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देवताओं का ब्रह्मा के पास जाना 
अर श्रग्नि के तेज से गंगा का 
गरभवती होना, कुमार का जन्म 
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बनाना हे + 
राजा सगर का भ्रशचमेध यज्ञ 
्ारस्भ करना, इन्द्र द्वारा यज्ञ 
अश्व का अपहरण, उसे ठू ढ़ने 
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सरार के पुत्रों का पृथ्वी खोदकर 
कपिलदेव के समीप पहुंचना और 
उनको कुपित करने के कारण उनकी 
क्रोधारिन में भस्म हो जाना 
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करना, उनकी तपस्या से प्रसन्न 
होकर ब्रह्मा का उनको वरदान 
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शिवजी से मरार्थना करना ट; 
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का विशाला नगरी का वृत्तान््त 
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त्वश्‍वामित्र का इतिहास कहना ... 
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वसिष्ट के बह्नदुंड से फिर परास्त 
होना . 
विश्वामित्र का तप करने के लिए 
चला जाना, त्रिशंकु का सदेह स्वर्ग 
जाने के लिए वसिष्ठ से यज्ञ कराने 
की प्रार्थना करना और वसिष्ठ का 
स्वीकार करना 

बात 
कहना और उनके शाप से त्रिशंकु 
का चांडाल हो जाना, फिर त्रिशंकु 
का व्रिशवामित्र के पास जाना 
चिश्वामित्र का उनका यज्ञ कराने की 
प्रतिज्ञा फरना और यज्ञ में न श्राने- 
वालों को शाप 

देवलोक से त्रिशंकु को गिरते देखकर 
विश्वामित्र का तपोबल सेबाॉच मं 
ही उसे रोक देना कक 
इन्द्र का राजा श्रम्बरीप के यज्ञ से 
अश्व चुराना, बहुत दूढ़ने से भी 
अश्व के न मिलने पर राजा का 
मनियों की आज्ञा से ऋयचीक के पुत्र 
शुनःशेप को लाना ... धर 
मार्ग में विश्वामित्र को तप करते 
देखक्रर शुनःशेप का उनको शरण सें 
जाना और विश्वामित्र का उसकी 
प्राणरत्ता के लिए दो मंत्र वताना 
मेनका अप्सरा को देखकर विश्वा- 
तमत्रंका उस पर ग्रासक़् होना और 
दस वर्ष तक अपने आश्रम में उसके 
साथ बिहार करना 
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जनक की राज्ञा से धनुष क। {लाया 
ज्ञाना और विश्वामित्र की '्राज्ञा से 
रामचन्द्र का धनुष तोड़ना 
अयोध्या को दूत भेजकर रामचन्द्र के 
विवाह फे लिए राजा दशरथ को 
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महाराज दशरथ का बरात लेकर 
सिथिलापुरी को घाना 
राजा जनक का ग्रपने भाई कुशध्वज 
को बुलाना और चसिष्ठ मुनि द्वारा 
हच्वाकु-वंश का वर्णन 
राजा जनक का अपनी कुल-परं परा 
का परिचय देना और सुधन्वा के 
साथ युद्ध होने का कारण बताना... 
वसिष्ठ और पिश्वासित्र की सम्मति 
से राजा दशरथ कागोदान करना 
विश्वामित्र और शतानन्द की सम्मति 
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चारों राजकुमारों का विवाह 
राजा दशरथ का जनक से छिदा 
होकर अयोध्या को चलना और मार्ग 
में परशुराम का आना 


परशुराम और रामचन्द्र की बात- 
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रामचन्द्र को सवंगुण-सम्पन्न देखकर 
आर अपने को बूढ़ा जानकर राजा 
दशरथ का उनको राज्य देने का 
इरादा करना ... 
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७ रामचन्द्र के राज्या भिपेक की तैयारी 
देखकर मंथरा का केकयी को उनके 
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राजा दशरथ का व्याकुल होना, 
केकयी को समझना और रामचन्द्र 
के वनवास के बदले आर कुछ 
माँग लेने की प्राथना करनी 
१३ केकयी की दुष्ठता से महाराज दुश- 
रथ को मूर्च्छा आना 
१४ अलका सूत-मागध द्वारा स्तुति- 
पाठ,श्रोर वसिष्ठ आदि ब्राह्मणों का 
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१६ राजकुमार रामचन्द्र के गृह की 
शोभा का वणन iF 

१७ पिता की आज्ञा सुनकर रामचन्द्र का 
रथ पर सचार होकर पिता के समीप 
आना 
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१८ पिता की दीन दशा देखकर रामचन्द्र 
का शंकित होना प ल्ह 
१३ केकयी से पिता की व्याकुलता का 
कारण सुनकर रामचन्द्र का अ्रपनी 
साता के पास जाना ... 5 
२० चनवास के लिए बिदा साँगने पर 
कौशल्या का घबराना .... द 
२१ राजा दशरथ के ऊपर क्रोध करते 
हुए लच्मणु को रामचन्द्र का समझाना 
२३ रामचन्द्र का लच्मण से दैवबल की 
प्रधानता बताना न ta 
२३ रामचन्द्र और लष्मण की बातचीत 


२४ कौसल्या को व्याकुल देखकर 
रामचन्द्र का समाना ... ... 
२४ कौसल्या का रामचन्द्र के कल्याण के 
लिए आशीर्वाद देना ..«० Lh 
२६ फिर रामचन्द्र का सीता के घर 


जाना और उन्ह समभझाना ... 
२७ रामचन्द्र के साथ जाने के लिए 
सीता का ग्राग्रह करना क 
रम सीता . को वन के कष्ठ वताकर 
रामचन्द्र का मना करना और 
अयोध्या में ही रहने का उपदेश देना 
२६ साथ जाने के लिए सीता का हठ 
करना और व्याकुल होना .... 
३० सीता को दुखित देखकर रामचन्द्र 
का साथ चलने की आज्ञा देना ... 
३१ लक्ष्मण का रामचन्द्र के साथ चलने 
के लिए निवेदन करना ... म 
३२ वन को जाने के लिए तैयार होकर 
रामचन्द्र का अपने घर की सब 
वस्तुएँ ब्राह्मणों को दान कर देना 
३३ राम-लच्मण और सीता का वनवास 
के लिए तैयार होकर राजा दशरथ 


के पास जाना to ल 
३४ रामचन्द्र का पिता से चनवास की 

आज्ञा माँगना और उनको 
. , समकाना ... 
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महाराज दशरथ आर केकयी की 
बातचीत ग्रौर सि़ाथ मन्त्री का 


केकथी को समभझाना ... न 

केकयी का रामचन्द्रं को चछ्कल 
वख देना और अन्तःपुर की सब 
रातियों का विळाप, चाक्षष्ट का 
केकयी को दिक्कारना .. ड 

सीता को वल्कलवख पहनते देखकर 
पुरवाल्ियों का राजा की निन्दा 
करना, दशरथ का विज्ञाप और 
रामचन्द्र का कौसल्या के लिए राजा 
दशरथ से प्राथना करना क 

दशरथ की व्याकुलता, सीता को 
श्रनेक प्रकार के वद्ध और आभूषण 
देना, कौसल्या का सीता को उपदेश, 
रानियों का विलाप . ... 7 

राम-लद्मण और सीता का वनवास 
के लिए सबसे विदा होना, सुमित्रा का 
लच्मण को उपदेश और ्रयोव्या- 
वासियों का विलाप ... नः 

पुर-चासियों की व्याकुलता न 

राजा दशरथ की दीन दशा का वर्णन 
अपने पुत्र के वियोग से व्याकुल 
कोसल्या का राजा के समीप रोदन 


करना a 
महाराज दशरथ का कौसल्या को 
समाना ... i 5 


अपने पीछे पुर-वासियाों को 'भ्राते 
देखकर उनको रामचन्द्र का समभाना 
रात को तमसा नदी के तट पर 
निवास करना और सोते हुए पुर- 
वासियों को छोड़ कर रामचन्द्र का 
चला जाना ... Dee ल्ट 

रामचन्द्र को न देख कर पुर-वासियों 
की व्याकुलता और निराश होकर 
अयोध्या को लौटना ... 28 

रामचन्द्र के विना पुर-वासियों का 
दुखी होना और विलाप करना ... 

सीता को कोसल देश दिखाते हुए 
रामचन्द्र का गंगा के समीप पहु चना 
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अंगवेर नगर में पहुँचकर निपादराज 
गुह से !मलना कु 
रामचन्द्र और सीता के शयन करने 
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के लिए प्रस्थान करना 
रामचन्द्र का यमुना के पार उतरकर 
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का दशन करना और वहाँ पर्णकुटी 
बनाकर निवास करना 
सुमन्त्र का अयोध्या में आचा और 
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करना न 
सहाराज दशरथ का सुसन्त्र से रामचन्द्र 
की कुराल पूछना ४ 
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वसिष्ठ की श्राज्ञा से राजा के स्तक 
शरीर को तेल की नाव में रखना... 
राजमहल में आकर चसिष्ठ का सबको 
समभाना ए 5555 ९०० 
वसिष्ठ की आज्ञा से भरत-शन्रुध्न को 
बुलाने के लिए दूतों का केकय देश 
को जाना f 

भरत का दुःस्वप्त देखना ओर िन्तित 
कर अभीष्ट देवताओं से प्रार्थना 
करना 
दूतों के पहुंचने पर भरत का श्रयोध्या 


को चलना 
अयोध्या में उदासी देखकर भरत के 
मन में सन्देह होना 

राजभवन में पहु चकर अपनी माता 
से सब वृत्तान्त सुनना : 
शोक र दुःख से व्याकुल भरत का 
अपनी साता को धिक्ारना .... 
भरत का श्रपनी माता को ्भ्रिय 
वचन कहना और चिन्त्ता से व्याकुल 
होना ए ऽर 

फिर कोसल्या के समीप जाना और 
उनको दुःखित देखकर केकयी की 
कुचाल में अपनी सम्मति न होने 
की सफ़ाई देना } 
वसिष्ठ की आज्ञा से भरत का राजा 
दशरथ की भ्रन्त्येष्टि-क्रिया करना ... 
दस दिन तक 'अ्रशौच रहकर एकादशाह 
आदि करना ... 

फिर भरत-शन्नुष्न का केकयी के घर 
जाना और शन्रुष्न का क्रोध में आकर 
मन्थरा को पीटना .... 

चौदहवे दिन मन्त्रियों का भरत से 
राज्या भिपेक कराने की प्राथना करना 
आर भरत का रामचन्द्र के समीप 
जाने की इच्छा प्रकट करना ... 
भरत का वन को जाने के लिए मार्ग 
बनाने की आज्ञा देना ... त 
पुर-वासियों का भरत के राज्याभिषेक 
:की तैयारी करना 
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८२ भरत का राज सभा में जाना, प्रजा 
के सामने बन को जाने को इच्छा 
प्रकट करना और सुमन्त्र को वन- 
यात्रा की घोषणा करने की 'आज्ञा देना 


८५३ भरत की वन-यात्रा 
८४ श्रंगवेरपुर में भरत का पहु चना और 
निषादराज गुह से मिलना 
८५ निषादराज और भरत की बातचीत 
८६ निषादराज गुह का लच्मण की प्रशंसा 
करना ०. हि 
८७ भरत का विलाप और गुह का 
रामचन्द्र के उस स्थान पर एक रात 
निवास करने की वात कहना 
८८ भरत का विलाप 
८९ भरत का सेना के साथ गंगा के पार 
उतरना 
६० भरत का भरद्वाज मुन के भ्राश्रम पर 
जाकर उनके दशन करना 
९१ सेना सहित भरत का भरद्वाज मुनि 
द्वारा भ्रतिथि-सत्कार 05० 
&२ कौसल्या आदि रानियों का मुनि के 
दुशन करना 
२३ भरत का चित्रकूट पव॑त पर पहु चकर 
रामचन्द्र का ्राश्रम ठू इना 
३४ चित्रकूट को शोभा का वर्णन 
६५ मन्दाकिनी की शोभा का वणन 
३६ वन में कोलाहल सुनकर रामचन्द्र का 
लच्मण को उसका कारण जानने की 
आज्ञा देना और भरत का सेना के 
साथ ्रागमन जानकर लक्ष्मण का 
कुपित होना ... 
३७ लक्ष्मण को रामचन्द्र का समभाना 
३८ भरत का रामचन्द्र की पर्णकुटी ठू इना 
३३ रामचन्द्र के ग्राश्रम पर भरत का 
पहु चना 
१०० रामचन्द्र का भरन को कुशल-प्रश्न में 
नीति का उपदेश देना 
भरत का रामचन्द्र को प्रस्न करने 


का उद्योग और रामचन्द्र का उपदश 


१०२ भरत से पिता की झरूत्यु सुनकर 
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रामचन्द्र का ढुःखित होना 
रामचन्द्र का बिल'प, पिता के लिए 
पिडदान और तपण, सीता के साथ 
राम, लच्मण श्रौर भरत का रोदन, 
पुर-वासियों का रामचन्द्र के समीप 
श्रागमन Eo ठ 

वसिष्ठ के माथ कौसल्या आदि रानियों 
का रामचन्द्र के समीप आगमन 
रामचन्द्र से राज्य करने के लिए 
भरत की प्राथना और भरत को 
रामचन्द्र का उपदेश 6086 
रामचन्द्र से श्रयोध्या को लौट चल्ने 
के लिए भरत की प्रार्थना ४ 
भरत को रामचन्द्र का उपदेश ... 
रामचन्द्र को जाबालि का उपदेश 


९ रामचन्द्र का जाबालि की निन्दा 


करना 
वासिष्ठ द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का 
वर्णन 


वसिष्ठ का रामचन्द्र को उपदेश और 
रामचन्द्र तथा भरत की बातचीत 
देवापि राजापि और गन्धर्वगण द्वारा 
रामचन्द्र और भरत की प्रशंसा, भरत 
का रामचन्द्र से राज्य करने का अनु- 
रोध, भरत को रामचन्द्र का उपदेश, 
मरत का रामचन्द्र की पाढुका लेकर 
अयोध्या को लौटना 

लौटते समय भी भरत का भरद्वाज के 
आश्रम में जाना र 2 
लौटकर अयोध्या में आना, अयोध्या 
की दुरवस्था का वर्णन, नगर की द्रीन- 
दशा देखकर भरत का विलाप 

भरत का नन्दिग्राम को जाना और 
रामचन्द्र की पादुका रागे रखकर 
राज्य-कार्य करना SS SN 
चित्रकूटवासी तपस्वियों की घबराहट, 
रामचन्द्र से निशाचरों के उत्पात का 


वर्णन और चित्रकूट त्यागकर दूसरे 
आश्रम में गमन, रामचन्द्र को भी 


भ्रन्यत्र चले जाने का परामश 
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११७ रामचन्द्र का श्रत्रि के आश्रम में 
जाना, श्रात्र का अनसूया की धस 
परायगाता कहना, अनसूया का सीता 
को पतिग्रत धमे का उपदेश 

११८ सीता और अनसूया की बातचीत, 
अनसूया का सीता को वख्न,श्राभू- 
षण, माला ओर अंगराग देना , सीता 
का अपने स्वयंबर का बृत्तान्त उनसे 
कहना त Ro a 

११६ उस रातको 'भ्रत्नि के आश्रम में 
रामचन्द्र का निवास और दूसरे दिन 
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अरणयकाणड 

१ राम-लच्मण और सीता का दंडकबन 
में जाना और ऋषियों द्वारा उनका 
सस्कार ६०५ डा 

२ घिराध को देखना, विराध का सीता 
को लेकर भागना ओर लच्मण का 
क्रोध 

३ विराध से युद्ध ओर विराध का राम- 
लच्समण को लेकर भागना. 

४ चिराध का अपने शाप का दृत्तान्त 
कहना, पिराध का वध = 

५ राम-लच्मण ौर सीता का शरभंग 
के आश्रम में जाना, दूर से इन्द्र को 
देखना, शरभंग द्वारा रामचन्द्र का 
सस्कार, शरभंग का अरिन-प्रनेश 

६ मुन्नियों का रामचन्द्र से निशाचरों के 
अत्याचार का वर्णन, रासचन्द्र का 
उनको आश्‍वासन देना आर सुती च्ण 
के तपोवन को जाना क 

७ सुतीच्ण आर रामचन्द्र की बातचीत 

८ वहाँ के तपस्वियों के आश्रम देखने 
की रासचन्द्र फी इच्छा, फिर आश्रम 


में लौट आने के लिए रामचन्द्र से 


सुतीचण का अनुरोध 
३ सीता का रामचन्द्र से निशाचरों के 
चध का निषेध करता 


सीता को रामचन्द्र का समाना 
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११ तपस्वियों के आश्रम देखने के लिए 
सीता सहित राम-लच्मण का जाना, 
पंचाप्सर सरोवर का उपाख्यान, 
सुतीच्ण के आश्रम में लौटना, 
रामचन्द्र का सुतीचण से '्रगस्त्य का 
आश्रम पूछना, इल्वल आर चातापि 


का उपाख्यान, रामचन्द्र का अ्रगस्त्य 
के भ्राश्रस सें जाना 
१२ भ्रगस्त्य द्वारा रामचन्द्र का अतिथि- 


सर्कार श्रौर ्रख-लाभ 
५३ अगस्त्य और रामचन्द्र की बातचीत, 
सीता और लच्मंण के साथ रासचन्द्र 
का पंचवटी में जाना 
१४ जटायु से रामचन्द्र की भट, परस्पर 
बातचीत, जटायु का सस्कार और 
पंचवटी में रामचन्द्र का प्रवेश 
१४ पंचवटी में आश्रम बनाना, पंचवटी 
का वर्णन, सीता और लच्मण के साथ 
रामचन्द्र का पंचवटी में निवास 
हेमन्त ऋतु का वर्णन a 
पंचवी में सूर्पणखा का आना ओर 
रामचन्द्र से पव्नीरूप में ग्रहण करने 
का प्रस्ताव करना र 
१८ लच्मण का सूपणखा की नाक-कान 
काटना क चर कक 
१६४ सूपणखा का खर के समीप जाना 
आर राम, लच्मरा, सीता का बध 
करने के लिए खर का सूर्पणखा के 
साथ राक्षसों को भेजना ... 
रामचन्द्र के साथ राक्षसों का युद्ध, 
राक्षसों का वध, सूर्पणखा का खर के 
समीप फिर जाना 
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२१ खर के समीप सूपणखा का विलाप 
ऑर उसकी निन्दा करना 

२२ खर का कुपित होकर दूषण को युद्ध 
की तैयारो करने की आज्ञा देना 
सेना के साथ युद्ध के लिए यात्रा करना 

२३ मागे में अनेक प्रकार के उत्पात होने 
का वर्णन i 5 

२४ रासो को आते हुए जानकर 
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लिषय 
रामचन्द्र की आज्ञा से लच्मण का 
सीता को लेकर पव॑त की कन्दरा में 
चला जाना ठ र 
रा्तसों के साथ रामचन्द्र का युद्ध 
रामचन्द्र और दूषण का युद, दूषण 
का वध और चौदह हज़ार रात्तसों 
का विनाश 
त्रिशिरा के साथ युद्ध और त्रिशिरा 
का बंध न 
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२% 
२६ 


२७ 


२८ खर के साथ युद्ध और खर की हार 

२९ रामचन्द्र ढ्वारा खर का तिरस्कार और 
फिर युद्धारम्भ क 

३० खर का वध, देवतां द्वारा पुष्प बृष्टि 
ऋषियों का रामचन्द्र की प्रशंसा 
करना, सीता और लक्ष्मण का रामचन्द्र 
के पास आना ८ 

३१ अकम्पन का लंका को जाना और 
राचण से जनस्थान का वृत्तान्त कह- 
कर रामचन्द्र के पराक्रम का वखान 
करन।, रावण का मारीच के पास 
जाना और उससे बाते करके फिर 
लंका को लौट आना हे 

३२ सूपणखा का रावण के पास जाना ... 

३३ सूर्पणखा का राचण को घिक्कारना 
रौर उसकी निन्दा करना 

३४ राम, लच्मण और सीता के गुणों का 
बखान करना और सीता को हरने के 
लिए रावण को उत्साहित करना 

३ राचण का मारीच के पास फिर जाना 

३६ रावण का मारीच से सहायता के 
लिए प्राथना करना 

३७ मारीच का राचण को उपदेश देना 


र रामचन्द्र के पराक्रम का बखान 
करना : ५2८ सर 
३८ रामचन्द्र द्वारा अपने पराभव का 


वृत्तान्त कहना और रावण को 
समभाना 5 2 
३८ मारीच का रावण की सहायता 


करने से इनकार करना ... -.. 
४० रावण का मारीच को डाटना और 
अपने काम के लिए आज्ञा देना 
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विषय 
मारीज का रावण की निन्दा करना 
आर उसके काम के लिए चल्लने का 
वचन देना 
रावण और मारीच का दंडक वन को 
जाना, मारीच का सुवण रूग का रूप 
धारण करना और सीता का उसे देखना 
खग के विषय में लचमण का सन्देह, 
अर सीता का रामचन्द्र से उसको 
पकड़कर अथवा मारकर जाने का 
आग्रह करना FR 
रामचन्द्र द्वारा मारीच का बध ... 
मारीच का शब्द सुनकर सीता का 
घवराना, सीता रौर लचमण की 
बातचीत, लचमण का रामचन्द्र के 
समीप जाना क ह्म 
संन्यासी के वेशा में रावण का रामचन्द्र 
के आश्रम में आना और सीता की 
प्रशंसा करना, सीता द्वारा उसका 
अतिथि-सत्कार र ठ 
सीता का परिबाजकरूपी रावण के 
पूछने पर अपना परिचय देना और 
उसकी बातों से क्रुपित होकर उसका 
तिरस्कार करना $ 
सीता और रावण की वातचीत ... 
रावण द्वारा सीता-इरण, सीता का 
विलाप 
जटायु का रावण को समझना और 
डारना ;; 
रावण के साथ जटायु का युद्ध और 
जटायु का पराभव 
सीता का विलाप और उनको लेकर 
रावण का ग्राकाश-माग से चला जाना 
सीता द्वारा रावण का तिरस्कार 
सीता को लेकर रावणा का लंका में 
पहुँचना और कुछ राक्षसों को जन- 
स्थान में जाने की आज्ञा देना 
रावण का सीता को लंका नगरी 
दिखाना और उनको प्रसन्न करने के 
लिए अनेक उद्योग करना क 
सीता और रावणा की बातचीत, 
रावण को आज्ञा से सीता को बल्लेकर 
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विषय 
रांचसियों का अशोक-वाटिका में जाना 
४७ दुर्भिसित्त देखकर रामचन्द्र को श्रमंगल 
` फी आाशंका, लचसण का रामचन्द्र के 
समीप पहु चना हर हः 
पू८ सीता के अमंगल की शआ्राशंका से 
रामचन्द्र का व्याकुल होना dr 
५९ रामचन्द्र ्ौर लचमण की बातचीत 
६० रामचन्द्र भ्रौर लच्मण का भ्राश्रम में 
आमा, पर्णकुटी में सीता को न देख- 
कर रामचन्द्र का विलाप, सीता के 
विरह: सें रामचन्द्र की दशा का. वर्णन 
६१ रामचन्द्र का विलाप, चन में दूं ढने 
पर सीता को न पाकर रामचन्द्र का 
रोना और उनको लचमण का 
समभाना 
६२ रासचन्द्र का विलाप 
६३ रामचन्द्र को लच्मण का समभाना ... 
६४ राम आर लचमण का सीता को 
दूँ इना, सीता को न पाने पर रामचन्द्र 
का कुपित होना ऑर तीनों लोकों का 
विनाश करने की धमकी देना 
६१-६६ लच्मण का रामचन्द्र को समझाना 
६७ सीता को दू दते हुए दोनों भाइयों का 
जटायु को देखना, जरायु के मुँह से 
रावण द्वारा सीता का हरण सुनकर 
रामचन्द्र का दुःखित होना 
६८ रामचन्द्र का जरायु से सीता के विषय 
` में पूछना, जरोयु की सझुस्यु, रामचन्द्र 
का उनको र्‍भ्रन्त्येष्टि-क्रिया करना 
९३ क्रौंच चन में सीता को दूना, 
सतंगाश्रम सें 'भ्रयोमुखी रासी को 
: देखना, सघन वन में कबन्ध का 
सिलना है हे 
७० कबन्ध का दोनों भाहयों को पकड़ 
लेना ओर राम-लचसण का उसकी 


सग 


भुजाएं काट डालना, कबन्ध के पूछने 
पर अपना परिचय बताना EN 
७१ कचन्ध का शाप-ब्त्तान्त' कहना, 
कबन्ध और रामचन्द्र की बातचीत .... 
७२ कबन्ध का रामचन्द्र को सुग्रीव से 
मित्रता करने का उपदेश ,.. ` ।.:. 
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सग विषय 

७३ कबन्ध का रामचन्द्र को सुग्रीव. के 
निवास-स्थान पर जाने का मागे 
बताकर स्वग को चला जाना न 

७३ राम-लष्मण का शबरी के आश्रम में 


जाना, र।सचन्द्र आर शब्रा कां 
बातचीत, शबरी का शरीर र्‍यागकर 
स्वर्ग को जाना 

७४ राम-लचमण का पपा के तर पर 
पहुंचना, पंपा को शोभा देखकर 


सीता के विरह में रामचन्द्र का विलाप 
किष्किन्धाकाएड 
पंपा की शोभा और वसन्तऋतु का 
वर्णन, सीता के वियोग से दुखित 
रामचन्द्र को लच्मण का समभझाना 
र दोनों भाइयों का ऋष्यम्‌क 
पवत पर जाना 
२ रास-लच्समण को देखकर सुग्रीव का 
भयभीत होना और हनुसान को उनके 
समीप भेजना, हनुमान और राम- 
लक्ष्मण की बातचीत 23 
३ हत्तुमान्‌ को बुद्धिमत्ता देखकर रामचन्द्र 
का उनकी प्रशंसा: करना ज 
४ लक्ष्मण का हनुमान्‌ से रामचन्द्र के 
वनवास के विषय सें कहना, राम- 
लच्मण का हनुमान के साथ सुग्रीव के 
समीप जाना 
४ अर्ति को साची देकर रामचन्द्र और 
सुग्रीव की मित्रता ट 
सुसीव का सीता के आभूषण सौर वस्र 
रामचत्द्र को दिखाना, वस्र और 
आभूषण पहचानकर रामचन्द्र का 
गवलाप करना ¢ ~ 
७ सुग्रीच का रोमचन्द्र को समझना 
सुग्रीच का काय करने की रामचन्द्र की 
प्रातञ्ञः 55 
८ सुग्नीवका रामचन्द्र से अपना दुख 
बताना और रामचन्द्र का उनसे वाजि 


की शत्रुता का कारण पूछना 
£ सुग्रीव द्वारा दुन्दुभि असुर और याजि 
के युद्ध का वणन, बालि के न लौटने 
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विषय 
पर किष्किन्धा में अपने 
का वृत्तान्त कहना 
किष्किन्धा में बालि के आने पर 
उसको प्रसन्न करने के लिए अपना 


सग 
राउया भिषेक 


१५०७ 


उद्योग बताना, बालि केद्वारा तिरस्कृत + 


होकर सुग्रीव का किष्किन्धा से भागना, 


रामचन्द्र का सुग्रीव को .राज्य 
अर खी दिल्लाने की प्रतिज्ञा 
करना 


११ सुग्रीव का बालि के पराक्रम की 
प्रशंसा करना और हुन्दुभि की कथा 
हकर रामचन्द्र के बल की परीक्षा 
करना 5 न 
१२. बालि का वध करने लिए सुग्रीव 
के साथ रामचन्द्र का किवष्किधा को 
जाना, वालि को पुद के लिए सुग्रीव 
का पुकारना, बालि और सुग्रीव का 
युद्ध, बालि से हारकर सुग्रीव का 
_ भागना, फिर नागपुष्पीलता सुग्रीव 
के गले में बांधकर रामचन्द्र का बालि 
से युद्ध करने के लिए सुग्रीव के साथ 
किष्किन्धा को चलना 
१३ मार्ग में _सप्तजन 
रामचन्द्र के पूछने पर सुग्रीव 
.. „उसके विषय में कहना 
१४ किष्किन्धा में पहु वकर -सुग्रीव का 
गजना 
१५ सुग्रीव को गजेन सुनकर बाल का 
क्रोध ्रौर बालि का तारा को 
समाकना 7 oe 
१६ तारा की बातों का श्रनादर करके 
ब्रालि का सुग्रीव से युद्ध करना और 
रामचन्द्र के बाण से प्थिवी पर गिरना 
५७ बालि द्वारा कठोर वचनों से रामचन्द्र 
का तिर स्कार 
१८ रामचन का बालि क 
उपदेश देना, वालि को ज्ञान होना 
अंगद की रक्ता के लिए बालि का 
रामचन्द्र को प्रसन्न करना 
१३ अंगद के साथ तारा का आना, 
यालि को देखकर तारा का विज्ञाप 
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३४ 
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बिषय 
तारा का विलाप i ट 
हनुमान्‌ को तारा का उपदेश, देना, 
तारा का सती होने की इच्छा प्रकट 
करना ६8० हि 
सुग्रीव और श्रंगद को बालि का 
उपदेश, बालि की सत्यु और वानरों 
का विललाप क CR 
तारा का रोदन 
रामचन्द्र के समीप सुग्रीव का विललाप, 
सुग्रीव का विलाप सुनकर रामचन्द्र 
का उदास होना, तारा को रामचन्द्र 
का समाना 
प्राणियों की झत्यु भ्रनिवायं बताकर 
रामचन्द्र का सबको समकाना, सुग्रीव 
को बालि की अन्त्येष्टि-क्रिया करने 
की ग्राज्ञा देना, बालि का प्रेत-कर्म 
सुग्रीव का राज्यामिपेक और अंगद 
को युवराज पद देना 
राम-लचमण का प्रवण परयत पर 
चला जाना, प्रस्रवण पवेत का वर्णन 
वर्षा ऋतु का वर्णन 
सीता को दू ढ़ने के लिए हनुमान्‌ का 
सुग्रीव को स्मरण दिलाना 
रामचन्द्र का शोक से ग्य़ाकुल होना 
आर उनको लच्मण का समकाना, 
शरद ऋतु का वणन, सुग्रीव के ऊपर 
रामचन्द्र का कोध ्रौर लच्मण को 
सुग्रीव के समीप भेजना 4८, 
लच्समण का किष्किन्धा को जाना, 
लच्मण को देखकर अंगद का सुग्रीव 
के पास जाकर उनके आने की ख़बर 


देना, सुग्रीव को मन्त्रियों का उपदेश 
मन्त्रयां के साथ सुग्रीव का परामर्श, 


सुग्रीव को हनुमान्‌ का उपदेश्च a 
लच्मण का किष्किन्धा में जाना, 
किष्किन्धापुरी का वयान, तारा और 
लच्मण की बातचीत, उसके साथ 
लच्मण का भ्रन्तःपुर में जाना 

लच्मण द्वारा कठोर वचनो से सुग्रीव 
की निन्दा _. 2 
लचमण को तारा का उत्तर 
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३६ लच्मण रौर सुग्रीव की बातचीत .... 

३७ वानर-सेना बुलाने के लिए हनुमान्‌ 
को सुीव की राज्ञा, हनुमान्‌ का 
सब दिशाओं में दूतों को भेजना और 
सेना का किष्किन्धा में ्राना ... 

३८ लच्मण के साथ सुग्रीव का रामचन्द्र 
के समीप जाना 
सुग्रीच की बातचीत 

३३ सब देशों से चानरों का आगमन और 
सेना को ठहरने की आज्ञा ह 

४० सीता का पता लगाने के लिए सुग्रीव 
का विनत को पूर्व दिशा में भेजना 
आर दूं इने के स्थान बातना, नदी,द्वीप 
वन, समुद्र और पवत का 
वणेन 

४१ हनुमान्‌ ओर अंगद आदि को ददिश 
दिशा में भेजना आर अनुसन्धान 
योग्य स्थान बताना 

४२ सुपेण आदि वानरों को पश्चिम 
दिशा में भेजना और अनेक पर्वतां 
जो धदात को 5 

४३ शत्तवलि को वानरों के साथ उत्तर 


दिशा में भेजना और बहत से स्थानों 
का वणेन 


४४ सुग्रीव और रामचन्द्र का हनुमान्‌ को 
काय के योग्य समझना और रामचन्द्र 
का अपनी अंगूठी उन्को देना 

४५४ वानरो का सीता को ददने के लिए 
सब दिशाओं को जाना हर 

३६ रासचन्द्र के पूछने पर सुग्रीव का 
सम्पूण प्रथिवी देखने का कारण बताना 

४७ सीता का पता न लगने पर वानरों 
का पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा 
से लौटकर किष्किन्धा को आना ... 

३८ हनुमान्‌ आदि वानरो का विन्ध्याचल 
के सब स्थानों से सीता को ढूँढ़ना 
आर अंगद द्वारा राचस का वध... 

४९ वानरों का एक स्थान पर बैठकर सलाह 


करना और फिर सीता को दूने 
का उद्योग 
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७१० 


७११ 
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सर्ग विषय 

५० वानरों का ऋचबिल में प्रवेश करना, 
ऋत्षबिल का वर्णन ३ 

५१ वहाँ हनुमान्‌ की एक तपस्विनी से 
बातचीत 5 

५२ हनुमान्‌ का तपस्विनी से बिल में 
प्रवेश करने का कारण बताना और 
तपस्विनी की कृपा से वानरों का 
बिल से बाहर आना क 

१३ सीता को टू दने के लिए एक स्थान 
पर बैठकर वानरों का परामश करन! 

४४ सीता का पतान लगने से वानरो 
का निराश होना, किष्किन्धा को न 
जाने की सलाह करना, हनुमान्‌ का 
अंगद को समफाना 

५७ वानरों का प्रायोपवेशन 

५६ यानरों को सम्पाति को देखना और 
वानरों का भयभीत होना 

५७ अंगद का सम्पाति से जटायु की 
झत्यु बताना और सीता को ढूढ़ने 
के लिए वानरों का सब दिशाओं में 
जाने का बृत्तान्त कहना 

५८ सम्पाति का अपना परिचय देना और 
रावण का पता बताना > 

५६ सम्पाति द्वारा सीता का बृत्तान्त 
मालूम होना दे 

६२-६१ सम्एाति का अपना पूव इतिहास 
कहना हे 

६२-६३ सम्पाति के नये पंख निकलना और 
वानरों का दक्षिण दिशा को प्रस्थान 

६७ समुत्र के तट पर पहुँचना और 
समुद्र ल्ांघने की सलाह करना 

६४ वानरों का अपने-अपने पराक्रम का 
परिचय देना ... 5 

६६ जाम्बवान्‌ द्वारा हनुमान्‌ का जन्म- 
त्तान्त कहना और हनुमान्‌ से समुद्र 
लांघने के लिए कहना 

९७ इनुमान्‌ का समुद्र लॉपने योग्य 
शरीर धारण करना आर 


रारजना 
चानरों का हप 
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वाल्मीकोय रामायण 


बालकाश 
पहला सग | 
तपस्वी वादमीकि ने तपस्या ओर.वेदपाठ में निरत,'वेद के जानने 
वालों और मुनिया में श्रे नारद से प्रछा--हे महर्षि) इस. समय 
' मृत्युलोक, में (सबसे बढ़कर) गुणवान्‌, (वीयवाच्‌) धर्मज्ञ, कृतज्ञ. सत्य- ।- 
वादी, दृढ्सड्ँस्‍्प संदाचारी,संब प्राणियों: का. हितेषी, (सबं शास्रों का 
ममज्ञ) सब कुछ करने में समथ” देशनीयं, पेयवाब्‌ (कोधहीन, तेजस्वी 
ईष्याहीन आर्‌(संग्राम) में कुपित होने पर देवताओं को) भी (भयभीत) "' 
करनेवाला महापुरुष कौन है ! यह सुनने की मेरी बड़ी (इच्छा है। 
आप इस प्रकार के पुरुष. को अवश्य जानते होंगे, अतएव कृपा करके 
मुझे बताइए) १-५। . ७77२ श ५ 
वाल्मीकि के ये वचन सुनकर तीनों लोकों (के  जाननेवाल, देवर्षि 
नारद ने प्रसन्न होकर कहा--हे तपोधन) यद्यपि एक पुरुष में इतने 
गुणों का होना बहुत दुलभ ह ता भी) में सोच-विचारकर इन सब 
गुणों से युक्क एक श्रे पुरुष का वणन करता हूँ, सुनिए । ६-७ । 
चवाकुवंश में उन्न श्रीरामचन्द्र का नाम उनके गुणों के कारण 
संसार में प्रसिद्ध है । श्रीयमचन्द निर्विकार, महापराक्रमी, महातेजस्वी 
धेर्यवात सबके स्वामी, बुदधिमाच, नोतिमान्‌, जोग्मी, श्रीमान्‌, शत्रु-६7४ 
नाशन) और महाबाहु हैं । उनके शरीर के सब अंग बहुत सुन्दर 
हैं। शंख के समान उनकी गरीया, चोड़ीं छाती (डिहुनी तक लम्बी 
भुजाएं) विशाल ललाट, छाता के आकार का भारी सिर और ऊँचे 
कन्थे उनका शरीर गांसल है, इसलिए Ee (गले के नीच 
| का हड्डी, हँसली ) नहीं देख पड़ते । उनका शरीर (न बहुत लम्बा है 
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और न बहुत छोटा | उनके शरीर के सब अंग सुडौल हें । महाधनुधेर, 
महाप्रतापी, विशालनेत्र, धमन्त, सत्यप्रतिज्ञ प्रजा के हितपी, यशस्वी, 
पवित्र, प्रजापति के समान प्रजा और धम के रक्षक हैं | ८-१ ३। 
वे अपनी शरण में आये हुए व्यक्ति) आर अपने धर्म ( चत्रियधर्म ) 
की सदा रक्षा करते है। श्रीरामचन्द्र बेद-वेदाङ्ग के ममज्न और धनुवंद में 
बड़ी श्रद्धा रखते हें। १४। वे मीमांसा ओर न्याय आदि सब शाख्तरों 
के विद्वान, मेधावी, प्रतिभाशाली, सबके प्रिय, सजन, गम्भीर और 
चतुर हैं। १५ । जिस तरह समुद्र नदियां से मिलता हे, उसा तरह 
श्रीरामचन्द्र हमेशा सजन पुरुषां से थुक्क रहते हें । वे परम श्रेष्ठ सबको 
समानभाब से देखनेवाले और प्रियद्शन हें। १६ । वें सब गुणों से युक्क- 
कोसद्या का आनन्द बढ़ानेवाले ( अर्थात्‌ उनकी माता का नाम 
कोसल्या है), समुद्र के समान गम्भीर और हिमालय के समान धेर्यवान्‌ 
हैं। १७। वे पराक्रम में विष्णु के समान, सौन्दर्य में चन्द्रमा के समान, 
क्रोध में प्रलयकाल के अग्नि के समान, चमा में प्रथिवी के समान, 
दान करने में कुबेर के सहश और सत्य बोलने में धर्मदेव के सदृश 
हैं। उनके पिता राजा दशरथ ने इस प्रकार के श्रेष्ठ गुणों से युक्क, सत्य- 
पराकमौ, प्रजा के हितेषी अपने ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र को प्रजा के हित 
के लिए युबराज बनाने का इरादा किया । राजा दशरथ ने पहलं 
किसी समय केकयी को दो वर देने का वादा किया था । इस समय 
रामचन्द्र के राज्याभिषेक की तेयारी देखकर, मोका पाकर, केकयी ने 
रामचन्द्र का वनवास और भरत का राज्य, ये दो वर माँगे । १८-२२ ।. 
धमपाश में बेँधे इए सत्यवादी राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र 
रामचन्द्र को बन जाने की आज्ञा दे दी । २३ । रामचन्द्र केकयी का 
प्रिय करने के लए अपने पिता की आज्ञा मानकर वन को चले 
(गये/। २४ । सुमित्रा के प्रिय पुत्र, आतृस्नेह ओर/'नम्रता से युक़् 
लक्ष्मण भी उनके साथ हो लिये । २५ । रामचन्द्र की प्रिय भार्या 7... 
सब लक्षणों से युक, स्त्रियों में श्रेष्ठ, जनक की पुत्री सीता भी अपने 
पात के साथ उसी तरह चलो, जैसे रोहिणी चन्द्रमा के साथ चलती 
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हें। २६-२७ । रामचन्द्र ने गंगा के किनारे श्रृ गवेर नगर में पहुँच- 
' कर सारथि ओर नगरवासियों को लोटा दिया, झर वहाँ निषाद 
राज गुह से परिचय किया । फिर वे लक्ष्ण और सीता समेत 
निषादराज के साथ वहाँ से चलकर अनेक बड़ी-बड़ी नदियों को पार 
करके, इस वन से उस वन में पहुँचते हुए, चित्रकूट में पहुँच आर 
भरद्वाज मुनि की आज्ञा से उसी वन में कुटी बनाकर देवता और 
गन्धव के समान प्रसन्नता, से रहने लगे । इधर पुत्रशोक से व्याकुल 
राजा दशरथ रामचन्द्र के वियोग में प्राण त्यागकर स्वगलोक को 
चले गये। दशरथ की मृत्यु होने पर वसिष्ठ आदि प्रधान ब्राह्मणां ने 
भरत को राज्य करने की ङ्गा दी। किन्छु महांबंली भरत ने राज्य 
करना स्वीकार नहीं किया, बल्कि वे रामचन्द्र को प्रसन्न करने के लिए 
उनके पास वन को गये । २८-३४ । भरत के इस काम्ने की बड़ी 
प्रशंसा हुई । परमात्मा भरत ने सत्यपराक्रमी महात्मा रामचन्द्र से 
प्रार्थना की--मंहाराज, में आपकी मौजूदगी में राज्य नहीं कर 
सकता। राजा आप ही हें। किंतु महायशस्वी रामचन्द्र ने पिता की. 
आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और वनवास का समय प्रा होने के 
पहले राज्य करने को इच्छा नहीं कीं । ३₹५-३६। उन्होंने भरत को 
बहुतै सममा-बुकाकर आर अपने खड़ाऊँ देकर अयोध्या को वापस | 
किया ।.३७। रामेवेन्द्र. की आज्ञा मानकर भरत वन से लॉटआये | 
दे अयोध्या के समीप नन्दिग्राम में रहकर रामचन्द्र के आने की 
प्रतीक्षा और प्रतिदिन उनके खड़ाऊं की प्रजा करते हुए राज्य का 
पालन करने लगे । ३८ । भरत के लोट जाने पर सत्यप्रतिज्ग 
जितेन्द्रिय रामचन्द्र उस स्थान पर फिर नगखासियों के आने की 
आशंका से दण्डक वन को चले गये। ३६। कमलनयन रामचन्द्र ने 
णडक वन में जाकर विराध नामक राक्षस का वध करके शरभंग 

3 तीण अगस्त्य और सुदशन मुनि का दशन किया। ४०-४१ । 
फेर उन्होंने अगस्त्य की आज्ञा से इन्द्र का दिया हुआ पनुष, अक्षय ?/ 
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तूीर और खड़ प्राप्त किया । ४२। उसके वाद ऋषियों ने रामचन्द्र 
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के पास आकर वहाँ रहनेवाले असुरं ओर राक्षसों के मारने के लिए 
उनसे कहा । ४३। दण्डक वन के निवासी ऋषियों के वचन सुनकर 
गौर उनकी इर्दशा देखकर रामचन्द्र ने राक्षमों के साथ युद्ध करके 
उनको मार डालने की प्रातङ्गा को । ४४-४५। फर उन्होंने उसा वन 
में रहनेवाली कामरूपिणी राइस शूपणखा की नाक और कान काट 
लिये! झर उसके कहने से युद्ध के लिए आये इए जनस्थान- 
निवासी खर, दषण आर त्रिशिरा समेत चौदह हजार राक्षसो 
को मार डाला । ४६-४८ । राक्षसों फे मरने का हाल सुनकर 
रावण को बड़ा क्रोष आया और उसने मारीच नाम के राक्षस से 
सहायता मागी । ४६ । मारीच ने रावण को बहुत समभाया कि 
रामच से विरोध करना उचित नहीं हे । वे बड़े बलवान्‌ हें, उनसे 
विरोध करके खर आदि राक्षसों की जो गति हुई है उसे आप देख 
चुके हें, अतएव आप उनसे विरोध न कीजिए। ५० । किन्छु काल 
के वशींमूत रावण ने मारीच की बातों पर ध्यान नहीं दिया ओर | 
वह मारीच को साथ लेकर रामचन्द्र के आश्रम पर गया । ५१। . | 
मारोच छल करके रामचन्र ऑर लक्ष्मण को आश्रम से बहुत दूर 
ले गया। उसी समथ रावण ने गृध्रराज जटायु को मारकर राम की 
भाया सीता कौ हर/लिया । ५२ । आश्रम पर लोटकर जब रामचन्द्र 
ने देखा कि जटायु को मारकर सीता को कोई हर. ले गया हे तब वे 
शोक से व्याकुल . होकर रोने लगे । ५३ । उन्होंने बड़े शोक से 
जटायुका दाहकर्म किया । उसके बाद वे-वन में सीता को द 

लगे । इतने में उन्होंने भयंकरस्वरूप कबन्ध नामक राक्षस को 
देखा। ५४। रामचन्द्र ने कबन्ध को मारकर उसका दाह कर दिया 
आर वह राक्षस स्वर को चला गया। ५५। मरते समय कबन्ध ने 
रामचन्द्र से कहा कि हे रामचन्द्र, आप धमचारिणी संन्यासिनी शवरी 
के पास जाइए। वह आपकी बड़ी सेवा करेगी। ५६। महातेजस्वी 
रामचन्द्र शवरी के पास गये ऑर उसने उनका बड़ा सम्मान 
किया । ५७। उसके बाद पंपा सरोवर के पास हचुमान्‌ से उनकी भेंट 
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हुई आर हलुमान्‌ ने उनको सुग्रीव से मिलाया। ५८। रामचन्द्र ने 
सादि से अपना सव हाल और विशेषकर सीता के हरने की बात सुग्रीव 
से कही । ५६ । सुग्रीव ने रामचन्द्र का सब हाल सुनकर अग्न का 
साक्ती करके बड़े हष से उनसे मित्रतां की। ६०। फिर सुग्रीव ने 
रामचन्द्र का विश्वास करके उनसे अपना हाल बताया आर बाल 
से जिस कारण विरोध हुआ था वह सब वृत्तान्त बड़े दुःख के साथ 
कहा । रामचन््रने बालि को मार डालने की प्रतिज्ञा को; ' आर उनकी 
प्रतिज्ञा सुनकर सुग्रीव ने बालि के परोकॅम का वणन किया | ६१-६२ । 
सुग्रीव रामचन्द्र का पराक्रम नहीं जानते थे, इसलिए उनको सन्देह 
था कि सहापराक्रमी वालि को ये केसे मार सकेंगे ? ६३। अतएव 
रामचन्द्र के बल की परीक्षा लेने के लिए सुग्रीव ने उनको भारी पबत 
के समान ऊँचा दुन्डुभि नामक असुर का मृतशरीर दिखाया । ६४। 
उन हड्ियों को देखकर महापराक्रमी महाबाहु रामचन्द्र हसने 
लगे आर उन्होंने पेर के अँशूठे से उनको चालिस कोस पर फक 
दिया। ६५। उसके वाद श्रीरामचन्द्रजी ने सुग्रीव को विश्वास 
दिलाने के लिए एक बाण मारकर(सालं)के सात वृक्ष और उन्हीं के 
समीप स्थित एक पवत गिरा दिया। ६६ । तब सुग्रीव बहुत प्रसन्न 
हुए, आर उनको विश्वास हो गया कि रामचन्द्र बाल कां मार 
` सकते हैं। फिर वे रामचन्र को अपने साथ लेकर, किष्किन्धा को 
गये। ६७। वहाँ पहुंचकर सुग्रीव बड़े जोर से गरज, ओर गरजने 
का शब्द सनेकर वानरराज वालि नगर से बाहर निकल याया । ६८। 
यद्यपि तारा ने वालि को मना किया, किन्तु उसकी बात न मानकर 
वह सुश्रीव से युद्ध करने लगा। रामचन्द्र ने सुग्रीव की प्राथना से 

एक ही बाण से वालि को मार डाला, ओर सुग्रीव को वहा का राजा 
बना दिया । ६६-७० । उसके वाद सुग्रीव ने सब वानरों को एकत्र 
करके सीता का पता लगाने के लिए सब दिशाओं में भेजा | ७१। 

` वानरों को समद्र के किनारे सम्पाति नाम का गिद्ध मिला। उसके 

कहने से हनुमानजी चार स कोस विस्तृत समुद्र-के पार गये। ७२ 
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वहाँ रावण की रा धानी लङ्कापुरी में पहुँचकर हनुमानजी ने अशोक 
वन में रामचन्द्र का स्मरण करती हुई सीता को देखा । ७३। उन्होंने 
अपना परिचय देने के लिए सीता को रामचन्द्र की अँगूठी दी, आर 
उनसे रामचन्द्र का स हाल कहकर, उनको आश्वासन देकर, अशोक 
वन का बाहरी फाटक तोड़ डाला, आर पांच सेनापातयाँ, मान्त्रया 
के सात पुत्रों तथा रावण के पुत्र वीर अक्षकुमार को मार डाला। 
उसके बाद मेघनाथ ने ब्रह्मपाश द्वारा हचुमानजी को बाध 
लिया । ७४-७५। यद्यपि हनुमानजी ब्रह्मा के वरदान से. अपने 
को ब्रह्माश्न से मुक्त कर सकते, थे, किन्तु उन्होंने अपनी इच्छा से 
राक्षसों के दुर्व्यवहार को सहः लिया । ७६। राक्षमों ने उनकी 
पूंछ में त्रिथड़े लपटकर आग लगा दी। तब हनुमानजी ने 
अशोक वन में जहाँ सीता बेठी थीं उस स्थान को छोड़कर, समूचीं 


` लड्ढा को भस्म कर दिया। फिर वे सीता का समाचार रामचन्द्र से 


कहने के लिए वहाँ से लोट आये। ७७। रामचन्द्र के पास आकर 
उनकी भ्रदक्तिणा करके उनसे कहा कि में सीता को देख आया 
ई। ७८। सीता की खबर पाकर रामचन्द्र ने सुग्रीव आदि वानरों को 
साथ लेकर लङ्का पर चढ़ाई कर दी, और समुद्र के किनारे पहुँचकर सूय 
के समानं प्रकाशमान बाणों से समुद्र को कपा दिया। ७६। तब 
नदियों का स्वामी. समुद्र अपना रूप धारण करके रामचन्द्र के पास 
आया, और उसके कहने से नल ने समुद्र में सेल बॉधा। ८० । 
रामचन्द्र उसी सेतु द्वारा समुद्र के पार उतरकर लङ्का में पहुच, आर वहाँ 
जब उन्होंने युद्ध में रावण को मारकर सीता को प्राप्त किया तब 
उनको बड़ी लजा आई। ८१ । रामचन्द्र ने सबके सामने सीता को 
कुछ दुवचन कहे । पतिब्रता सांता ने, उन दुवचनों को न सह सकने 
के कारण अग्नि में प्रवेश किया । ८२ | अग्नि के कहने पर सीता को 
। नष्पाप जानकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए, ऑर यह सब हाल देख 
कर देवताओं ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। ८३ । महात्मा रामचन्द्र 
के इस काम ( रावण-वध ) से देवता, महाष आर तीनों लोकों के 
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स्थावर-जड्रम सब प्राणी बड़े प्रसन्न हुए। ८० | उसके बाद रामचन्द्र 
ने विभीषण को लङ्का का राजा बनाया । विभीषण को लङ्का 
का राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी, वह प्रतिज्ञा पूरी करके कृतकृत्य , 
होकर वे बड़े प्रसन्न हुए | ८५ । फिर उन्होंने युद्ध में -निहत /« 
वानरों को देवताओं की कृपा से सोते हुए की तरह उठाकर ( जीवित 
करके ) मुग्रीव और विभीषण आदि मन्त्रियां समेत पुष्पक विमान 
पर बेठकर अयोध्या को प्रस्थान किया। ८६ । सत्यपराक्रमी रामचन्द्र 
ने भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचकर हनुमान्‌ को भरत के पास 
भेजा । ८७ फिर वे पुष्पक विमान पर बेठकर सुग्रीव से बातें करते हुए . 
नन्दिग्राम को गये । ८८ । वहाँ भाइयों सहित रामचन्द्र ने जटाए 
मुड़ाई, और फिर वे सीता के साथ राज्यसिहासन पर बैठ | ८8 । 
रामचन्द्र के राज्य में सब मनुष्य प्रसन्न सन्छुष्ट और धामिक हैं, किसी 
को शारीरिक या मानसिक _ पीडी नहीं हे । कभी दुभिक्ष नहीं 
पड़ता । ६ । किसी मनुष्य को अपने पुत्र को मृत्यु नहीं देखनीं पड़ती । 
खियाँ पतिब्रता हें और विधवा नहीं होतीं। ६ १ । कोई मनुष्य अग्नि 
में जलकर या पानी में डबकर नहीं मरता । किसी को वातरोग ” 
या ज्वर की पीड़ा नहीं होती। कोई भूखों नहीं मरता और किसी 
को चोरों का भय नहीं है। &२।नगर ओर राष्ट हमेशा धन-धान्य 
से प्रण रहते हैं | सारांश यह ` कि रामचन्द्र के राज्य में मनुष्य 
` वेसे ही सुखी हें जेसे सत्ययुग में सुखी रहते थे] &३,। महायशस्वी 
श्रीरामचन्द्र बहुत-सा सुवण, करोड़ों गाये ओर अपरिमित धन ब्राह्मणों 
को दान करके सो अश्वमेध यज्ञ करंगे। उसके वाद ब्रह्मलोक को 
चले जायँगे । ४ । वे अपने शासनकाल में पहल की अपक्षा 
सौगुना चत्रियों को राजा बनावेंग और चारों वर्णो के मनुष्यों 
को उनके धर्म में लगावेंगे । ६५-६६ । इस प्रकार ग्यारह हज़ार 
वष राज्य करके ब्रह्मलोक को जायँँग। &७।जो मनुष्य इस पवित्र 
पापों का! विनाश केंरनेवाले वेदों के समान, संक्षिप्त रामचरित 
का पाठ करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जायगा । ६८। इस संक्षिप्त 
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रामायण का पाठ करने से मनुष्यों कीं आयु बढ़ती हे, ओर अन्त को वे 
पुत्र पत्र तथा बन्धु-बान्धवों समेत स्वगंलोक कां जाते हैं और वहाँ 
सम्मानित होते हें। ६६ । इसका पाठ करने से ब्राह्मण वेद-वंदाड़ का 
पारङ्गत और क्षत्रिय प्रथिवी का राजा होता है। वेश्य अपने व्यापार 
में उन्नति करता और शूद्र अपनी जाति में श्रेष्ठ होता है । १०० । 
दूसरा सगे... 

देवि नारद के वचन सुनकर बोलने में चतुर धमॉत्मा वास्मोकि 
ने अपने शिष्यां सहित विधिपूवक उनकी पूजा कीं।उसके बाद 
वाल्मीकि से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद आकाशमाग से देवलोक को 


. चले गये। नारद के चले जाने पर वाल्मीकिजी तमसा नदी के तट 
^ पर गये। यह नदी गङ्गाजी के समीप थी। १-३ । तमसा का निर्मल 


जल आर कीचड़रहित घाट देखकर वाल्मीकिजी ने पास खड़े हुए 
अपने शिष्य भरद्वाज से कहा- भरद्वाज, देखो, यह घाट कसा सुन्दर 
है। यहाँ रत्ती भर भो कीचड़ नहीं है. और जल ऐसा निमल हे जेसे 
सजन मनुष्य का मन निर्मल होता हे । ४-५ । बेटा. कलस तो जमीन 
पर रख दो ओर हमारा वस्कल-वस्न हमें दे दो। हम इस उत्तम घाट 
पर स्नान करेंगे। ६ । वाल्मीकि की यह आज्ञा पाकर शुरुभक्क भरदाज. 
ने उनको वस्कल-व्र दे दिया । ७। भरद्वाज के हाथ से उसे लेकर 
जितेन्द्रिय मुनि वाल्मीकिजी उस विशाल वन की शोभा देखते हुए 
इधर-उधर टहलने लगे । । उसी समय उन्होंने नदो के किनारे 


5० -निभेयः घूमते हुए, मनोहर, बोली वोलनेवाले, क्रॉच पक्षी का एक 


जोड़ा देखा । ६ । उनके देखते ही देखते पक्षियों का स्वाभाविक शत 
एक बहेलिया वहाँ आया, और उसने उस जोड़े के नर पक्षी को मार 
डाला । १०। वह पक्ती रुधिर से लथपथ होकर परथिवी पर गिर पड़ा 
आर छटपटाने लगा | पति को मरा हुआ देखकर कांची बड़े दुःख से 


रोने लगी। ११। हमेशा पति के साथ रहनेवालो वह क्रोंची सदा के 


लिए उससे अलग हो गई, जिसके सिर पर लाल चोटीं थी और जो 
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हमेशा प्रसन्न रहता था । १२। बहेलिया द्वारा उस क्रॉच की मृत्यु 
देखकर धर्मात्मा वाल्मीकि को बड़ी दया आई। १३। बहेलिया का 
धर्मविरुद्ध काम और रोती हुई कोंची को देखकर दयाल महर्षि ने 
यह वचन कहा--हे बहेलिये, तूने क्रॉंच के इस जोड़े में से काम के 
वशीभूत एक पक्षी को मारकर भारी पाप किया हे, अतएव उुझ बहुत 
वर्षो तक: इस लोक में स्थान न मिले। १४-१५ । यह कह चुकने 
पर वे अपने मन में सोचने लगे कि इस पक्षी के शोक में विकल 
होकर मैंने यह कया कह दिया । १६ । बुद्धिमान्‌ शाख्रक्ञ वाव्मीकिजी 
ने अपनी वाक्य-रचना पर ध्यान देकर और अपने मन में यह निश्चय 
करके भरद्वाज से कहा--भरदाज, क्रोंची के दुःख से दुःखित होकर 
मैंने जो वाक्य कहा हे इस वाकय में चार पाद हें ओर प्रत्येक पाद में 
बराबर-बरावर अकषर हैं । यह वीणा के लय से युक़् है अर्थात्‌ वीणा बजा- 
कर उसके साथ गाने योग्य हे, अतएव यह वाक्य श्लोक नाम से 
प्रसिद्ध होगा। १७-१८ । वाल्मीकि की यह बात सुनकर भरद्वाज ने 
बड़ी प्रसन्नता से उस श्लोक को स्मरण कर लिया। यह देखकर महर्षि 
बड़े प्रसन्न हुए। १६। उसके बाद वे घाट पर स्नान करके अपने 
उस श्लोकरूप वाक्य का अर्थ विचारते हुए आश्रम को लोटे । 
विनीत शिष्य शास्रज्ञ भरद्वाज भी कलसे में जल भरकर उनके पीळ 
चले | २०-२१ । भरद्वाज समेत महर्षि वाल्मीकि ने आश्रम पर पहुँच- 
कर देवपूजा आदि. नित्यकर्म किया। उसके बाद वे अपने शिष्यों के 
साथ बैठकर बातें करने लगे। किन्छु उनका ध्यान अपने उस श्लोक- 
रूप वाक्य पर लगा हुआ था। २२। उसी समय मुनिश्रेष्ट वास्मीकि को 
देखने के लिए सब लोकों की सृष्टि करनेवाले महातेजस्वी चत॒मु ख ब्रह्मा 
स्वयं उनके पास आये ! २३ । उनको देखकर मोनत्रतथारी वास्मीकिजी 
को वड़ा आश्चर्य हुआ। वे भट उठकर नम्रता के साथ हाथ जोड़कर 
खड़े हो गये । फिर प्रणाम करके पाद्य, अध्ये और आसन देकर विधि- 
` पूवंक उनकी पूजा की, और उनसे कुशल प्रश्न किया | २४-२५ | 
वाल्मीकि द्वारा सम्मानित होकर भगवान्‌ ब्रह्मा आसन पर वेठे | २६। 
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वाल्मीकि को भी बैठने की आज्ञा दी। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर वे भी 
आसन पर बैठ गये। २७।उस समय भी महर्षि वाल्मीकि को वही 
बात याद आ गई कि पापी बहेलिये ने बेरभाव से उस मनोहर 
बोली बोलनेवाले क्रॉंच को अकारण मारकर बड़ा अनुचित काम 
किया है। २८ | क्रोंच की इत्यु और कोची के रोने का स्मरण करके 
महर्षि को बड़ा शोक हुआ, और उसी सिलसिले में उनको अपने 
श्लोक का भी स्मरण हो आया । २६ । तब ब्रह्माजी ने हसकर वाल्मीकि 
से कहा--हे ब्रह्मन, आप अपने उस वाक्य के विषय में आश्चर्य न 
कीजिए । मेरी इच्छा से वह वाक्य श्लोकबद्ध होकर आपके मुँह 
से निकला है। हे महर्षि, आपने नारद के मुँह से जिन धर्मात्मा, 
शुणवान्‌, बुद्धिमान्‌, धेयवान्‌ रामचन्द्र का वृत्तान्त सुना हे, उनके 
चरित्र का दर्शन इसी प्रकार के श्लोकों में कीजिए । ३०-३२ । 
रामचन्द्र, लक्ष्मण, सीता झर राक्षसों का गुप्त तथा प्रकट सब वृत्तान्त 
जो आपको नहीँ मालूम हे वह भी मालूम हो जायगा । ३३-३४। 
आप श्लोकों में रामचन्द्र की पवित्र मनोहर कथा का वर्णन कीजिए । 
आपके काव्य में कोई बात झूठी न होगी। ३५। जब तक परथिवी पर 
नदियाँ और पहाड़ रहेंगे तब तक इस लोक में रामायण की कथा का 
प्रचार रहेगा, ओर जब तक आपकी बनाई हुई रामायण का इस लोक में 
प्रचार रहेगा तब तक आप हमार बनाये हुए ऊपर तथा नीचे के लोकों 
में निवास करेंगे। ३६-३७ | यह कहकर भगवान्‌ ब्रह्मां उसी स्थान 
पर अन्तर्धान हो गये। यह देखकर शिष्यों समेत मर्हाष वाल्मीकि को 
बड़ा आश्चयं हुआ । ३८। महिं के शिष्य बड़ी प्रसन्नता और आश्चर्य 
के साथ उस श्लोक को बारबार पढने और गाने लगे। वे आपस में 
कहने लगे कि यह केसे आश्चय की बात हे कि क्रॉंच की मृत्यु के 
कारण महषि के हृदय में उत्पन्न शोक श्लोक के रूप में निकल 
आया । ३६-४० । उसी समय महर्षि वाल्मीकि ने अपने मन में 
परमात्मा का ध्यान करके यह निश्चय किया कि में इसी प्रकार के 
श्लोकों में रामायण नाम का एक काव्य-ग्रन्थ लिखू गा। ४१ । उसके 
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वांद उदारबुद्धि महषि वाल्मीकि ने समान अक्तरोंवाले गम्भीर अर्थ 
आर मनोहर पदां से युक़् हजारों श्लोकों में यश बढ़ानेवाल काव्य की 
रचना करके यशस्वां रामचन्द्र के चरित का वर्णन किया | ४२ । 
तीसरा सरग 

नारद के मुह से रामचन्द्र का धर्मा्थयुक्क चरित सुनकर धर्मात्मा 
वाल्मीकि फिर उसे ऑर भी अधिक जानने के लिए कुशासन पर बठ- 
कर, आचमन करके, हाथ जोड़कर, योग के प्रभाव से दिव्य दृष्टि द्वारा 
रामचन्द्र का इतिहास देखने लगें। १-२ । उन्होंने रामलक्ष्मण, सीता 
तथा कोसह्या आदि सब रानियों समेत राजा दशरथ ओर उनके राज्य 
का सब वृत्तान्त योग के बल से देखा । उन लोगों का हँसना, बोलना 
चलना और युद्ध आदि उनके सब काम ब्रह्मा के वरदान से वाव्मीकिजी 
ने देख लिया । ३-४ । जिस प्रकार सीता झार लक्ष्मण सहित रामचन्द्र 
वन में रहे थे, वह वृत्तान्त भी महषि ने देखा। ५। हथेली पर रक्खे हुए 
अाँवले की तरह रामचन्द्र का सब वृत्तान्त दिव्य दृष्टि द्वारा वाल्मीकिजी 
को देख पड़ा। ६ । यह सब देखकर महातेजस्वी महर्षि वाल्मीकि ने 
नारद की आज्गानुसार रामचन्द्र के चरित का विस्तारपूर्वक वर्णन किया । 
इस रामचरित में विस्तार के साथ थम, अथ अर काम का वणन हे। 
यह चरित समुद्र के समान सब रत्नों से परिप्ण हे। ७-६ । रामचन्द्र 
के जन्म का वृत्तान्त, उनकी लोकप्रियता; क्षमाशीलता, सोम्यता 

व्यता विश्वामित्र के साथ उनका जाना, धनुष तोड़ना, सीता के 
साथ विवाह होना, परशुराम के साथ रामचन्द्र का विवाद, रामचन्द्र 
के गुणों का वर्णन, उनके अभिषेक की तेयारी और केकयी की दुष्टता 
अभिषेक न होना. रामचन्द्र का वन को जाना, दशरथ का शोक और 
विलाप. राजा दशरथ की मृत्यु, प्रजा का विलाप, रामचन्द्र का प्रजा 
को बिदा करना, निषाद से रामचन्द्र की भेंट, सुमन्त्र को लोटाना 
गंगा के पार जाना, भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचकर उनका दशन 
करना, भरद्वाज की आज्ञा से रामचन्द्र का पवित्रकट में पणकुटी बना 


& 
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कर [नवास करना, भरत का आगमन, भरत, का रामचन्द्र को सन्तुष्ट 
करना, रामचन्द्र का अपने पिता के उद्देश से तपण करना, भरत का 
रामचन्द्र के खड़ाऊं लेकर नान्दग्राम में {नवास करना, रामचन्द्र का 
दण्डकारण्य में जाना और विराध को मारना, शरभंग आर सुतीक्षण 
का दशन करना, अनसूया का सीता को अपने पास बेठाना ओर 
उनके शरीर में अंगराग लागना अगस्त्य मुनि का दशन करना 
शूर्पणखा का रामचन्द्र के पास आना, शूपणखा से बातचीत करना 
र उसकी नाक काटना. खर, दूषण ओर त्रिशिरा आदि राक्षसों 
का वध करना, रावण आर मारीच का रामचन्द्र के आश्रम पर 
आना, मारीच का वध, रावण का सीता को हरले जाना, रामचन्द्र का 
विलाप, रावण द्वारा जटायु की बृत्यु रामचन्द्र का कबन्य को देखना 
पंपा के समीप जाना, शबरो के यहाँ जाना रामचन्द्र का पंपा के 
किनारे विलाप करना, वहीं हनूमान्‌ को देखना, ऋष्यमूक पर्वत पर 
जाना, वहाँ सुग्रीव से मिलना, सुग्रीव को विश्वास दिलाना और 
उससे मित्रता करना, सुग्रीव और बालि का युद्ध, बालि को मार 
डालना, सुग्रीव को राज्य देना, तारा का विलाप, वर्षा ऋजु के बाद 
सीता को खोज की जाय, यह निश्चय करके रामचन्द्र का वहीं ठहरना 
रामचन्द्र का सुग्रीव पर कुपित होना, सुग्रीव का वानरों की सेना 
एकत्र करके उनको परथिवी के सब द्वीपां का हाल बतलाकर सब 
दिशाओं में भेजना, रामचन्द्र का इनूमान को अँगठी देना, हनूमान्‌ 
आदि वानरों का स्वयंप्रभा बिल में प्रवेश करना वानरों का प्रायो 

पवशन ( प्राण त्याग देने की प्रतिज्ञा करके एक आसन पर निराहार 
बेठ जाना ), सम्पाति को देखना, समुद्र लाघने का इरादा करके महेन्द्र 
पवत पर चढ्ना, हनूमान्‌ का समुद्र फाँदना, समुद्र की आज्ञा से मेनाक 
पवत का जल के उपर आना, इनूमान्‌ कां सिंहिका को मारकर लंका 

में पहु चना, रात को लंका में प्रवेश करना, मदिरा पीने का स्थान 

ओर अन्तःपुर देखना, रावण और पुष्पक विमान को देखना, अशोक 

वाटिका में पहुँचकर सीता को देखना, सीता को रामचन्द्र की झँगठा 
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दना ऑर उनसे बातचीत करना, सीता को राक्षसियों का डाटना 
आर त्रजटा का अपना स्वप्न कहना, सीता का हनमान को रामचन्द्र 
के अभिज्गान-स्वरूप अपनी मणि देना हनूमान्‌ का उस वाटिका के 
रचत तांइ डालना, राक्षसियों का डर के मारे भाग जाना, हनूमान्‌ का 
वाटिका के नोकरों को मार डालना. हनूमान का पकड़ा जाना. लंका 
को भस्म कर देना, हनूमान्‌ का फिर समुद्र फाँदकर वापस आना, वानरों 
का मथुवन के फल खाना, रामचन्द्र को सीता के समाचार मुनाकर 
मणि देना, रामचन्द्र का वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करना 
नल दारा समुद्र में सेलु बाधा जाना, सेना का समुद्र के पार उतरना 
रात में लंका को घर लना, विभींषण का मिलना और रावण के वध 
का उपाय बतलाना, कुम्भकण और मेघनाद का वध. रावण का 
विनाश, सीता की प्राप्ति, विभीषण का राज्यतिलक, पुष्पक विमान 
पर सवार होकर रामचन्द्र का अयोध्या को आना, भरत-मिलाप 
रामचन्द्र का राज्याभिषेक, वानरों को विदा करना, प्रजा का पालन 
करना आर रामचन्द्र का सीता को त्याग देना। उसके बाद रामचन्द्र 
ने और जो काम किये हैं, उनका वर्णन भगवान्‌ वाल्मीकि ने उत्तर 
काण्ड में किया है। १०-३७। 


चाथा सग 

महाष वाल्मीक ने विचित्र पद और अथ से युक्त इस काव्य का 
रचना रामचन्द्र के राज्यकाल में कीं थी । इसमें उत्तरकाण्ड समेत सात 
काण्ड, पांच सा सग आर चौबीस हजार श्लोक हें। काव्य की रचना 
करके महर्षि वाल्मीकि सोचने लग कि अब इसे. किसको पदाना 
चाहिए। उसी समय सुनिवषधारी कुश और लव, दोनों राजकुमारों 
ने आकर महर्षि को प्रणाम किया । उन्होंने यशस्वी, धमज्ञ. मेधावी 
वेंदनिष्ठ दोनों राजकुमारों को देखकर ओर उनको स्वरसम्पन्न जान 
कर वदाथ-प्रतिपादक अपना ग्रन्थ उनको दे दिया । १-६ । वास्मीकिजी 
ने इस काव्य में रामचन् और सीता का इतिहास तथा रावण के वध 
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का वृत्तान्त लिखा है। ७। यह पढ़ने और गाने में मधुर तथा गानविद्या 
के तीनों प्रमाणों (द्रुत, मध्य, विलम्बित ) और सातों स्वरों ( निपाद 
ऋषभ, गान्धार, षड्ज, मध्यम, धवत आर पंचम से युक़् हे। इसके श्लोक 
वीणाआदि बाजाबजाकर गाने योग्य हें। ८ । इस काव्य में शृ गार. करुणा 
हास्य, रादर, भयानक, वीर, वीभत्स अडूत और शान्त, इन सब सरसों 
का समावेश है। कुश और लव, दोनों राजकुमारों ने इस उत्तम काव्य 
को कण्ठाग्र कर लिया था।वे दोनों भाई गानविद्या में निपुण ताल 
आर स्वर के जानकार, गन्धो के समान सुन्दर रूप और लक्षणों से 
युक, मधुरभाषी और रामचन्द्र के अनुरूप थे । ६-१२ । आषियों ब्राझणों 
आर साधुओं के समाज में दोनों भाई इस काव्य को गाया करते थे। एक 
बार रामचन्द्रजी के अश्वमेध यज्ञ में महात्मा ऋषियों के सामने दोनों 
राजकुमारा ने इस काव्य को गाया थो। इसे सुनकर उनके गाने की 
मुरता और श्लोकों की विशेषता से उपस्थित मुनिगण बड़े प्रसन्न 
हप । हष के मार धमात्मा ऋषियों की आँखों में आँस भर आये. और 
बड़ आश्चय के साथ सब महर्षि कुश और लब की प्रशंसा करने लगे। 

षियों ने कहा कि बीती हुई बातों को इन बालकों ने प्रत्यक्ष कीं 
तरह दिखा दिया है।इस प्रकार ऋषियों द्वारा प्रशंसित दोनों राज 
कुमारों ने और भी अधिक मधुर स्वर से गाया. जिसे सनकर महर्षियों 
ने बड़ी प्रशंसा की। बालकों का मधुर गान सुनकर किसी मुनि ने 
प्रसन्न होकर उनको अपना कलस दिया, किसी ने अपना वल्कल 
किसी ने म्रगचर्म, किसी ने यज्ञोपवीत. किसी ने कमण्डलु. किसी ने 
माजी, किसी ने बृसी नाम को आसन, किसी ने कौपीन, किसी ने 
कुठार, किसी ने गेरू का रंगा हुआ वस्न, किसी ने चीर, किसी ने 
जटाबन्धन, किसी ने यज्ञ करने का पात्र, किसी ने लकड़ी बाँधने की 
रस्सी, किसी ने यज्ञ करने का काष्ठ, किसी ने गूलर की बसी और किसी 
ने आशीवाद दिया। सब ऋषियों ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि 
तुम्हारी आयु बढ । उसके बाद सब महषि इस काव्य की प्रशंसा करते 
इए कहने लग [के वाल्मीकिजी ने बड़ी अदभुत रचना की हे। अब 
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इस ग्रन्थ के आधार से कवियों को कविता करने की युक्ति आ जायगी । 
इस ग्रन्थ में कोई दोष नहीं है ओर यह यथाक्रम समाप्त हुआ है। ग्रन्थ 
कीं प्रशंसा करके महर्षिगण फिर कुश और लव की बड़ाई करने लगे । 
हे गाने में चतर बालको, तुमने बड़ा मनोहर, पुष्टिजनक और आयु 
बढ़ानेवाला गीत गाया है १३-२२ । इसके बाद वे दोनों भाई रामायण 
के श्लोक गाते हुए राजमाग से निकले और उनको रामचन्द्रजी ने 
देखा | शत्रुनाशन रामचन्द्र ने कुश और लव दोनों भाईयों को अपने 
घर में लाकर उनका बड़ा सत्कार किया। फिर वे सुवर्णमय सिंहासन 
पर बेठकर अपने भाइयों और मन्त्रियों सहित उन रूपवान्‌ बालकों की 
ओर देखकर कहने लगे कि इन देवतुल्य तेजस्वी गायकों के गाये हुए 
इतिहास को सुनो, इसमें केसे विचित्र पद आर अर्थ हैं । श्रीरामचन्द्रजी 
ने अपने भाइयों से यह कहकर उन बालकों को गाने की ाज्ञा 
दी । २३-३२ ! तब वे राजकुमार वीणा के स्वर के समान मधुर स्वर से गाने 
लगे । उसे सुनकर सभासदों सहित श्रीरामचन्द्रजी को बड़ी प्रसन्नता 
इई। वे कहने लगे कि राजलक्षणों से युक्क मुनिवेषधारी इन बालकों 
डारा गाया हुआ सीता .का चरित्र सुनकर उनके वियोग से दुःखित 
होने पर भी मेरा मन प्रसन्न हो गया है। फिर रामचन्द्र की आज्ञा से दोनों 
भाइयों ने मार्गविधान (गाने की एक विधि) के अनुसार गाकर 


सबको मोहित कर दिया । ३३-३६। 


पाँचवाँ सर्ग 

यह सम्पण प्रथिवी प्रजापति मनु से लेकर उन्हीं के वंशज विजयी 
राजाओं के अधिकार में चली आती है। उन्हीं के वंश में राजा संगर 
हुए थे, जिनके साठ हजार पुत्रों ने समुद्र खोदा था, और इसी से समुद्र 
का नाम सागर हैं। इसी वंश में राजा भगीरथ हुए थे, जो इस 
प्रथिवी को पवित्र करने के लिए गंगाजी को लाये। उन्हीं महात्मा 
इच्चाकु आदि राजाओं के वंशज रामचन्द्र के विषय में इस प्रसिद्ध श्रेष्ठ 
रामायण की रचना हुई । धर्म, अर्थ और काम से युक्क, श्रद्धा के साथ 


१६ वाल्मीकीय रामायण 


सुनने योग्य, रामचन्द्र के चरित का आद्योपान्त वणन करूँगा । १-४ 
सस्यू नदी के किनारे धन-धान्य से परिपूर्ण कोसल नाम का एक 
प्रसिद्ध समृद्धशाली देश हे | ५। उस देश में अयोध्या नाम की 
एक प्रसिद्ध नगरी हे, जिसे महाराज मु ने बसाई थी। ६ । वह 
नगरी बारह योजन ( ४८ कोस ) लम्बी और तीन योजन (१२ कोस ) 
चौड़ी हे। उसमें बहुत-सी बड़ी-बड़ी सड़कें हें । ७। उन सड़कों पर 
प्रतिदिन छिड़काव होता हे, और बे फूलों की मालाओं से शोभित 
रहती हैं। =। स्वग के समान उस नगरी में राज्य की वृद्धि करने- 
वाले इन्द्रुल्य राजा दशरथ राज्य करते थे। €। होशियार कारीगरों 
से बनाई हुई उस नगरी में अनेक किंबाड़, तोरण, बाजारे, यन्त्र 
ओर अच-शख्र थे । १०। उस नगरी में ऊँचे महलों पर ध्वजाएँ 
शोभित थीं, अनेक सूत-मागध निवास करते थे और असंख्य तोपे 
लगी हुई थीं। ११। उसके चारों ओर भारी प्राकार था, जगह-जगह 
पर आम के बगीचे शोभित थे और कहीं-कहीं ख्रियों की नास्य 
शाज्ञाएं थीं। १२।उसके चारों ओर साल के बृ थे और इतनी गहरी 
खाई थी जिसके कारण शत्रु उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। उसमें 
हाथो-घोड़े, गाय-बेल, डेट ओर गधे आदि अनेक प्रकार के पशु थे। 
बहाँ महाराज दशरथ को कर देनेवाले अनेक सामन्त राजा निवास 
करते, ओर अनेक देश के व्यापारी व्यापार करते थे । वहाँ पर्वत के 
समान ऊँचे रलजड़ित राजमहल और ख्लियों के कीड़ा करने के 
अनेक स्थान थे। अमरावती के समान वह नगरी अनेक रल्रों और 
श्रेष्ठ खियों से शोभित थी । रलजड़ित विमान-गृह (ऊँचे घर) 
स्थान-स्थान पर शोभित थे। उसकी भूमि समतल थी और बस्ती बहुत 
घनौ थी । स्थान-स्थान एर धान के चावलों के देर लगे थे, और 
कुओं का पानी ई के रस के समान मीठा था। १३-१७।नगाइे 

मृदंग, वोणा ओर पणव आदि बाजे जगह-जगह अजते थे। संसार 

में उसके समान श्रेष्ठ नगरी दूसरी कोई नहीं थी। १८। उस 


८5. 6 स नगर 
में तपस्या के प्रभाव से सिद्ध होकर स्वगं को गये हुए पुरुषों के 
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विमान के समान दिव्य घर बने हुए थे ओर उनमें श्रेष्ठ मनुष्य 
निवास करते थे । १६। महाराज दशरथ ने उस नगरी में हजारों 
महारथी वीर बसाये थे, जो शब्दवंधी बाण चलाते और असहाय 
तथा भागते हुए मनुष्यों को कभी नहीं मारते थे। वे अष्न-विद्या में 
निपुण आर ऐसे फुर्तीले थे कि गरजते हुए सिंह, बाघ र वराह 
आदि जंगली पशुओं को तीरण शस्रों और अपने बाहुबल से मार 
डालते थे। २०-२२। उस नगरी में अग्निहोत्र करनेवालं, गुणवान्‌ 
वेंद-वेदाङ्ग के पारंगत, महषियों के तुय महात्मा सत्यवादी हजारों 
ब्रामण और ऋषि निवास करते थे। २३। 


छठा सग 
उस अयोध्यापुरी में वेद के विद्वान्‌, सब वस्तुओं का संग्रह करने- 
वाले, दूरदर्शी, महातेजस्वी, नगरनिवासीं तथा देशवासी प्रजा के प्रिय 
इच््वाकुवंशी, महारथी, अनेक यज्ञ करनेवाले घमात्मा, सबको अपने 
वश में रखनेवाले, राजषि और महषि के समान, तीनों लोकों में प्रसिद्ध 
पराक्रमी, शन्नुरहित, सबके मित्र, जितेन्द्रिय धन तथा अन्य वस्तुओं 
का संग्रह करने में इन्द्र और कुबेर के समान महाराज दशरथ उसी 
प्रकार प्रजा का पालन करते थेजिस प्रकार महातेजस्वी मनु इस लोक 
का पालन कर गये हें। १-9 धर्म, अथ और काम का पालन करने 
वाले, सत्यप्रतिज्ञ राजा दशरथ उस श्रष्ठ पुरी की रक्षा वेसे ही करते थे 
जैसे इन्द्र अमरांवती की रक्षा करते हें । ५। उस श्रेष्ठ नगरी में 
घमांत्मा, बहुश्रुत ( जिसने अनेक शाष्र सुने हों ) अपने धन में 
न्तुष्ट, निलोंभ, प्रसन्नचित्त, सत्यवादी मनुष्य निवास करते थे। ६। 
` कोई मनुष्य ऐसा नहीं था जिसके पास पर्याप्त धन-धान्य न हो और 
कोई कुड्म्बी ऐसा नहीं था जिसके मनोरथ न पूरे होते हों और जिसके 
पास गाय, बेल, घोडा आर धन-धान्य की कमी हो। ७। कामी 
लोभी, नुशंस, मूखे आर नास्तिक मनुष्य तो अयोध्या में देखने को 
भी नहीं मिलता था । । स्री-पुरुष सब मनुष्य धर्मात्मा. संयमी 
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्रसन्नचित्त, सुशील, सदाचारों और मह्षियों के समान शुद्ध थे। ६ । कोई 
मनुष्य ऐसा नहीं था, जो कु डल, मुकुट और माला न पहने हो, जिसे 
सुख की कमी हो, जो चन्दन, कु कुम और कस्तूरी आदि सुगन्ध न 
लगाता हो। १० । अयोध्यापुरी में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं था 
जिसे उत्तम भोजन न मिलता हो जो अन्न का दान न करता हो 
गल और हाथों में सुवणं के आभूषण न पहने हो और जिसक 
अन्तःकरण शुद्ध न हो।११।बहाँ के निवासी सब मनुष्य अग्नि 
होत्र और अन्य यज्ञ करते थे। द्र चोर और वणसंकर कोई भी नहीं 
था । १२। सब ब्राह्मण अपने घर्म का पालन करनेवाले जितेन्द्रिय 
दानी ओर अध्ययनशील थे, तथा दान लने में संकोच करते थे। १३। 
नास्तिक, मिथ्यावादी, शा्र के विषय का अनभिज्ञ दूसरों की निदा 
करनेवाला, असमथ, मूख वदाड़ का न जाननेवाला, ब्रतहीन, दान न 
करनेवाला दीन, पागल र व्यथित कोई मनुष्य नहीं था। १४-१५ । 
कोई स्री-पुरुष निधन या कुरूप नहीं था और ऐसा एक भी मनुष्य नहीं 
था जो राजभक्न न हो। १६ । चारों वणों के मनुष्य देवता ओर अतिथि 
की पूजा करते ये | सभी मनुष्य कृतज्ञ, दानी, बलवान्‌, वीर, दीवाँयु 
धर्मात्मा ओर सत्यवादी थे। कोई गृहस्थ ऐसा नहीं था, जिसके स्री 
पुत्र ओर पोत्र न हों। १७-१८। क्षत्रिय ब्राह्मणों का, वेश्य क्षत्रिय 
का और शूद्र तीनों वर्णो का सम्मान करते थे। १६। राजा दशरथ 
उसी प्रकार उस पुरी का पालन करते थे जिस प्रकार पहले महाराज 
मनु कर गये हें। २० । जेसे पहाड़ को गुफाओं में सिंह रहते हें, वेसे 
ही अयोध्यापुरी में अग्निलुस्य तेजस्वी, शत्रुओं द्वारा अपना पराभव 
न सह सकनेवाले, सरल स्वभाव, अस्र-विद्या में निपुण, शुर-वांर 
निवास करते थे। २१। वहाँ काम्बोज, बाह्रीक, वनाडझ आर सिन्धु 
देश में उतपन्न श्रेष्ठ घोड़े तथा विन्ध्याचल आर हिमालय पवत पर _ 
उत्पन्न पर्वत के समान ऊंच, बलवान्‌, मतवाले; हाथी; एरावत, पुण्डरीक 
अंजन ओर वामन के कुल में उत्पन्न हाथी; भद्र, मन्द्र ओर मृग जाति 
के हाथी. भद्र, मन्द्र ओर मृग, इन तीनों जातियों को मिली इई जाति 
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के हाथी और भद्र-मन्द्र॒ भद्र-मग, मृग-मन्द्र, इन दो-दो जातियों की 
मिलो हुई जाति के हाथी थे। इस प्रकार अयोध्यापुरां का बाहरी भाग 
दो योजन और बढ़ गया था। उसका अयोध्या नाम सार्थक था 
क्योंकि कोई शत्र वहाँ युद्ध के लिए नहीं आ सकता था। २२-२६ । 
महातेजस्वी राजा दशरथ शत्रुओं को परास्त करके नचात्रों में चन्द्रमा 
के समान शोभित होकर उस नगरी का शासन करते थे। २७। अपने 
नाम को सार्थक करनेवाली, मजबृत फाटक और अगला से सुरक्षित 
विचित्र घरों से शोभित, हजारों मनुष्यों का निवासस्थान, उस अयोध्या 
पुरी में इन्द्रुस्य राजा दशरथ राज्य करते थे। २८। 
सातवाँ सगं 

महात्मा इच्वाकु के वंश में उत्पन्न महाराज दशरथ के आठ मन्त्री 
थे। वे सब णुणवान्‌, कार्य का विचार करने में चतुर, इंगितज्ञ अर्थात्‌ 
मनुष्यों की बातें सुनकर, उनके मुह की चष्टा देखकर, उनके मन के 
भाव जाननेवाले, सदा राजा कीं भलाई चाहनेवाले, यशस्वी, शुद्ध 
हृदय आंर राजकाय में अनुरक्क थे। १-२। उन मन्त्रियों के यह नाम 
थे—धृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राषट्रवर्थन, अकोप, धर्मपाल और 
सुमन्त्र । सुमन्त्र महाराज दशरथ के प्रधान मन्त्री थे। ३ । वसिष्ठ और 
वामदेव, दो महर्षि ऋत्विज्‌ थे और मन्त्री का भी काम करते थे। ४। 
इनके सिवा सुयज्ञ, जाबालि, काश्यप, गोतम, दीर्घजीवी मार्कण्डेय 
आर कात्यायन ये छः महर्षि भी महाराज दशरथ के ऋत्विज थे। ५। ये 
सब महषि इस वंश में कुलपरम्परा से ऋत्विज होते आये थे। ये तक आदि 
नव विद्याओं के विद्वान, विनीत, लजावान्‌, काय-कुशल, जितेन्द्रिय 
श्रोमान्‌, महात्मा, शास्र के ममज्ञ महापराक्रमी, कोतिमान, राजकाय 
करने में निपुण अपनी बात को प्रा करनेवाले, तेजस्वी, चमावान्‌ 
यशस्वी, प्रसन्नता से बातें करनेवाले, क्रोध से अथवा किसी प्रयोजन 
से भी झूठ न वोलनेवाले सब विषयों के जानकार, अपने राष्ट्र और 
परराष्ट्र के सब वृत्तान्त गुप्तवरों द्वारा जाननेवाले, व्यवहार और 
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मित्रता में परीकित. अपराध करने पर अपने पुत्रों को भी दंड देने- 
वाले, सेना एकत्र करने ओर कोष का संचय करने में सावधान 
निरपराधी शत्र का भी अपकार न करनेवाले, वीर शत्रुओं को परास्त 
करने में उत्साही नीति-शा का अवलम्बन करके सजनों को राष्ट्र और 
दुष्टों का विनाश करनेवाले, ब्राह्मणों ओर चत्रियों को कष्ट न देकर 
न्यायपूवक कोष का संग्रह करनेवाले और अपराधी पुरुषां का वलाबल 
देखकर उनकी शक्ति के अनुसार दंड देनेवाले थे। ६-१३। उन बुद्धि 
मान्‌ मन्त्रियों के एकमत होकर विचारपूवक राजकायं करने का यह 
फल था कि राज्य में कोई मनुष्य झठ नहीं बोलता था। १४।राज्य में 
कोई मनुष्य दुष्ट ऑर लम्पट नहीं था। नगर आर राष्ट्र में सवत्र शान्त 
| १५ । सब मन्त्री सदाचारी थे, अच्छे वस्र पहनते थे ओर अच्छ वष 
में रहते थे। अपने राजा की भलाई के लिए हमेशा सावधान रहते 
थे। १६ । अपने बड़ों के गुण सीखते और उन्हीं का अनुकरण करते 
थे। पराक्रम में प्रसिद्ध थे और अपनी कार्य-पढ़ता के कारण विदेशों 
में विख्यात थे। १७ । सन्धि और विग्रह के कामों में चतुर थे। उनमें 
सभी तरह के गुण थे, गुणहोन कोई नहीं था, वे स्वभाव से ही 
ऐश्वर्यवान्‌ थे। १८। राजकार्यं के विषय की सब बातें गुप्त रखते थे। 
सक्ष्म बातों पर विचार करने में निपुण थे। नीति-शास्र के विशेष 
ममज्ञ थे। सदा प्रिय वचन बोलते थे। इस पकार के योग्य मन्त्रियों 
के साथ पुरुषश्रेष्ठ राजा दशरथ प्रथिवी का शासन करते थे। १६-२० । 
वे गुप्तचरों द्वारा अपने और पराये राज्य के सब वृत्तान्‍न्त जानकर धम 
के अनुसार प्रजा का पालन करते हुए दानशांलता आर सत्यता के 
रण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे।वे अपने शत्रु को अपने समान 
बा अपने से अधिक नहीं समझते थे। वे मित्रवान्‌ थे, सीमा के सब 
राजा उनके अधीन थे और उन्होंने अपने शत्रुओं को परास्त कर 
दिया था । जिस प्रकार देवराज इन्द्र स्वर का राज्य करते हें, उसी 
प्रकार राजा दशरथ परथिवी का शासन करते थे। २१-२३। कार्य- 
कुशल, बुद्धिमान्‌ हितेषी मन्त्रियों के साथ राजा दशरथ उसी प्रकार 
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शोभित थे जिस प्रकार तेजोमय किरणों से युक्व प्रातःकाल के सूय 
की शोभा होती है। २४ । 
ञप्राठवाँ सगे 
इस प्रकार के प्रभावशाली धर्मात्मा महात्मा राजा दशरथ के कोई 
पुत्र नहीं था, इसलिए वे दुखी रहा करते थे। १ । पुत्र उत्पन्न करने की 
चिन्ता करते हुए राजा दशरथ के मन में एक बार यह विचार पदा हुआ कि 
मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। २। तब उन्होंने अपने मन्त्रयां से 
सलाह करके यज्ञ करने का निश्चय किया और सुमन्त्र से कहा कि तुम 
शीघ्र जाकर वसिष्ठ अर ऋषियों को बुला लाओ । ३-४।राजा की 
आज्ञा पाकर समन्त्र गये ऑर वद के पारंगत सुयज्ञ, वामदेव, जाबालि 
काश्यप और पुरोहित वसिष्ठ आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला लाये। ५-६ । 
धमांत्मा राजा दशरथ ने उन ऋषियों की पूजा करके उनसे नम्रता 
के साथ धर्मॉर्थयुक्क यह कोमल वचन कहा--हे महषियो, मेरे पुत्र 
नहीं हे इसलिये में हमेशा दुखी रहता हूँ। पुत्र के विना मुझे कोई 
सुख नहीं भाता। अतएव पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा से में शास्र की 
विधि के अनुसार अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। आप लोग विचार 
करके बतलाइए कि मेरा यह मनोरथ किस प्रकार सफल होगा ? ७-६ । 
वसिष्ठ आदि महर्षियों ने राजा के ये वचन सुनकर उनकी बड़ी प्रशंसा 
की और प्रसन्न होकर कहा कि यज्ञ की सब सामग्री एकत्र करके यज्ञ 
का घोड़ा छोड़िए। १०-११ । सरय के उत्तर किनारे पर यञ्ञभूमि 
वनवाइए । झापमें जो यह धार्मिक बुद्धि पेदा हुई हे, इससे आप 
अपनी इच्छाचुसार पुत्र अवश्य प्राप्त करेंगे। ऋषियों के ये यचन सुन 
कर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए र हष के मारे उनकी आँखों में 
` आाँस भर आये | उन्होंने मन्त्रियो से कहा कि महाषियो की आाज्ञा 
नुसार सब सामग्री एकत्र करो। १२-१४।यज्ञ का घोड़ा छोड़ो और 
उसको रक्षा के लिए वीर पुरुषों को नियुक्त करो । एक उपाध्याय भी 
घोड़े के साथ भेजो । सरथू के उत्तर किनारे पर यञ्गभूमि तेयार 
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करा । १५ । विधिपूवंक शान्तिकर्म कराओ, जिसमें कोई विध्न न 
हो। यद्यपि अश्वमेध यज्ञ करने का सब राजाओं को अधिकार है; 
किन्छु विध्न के भय से हरएक राजा यह यज्ञ नहीं करता । क्योंकि इस 
यज्ञ के अभिन्न विद्वान्‌ और त्रह्मराक्स विघ्न करने का मोका देखा 
करते हैं। यज्ञ विधिपूर्वक न होने पर कर्ता का विनाश हो जाता 
है। अतएव आप लोग ऐसा उपाय कीजिए, जिसमें हमारा यह यज्ञ 
विधिपूवंक समाप्त हो । आप लोग इस काम को अच्छी तरह कर 
सकते हैं । 

राजा की यह आज्ञा सुनकर मन्त्रियों ने कहा--महाराज, हम 
ऐसा ही करेंगे। १६-२० । इसके बाद ब्राह्मण लोग राजा से आज्ञा 
लेकर उनको आशीर्वाद देकर अपने-अपने स्थान को चले गये। 
ब्राह्मणों को बिदा करके राजा ने मन्त्रियों से फिर कहा कि ऋत्विजं 
ने जिस प्रकार बतलाया है उसी प्रकार यज्ञ की सब तेयारियाँ की 
जायेँ। यह कहकर मन्त्रियों को भी बिदा करके राजा दशरथ अपने 
घर को गये और अपनी रानियों से कहने लगे कि हम पुत्र के लिए 
यज्ञ करेंगे, तुम लोग भी यज्ञ की दीक्षा लो और उसके नियमों का 
पालन करो। राजा का यह प्रिय वचन सुनकर रानियों के मुख-कमल 
वसन्त ऋतु के कमल की तरह खिल उठे । २१-२४। 


नवाँ सगे 

उसके बाद सुमन्त्र ने एकान्त में राजा दशरथ से कहा--राजन्‌, 
वसिष्ठ आदि महषियों ने आपको पुत्र उत्पन्न करने के लिए अश्वमेध 
यज्ञ करने का जो उपदेश दिया है सो ठीक ही है, मेंने भी आपके 
पुत्र उत्पन्न होने के विषय में एक प्राचीन बात सुनी हे वह आपसे 
कहता हूँ, सुनिए। एक बार भगवान्‌ सनत्कुमार ने ऋषियों से कहा 
था कि काश्यप के पुत्र विभाण्डक होंगे ओर विभाण्डक के पुत्र का 
नाम ऋष्यशृङ्ग होगा। वे अपने पिता के साथ बन में रहेंगे और 
हमेशा वन में रहने के कारण संसार के किसी विषय कोन 
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जानेंग । १-४ मंसार में दो प्रकार के जो ब्रह्मचर्य प्रसिद्ध हैं ( एक 
मृगचम धारण करके नियम से रहना और दूसरा केवल आतुकाल 
में अपनी खरी के साथ भोग करना), महात्मा ऋष्यश्रज्ग उन दोनों 
का पालन करेंगे। ५-६ । वे अग्नि और यशस्ती पिता की सेवा 
करेंग । इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर अंग देश में एक महापराक्रमी 
प्रतापवान्‌ रोमपाद नाम के प्रसिद्ध राजा होंगे। उनके पापों के कारण 
उनके राज्य में बहुत दिनों तक पानी नहीं बरसेगा, जिससे उनके 
राज्य के सब प्राणी बड़े दुखी हो जायेगे । अनावृष्टि के कारण राजा 
को भी बड़ा दुःख होगा । ७-६ । वे विद्वान्‌ आह्मणों को बुलाकर उनसे 
कहेंगे कि आप लोग मेरे कमों को मुने इए हें और सांसारिक सब 
विषयों के जानकार हैं, अतएव मुझे ऐसा उपाय अतलाइए, जिससे 
इस अनाबृष्टि के मूल कारण मेरे पापों का प्रायश्चित्त हो सके। राजा 
के यह पूछने पर ब्राह्मण लोग उनसे कहेंगे कि आप किसी उपाय से 
विभाण्डक के पुत्र ऋष्यशृङ्ग को यहाँ ले आइए । १ ०-१ २ | उनको 
यहाँ लाकर सम्मानपूर्वक अपनी कन्या शान्ता का उनके साथ 
विवाह कर दीजिए। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी 
चिन्ता होगी कि किस उपाय से वह ब्रह्मचारी यहाँ लाया जा सकता 
है। १३-१४ । उसके बाद राजा अपने मन में निश्चय करके पुरोहित 
आर मन्त्रियों को उनको बुलाने की आज्ञा देंगे। १५ | राजा की 
यह आज्ञा सुनकर पुरोहित और मन्त्री उदास होकर सिर झुका लेंगे 
आर ऋष्यश्रड़ के डर के मारे राजा से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग 
उनको बुलाने नहीं जा सकते। १६। फिर वे इसका उपाय सोचकर 
राजा से कहेंगे कि महाराज, हम लोग उस ब्रह्मचारी को बुलवा देंगे 
र कोई दोष भी न होगा। १७।उसके बाद अंग देश के राजा 
रोमपाद वेश्याओं दारा ऋष्यशृङ्ग को बुलावेंगे । तब उनके राज्य में 
पानी बरसेगा और वे उनको अपनी कन्या शान्ता दे देंगे वहीं ऋष्य- 
शृङ्ग आपके पुत्र उत्पन्न होने का उपाय करेंगे। हे राजन्‌, सनत्कुमार 
की कही हुई यह बात मेने आपको सुना दी। १८। राजा दशरथ 
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यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और मुमन्त्र से बोलें--हे सूत, अब 
आप यह सोचिए कि किस उपाय से ऋष्यशृङ्ग को यहाँ लाया जा 
सकता है। १६ । 
दसवाँ सगे 

इस प्रकार राजा दशरथ के पूछने पर कुमन्त्र ने कहा--महाराज, 
जिस उपाय से राजा रोमपाद और उनके मन्त्रियों ने ऋष्यशृङ्ग को 
बुलाया था, सो में कहता हूँ सुनिए। १। रोमपाद के पुरोहित और 
मन्त्रियाँ ने उनसे कहा कि हम लोगों ने एक निविष्न उपाय सोचा है 
वह सुनिए २। ऋष्यश्रृङ्ग जन्म से ही वन में रहते हें। वे तपस्या 
ओर अध्ययन के सिवा ख्ियों का और शब्द-स्पश आदि विषयों 
का सुख नहीं जानते । ३। अतएव मनुष्यां का चित्त आकर्षित 
करनेवाली इन्द्रियों के विषय द्वारा वे नगर में लाये जां सकते हैं। 
अब शीध यही उपाय करना चाहिए । ४। अच्छे आभूषण पहने 
हुई रूपवती वेश्याए भेजी जावें, वें अनेक उपायों से उनको मोहित 
करके यंहाँ ले आवें । ५। यह सुनकर राजा ने पुरोहित से कहा कि 
अच्छा ऐसा ही करो।तब पुरोहित और मन्त्रियों ने वही उपाय 
किया । ६। मन्त्रियां की आज्ञा से वेश्याएँ वन को गई और 
आश्रम के समीप ठहरकर ऋष्यशृङ्ग का दरशन करने का उपाय करने 
लगीं । ७ । धेयवान्‌ ऋष्यशृङ्ग के पिता उनको सब प्रकार से सन्तुष्ट 
रखते थे, इसी से वे कभी आश्रम के बाहर नहीं जाते थे। ८ | तपस्वी 
ऋष्यशृङ्ग ने जन्म से लेकर उस समय तक स्री; पुरुष तथा नगर 
ओर "राज्य में उत्पन्न अन्य किसी प्राणी को कभी नहीं देखा 
था। ६ । देववश वे एक दिन अपनी इच्छा से उस स्थान पर गये 
जहाँ वेश्याएँ उहरी थीं। उन्होंने उन सुन्दरी ख्रियों को देखा। १०। 
मधुर स्वर से गाती हुई सुन्दर वेशबाली वश्याओं ने ऋषिपुत्र के 
पास जाकर उनसे कहा--बहान, आप कोन हें, किसके पुत्र हें झाप | 
का क्या नाम हे, इस निर्जन वन में अकेले क्यों परमते हें ? यह जानने 
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कां हमारी इच्छा है, कृपा करके बतलाइए । ११-१२ । ऋष्यशृङ्ग ने 
उससे पहले कभी स्रिया तो देखी नहीं थीं, धुन्दरी ख्लियों को देखक 
उनके हृदय में उनके प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ ओर उनकी इच्छा हुई कि 
अपने [पता का नाम बतलावें । १३ । उन्होंने कहा कि मेरे पिता का 
नाम विभाण्डक हे, में उनका औरस पुत्र हैं। मेरा नाम आष्यश्रङग है 
आर में इस वन में तपस्या करता हुँ। १४। हे सुन्दरियो, यहाँ से 
थोड़ी ही दूर पर मेरा आश्रम है, तुम लोग वहाँ चलो, में तुम लोगों 
का यथोचित सम्मान करूँगा । १५। ऋष्यश्रृङ्ग का यह वचन सुनकर 
उनका आश्रम देखने के लिए वे सब वेश्याए उनके साथ गई । १६ । 
ऋषिपुत्र ने अपने आश्रम पर ले जाकर अघ्यं पाद्य मल और फल देकर 
उनका सत्कार किया । १७। वश्याओं को भय था कि कहीं ऋष्यशृङ्ग के 
पिता विभाण्डक न आ जाये, इसलिए वे शीघ्र वहाँ से लोटना चाहती 
थीं । १८ । वेंश्याओं ने कहा कि आप भी हमारे दिये हुए ये श्रेष्ट 
फल लीजिए और इनको शीघ्र खा लीजिए। १६ । यह कहकर वेश्याओं 
ने बड़ी प्रसन्नता से उनको गल से लगा लिया और लडड़ आदि अनेक 
प्रकार के स्वादिष्ठ भोजन दिये। २०। ऋष्यशृङ्ग ने पहलें कभी वेसे 
पदार्थ नहीं खाये थे, इसलिए उन्होंने उन स्वादिष्ठ वस्तुओं को खाकर 
यही समभा कि ये भी फल हैं। २१ | उसके बाद विभाण्डक ऋषि के 
डर के मारे वे वेश्याएं आष्यशङ्ग से किसी ब्रत का बहाना करके शीघ्र 
वहाँ से चलीं गई ।२२।उनके चले जाने पर ऋष्यशृङ्ग को बड़ा 
दुःख हुआ उनका चित्त उदास हो गया। २३ । दूसरे दिन वे फिर 
उसी स्थान पर गये, जहाँ पहले दिन उन मुन्दरी वेश्याओं को देखा 
था।२४। ऋषिकुमार को आते देखकर वेश्याएँ बहुत प्रसन्न हुई 
आर उनके पास जाकर कहने लगीं--भगवन्‌, आप हमारे आश्रम 
को चलिए, वहाँ आपके आश्रम से भी बढ़कर स्वादिष्ठ मल-फल 
हें। २४-२७ । वेश्याओं का यह मनोहर वचन सुनकर ऋषिकुमार वहाँ 
जाने के लिए तेयार हो गये। तब वें उनको लेकर अपने देश को 

चली गई । २८ | ऋषिकुमार के पहुँचते ही रोमपाद के राज्य में पानी 
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बरसने लगा. जिससे सब प्राणी प्रसन्न हो गये। २६ । पानी बरसने 
से राजा रोमपाद को मालूम हो गया कि ऋष्यशृङ्ग हमारे राज्य में 
शा गये। तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से आगे बढ़कर ऋषिकुमार को 
प्रणाम किया और विधिप्रवक अध्य आदि देकर उनका सम्मान करके 
उनसे वर माँगा कि आपके पिता मुझ पर क्रोध न करें और आप भी 
वेश्याओं के द्वारा जो यहाँ लाये गये हैं, इससे कुपित न हों ३०-३१। 
फिर उन्होंने ऋषिकुमार को अन्तःपुर में ले जाकर प्रसन्नता से अपनी 
कन्या शान्ता का उनके साथ विवाह कर दियो । ३२। इस प्रकर 
महातेजस्वी ऋष्यशृङ्ग अभीष्ट वस्तुओं दारा सम्मानित होकर अपनी 
भाया शान्ता के साथ वहीं रहने लगें। ३३ । 
म्यारहवाँ सग 

सुमन्त्र ने कहा--राजन्‌, ईसी प्रसंग में सनत्कुमार ने और जो 
कुछ कहा था वह भां में आपसे कहता हूँ, सुनिए । १। उन्होंने 
कहा या कि इक्ष्वाकुवंश में एक धामिक सत्यप्रतिज्ञ श्रीमान्‌ राजा 
दशरथ होंगे। २। उनसे अंग देश के राजा से मित्रता होगी। अंग 
राज रोमपाद के एक कन्या होगी, जिसका नाम शान्ता होगा। ३। 
महायशस्वी राजा दशरथ रोमपाद के पास जाकर उनसे कहेंगे कि 
हे धमात्मन्‌, मेरे कोई सन्तान नहीं हे, अतएव में सन्तान के लिए 
यज्ञ करना चाहता हूँ। आप आज्ञा दीजिए कि ऋष्यशृङ्ग मेरा यज्ञ 
करा दें। ४-५। रोमपाद अपने मन में थोड़ी देर सोचकर ऋष्यशृङ्ग 
को यज्ञ कराने के लिए भेजेंगे। ६ । राजा दशरथ उनको ले आवेगे 
आर बड़ी प्रसन्नता से हाथ जोड़कर सन्तान तथा स्वगप्राप्ति के लिए 
उनको उस यज्ञ में ऋत्विज बनावेंगे। उन दिजश्रेष्ठ की कृपा से राजा 
दशरथ का मनोरथ सफल होगा, अर्थात्‌ उनके वंश की वृद्धि करनेवाले 
महापराक्रमी, सब लोकों में प्रसिद्ध चार पुत्र उत्पन्न होंगे। ७-१० । 
हे राजन्‌, भगवान्‌ सनक्कुमार ने सत्ययुग में यह बात कही थी। अतएव 
महाराज, आप अपने अबुचरों समेत अंग देश को जाकर सम्मान 
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पूवक ऋष्यशृङ्ग को ले आइए । १ १-१२। सुमन्त्र की यह बातें सुनकर 
राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने महर्षि वसिष्ठ से यह सब 
बातें कहीं । १३ । उसके बाद वसिष्ठ से आज्ञा लेकर अपनी रानियों ओर 
मन्त्रियों समेत वे ऋष्यश्रड़ को बुलाने के लिए अंग देश को चले। माग 
में अनेक वन और नदियाँ पार करके ऋष्यश्रृद्ञ के स्थान परपहु चकर, 
उन्होंने रोमपाद के समीप बेठे हुए अग्नि के समान तेजस्वी ऋष्यशृङ्ग 
को देखा। १४-१५ । अपने मित्र महाराज दशरथ को देखकर राजा 
रोमपाद ने बड़े हर्ष से उनका यथोचित सम्मान किया । राजा 
रोमपाद ने राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता ऑर सम्बन्ध का 
हाल बतलाकर ऋष्यश्रूङ्ग को उनका परिचय दिया । राजा दशरथ 
का परिचय सुनकर ऋष्यश्चङ्ग ने भो उनका सत्कार किया । १६-१ ८। 
वहाँ सात-आठ दिन ठहरने के बाद राजा दशरथ ने रोमपाद से कहा- 
राजन्‌, आपकी कन्या शान्ता के साथ ऋष्यशृङ्ग हमारे नगर को 
चलें, इनसे हमारा एक बड़ा आवश्यक कार्यं हे । दशरथ की यह 
बात सुनकर रोमपाद ने कहा अच्छी बात है, जावें, और कऋष्यश्चङ्ग 
से भी कहा कि आप शान्ता को साथ लेकर महाराज दशरथ के नगर 
को जाइए । ऋष्यश्ङ्ग ने रोमपाद की बात स्वीकार कर ली। १६-२१ । 
वे अपनी भार्या समेत दशरथ के साथ चलने को तेयार हो गये । उसके 
बाद दशरथ और रोमपाद दोनों राजाओं ने परस्पर गले लग कर, 
हाथ जोड़कर एक दूसरे को प्रसन्न किया । फिर राजा दशरथ ने रोमपाद 
से बिदा माँगकर अपने नगर को प्रस्थान किया, और शीघ्रगामी 
टूतों को भेजकर नगखासियों को यह आज्ञा दी कि वे बहुत शीघ्र 
सड़कों की सफाई करावें, पानी छिड़कावें, प देकर घरो को सुग- 
न्धित करें और पताका तथा फूल-माला आदि से अयोध्या को 
'सुसजित करें । २२-२५ । राजा की आज्ञा सुनकर नगरवासियों 
ने वेसा ही किया । राजा दशरथ ने ऋष्यश्रङ्ग को आग करके शङ्क 
और नगाड़े आदि बाजों के साथ अपने नगर में प्रवेश किया । इन्द्रुस्य 
पराक्रमी महाराज दशरथ दारा सम्मानित ऋष्यशृङ्ग को देखकर नगर 
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निवांसी वेसे ही प्रसन्न इए, जेसे वामन के साथ देवराज इन्द्र को सुर- 
पुर में प्रवेश करते देखकर देवता प्रसन्न हुए थे । २६-२८ । महाराज 
दशरथ ने कऋष्यश्रृङ्ग को अन्तःपुर में ले जाकर विधिपूर्वक उनकी 
पूजा की, और उनके आगमन से अपने को कृतक्ृत्य समभा। २६। 
अन्तःपुर की खनियाँ पति समेत शान्ता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई । ३०। 
राजा दशरथ और उनकी रानियां ने शान्ता का बड़ा सत्कार किया 
आर वे कुछ दिनो तक अपने पति के साथ वहाँ ठहरीं । ३१ । 
बारहवा सगे 

इस प्रकार कुछ समय बीतने पर चेत्र महीने में राजा दशरथ ने 
यज्ञ करने का निश्चय किया। १ । उन्होंने ऋष्यशृङ्ट को प्रणाम 
करके वंश की बृद्धि के लिए उनको यज्ञ का ऋत्विज बनाया । २ । 
ऋष्यशृङ्ग ने यज्ञ कराना स्वीकार कर लिया, और राजा दशरथ से कहा 
कि आप यज्ञ की सब सामग्री एकत्र करके घोड़ा छोड़िए । ३ । सरयू 
के उत्तर तट पर यज्ञभूमि तैयार कीजिए । तब राजा दशरथ ने सुमन्त्र 
से कहा--हे सुमन्त्र, वेदज्ञ ऋत्विज ब्राह्मणों को शीघ्र बुलाओ । सुयज्ञ, 
वामदेव, जाबालि, काश्यप र पुरोहित वसिष्ठ तथा अन्य श्रेष्ठ 
ब्राह्मणों को शीघ्र बुला लाओ । सुमन्त्र शीध्र जाकर उन सब विद्वान 
त्राणो को ले आये । धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन ब्राह्मणों का 
सम्मान करके विनीतभाव से उनसे धर्मार्थयुक्क वचन कहा--हे 
महषियो, पुत्र न होने के कारण में बहुत दुःखी हैँ, पुत्र के विना मुझे 
सुख नहा है, इसलिए में शा्र की विधि के अनुसार अश्वमेध यज्ञ 
करना चाहता हुँ। ४-६ । मुझे आशा हे |कि ऋष्यशृङ्ग की कृपा से 
मेरा मनोरथ सफल होगा । राजा की यह बात सुनकर वसिष्ठ आदि 
सब महषि उनको प्रशंसा करने लगे। १० । ऋष्यश्रङ्ग आदि सब 
ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि सब सामग्री इकट्ठा करके यज्ञ का घोड़ा 
छोड़िए ओर सरू के उत्तर तट पर यञ्ञभूमि बनवाइए । ११-१२ 
पुत्र के लिए आपकी इस प्रकार की धार्मिक बुद्धि है, अतएव आप 
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महापराक्रमी चार पुत्र अवश्य प्राप्त करेंगे । १३ । महर्षियों के यह 
वचन सुनकर राजा को बड़ा हष हुआ, ओर उन्होंने मन्त्रियों से 
कहा कि महषियों की आज्ञानुसार सब सामान इकट्ठा करो और यज्ञ 
का घोड़ा छोड़ो। उसकी रक्षा के लिए वीर पुरुषों की सेना भेजो और 
उसके साथ एक उपाध्याय भी जाय । १४-१५। सरयू के उत्तर किनारे 
पर यज्ञभाम तयार करी आर शास्र की विधि के अनुसार शान्तिकमं 
कराओ। १६ । यद्यपि सभी राजाओं को इस यज्ञ के करने का अघि 
कार है, किन्तु इसमें अनेक प्रकार के विध्न होने का भय रहता है 
इसलिए साधारण राजा यज्ञ नहीं कर सकते । १७। विद्वान्‌ 
ब्रह्माचस हमेशा त्र॒टियाँ देखा करते हें । विधिहीन यज्ञ करनेवाला 
राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता हे। १८ । अतएव जिस उपाय से 
मेरा यह यज्ञ विधिपूवक समाप्त हो वह उपाय आप लोग कीजिए। 
याप लोग इस काम के करने में समथ हें । १६ । मन्त्रियों ने 
राजा की यह बातें स्वीकार कर लीं और उनकी आज्गाचुसार सब काम 
किया। २० । उसके बाद सब ब्राह्मण धर्मात्मा राजा दशरथ की प्रशंसा 
करके उनसे बिदा होकर अपने-अपने स्थान को चले गये । २१ । 
ब्राह्मणों के चलें जाने पर मन्त्रियों को भी जाने की ङ्गा देकर 
राजा दशरथ अपने घर को गये। २२। 


तेरहवा सग 

एक बष बीतने के बाद फिर चेत्र महीना आने पर महाराज 
दशरथ ने पुत्र उत्पन्न होने के लिए अश्वमेध यज्ञ की तेयारी 
की । १ । उन्होंने महर्षि वसिष्ठ के पास जाकर प्रणाम करके नम्रता 
के साथ उनसे कहा--हे महपि. अब आप विधिपूवंक यज्ञ का आरम्भ 
कीजिए और ऐसा उपाय कीजिएं, जिसमें यज्ञ के किसी काम में विघ्न 
नहो।२-३।आप मेरे परम हितेषी आर श्रेष्ठ गुरु हें. इसलिए इस 
यज्ञ का मार आप ही के ऊपर है । ४। महर्षि वसिष्ठ ने कहा--आपने 
जो कहा है वह सब में करूंगा। ५। उसके बाद महर्षि वसिष्ठ ने यज्ञ 
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के कामों में निपुण, सब सामान एंकत्र करने में चतुर, राजा दशरथ 
दवारा उन्हीं कामों में नियुक्त परम धार्मिक वृद्ध ब्राह्मणाँ, काम को पूरा 
करनेवाले कर्मचारियों, शिल्पियो, सुब और यूप आदि बनानेवाल 
बदुइयो, कुआँ आदि खोदनेवालो , ज्योतिषियों, नटो, नाचनेवालों 
र शारद्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम लोग यज्ञ के 
लिए सब सामान एकत्र करो। ६-८ । इंटे मँगाकर राजाओं के ठहरने 
योग्य विशाल भवन तेयार कराओ, जिनमें सब तरह की सुविधाये 
हो । ६ । ब्राह्मणां के ठहरने योग्य भी घर बनवाओ ओर उनमें खाने- 
पीने की सब वस्तुयें रखो । १०। नगरनिवासियो के लिए भौ 
बड़े-बड़े घर बनवाओ । दूर से आये इए राजाओं के लिए अलग-अलग 
घर होने चाहिये। ११ । घोड़ो और हाथियों के लिए भी घर बनवाओ। 
शयनगृह बनवाओ । बाहर से आये इए योद्धाओ के लिए भीं बड़े-बड़े 
घर तैयार कराओ। १२। सब घरो में खाने-पीने आदि की सब वस्त॒यें 
मोज रहें। नगरनिवासियों को आदर के साथ अच्छे प्रकोर के भोजन 
दिये जाये । ब्राह्मण, त्रिय आदि सब वर्णों के मनुष्यों का यथोचित 
सम्मान किया जाय। १३-१४ । काम या क्रोध के वश होकर किसी 
मनुष्य का अपमान न किया जाय। यज्ञ में काम करनेवाले शिल्पी 
आदि सब कर्मचारियों का यथोचित सम्मान किया जाय और वे 
सब लोग भोजन और धन द्वारो सन्तुष्ट किये जार्ये। १५-१६ । 
पाप लोग सावधानी और प्रसन्नता से काम कीजिए, जिसमें सब 
काम ठीक-ठीक हों, कोई काम बिगड़ने न पाव। १७। वसिष्ठ की 
आज्ञा सुनकर उन सब लोगों ने कहा कि हम लोग आपकी आज्ञा 
नुसार सब काम ठाक-ठीक करेंगे। उसके वाद सुमन्त्र को बुलाकर 
वसिष्ठजी ने कहा कि प्रथिवी भर के धार्मिक राजाओं आर सब 
देशों के प्रतिष्ठित ब्राह्मणों, चत्रियों, वेश्यो, शूद्रां को निमन्त्रण 
भेजो १८-२०। मिथिला के रांजा सत्यपरक्रमी शुरवीर महाराज 
जनक को तुप स्वयं जाकर सम्मानपूर्वक ले आओ। कयो कि वे पुराने 
सम्बन्धी हैं, इसलिए में ऐसा कह रहा ईँ । २१-२२ । काशी के राजा 
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देवतुल्य, प्रियवादी आर महाराज दशर के परममित्र हैं, उनको भी 
तुम स्वयं जाकर बुला लाओ । २३। परम धार्मिक वयोवृद्ध केकय 
देश के राजा, महाराज दशरथ के समुर हैं; लुम उनके यहाँ जाकर 
पुत्रो समेत उनको ले आओ। २४। अंग देश के राजा महाधनुधर 
रोमपाद को उनके पुत्रो सहित सम्मानपवक बुला लाओ. वे महाराज 
के मित्र हें। २५। सिन्धु, सोवीर, सोरा्ट ओर. पव देश तथा दक्षिण 
देश के अन्य सब राजाओं को दूत भेजकर निमंत्रण दो। महाराज 
दशरथ के सुहृद्‌ प्रथिवो भर के सब राजाओं को उनके बन्धु-ान्धवो 
सहित शीघ्र बुला भजो। कोसल देश के राजा भानुमान और सव 
शा्रविशारद वीर मगधराज को सम्मानपूदक ल आओ । २६-२६। | 

वसिष्ठ की आज्ञा पाकर सुमन्त्र ने बहुत शीघ्र राजाओं को निम- 
त्रण देने के लिए श्रेष्ठ पुरुष भेज दिये ।.३०। धर्मात्मा सुमन्त्रे वसिष्ठ 
की आज्ञानुसार जनक आदि राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं 
गये। ३१ । वसिष्ठजी ने जिन कर्मचारियो को जिन कामो के करने 
' की आज्ञा दी थी, उन सब लोगो ने अपना-अपना काम प्रा करके 
उनसे निवेदन कर दिया। ३२। तब प्रसन्न होकर वसिष्ठजी ने उनसे 
फिर कहा-देखो, किसी को अनादर के साथ कोई वस्तु न दी 
जाय। ३३। अनादर करके जो मनुष्य किसी को कुछ देता है तो 
देनेवाले का विनाश हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं है। कुछ दिनो 
दाद अनेक देशो के राजा धन, रत्न और अन्य श्रेष्ठ वस्तुएँ लकर 
महाराज दशरथ की भेंट करने के लिए आने लग । तब महि 
वसिष्ठ ने प्रसन्न होकर महाराज दशरथ से कहा--राजन्‌, आपका 
निमंत्रण पाकर देश-देश के राजा आये हैं ओर हमने उनका यथो 
चित सम्मान किया हे । ३४-३६ । कर्मचारियों ने यज्ञ की सब 
सामग्री भी तेयार कर दी है। अबं आप यज्ञ करने के लिए यज्ञमूमि 
में चलिए और देखिए कि कितनी जल्दी सब सामग्री एकत्र हो 
गई हे; मानो इच्छा करते ही सब वस्तुएं अपने-आप आ गई 
हें। ३७-३८। वसिष्ठ की आज्ञा पाकर राजा दशरथ शुभ दिन और 
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शुभ नक्षत्र में ऋष्यश्रङ्ग को आगे करके वसिष्ठ आदि ब्राह्मणों के 
साथ यज्ञभूमि में गये ऑर सब ऋतिजों ने शास्र की विधि के 
अनुसार यज्ञ आरम्भ किया । महाराज दशरथ ने अपनी रानियों 
के साथ यज्ञ की दीक्षा ली । ३६-४१ | 
चोदहवाँ सगे 

पूरा एक वष बीतने पर यज्ञ का घोड़ा लोट आया और सरयू के 
उत्तर ओर महाराज दशरथ का यज्ञ आरम्भ हुआ । १ । वेंद के 
विद्वान्‌ श्रेष्ठ ब्राहमण ऋष्यशृङ्ग की प्रधानता में शास्र की विधि के 
` अनुसार महाराज दशरथ का यज्ञ करने लगे। २-३। पहले प्रबग्यं 
नामक कम किया गया । उसके बाद शास्र की विधि के अनुसार 
उपसद कर्म करके यज्ञ-सम्मन्धी अन्य सब कर्म किये गये । ४। 
देवताओं की विधिपूर्वक पूजा करके प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन और 
तृतीयसवन क्रमशः किये गये। ५-७। ऋष्यशृङ्ग आदि महषियों ने 
वेदों के मन्त्र पढ़कर इन्द्र आदि देवताओं का आवाहन किया । =। 
होताओं ने सामवेद के मन्त्र गाकर विधिपूर्वक आवाहन करके 
देवताओं को उनका भाग दिया । €। यज्ञ का कोई कर्म भूल से 
छोड़ा नहीं गया ओर किसी कर्म में कोई त्रुटि नहीं हुई। सभी कर्म 
शाख्र के अनुसार होने से मंगलमय हो गये। १०। महाराज दशरथ 
के उस यज्ञ में कोई ब्राह्मण मुख नहीं था और कोई मनुष्य भूखा या 
प्यासा नहीं रह गया था। कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं था, जिसके सो 
शिष्य न रहे हों। ११।उस यज्ञ में ब्राहमण, शूद्र, तपस्वी, संन्यासी, 
वृद्ध, रोगी, खियाँ ओर बालक, सभी मनुष्य अपनी इच्छानुसार 
भोजन करते थे, किन्तु भोजन स्वादिष्ठ होने के कारण पट भर जन 
पर भी खाने की इच्छा बनी रहती थी। १२-१३ | अनेक प्रकार के 
भोजन ओर वस्र दो महाराज दशरथ की इस आज्ञा के अनुसार 
अनेक मनुष्य भोजन परोसते और वस्र देते थे। १४ । वहाँ प्रतिदिन 
प्त के समान अन्न की राशि ओर भोजन के देर देख पड़ते थे । १५ । 
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हात्मा दशरथ के उस यज्ञ में अनेक देश से आये हुए पुरुष और 
जरिया, सब मनुष्य इच्छानुसार खाते-पीते थे | १६ । ब्राह्मण लोग स्वादिष्ठ 
भोजन करके में तृष हो गया, हे राजन्‌, आपका कल्याण हो! यह 
कहकर महाराज दशरथ को प्रशंसा करते थे | १७। अच्छे वस्र और 
अलकार पहने हुए अनेक पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और 
माणमय कु डल पहने हुए बहुत-से पुरुष परोसनेवालों की सहायता 
करते थे । १८ । यज्ञ का कर्मं कर चुकने के बाद धेयवान्‌ वाग्मी ब्राह्मण 
परस्पर जीतने को इच्छा से शाख्राथं करते थे ।१६। यज्ञकार्यं में 
कुशल ब्राह्मण प्रातदिन शाख्र की विधि के अनुसार सब कमं करते 
थे। २०। महाराज दशरथ के उस यज्ञ में कोई सदस्य ऐसा नहीं 
था, जो वेद-वेदाड का विद्वान्‌, ब्रतधारी और शा्रार्थ करने में 
निपुण न हो । २१ । उसके बाद थूप ( खंभा ) गाइने का समय 
आने पर इक्कीस यूप गांड गये | उनमें छः यूप बेल कीं लकड़ी के 
छः सेर की लकड़ी के, डः दाक की लकड़ी के, एक लसोढ़ा की 
' लकड़ी का और दो देवदारु की लकड़ी के थे। प्रत्येक यूप दो व्याम 
( अकवार भर ) मोटा इकीस अरत्नि ( मुट्टां बँधा हुआ हाथ ) 
ऊँचा तथा अठकोर था । सब यूप वस्र से लपेटकर सुवणं से अलंकृत कर 
दिये गये थे। उन यूपों को पहले शाब्ङ्न ब्राह्मणों ने स्थापित कर 
दिया और फिर शिल्पियों ने मजबूती से गाइ दिया। वे गन्ध और 
फूल आदि से प्रजित होकर प्रकाशमान सपर्पियो की तरह शोमित होने 
लगे। २२-२७। जितनी इटो दारा शास्र में इस यज्ञ के अग्निकु ड 
बनाने का विधान है, उतनी इटो से याज्ञिक ब्राह्मणों ने अग्निकड 
तैयार किया । उसके बाद बेदियाँ बनाई गइ आर ब्राह्मणो ने विधिपूर्वक 
उन पर अग्नि स्थापित किया। शास्र की विधि के अनुसार ब्राह्मणों ने 
देवताश्मो के उद्देश्य से यज्ञ मेंवघ करने के लिए सपे पक्ची घो 
अर जलचर आदि जीव यूपो में बाँधा । २८-३१। महाराज दशरथ 
का श्रेष्ठ अश्व ( जो देश भर में इमकर लोटा था ) और तीन सो अन्य 
पशु उन यूपो में बॉँथे गये। ३२।महाराज दशरथ की बड़ी रानी 
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कोसस्या ने बड़ी प्रसन्नता से उस घोड़े को पूजा करके तीन तलवारों 
से उसका वध किया और धर्म की कामना से नियम के अनुसार उस 
रात में उसी के समीप निवास किया। ३३-३४ । होता, अध्यश और 
उद्गाता को आज्ञा से महाराज दशरथ की अन्य रानियाँ तथा परिवृत्ति 
( शूद्रा त्री ) और वावाता ( वेश्या ख्रां ) आदि सब ख्रियाँ एक रात 
उस घोड़े के समीप रहीं। ३५। जितेन्द्रिय ऋत्विजो ने शास्र की 
विधि के अनुसार घोड़े की चर्बी निकालकर पकाया । महाराज 
दशरथ अपने पापो को नष्ट करते हुए यथासमय चर्बी के धुएं की गन्ध 
सूघने लग॑। ३६-३७। उसके बाद सोलह ऋत्विजो ने वेद के मन्त्र 
पढ़कर घोड़े के सब अङ्गो को अग्नि में हवन किया । ३८। दूसरे 
यज्ञो में पकरिया की लकड़ी पर रखकर आइति दी जाती हे, किन्तु 


` अश्वमेध यज्ञ में वेत की लकड़ी पर रखकर आहुति देने का नियम 


है । उसी नियम के अनुसार ऋतिजों ने वेत द्वारा आहुतियाँ 
दीं। ३६ । कत्पसूत्र और ब्राह्मणग्रन्थ में अश्वमेध यज्ञ के कर्म तीन 
दिन में समाप्त करने का नियम हे। उन तीन दिन में पहले दिन 
अग्निष्टोम, दूसरे दिन उक्थ्य और तीसरे दिन अतिरात्र कर्म किये 
गये। उसके बाद ब्राह्मणों ने ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम, अतिरात्र, अभि- 
जित्‌, विश्वजित्‌ ओर आप्तोर्याम ये सब कृत्य भी शास्र के अनुसार 
कराये । ४०-४२। प्राचीन समय में महाराज मजु ने जिस प्रकार 
अश्वमेध यज्ञ किया था उसी प्रकार कुल की वृद्धि चाहनेंवाले महाराज 
दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ करके होता को पूर्व दिशा, अध्वयु को 
पश्चिम दिशा, ब्रा को दक्षिण दिशा ऑर उद्गाता को उत्तर दिशा 
का राज्य दक्तिणा में दे दिया । ४३-४४। इस प्रकार पुरुषश्रेष्ठ 
महाराज दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ समाप्त करके ब्राह्मणो को पृथ्वी का 
दान किया। ४५। विधिपूवक यज्ञ समाप्त हो जाने पर ब्राह्मणों को 
दक्िणा देकर महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न इए । तब ऋत्विजो मे 
उनसे कहा--महाराज, इस थिवी की रचा आप ही कर सकते हैं. 
हम लोग रज्य .का . पालन नहीं कर सकते, इसलिए राज्य से हम 


~, 
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लोगो काक्या प्रयोजन है? ४६-४७। हे राजत्‌, हम लोग हमेशा 
वेद पढ़ते हें, अतएव हमको इस प्रथिवी का थोड़ा मूल्य दे दीजिए। 
आप हम लोगो को मणि, रत्न सुवण अथवा गायें दीजिए, राज्य 
लेकर हम कया करेंगे । ४८-४६ । ब्राह्मणो के यह कहने पर महाराज 
दशरथ ने उनको प्रथिवी का मूल्य-स्वरूप दस लाख गायें, दस करोड़ 
सुवण और उसकी चोगुनी चाँदी दे दो। ऋत्विजो ने यह सब वस्तुएं 
महाप ऋष्यशृङ्ग और वशिष्ठ के सामन रख दीं । उन दोनो ऋषियों ने 
सबको न्यायपूवक वह द्रब्य बाँट दिया । ५०-५२। दक्षिणा पाकर 
ब्राह्मणो ने प्रसन्न होकर राजा से कहा--महाराज, हम लोग बहुत 
सन्तुष्ट हें । उसके बाद दशरथ ने अन्य ब्राह्मणो को भी बहुत-सा 
सुवणं दान किया। अन्त को एक दरिद्र ब्राह्मण ने महाराज के पास 
आकर धन की प्राथंना की, उन्होंने उसको अपने हाथ का श्रेष्ठ 
आभुषण दे दिया। ५३-५४। इस प्रकार माँगने से भी अधिक धन 
पाकर ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए । तब महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर 
उनको प्रणाम किया । बाह्मण लोग अनेक प्रकार से राजा को आशावाद 
देने लगे। ५५-५६ । सब पापों का नाश करनेवाला, स्वगंलोक देने 
वाला और अन्य राजाओं के लिए दुष्कर अश्वमेध यज्ञ समाप्त करके 
महाराज दशरथ ने ऋष्यश्रड़ से कहा--हे सुत्रत, अब जिस तरह 
हमारे कुल की बृद्धि हो वह उपाय आप कीजिए। ऋष्यशृङ्ग ने राजा 
की बात स्वीकार कर ली ऑर उनसे कहा--राजन्‌, आपके कुल की 
बृद्धि करनेवाले चार पुत्र होंगे ५७-५६। ऋष्यशृङ्ग की यह 
बात सुनकर महात्मा राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ, उन्होंने महर्षि 
को प्रणाम किया। ६० । 
पन्द्रहवाँ सगं 
उसके बाद मेधावी वेदज्ञ महर्षि ऋष्यश्ृङ्ग ध्यान लगाकर राजा 


दशरथ के प्रश्‍न कां उत्तर सोचने लगे, ऑर थोड़ी देर बाद ध्यान छूटने पर 
राजा से वोले-महाराज, में आपके पुत्र उत्पन्न होने के लिए अथर्ववेद 
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के मन्त्रं से पृत्रेष्टि यज्ञ करूगा ! विधिपूर्वक इस यज्ञ के करने से सफ- 
लता अवश्य होती है। १-२ । यह कहकर वे पुत्रेष्टि यज्ञ का आरम्भ 
करके अथववेद के मन्त्रों से अग्नि में हवन करने लगे। ३। देवता, 
गन्धर्व, सिद्ध ओर मर्हाषगण अपना-अपना भाग लेने के लिए 
यज्ञमूमि में आये ।४। इम यज्ञ के आरम्भ होने पर देवताओं ने 
सृष्टिक ब्रह्मा से कहा--भगवन्‌, आपके वरदान से बलवान्‌ होकर 
रावण नाम का राक्षस हम सबको पीड़ित कर रहा हे। हम उसको 
जीत नहीं सकते। ५-६। हे भगवन्‌, आपने प्रसन्न होकर उसे वर 
दिया है, इसी से हमको उसका अत्याचार सहना पड़ता हे । ७ । वह 
दुष्ट रास तीनों लोकों को पीड़ित कर रहा है । वह उन्नतिशील 
सभी पुरुषों से डेष करता हे। यहाँ तक कि वह देवराज इन्द्र को भी 
परास्त कर देना चाहता हे। = । आपके वर के प्रभाव से वह दुर्धर्ष 
राक्षस, ऋषि, यच, गन्धव, दानव झर ब्राह्मणों को सता रहा है। &। 
उसके भय से सूर्य नहीं तपते । उसके पास वायु वेग से नहीं जा 
सकता । उसे देखकर हज़ारों तरड़ो से युक़् समुद्र भी स्थिर हो जाता 
है। १० । उस भयानक राक्षस से हम लोग बहुत डरते हें ; इसलिए 
हे भगवन्‌, उसके वध के लिए आप कोई उपाय कीजिए। ११ । 
देवताओं के यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने थोड़ी देर सोचकर उनसे 
कहा--हमने उस दुरात्मा के वध का उपाय पहले से ही सोच रक्‍खा 
है। १२। उसने हमसे बर माँगा कि देवता, गन्धर्व, यच और राक्षस 
मुझे न मार सकें ओर हमने उसे यह बर दे दिया है । १३ । किन्तु बर 
मागते समय उसने मनुष्यो को जच्छ समझकर उनका नाम नहीं 
लिया, अतएव मनुष्य के ही हाथ से उसको मृत्यु हो सकती है । इसके 
सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। १४। बरह्मा के ये प्रिय वचन सुनकर 
देवता आर महषि बहुत प्रसन्न हुए। १५ । उसी समय हाथ में शंख- 
चक्र-गदा धारण किये, पीताम्बर आदे, महातेजस्वी जगत्पति भगवान्‌ 
विष्णु वहाँ आये । १६। जिस प्रकार बादलो के ऊपर सूर्य उदय होते 
हैं उसी प्रकार गरुड़ पर सवार होकर, सोने के केसर ( विजांयठ ) पहने 
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इए भगवान्‌ विष्णु आये। सब देवताओं ने उनको प्रणाम किया | १७। 
वे ब्रह्मा से मिले और जब सावधान होकर बैठ गये तब देवताओं ननग्रता- 
पूर्वक स्ठुति करके उनसे कहा--हे विष्णु, तीनो लोको' के हित के लिए 
हम आपसे एक प्रार्थना करते हें । महाराजा दशरथ अयोध्या के राजा 
हैं; वे दानी, धर्मज्ञ और महर्षितुल्य तेजस्वी हैं । उनके ही, श्री आरे 
कीति के समान तीन ख्रियाँ हें । आप चार अंशो में विभक़् होकर 
ुत्र-स्वरूप उनके गर्भ से उत्पन्न हूजिए । १८-२१ । आप मनुष्य का 
रूप धारण करके देवताओं का अवध्य ( जिसे देवता नहीं मार सकते ) 
लोककंटक महावली रावण का विनाश कीजिए । २२ । वह मुखं 
राचस बलवान्‌ होने के कारण देवता, गन्धर्व, सिद्ध और ऋषियों को 
पीड़ित कर रहा है। २३ । नन्दन वन में कीड़ा करते हुए गन्धवों और 
अप्सराआां को उस दुष्ट रास ने मार डाला । २४ । उसके विनाश के 
लिए सिद्ध, गन्धं, यक्ष, महर्षि और हम सबः देवता आपकी शरण में 
आये हें। २५ । हे शत्रुनाशन, आप ही हम लोगां की परमगति हैं। 
आप देवताओं के शत्रु रावण का वध करने के लिए मृत्युलोक में 
जाइए। २६। देवताओं की यह प्राश्ना सुनकर सबके पूज्य देवदेव 
भगवान्‌ विष्णु ने ब्रह्मादि देवताओं से कहा--हे देवताओ, डरो मत, 
तुम्हारा कल्याण हो, उम लोगो के हित के लिए हम युद्ध में देवताओं 
और ऋषियों को भय देनेवाले दुरात्मा रावण को पुत्र, पोत्र, मन्त्री, 
मित्र ओर बन्धु-बान्धवो समेत मार डालेंगे। २७-२६ । हम मृत्युलोक 
में अवतार लेकर ग्यारह हज़ार वर्ष प्रथिवी का पालन करेंगे। ३० । 
भगवान्‌ विष्णु देवताओं को यह वर देकर अपने मन में जन्म लेने 
योग्य स्थान का विचार करने लगें। ३१। कमलनयन भगवान्‌ विष्णु 
ने चार अंशो में विभक् होकर महाराज दशरथ के घर में जन्म लेने 
कां निश्चय किया। ३२ । उसके बाद अव्सराए, गन्धर्व, देवता, ऋषि 
आर रुद्रगण भगवान्‌ विष्णु की इस प्रकार स्तुति करने लगे-- 
हे भगवन्‌, आप इन्द्र आदि देवताओं और तपस्वियो' के शत्रु, लोक- 
कंटक, अभिमानी, महापराक्रमी, ऋषियों को भय देनेवाले, उद्दड, रावणः 
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का संहार कीजिए। आप बन्धु-बान्ववो और सेना समेत रावण 
विनाश करके निश्चिन्त होकर इन्द्र द्वारा सुरक्षित, पाप-दोष राह 
स्वर्गलोक को चले आइये । ३३-३५ । 


सोलहवाँ सगे 

देवताओं की यह प्राथना सुनकर उनके सम्मान के लिए, सब कुछ 
जानते हुए भी भगवान्‌ विष्णु ने मधुर शब्दों में उनसे पूछा-हे देवताओ, 
वतलाझो, किस उपाय से ऋषियों के शत्रु रा्सराज रावण को हम 
मार सकते हैं ? १-२। भगवान्‌ विष्णु के यह वचन सुनकर देवताओं 
ने उत्तर दिया--भगवन्‌ मनुष्य का शरीर धारण करके संग्राम में 
रावण का विनाश कीजिए । ३ । हे शत्रुनाशन, उसने बहुत दिनों 
तक कठोर तपस्या की हे, जिससे प्रसन्न होकर शष्टरिकर्ता ब्रह्मा ने 
उसे वर दिया है कि मनुष्य के सिवा और किसी प्राणी से तुमको 
भय नहीं हे । ४-५ । रावण ने वर मागते समय मनुष्यों को तुच्छ 
समझकर उनसे भय की आशङ्का नहीं की । इस प्रकार ब्रह्मा से वर 
पाकर उसे बड़ा गर्व हो गया हे । ६ । वह तीनों लोकों को पीड़ित 
करता हे, और स्त्रियों को बलपूर्वक छीन ले जाता है। हे शत्रुनाशन, 
उसकी मृत्यु मनुष्य के ही हाथ से हो सकती हे । ७। देवताओं 
की यह बात सुनकर भगवान्‌ विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ अवतार 
लेने का निश्चय किया । = । उसी समय पुत्रहीन महातेजस्वी राजा 
दशरथ ने पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ करना आरम्भ 
किया। ६ । भगवान्‌ विष्णु देवताओं आर महषियों से पूजित होकर 
पितामह ब्रह्मा से इस विषय में बातचीत करके अन्तर्धान हो 
गये । १० । इधर महाराज दशरथ के अग्निकुड से महातेजस्वी 
महाबली, रृष्णवर्ण, लाल रंग के कपड़े पहने, लाल आँखोंवाला एक 
पुरुष निकला । नगाड़े के शब्द के समान उसका गम्भीर शब्द था। 
उसकी दाही और सिर के बाल सिंह के जैसे थे। ११-१२ | वह सब 
शुभ लक्षणों से युक्त और दिव्य आभूषण पहने था । उसका शरीर 
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पर्वत के शिखर के समान विशाल और गर्वित सिंह के समान 
पराक्रमी था । १३। उसका आकार सूर्य के समान और तेज 
प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान था । वह अपने दोनो हाथो 
में दिव्य खीर से भरा हुआ और चाँदी के ककन से दका 
हुआ मायामयी प्रिय पत्नी के समान सुवर्ण का पात्र लिये हुए 
था। १४-१५। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर उनसे कहा-- 
राजन्‌, मुझे प्रजापति ने आपके पास भेजा हे । १६। राजा ने हाथ 
जोड़कर उससे कहा--भगवन्‌, आपका स्वागत हे । बतलाइए, में 
आपका कया कार्य करूँ । १७ । उसने उत्तर दिया--राजन्‌, आपने 
देवताओं की आराधना करके आज यह खीर प्राप्त की है । १८। यह 
खीर देवताओं की बनाई हुई है । यह बंश देनेवाली और आरोग्य 
बढ़ानेवाली है । १६। आप इसे लीजिए और अपनी सवर्णा रानियो 
को खिलाइए। हे राजन्‌, जिस मनोरथ से आपने यज्ञ किया है वह 
आपका मनोरथ सफल हो जायगा, अर्थात्‌ आप पुत्र प्राप्त करेंगे । २०। 
महाराज दशरथ ने अच्छा' कहकर बड़ी प्रसन्नता से देवताओं का भेजा 
हुआ, दिव्य खीर से भरा हुआ वह सुवर्ण का पात्र ले लिया, और उस 
अड्भुत प्रियदर्शन पुरुष को प्रणाम करके उसकी प्रदक्षिणा की । २१-२२ । 
देवताओं की बनाई हुई खीर पाकर महाराज दशरथ ऐसे प्रसन्न हुए 
जैसे दरिद्र मनुष्य धन पाकर प्रसन्न होता है | २३। उसके बाद वह 
महातेजस्वी अद्भुत पुरुष यह काम करके उसी स्थान पर अन्तर्धान 
हो गया। २४ । जिस प्रकार शरद्‌ ऋठु में पूणं चन्द्रमा की किरणों से 
आकाश की शोमा होती है उसी प्रकार वह वृत्तान्त सुनकर राजा दशरथ 
की रानियाँ प्रसन्न होकर शोभित हुईं । २५। राजा दशरथ ने राजः 
महल .में जाकर कॉसल्या से कहा--प्रिये, पुत्र देनेवाली यह खीर 
लो । २६ । यह कहकर महाराज दशरथ ने उसमें से आधी खीर 
कोसत्या को दे दी, फिर बची हुई खीर के दो भाग करके ऐक सुमित्रा 
को दे दिया। २७। उसके बाद बची हुई अमृततुल्य खीर के फिर दो 
भाग करके एंक भाग केकयी को दिया। २८। बुद्धिमान दशरथ ने 
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यह विचारकर कि सुमित्रा को केकयी की अपेक्षा अधिक भाग 
मिलना चाहिए, बाकी बचा हुआ भाग भी सुमित्रा को दे दिया। 
इस प्रकार उन्होंने तीनों रानियो को खीर बाँट दो । २६। खीर 
पाकर कौसरया आदि श्रेष्ठ रानियो ने प्रसन्न होकर अपने को सम्मा- 
नित समझा । ३०।सब रानियो ने अपनी-अपनी खीर खा लौ, 
और वे शीघ्र हीं गर्भवती होकर सूयं और अग्नि के समान शोभित 
हुई । ३१। अपनी रानियो' को गर्भवती देखकर सिद्ध और महषियों 
से पूजित देवराज इन्द्र के समान राजा दशरथ सफल मनोरथ होकर 
सन्तुष्ट हुए। ३९। 
सत्रहवाँ सग 

जब भगवान्‌ विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेने का 
निश्चय कर लिया तब ब्रह्मा ने देवताओं से कहा-हे देवताओं, 
हम लोगों के हितैषी स्यप्रतिज्ञ, महाबली विष्णु की सहायता के लिए 
तुम लोग भी अपनी द्रच्छानुसार स्वरूप घारण करो । १-२। तुम 
लोग मायावी, शुरवीर, वायु के समान वेगवान, नीतिमान, बुद्धिमान्‌, 
विष्णु के समान पराक्रमी, किसो से न हारनेवाले, उपायवान्‌, सब 
शाख्रो के मर्मज्ञ ओर अपरत पीनेवालो के समान अमर होगे । ३-४ । तुम 
लोग गन्धर्वी, यक्षी, अप्सरा, विद्याधरी, किन्नरी, सपिशी और वानरी 
के गर्भ से भगवान्‌ विष्णु की सहायता के लिए अपने समान पराक्रमी 
वानरःस्वरूप पुत्र उत्पन्न करो । ५-६ । मेंने जाम्बवान्‌ नाम का श्रेष्ठ रीछ 
पहले ही उत्पन्न कर दिया हे । जँसुवाई आने पर वह सहसा मेरे मुख से 
उत्पन्न हो गया था । ७। भगवान्‌ ब्रह्मा की यह आज्ञा सुनकर देवताओं 
ने वानर रूपधारी पुत्र उत्पन्न कियें। = । ऋषि, महातमा, सिद्ध, विद्याधर, 
सपे ओर चारण आदि ने भी बनचारी वीर पुत्र उत्पन्न किये । ६ । देवराज 

दर ने महेन्द्र पवेत के समान बालि नाम का इन्र उत्पन्न किया, और 
सूर्यदेव ने सुश्रीव नाम का वानर उत्पन्न किया। १० । बृहस्पति से श्रेष्ठ 
बुद्धिमान्‌ तारक, कुबेर से गन्धमादन, विश्वकमों से नल और झर्नि- 
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देव से अग्निजुल्य तेजस्वी श्रीमान नील नाम का वानर उत्पन्न 
आ। तेज, यश और वीरय के प्रभाव से नील अपने पिता अग्नि 
के समान था। ११-१३। अत्यन्त रूपवान्‌ अश्विनीकुमार ने मेन्द 
आर दिविद नांम के दो पुत्र उत्पन्न किये। १४। वरुण से सुषेण 
महाबली पजन्य से शरभ आर वायु से महाबली श्रीमान हनुमान 
उत्पन्न इए । हनुमान्‌ का शरोर वज्र के समान पुष्ट था. वे सब वानरों 
से श्रेष्ठ बलवान्‌ ओर गरुड के समान वेगवान्‌ थे। १५-१ ६। 

इस प्रकार रावण का विनाश करने के लिए असंख्य वानर और 
रीळ उत्पन्न इए। वे सब महापराक्रमी, शूरवीर, कामरूपी आर पवत 
तथा हाथी के समान शरीखाले थे । १9-१८। जिस देवता का 
जेसा रूप, वेश और पराक्रम था वेसा ही उसका पुत्र हुआ। १६। 
लंशूरी वानरियो , रीडिनियो और किन्नरियो के गभ से उत्पन्न वानर 
तथा रीळ देवताओं से भी बढ़कर बलवान्‌ हुए। २० । देवता, महर्षि 
गंधव, गरुड़, यक्ष नाग, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर आर सपों ने असंख्य 
वानर उत्पन्न किये। २१-२२ । चारण ( एक देवयोनि ) ने भी बहुत- 
से वीर वानर उत्पन्न किये। अप्सरा, विद्याधरियो. किन्नरियो और 
नागकन्या्ओो के गर्भ से उत्पन्न वे सब वानर महापराक्रमी ओर बड़े 
डील-डौल के थे। वे अपनी इच्छाचुसार रूप धारण कर सकते थे और 
इच्छानुसार घूमते थे। उनमें सिह के समान बल और गर्व था।२३-२५। 
वे शिला और पर्वत लेकर युद्ध करते थे. नखो र दाँतो से काटते थे 
आर सब अस्न-शस्र भी जानते थे। २६।व पर्वतो को हिला देते थे और 
वृक्षो को उखाड़ डालते थे | उनके वेग से नदियों का पति समुद्र काँपने 
लगता था । २७ ! वे पेरो से प्रथिवी को विदीर्ण कर देते थे और समुद्र 
को फाँद सकते थे। वे आकाश को भी जा सकते थे ओर बादलो को 
भी पकड़ सकते थे । २८ । वें वन के मतवाले हाथियों को पकड़ 
लेते थे. उनके गरजने से उड़ते इए पकी डरकर गिर पड़ते थे। २६। 
इस प्रकार के करोड़ों कामरूपी वानरों में श्रेष्ठ वीर वानर यूथः 
पति बन गये । ३०.। सुग्रीव ओर सुषेण आदि प्रधान यूथपो ने 


४२ वाल्मीकीय रामायण 


भी बहुत-से श्रेष्ठ वानर उत्पन्न किये । ३१ । उनमें से हजारों वानर 
ऋचावान्‌ पर्वत पर और बहुत से अन्य पवतो तथा वनो में रहने | 
लगो । ३२। वें सब यूथप सूय-पुत्र सुग्रीव और इन्द्र-पत्र बालि के 
आश्रय में रहने लगे । कुछ यूथप नल, नील आर हनूमान्‌ के भी 
अनुगामी हुए । ३३ । वें युद्ध करने में निपुण और गरुड़ के समान 
बलवान थे। वे सिंह, बाघ और साँपो को मार डालते थे आर पर्वतो' 
पर घूमते थे । ३४ । महापराक्रमी महाबाहु बालि अपने बल के प्रभाव 
से रॉंडो आर वानरो की रक्षा करने लगा । ३५ । उन अनेक प्रकार 
के बलवान्‌ वानरो से पर्वत और वन आदि स्थान भर गये। ३६। 
बादलों ओर पर्वतो के समान भयानक शरीखाले महाबली यूथप 
वानरो से सम्पूर्ण परथिवी परिपण हो गई। ये वानर रामचन्द्र की सहायता 
के लिए उत्पन्न हुए थे ।३७। 
अठारहवों सग 

महाराज दशरथ का अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता 
अपना-अपना भाग लेकर अपने-अपने स्थान को गये । १। दशरथ 
भी दीक्षा के नियम समाप्त करके अपनी ख्यो तथा नोकर-चाकर, 
सेना ओर वाहन समेत अपने नगर को आये । २। बाहर से आये 
इए सब राजा भी महाराज दशरथ द्वारा सम्मानित होकर वसिष्ठ को 
प्रणाम करके बड़ी प्रसन्नता से अपने-अपने देश को गये। ३।उनके 
सैनिकों को भी महाराज दशरथ ने वस्र आदि देकर प्रसन्न किया 
ओर वें अपने-अपने स्वामी के साथ गये। ४ । सब राजाओं के बिदा 
हो जाने पर राजा दशरथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपने नगर 
को आये । ५ । महषि ऋष्यश्रङ्ग भी राजा दशरथ से सम्मानित हो 
कर, शान्ता को साथ लेकर, अपने स्थान को चलें । राजा दशरथ . 
कुछ दूर तक उनके साथ गये। ६। इस प्रकार सब आगन्तुक राजाओं 
ओर ऋषियों को बिदा करके सफल मनोस्थ होकर महाराज दशरथ पुत्र 
उत्पन्न होने की प्रतीक्षा करते हुए सुख से रहने लगें। ७। _ 
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बारह महीना बीतने पर चेत्र मास की नवमी तिथि, पुनवसु नचत्र में 
कोसस्या के गभे से विष्णु के अधीश जगत्पति, सबलोकपूजित, सब 
लक्षणों से युक्क, नगाड़े के समान गम्भीर शब्दवाले, लाल आँखों और 
लाल होठवाले, महाबाइ, इच््ाकुवंश की वृद्धि करनेवाले श्रीरामचन्द्र 
का जन्म हुआ । उनके जन्म के समय सूय, बृहस्पति, शुक्र, मंगल 
अर शनिश्चर ये पाँच ग्रह उच्च स्थान में थे। बृहस्पत आर चन्द्रमा 
कर्क राशि में थे। ८-११ । महातेजस्वी रामचन्द्र का जन्म होने से 
कौसल्या बैसे ही शोभित हुई जैसे वज्रपाणि इन्द्र को उत्पन्न करके अदिति 
शोभित हुई थीं । १२ । केकयी ने साचात्‌ विष्णु का आठवा भाग 
वंगुणसम्पन्न सत्यपराक्रमी भरत को उत्पन्न किया । १३ । सुमित्रा 
के गर्भ से साक्षात्‌ विष्णु का चोथा भाग सब अख्र-शक्र में निपुण, . 
महाबली लक्ष्मण आर साक्षात्‌ विष्णु का आठवाँ भाग शत्रुघ्न का 
जन्म हुआ । १४ । पुष्य नचत्र ओर मीन लग्न में बुद्धिमान्‌ 
भरत का तथा श्लेषा नचत्र, कक लग्न में प्रातःकाल लक्ष्मण 
अर श्रवन का जन्म हुआ । १५ । इस प्रकार महाराज दशरथ 
के चार पुत्र उत्पन्न हुए । बं सब गुणवान्‌, रूपवान्‌ आर उत्तर 
भाद्रपद नक्षत्र के समान तेजस्वी थे । १६। उस समय गन्धव मधुर 
स्वर से गाने लगे । अपसराए नाचने लगीं और देवता नगाड़ें 
बजाकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगें | १७। अयोध्या में 
महान्‌ उत्सव हुआ । रास्तों पर अच्छ वस्र आर आभूषण पहने इए 

नुष्य शोमित हुए तथा नाच और गाना होने लगा । बाजा अजने 
लगे और नट खल तमाशा करने लगे। १८-१६ । महाराज दशरथ 
ने सूत, मागध और बन्दीजनो को पारितोषिक दिया। ब्राह्मणो को 
हज़ारों गायें और बहुत-सा धन दिया । २० । इस प्रकार ग्यारह दिन 
बीतने पर वारहवें दिन राजा दशरथ ने पुत्रो का नामकरण किया। 
महर्षि वसिष्ठ ने बड़ी प्रसन्नता से अ्येष्ठ पुत्र का नाम राम, केकयी के 
पुत्र का भरत और सुमित्रा के पुत्रो का लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न नाम 
रखा । २१-२२ । महाराज दशरथ ने बाह्मणों ओर नगर तथा देश 
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निवासी मनुष्यों को भोजन कराया और ब्राह्मणों को बहुत-सा धन- 


र्न दान किया। २३। राजा दशरथ ने इसी प्रकार अपने पुत्रो के और 
भी सब संस्कार किये। उन सब पुत्रों में अपने कुल की पताका के 
समान श्रीरामचन्द्र बड़े थे ओर अपने पिता के विशेष प्रिय थे । २४ । 
वे सब पुत्र शुरवीर, विद्वान्‌, सबके हितेषी, बुद्धिवान्‌ और गुणवान्‌ 
थे। उन सबमें सत्यपराक्रमी, महातेजस्वी रामचन्द्र निर्मल चन्द्रमा के 
समान सबके प्रिय और प्रजा का पालन करने में ब्रह्मा के समान थे। 
वे हाथी, घोड़ा और रथ की सवारी में बड़ो निपुण थे । २ ५-२७ । 
वे सदा धनुर्विद्या के अभ्यास में लगे रहते थे और अपने पिता के 
परम भक थे । लक्ष्मी की वृद्धि करनेवाले लक्ष्मण वालकपन से ही 
अपने बड़ भाई रामचन्द्र के आज्ञाकारी हुए । २८ । थे हमेशा 
रामचन्द्र की सेवा-शुश्रूषा और उनके सब प्रिय काम करते थे | २६ । 
लक्ष्मए भी रामचन्द्र के बाहर चलनेवाले प्राणो के समान प्रिय थे । 
पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र लक्ष्मण के विना सो भी नहीं सकते थे। ३ ० । राम चन्द्र 
के लिए जो उत्तम भोजन आता था उसे वे लक्ष्मण के विना नहीं खाते 
थे। जब रामचन्द्र घोड़' पर चढ़कर शिकार खेलने जाते थे तब लक्ष्मण 
भौ हाथ में धनुष लेकर उनको रक्षा करते हुए पीछे-पीछे चलते थे। ३१। 
लक्ष्मण के छोटे झाई शत्रुष्न भरत को अपने प्राणो से भी अधिक 
प्यार करते थे और वे भी भरत के वैसे ही प्रिय थे । ३२ । महाराज 
दशरथ चार पुत्र प्रास करके उसी प्रकार प्रसन्न हुए जैसे देवताओं द्वारा 
मह्या सन्तुष्ट हुए थे। ३३ । महाराज दशरथ चारों पुत्रों को बुद्धिमान, 
यशस्वी, दूरदशी ओर लजावान्‌ देखकर और भी अधिक प्रसन्न 
इंए। ३४ । इस प्रकार के प्रभावशाली और तेजस्वी पुत्रों को पाकर 
महाराज दशरथ ब्रह्मा के समान प्रसन्न हुए । ३५ । बे सब भाई वेद 
पढ्ने में निरत,|पिता के भक्क और धनुिंद्या में कुशल थे । ३६ । तब 
राजा दशरथ अपने मन्त्रियो और पुरोहित समेत उनका विवाह करने 
की चिन्तां करने लगे । उसी समय महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र 
उनके पास आये। ३७-३८ । विश्वामित्र ने राजा के दर्शन करने की 


| 
| 


| 
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मिलने के लिए विश्वामित्र आये हैं। ३६ । महर्षि के यह वचन सुनः 
कर दारपाल उनको आज्गानुसार राजा के पास शीघ्र दौड़े गये। ४० । 
राजभवन में जाकर दारपालों ने राजा को विश्वामित्र के आने की 
खबर दो । ४१। जिस प्रकार ब्रह्मा के आने पर इन्द्र उनका स्वागत 
करते हें, उसी प्रकार महाराज दशरथ विश्वामित्र के आने का समाचार 
पाकर अपने पुरोहित के साथ उनके पाम गये । ४२। महांतेजम्वी 
्रतधारी महषि विश्वामित्र को देखकर महाराज दशरथ ने बड़ी प्रस- 
नता से उनको अर्ध्यं दिया । ४३। विधिपूर्वक राजा के दिये हुए अर्ध्य को 
ग्रहण करक महि ने कुशल-प्रशन किया। ४४ । धर्मात्मा विश्वामित्र 
ने राजा से .प्ूचा--राजन्‌, आपके नगर और देश में सब कुशल 
हेन ? आपका कोश तो सुरक्षित हे? आपके बन्धु-बान्धव और 
मित्रगण सकुशल हें ? ४५.। आपकी सीमा के राजा और शत्रु 
आपके अधीन हें न? आपके यज्ञ और अतिथि-सेवा आदि सब काय 
निविध्न समाप्त होते हैं न? ४६ । उसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने 
वसिष्ठ और अन्य ऋषियों से. मिलकर उनसे भी यथोचित कुशल-प्रश्न 
किया । ३७! फिर सब लोग राजभवन में गये और महाराज दशरथ 
दारा सम्मानित होकर यथोवित आसन पर बेठे । ४८। उसके 
बाद महाराज दशरथ ने बड़ी प्रसन्नता से महर्षि विश्वामित्र की पूजा 
करके उनसे कहा--हे महर्षि, आपके आगमन से मुझ अग्रत मिलने 
के समान, निजल स्थान में पानी बरसने के समान, पुत्रहीन मनुष्य 
की सवर्णा खी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होने के समान और खोई हुई 
वस्तु मिल जाने के समान प्रसन्नता हुई है। हे तपोधन, आपका 
स्वागत हे। ४६-५१ । हे ब्रह्मन्‌, बड़े भाग्य की वात है, जो आपने 
आकर दर्शन दिया | बतलाइए, में आपका कया मिय कार्य करू, आप 
मेरे प्रज्य हें। ५२ । आपके आगमन से आज मेरा जन्म अर जीवन 
सफल हो गया | गाज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ हुआ, जो आपके 
दशन मिले। ५३। आप पहले राजि थे। तपस्या के प्रभाव से आप 
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्रह्मषि हो गये । आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हें । ४५ । हे ब्रह्मन, आपका 
दशेन पाकर में परम पवित्र हो गया हूँ।अब कृपा करके अपने आगमन 
का कारण बतलाइए। में आपकी आज्ञा का पालन करके अनुगृहीत 
हूँगा । ५५-५६ । आप किसी तरह का संकोच न कीजिए। आप मेरे 
पूज्य हैं। में आपकी आज्ञा का पालन करूंगा । ५७। आपके आगमन 
से मेरा कल्याण हुआ और मुझे श्रेष्ठ धम प्राप्त हुआं। ५८। महाराज 
दशरथ के इन विनीत और प्रिय वचनों को सुनकर महायशस्वी 
गुणवान्‌ महषि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न इए । ५६ | 
उन्नीसवाँ सगे 

महाराज दशरथ के अदभुत और विस्तार के साथ कहे हुए वचन 
सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा--राजन्‌ आप 
इच्वाकुवंश में उत्पन्न हुए हें ओर महर्षि वसिष्ठ आपके उपदेष्टा हैं 
अतएव ये वाक्य आपके अनुरूप ही हें। १-२। महाराज, में जिस 
कायं के लिए आपके पास आया हूँ जो बात मेरे हृदय में है, उसके 
करने का निश्चय करके आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए। ३। 
हे पुरुषश्रेष्ठ में आजकल एक यज्ञ कर रहा हु, उसमें दो कामरूपी राक्षस 
विध्न डालते हें। ४ । मेंने कई बार यज्ञ का आरम्भ किया, किन्तु 
उनके मारे यज्ञ समाप्त नहीं होने पाया। जब में यज्ञ का आरम्भ करता 
ह तब अश्च-शस्त्र चलाने में निपुण महाबली मारीच और सुबाइ नाम 
के दो राक्षस यज्ञ की बदी पर मांस ओर रुधिर बरसाते हैं। ५-६ । 
बार-बार विघ्न होने पर उत्साहहीन होकर अब में आपके पास आया 
हैं। महाराज, में क्रोध नहीं करना चाहता, क्‍योंकि यज्ञ के समय क्रोध 
करना उचित नहीं है । ७। इसलिए में मारीच आर सुबाइ को शाप 
नहीं देता । आप अपने ज्येष्ठ पुत्र काकपच्चथारी महावीर सत्य 
पराक्रमी रामचन्द्र को मु दीजिए । में अपने दिव्य तेज के प्रभाव से 
इनकी रक्षा करूंगा । ८-६ । ये मेरे यज्ञ में विघ्न करनेवाले राक्षसं 
को मार डालेंगे । में अनेक प्रकार से इनका कस्याण करूंगा झाप 
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किसी प्रकार का सन्देह न कीजिए। १०। तीनों लोकों में इनकी 
प्रसिद्धि होगी । रामचन्द्र के सामने मारीच और सुबाइ ठहर नहीं 
सकते। ११ । इनके सिवा दूसरा कोई उन राक्षसों को मार नहीं सकता । 
वे दोनों पापी राचस अपने बल का बड़ा गवं रखते हैं, किन्लु अब 
उनकी मोत आ गई है। १९ । हे राजन्‌, वे महात्मा रामचन्द्र के सामन 
ठहर नहीं सकते। आप स्नेहवश पुत्र का शोक न कीजिए। १३। 
में सत्यपराक्रमी महात्मा रामचन्द्र को अच्छी तरह जानता हूँ, ओर 
आपके सामने प्रतिज्ञा करता हैँ, आप विश्वास कीजिए कि रामचन्द्र 
मारीच और सुबाइ को अवश्य मारग । १४। वसिष्ठ आदि अन्य 
तपस्वी महर्षि भी रामचन्द्र का पराक्रम भली भाँति जानते हैं। महा- 
राज, यदि आप इस संसार में धर्म ओर यश प्राप्त करना चाहते हैं 
तो रामचन्द्र को मुझे दीजिए। हे राजन्‌, यदि वसिष्ठ आदि आपके 
मन्त्रियों की सलाह हो तो रामचन्द्र को मेरे साथ भेजिए | १५-१६ । 
आप वसिष्ठ आदि से सलाह करके अपने ज्येष्ठ पुत्र को, जिसे में चाहता 
हूँ, मेरे साथ भेज दीजिए । १७। जिसमें मेरे यज्ञ का समय न टल जाय। 
में केवेल दस दिन के लिए कमलनयन रामचन्द्र को माँगता हूँ । १८। 
आप शोक न कीजिए, आपका कल्याण होगा। में जेसा कहता हूँ वेसा 
कौजिए। इस प्रकार धमं और अर्थ से युक्क वचन कहकर महातेजस्वी 
धर्मात्मा महर्षि विश्वामित्र चुप हो गये। महात्मा विश्वामित्र के यह शुभ 
वचन सुनकर महाराज दशरथ बड़े दुखी और भयभीत इए। वे डर के 
मारे उदास होकर बेठ गये। विश्वामित्र के हृदयविदारक वचन सुनते ही 
दुःख से व्याकुल होकर राजा दशरथ आसन से गिर पड़े। १६-२२। 
= बीसवाँ सर्ग 

विश्वामित्र के वचन सुनकर राजा दशरथ को मुर्डा आ गई, थोड़ी 
देर बाद होश आने पर उन्हांने कहा-हे महर्षि, अभी मेरा राम केवल 
पन्द्रह बषं का हे।में उसमें राकसों से युद्ध करने की योग्यता नहीं 
देखता हुँ। १-२ । मेरे पास एक अचांहिलली सेना हे, उसको सांथ लेकर 
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में स्वयं चलकर उन राच्षसों से युद्ध करूँगा । ३। मेरे सेनिक अखविद्या 
में निपुण, बड़े बलवान आर शुरवीर हें, वे राक्षसों के साथ युद्ध कर 
सकते हैं, अतएव आप राम को न ले जाइए। ४। जब तक मेरे शरीर 
में प्राण रहेंगे तब तक में धचुष-त्राण लेकर राक्षसों से युद्ध करके आपके 
यज्ञ को रचा करूंगा | ५ । में चलूंँगा ओर आपका यज्ञ निर्विध्न समाप्त 
करा दूंगा, अतएव आप राम को न ले जाइए । ६ । राम अभी वालक हो 
धनुविद्या नहीं जानता, वह शत्रुओं का बलाबल नहीं समझ सकता, 
ओर अख चलाने तथा युद्ध करने में वह निपुण नहीं हे। ७। इसलिए 
वह मायावी रामों से युद्ध नहीं कर सकेगा। हे महर्षि, इसके सिवा 
राम के बिना में दो घड़ी भी नहीं जी सकूँगा, अतएव मेरे जीवन- 
स्वरूप राम को आप न ले जाइए । ८-8! ब्रह्मन्‌, यदि आप 
रामे को ले जाना चाहते हें तो चतुरङ्गिणी सेना समेत मुझे भी ले 
चलिए । १० । मेरी आयु साठ हजार वर्ष की हो गई है, बड़े कष्ट से 
राम का जन्म हुआ हे, और चारों पुत्रों में वह मुभे सबसे अधिक 
प्रिय है। वह अपने सब भाइयों में ज्येष्ठ और धर्मातमा हे, अतएव 
आप उसे न ले जाऐ। हाँ, यह तो बतलाइए कि वे राक्षस किसके 
पुत्र हें, केसे बलवान्‌ हें, केसे डील-डोल के हैं और उनके सहांयक 
कोन हैं ? राम उनको केसे मार सकेगा ? ११-११। हे ब्रह्मन्‌, उन 
मायावी राक्षसों के साथ में अपनी सेना समेत केसे युद्ध कर सकूँ गा ? 
हे भगवन्‌, यह सब बातें मुझे बतलाइएं में उन दुष्ट राक्षसों से केसे युद्ध 
कर सकू गा, क्‍योंकि वे बड़े बलवान हैं। १४-१५ | महाराज दशरथ 
के यह वचन सुनकर विश्वामित्र ने उत्तर दिया--राजन्‌, पौलस्त्य 
बंश में उत्पन्न रावण नाम का राक्षस ब्रह्मा से वर पाकर बड़ा बल- 
वाच्‌ हो गया है उसके साथ बहुत राक्षस हैं और वह हीनों लोगों 
को पीड़ित कर रहा हे।सुनता हूँ कि वह महापराक्रमी राचसराज 
रावण विश्रवा मुनि का पुत्र ओर कुबेर का भाई हे। यद्यपि वह स्वयं 
यज्ञ में विघ्न नहीं करेगा," किन्तु उसी र को आज्ञा से मारीच और 
सुबाइु नाम के महाबली दो राक्षस यज्ञ में विध्न करेंगे। १६-१६ | 
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विश्वामित्र की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा--भगवच, 
में उस दुरात्मा राक्षस के साथ युद्ध नहीं कर सकूँगा। २० । हे धर्मज्ञ, 
आप मेरे पुत्र ऑर मुझ अभागे पर कृपा कीजिए । आप मेरे गुरु 
आर देवता हैं । २१ | देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष और सर्प भी 
रावण से युद्ध नहीं कर सकते, फिर भला मनुष्य उससे किस प्रकार 
युद्ध कर सकेंगे । २२। वह रावण युद्ध में बड़ेबड़े बलवानों को 
परास्त कर देता है। में उसके साथ या उसकी सेना के साथ युद्ध 
नहीं कर सळूंगा। २३। हे ब्रक्मन्‌, में अपने सेनिकों और पुत्रों को 
साथ लेकर जिससे युद्ध नहीं कर सकता हूँ, उससे युद्धविद्या का न 
जाननेवाला देवतुल्य मेरा पुत्र केसे युद्ध करेगा ; इसलिए में राक्षसों 
के साथ युद्ध करने के लिए अपना पुत्र नहीं दूँगा । मुन्द का पुत्र 
मारीच और उपसुन्द का पुत्र सुबाइ, ये दोनों राक्षस युद्ध में काल के 
समान हें। २४-२५ । और वही दोनों आपके यज्ञ में विघ्न करते 
हें, अतएव में उनके साथ युद्ध करने के लिए अपना पुत्र नहीँ दूंगा । 
वे दोनों राक्षस बड़े बलवान्‌ और युद्ध में निपुण हैं। उनके सिवा 
गौर जिसके साथ आप कहिए में अपने सैनिकों को लेकर युद्ध करूँ। 
आर यदि आपको यह बात स्वाकार न होगी तो में अपने बन्ु- 
बान्धवों समेत आपसे प्रार्थना करूंगा । २६-२७। महाराज दशरथ 
की यह बातें सुनकर विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया । जेसे घी पड़ने 
से अग्नि प्रज्वलित हो उठता है वेसे ही दशरथ के वचन सुनकर महर्षि 
विश्वामित्र कुपित हए । २८। 
इक्कीसवाँ सगं 

महाराज दशरथ के स्नेहप्रणं अस्पष्ट वचन सुनकर विश्वामित्र ने 

पित होकर कहा--राजन्‌, जुम पहले प्रतिज्ञा करके अब उसे छोड़ रहे 
हो. यह काम तुम्हारे कुल के विरुद्ध है। १-२ | यदि तुम यही उचित 
समझते हो तो में जाता हूँ। ठुम मिथ्यावादी होकर अपने परिवार 
समेत सुख से रहो। ३ । कुपित विश्वामित्र के यह कहते ही प्रविवी 
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डगमगाने लंगी और देवता डर गये। ४ । सम्पूर्ण जगत्‌ को भयभीत 
जानकर घेयवान्‌ ब्रतधारी महर्षि वसिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा-- 
महाराज, आप इर्वाकुवंश में उत्पन्न हुए हें; आप धेयवान्‌, त्रतधारी, 
श्रीमाच्‌ और साचात्‌ धर्म के समान हें, अतएव आप अपना धर्म न 
छोड़िए । ५-६ । आप तीनों लोकों में प्रसिद्ध धर्मात्मा हैं. आप अपने 
धम को त्यागकर अधर्म न कीजिए। ७। यदि प्रतिज्ञा करके झाप 
उसका पालन न करेंगे तो आपके यज्ञ और सब पुण्य कार्य नष्ट हो 
जायेगे; इसलिए आप राम को विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए । = । 
राम अस्त्रविद्या जानते हों या न जानते हों, किन्तु राक्षस उनका 
कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस प्रकार अग्निदेव अमृत की रक्षा 
करते हैं उसी प्रकार विश्वामित्र रामचन्द्र को रक्षा करेगे । ६ । रामचन्द्र 
साचात्‌ धर्मस्वरूप हें, ये बलवानों में श्रेष्ठ और विद्वान्‌ हैं. तपस्या 
द्वारा इनकी प्राप्ति होती है। १० । ये अनेक अख्न-शस्र जानते है। 
तीनों लोकों में स्थावरजंगम कोई भी प्राणी इनके स्वरूप को न 
जानता है और न जानेगा। ११। देवता, महर्षि, राक्सस, गन्धवं, 
यक्त, किन्नर और सर्प कोई प्राणी इनका प्रभाव नहीं जान 
सकता। १२। महात्मा विश्वामित्र जब राज्य कर रहे थे, तब कृशाश्व 
के पुत्रो ने इनको सब अच दिये थे। १३।व अस्र भी कृशाश्व के 
त्र ही हैं। दक्ष की कन्या जया और सुप्रभा ने उनको उत्पन्न किया 
था। वे अस्त्र अनेक प्रकार के हैं, बड़ तेजस्वी और बलवान्‌ हँ 
उनसे युद्ध में अवश्य विजय होती है।वे एक सो अख-शस्र दच 
की दोनो कन्याओ ने उतपन्न किया था। १४-१५ । दानवो' की सेना 
का वध करने के लिए जया और सुप्रभा ने वर पाकर पचास-पचास 
पुत्र उत्पन्न किये। वे संहार नाम से प्रसिद्ध हैं। वे बड़े बलवान और 
ु्धषे हैं । उन पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। १६-१७। महर्षि 
विश्वामित्र उन अस्रो को जानते हैं, और उनके सिवा अन्य अस्ञ्रशस्र 
भी उत्पन्न कर सकते हैं। १८ । राजन्‌, मुनि श्रेष्ठ धमंज्ञ महात्मा विश्वामित्र 
से भूत और भविष्य कोई बात छिपी नहा है। १६ । अतएव महातेजस्वी, 
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महायशस्वी, महाबली विश्वामित्र के साथ राम को भेजने में किसी 
प्रकार का सन्देह न कीजिए। २० । महर्षि श्वामित्र चाहे तो स्वयं 
उन राक्षसो का संहार कर सकते हैं। किन्तु ये रामचन्द्र के हित के 
लिए उनको माँग रहे हें। २१। महर्षि वसिष्ठ के यह वचन सुनकर 
महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने राम को विश्वामित्र के 
साथ भेजना स्वीकार कर लिया। २२ ! 
RE 
बाइसवाँ सग 

वसिष्ठ के यह कहने पर राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर स्वयं रामचन्द्र 
अर लक्ष्मण को बुलाया । १ । राजा दशरथ और उनकी रानी कोसब्या 
ने मंगलाचरण किया । मंहषि वसिष्ठ ने भी मंगलजनक मन्त्र पढ़े। २। 
उसके बाद राजा दशरथ ने अपने पुत्रों का माथा सू घकर बड़ी प्रसन्नता 
से विश्वामित्र को सौंप दिया । ३ । कमलनयन रामचन्द्र को विश्वामित्र 
के साथ चलते देखकर मन्द सुगन्ध र निर्मल वायु चलने 
लगा । ४। देवताओं ने नगाड़े बजाकर फूलों की वर्षा की। अयोध्या 
में शंख और नगाड़े बजने लगे। ५। विश्वामित्र के पीछे महायशस्वी 
रामचन्द्र और उनके पीछे काकपक्षधारी धनुर्धर लक्ष्मण चले। ६। 
दोनों भाई कन्धों पर दो-दो तूणीर बावे, हाथ में धनुष लिये. दसों 
दिशाओं को शोमित करते हुए, विश्वामित्र के पीछे तीन सिर 
वाले साँपों को तरह चले । ७। जेसे ब्रह्मा के पीछे अश्विनीकुमार 
चलते है, वेसे ही दोषहीन श्रीमान्‌ रामचन्द्र ऑर लक्ष्मण विश्वामित्र 
के पीछे चले। ८। वे महातेजस्वी दोनों भाई सङ्ग ऑर धनुष लिये 
थे और अंगुलित्र पहने थे। ६ । वे सुन्दर राजकुमार महर्षि विश्वामित्र 
के पीछे उसी प्रकार शोमित होते थे, जेसे रुद्र के पीछे कात्तिकेय और 
विशाख की शोभा होती हे। महर्षि विश्वामित्र ने दो कोस चलकर 
सरयू के दक्षिण किनारे पर पहुँचकर रामचन्द्र से मधुर शब्दां में 
कहा--बेटा, शीघ्र जाकर सरयू में आचमन कर आओो। १०-१२। 
हम तुमको बला ऑर अतिबला नाम की दो विद्याएँ बतलावेंगे । 
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इन मन्त्रो के प्रभाव से तुमको कभी भ्रम या थकावट न होगी, और | 


कभी तुम्हारे रूप में परितन न होगा । १३। असावधानी और 


| 
| 
| 


निद्रा की अवस्था में भी राकस तुमको परास्त नहीं कर सकेंगे । इन | 


मन्त्रों के जान लेने पर प्रथिवी में तुम्हारे समान बलवान्‌ दूसरा कोई 
न रहेगा, ओर तीनों लोको में तुम्हारा समानता कोई न कर 


सकेगा। १४-१५। हे निष्पाप, सौभाग्य में, चतुरता में, ज्ञान में, बुद्धि / 
में, उत्तर-प्रत्युत्तर देने में तुम्हारे समान संसार में कोई न होगा। १६। | 


बला ओर अतिबला नाम की दोनो विद्याए सम्पूण ज्ञान उत्पन्न करा ! 


देंगी इनके जान लेने पर संसार में तुम्हारी समानता कोई न कर 
सकेगा। १७। हे राम, इन विद्याओं के प्रभाव से तुमको भूख और 
प्यास का कष्ट न होगा। १८। हे रघुनन्दन, इन विद्याओं का अध्य- 


यन कर लेने पर तुम बड़े यशस्वी होगे। ये दोनो विद्याएं ब्रह्मा की . 


कन्या हैं, और इनमें बड़ा प्रभाव हे । १६। हे रामचन्द्र, तुम इन 
विद्याओं के ग्रहण करने के योग्य हो, इसी लिए तुमको देने की मेगी 


इच्छा हुई हे।ये विद्याएँ तुम्हारे पास जायगी तो संसार का बड़ा | 


लाभ होगा, इसमें सन्देह नहीं हे। २०। मेंने तपस्या के प्रभाव से 


ये विद्याएं प्राप्त की हैं। तुम्हारे पास जाने से इनका बहुत विस्तार | 
होगा । तव रामचन्द्र ने बड़ी प्रसन्नता से आचमन करके, पवित्र हो | 
कर, महषि विश्वामित्र से बला और अतिबला नाम की दोनो विद्याएँ | 
सींखीं । उन विद्याओं को सीखकर महापराक्रमी रामचन्द्र वेसे ही | 
शोभित हुए जेसे शरद्‌ ऋतु में भगवान्‌ सूर्यदेव कीं शीभा होती है। ! 


उसके.बाद रामचन्द्र ओर लक्ष्मण ने शुरु विश्वामित्र को यथायोग्य 
सेवा करके उस रात को वहीं सुखपूर्वक निवास किया। २१-२३ । 
महाराज दशरथ के पुत्र रामचन्द्र ओर लक्ष्मण उस रात को तृण की 
शय्या पर सोये । यद्यपि वह शय्या उनके लिए अनुचित थो, किन्तु 


मइषि विश्वामित्र को बातो से वे बड़े प्रसन्न थे, और बड़े सुख से उन्होंने ' 


चह रात बितोई। २४। | 
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प्रातःकाल होने पर महषि विश्वामित्र ने तृण की शय्या पर सौते 
इए रामचन्द्र ओर लक्ष्मण से कहा--हे पुरुषश्रे, अब सबेरा हो 
गया हे; उठो, और स्नान आदि करके प्रातःकाल की सन्ध्योपासना 
करो। १-२ | महषि के इन उदार वचनों को सुनकर, दोनों भाइयों 
ने उठकर, शोच ओर स्नान आदि करके गायत्री का जप किया। ३। 
महापराक्रमी दोनों भाइयों ने नित्यक्रिया करके महषि को प्रणाम 
किया और प्रसन्नता से चलने के लिए तेयार हो गये।४। आग 
चलकर उस स्थान पर पहुँच जहाँ सरसू और गंगा का संगम होता 
हे ओर दिव्यगगानदी का दशन किया । वहाँ एक पवित्र 
आश्रम देखा, उस आश्रम पर बहुत-से तपस्वी हजारों वष से तपस्या 
कर रहे थे । ३ । उस आश्रम को देखकर रामचन्द्र और लक्ष्मण ने 
बड़ी प्रसन्नता से महात्मा विश्वामित्र से प्रछा-भगवन्‌, यह पवित्र 
आश्रम किसका हे, इस आश्रम में कोन रहता हे, यह जानने कों 
मेरी बड़ी इच्छा है, आप मुझे बतलाइए । ७-८ । दोनों भाइयों की 
- ये बातें सुनकर विश्वामित्र ने हसकर कहा---हे राम, जिसका यह 
आश्रम हे उसे बतलाता हूँ, सुनो। & । जो काम' नाम से प्रसिद्ध हे 
वह पहले शरीरधारी था ऑर भगवान्‌ शंकर इस आश्रम पर तपस्या 
करते थे। १०। भगवान्‌ शंकर पावती के साथ विवाह करके देवताओं 
समेत जा रहे थे उसी समय मूख कामदेव के ढिठाई करके उनके चित्त 
में विकार उत्पन्न किया । इस कारण उन्होंने कोध की दृष्टि से उसकी 
शोर देखा ओर उस मुख के सब अङ्ग भस्म हो गये, ऑर वह शरीरहीन 
हो गया । तभी से उसका नाम अनङ्ग हुआ । हे. रघुनन्दन, जिस देश 
में कामदेव ने अपने अङ्गो का त्याग कियां था, वह देश अङ्ग नाम से 
प्रसिद्ध हे। ११-१४ । यह पवित्र आश्रम उन्हीं भगवान्‌ शंकर का है 
आर ये सब धार्मिक महर्षि उन्हीं के शिष्य हें। इन महपियों में पाप - 
का लेश नहीं हे। १५। हे राम, आज कीं रात हम लोग इन पवित्र 
नदियों के संगम पर इसी आश्रम में निवास करेंगे और कल प्रातःकाल 
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नदी के पार उतरेंग । १६। अतएव हम लोग पवित्रभाव से इस पवित्र 
आश्रम पर चलें। यहाँ हम लोग आज की रात बड़े सुख से निवास 
करेग। १७। इस आश्रम पर स्नान, जप और हवन करेंगे । इस 
प्रकार परस्पर बातें करते हुए विश्वामित्र आदि का आगमन दिव्य 
ज्ञानी महषिंगण अपने तपोबल से जान गये और बड़ी प्रसन्नता से 
उनके पास आये । उन्होंने विश्वामित्र को अध्य ओर पाद्य देकर उनका 
अतिथि-सत्कार करके रामचन्द्र ओर लक्ष्मण का भी झातिथ्य किया । 
सम्मानपूवक वचनो द्वारा उनको प्रसन्न किया। १८--२० । सन्ध्या 
होने पर सब ऋषियों ने यथोचित जप और सन्ध्योपासना की । इस 
प्रकार त्रतधारी मुनियो ने महर्षि विश्वामित्र आदि को उस आश्रम पर 
ठहराया । २१ । रामचन्द्र और लक्ष्मण समेत महर्षि विश्वामित्र ने बड़े 
सुख से उस आश्रम पर निवास किया । धर्मात्मा कौशिक ने दोनो 
राजकुमारो को मनोहर बचनो से प्रसन्न किया । २२। | 


दूसरे दिन प्रातःकाल विश्वामित्र ने स्नान और सम्ध्योपासना 
किया । उसके बाद रामचन्द्र झर लक्ष्मण दोनो भाई विश्वामित्र को 


आग करके नदी के किनारे पर गये । १ । उस आश्रम के निवासी : 


्रतधारी महात्मा महषियो' ने एक नाव लाकर विश्वामित्र से कहा---- 
भगवच्‌, आप राजकुमार समेत इस नाव पर चढ़कर नदी के पार 
जाइए, विलम्ब न कीजिए। २-३ । ऋषियों का यह वचन सुनकर 
विश्वामित्र उनका सम्मान कर्के रामचन्द्र और लक्ष्मण को साथ 
लेकार नाव पर चढ़े और समुद्र तक जानेवाली नदी के पार चले। ४ । 
जब नाव चलकर बीच नदी में पहुँची, तब जल के टकराने का शब्द 
सुनकर उसे निश्चितरूप से जानने की इच्छा से रामचन्द्र और लक्ष्मण 
` ने विश्वामित्र से पृछा--हे महर्षि, क्या जल के टकराने के कारण 

यह शब्द हो रहा है ? रामचन्द्र का यह वचन सुनकर धर्मात्मा 
विश्वामित्र उस शब्द का कारण बतलाने लगे--हे राम, केलाश पर्वत 


Censor 


~ 


वालकाश्ड 


पर बरह्मा ने मानसिक संकल्प से एक तालाब उत्पन्न किया | ५-८। 
हे पुरुषश्रेष्ठ, वह तालाब ब्रह्म के मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुआ ह 
इसी से उसका नाम मानससर है। उसी तालाब से सरयू नदी निकली 
है, जो अयोध्या के किनारे होकर बहती है । &। वही पवित्र सरयू 
नदो इस स्थान पर गंगा में मिलती है, यह उसी का शब्द है। १०। 
हे राम, यह शब्द जल के टकराने से हो रहा हे । तुम इन दोनों 
नदियों को प्रणाम करो। धार्मिक दोनों भाइयां ने महर्षि की आज्ञा से 
नदियों को प्रणाम किया । ११। गंगा के दक्षिण तट पर उतरकर वे 
आगे चले। रामचन्द्र ने माग में एक घने वन को देखकर महर्षि 
विश्वामित्र से पूछा--हे महि, इस वन में अनेक हिंसक जीव और 
अनेक प्रकार के पक्षी भयानक शब्द बोल रहे हैं। जान पड़ता हे, यह 
बड़ा दुर्गम वन हे । इसमें सिंह, बाघ, बराह और जंगली हांथी देख 
पड़ते हें। इसमें धव, अश्वकर्ण ककुभ, बेल, तिन्दुक पाटल आर बेर 
आदि के अनेक वृक्ष हैं। इस भयानक वन का क्या नाम है ? १ २-१५। 
महातेजस्वी विश्वामित्र ने कहा--बेटा राम, जिसका यह भयानक 
वन है उसे बतलाता हूँ, सुनो । यहाँ पहले मलद और करूष नाम 
के दो देश बसे हुए थे। वे देवलोक के समान शोभायमान थे। जब 
इन्द्र ने वृत्रासुर को मारा था तब उनको ब्रह्महत्या लगी थी और वे भूख 
से भी व्याकुल हुए थे। इन्द्र को मलिन देखकर देवताओं और ऋषियों 
ने उनको कलस से स्नान कराया था। देवताओं ने इन्द्र का मल और 
चधा ( कारुष ) इस भूमि को देकर उनको पवित्र किया । १६-२०। 
इन्द्र निर्मल ( पवित्र) और निष्करूष ( चुधारहित ) होकर शुद्ध हो 
गये । तब देवता बहुत प्रसन्न इए । २१। इन्द्र ने प्रसन्न होकर इन 
देशों को वर दिया कि ये दोनों देश बड़े सम्रद्धिशांली होंगे। २२। 
इन देशों ने हमारे शरीर का मल धारण किया हे, इसलिए इनके 
नाम मलद और करूष होंगे। देवताओं ने इन्द्र द्वारा इस देश का 
सम्मान देखकर उनको साधुवाद दिया । हे राजकुमार, प्राचीन समय 
में इस स्थान पर मलद और करूष नाम के दो समृद्धिशालां देश 
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थे।२३-२४। ये देश धन-धान्य से परिप्रण थे। कुछ दिनों से एक 
कामरूपिणी यक्षिणी यहाँ रहती हे । २५। उसका नाम ताटका है। 
वह सुन्द राक्षस कीं खी है ओर एक हज़ार हाथियों के बराबर बल 
वती हे । २६। इन्द्र के समान पराक्रमी मारीच राक्षस उसी का पुत्र 
हे उसकी भुजाएँ बहुत लम्बी हें, उसका मुंह ओर डीलःडील बहुत 
भारी हे। २६ । वह भयानक राक्षस प्रजा को सता रहा है। वह इन दोनों 
देशों का विनाश कर रहा है । २८ । ताटका नाम की दुष्ट राक्षसी 
भी मलद आर करूप देश का विनाश कर रही है। वह इस समय यहाँ 
से दो कोस पर माग रोके हुए बेठी हे । २६। अतएव जिधर ताटक 
बेठी हे उसी मागे से चलना चाहिए । हे राम, तुम मेरी आज्ञा मान 
कर अपने बाहुबल से उस हुष्टा रासी को मारकर इस देश को फिर 
निष्कंटक करो । ३०। उस भयानक राक्षसी के डर से इस देश में कोई 
नहीं आ सकता । यदि कोई आता है तो उसे वह मार डालती हे। ३१। 
हे राम हमने इस वन के भयानक होने का कारण बतला दिया। 
उस राचसी ने आज भी अपना काम नहीं छोड़ा हे, वह अब भी पहले 
की तरह इस देश को पीड़ित कर रही है। ३२। 


पञ्चासवा सग 

विश्वामित्र के यह उत्तम वचन सुनकर .पुरुष श्रेष्ठ रामचन्द्र ने कहा-- 
हे महि, मेंने तो सुना हे कि यक्ष जाति बलवान्‌ नहीं होती, फिर इस 
स्री को हजार हाथियों का बल कहाँ से मिला है। १-२। महापराक्रमी 
रामचन्द्र की यह बात सुनकर विश्वामिग्न ने प्रसन्न होकर कहा-- 
ताटका के बलवती होने का कारण. बतलातां ई, सुनो। वह अबला 
वरदान के प्रभाव से इतनी बलवती हो गई है। ३-४ । 

प्राचीन समय में सुकेलु नाम का एक बड़ा बलवान्‌ सदाचारी यच्च 
था । उसके कोई सन्तान नहीं थी, इसलिए वह सन्तान के निमित्त 
तपस्या करने लगा । ५। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे 
ताटका नाम को कन्या दी । ६ । महायशस्वी ब्रह्मा ने सुकेतु को पुत्र नहीं 
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दिया, किन्तु कन्या ताटका को एक हजार हाथी का बल दिया। ७। 
जब वह सुन्दरी कन्या युबती हुई तब सुकेतु ने जम्भ के पुत्र सुन्द के 
साथ उसका विवाह कर दिया। ८। कुछ दिनों बाद ताटका ने मारीच 
नाम का बड़ा बलवान्‌ पुत्र उत्पन्न किया । मारीच शाप के कारण राक्षस 
होगया। &। महर्षि अगस्त्यने सुन्द को शाप देकर मार डाला, इस कारण 
ताटका और उसका पुत्र मारीच उनको मार डालने की घात में रहने 
लगा । १०।जब ताटका और मारीच, दोनों क्रोध करके गरजकर महर्षि 
अगस्त्य को खा जाने के लिए उनकी ओर भपटे तब उन्होंने मारीच 
को शाप दिया कि तू रांचस हो जा । महर्षि ने कुद्ध होकर ताटका को 
भी शाप दिया कि तू मनुष्य का भक्षण करनेवाली है, इसलिए तू 
भी भयानक रूप धारण कर। ११-१३ । इस शाप से ताटका को भी 
बड़ा क्रोप हुआ और वह इस देश को उजाड़ने लगी, क्योंकि पहले 
महर्षि अगस्त्य का आश्रम यहीं था । १४। 

हे रामचन्द्र गो-्राह्मण के हित के लिए उस बलवती दुष्टा दुरा- 
चारिणी राक्षमी को उम मार डालो । १५। हे रघुनन्दन, तुम्हारे 
सिवा तीनों लोकों में दसरा कोई मनुष्य उसे नहीं मार सकता | १६। 
हे पुरुषश्रे, ठुमरी समझकर उसका वध करने में घृणा न करो। 
राजकुमार का कतव्य है कि वह चारों वर्णों के हित का काम करे। १७। 
प्रजा की रक्षा के लिए राजा को दयालुता, नियता, पाप ओर अप- 
राध सब तरह के काम करने चाहिए। १८। राजाओं का यह सना- 
तन धर्म है; इसलिए हे रामचन्द्र, इस अधर्मिणी राच्ससी को तुम मार 
डालो १६। सुना जाता है कि विरोचन की कन्या मन्थरा प्रथिवी का 
विनाश कर देना चाहती थी। उसे इन्द्र ने मार डाला। २० । शुक्र की 
माता ने दानवों के अनुरोध से इन्द्र को मार डालना चाहा था, भगवान्‌ 
विष्णु ने उसे मार डाला। २१।इसी प्रकार और भी अनेक राजपुत्रं 
और श्रेष्ठ पुरुषों ने अधमं करनेवाली ख्रियों का वध किया है, अतएव 
तुम भी खरी वध का घृणा को छोड़कर मेरी आज्गा से ताटका को मारो ।२३ । 


न 


पूट वाल्मोकाय रामायण 


| लब्बीसवाँ सगे 
महभि विश्वामत्र के यह उत्साह बढ़ानेवाल वचन सुनकर रघुकुल- 
तिलक रामचन्द्र ने हाथ जोड़कर कहा--भगवन्‌, चलते समय पिताजी 
ने वसिष्ठ आदि गुरुजनों के सामने मुझसे कहा था-- बेटा, कुशिक- 
तनय विश्वामित्र तुमको जो आज्ञा दें, तुम उस पर कुछ विचार किये 
विना वही करना। अतएव पिताजी की आज्ञा और उनके आदेश 
का गोर, इन दो कारणों से, में आपकी आज्ञा का पालन अवश्य 
करूँगा । में गो-त्राह्ण के हित के लिए और देश की भलाई के लिए 
ताटका को अवश्य मारूँगा । १-५ । 
यह कहकर रामचन्द्र हाथ में धनुष लेकर चारों दिशाओं को प्रति- 
ध्वनित करते हुए टकार करने लगे। ६। टंकार के शब्द से वन के जीव- 
जन्ठु चकित और भयभीत हो गये । रासी ताटका घबराकर और कुपित 
होकर, जिधर से वह शब्द आया या, उसी ओर बड़े रेग से दौड़ी।७-८। 
महापराक्रमी रामचन्द्र ने उस भयानक मुखवाली दीर्धाङ्गी भयङ्करी 
रासी को देखकर लक्ष्मण से कहा--देखो, इस यक्षिणी का भारी 
डील-डोल केसा भयानक है! इसको देखकर डरपोक और साहसी, 
सभी के हृदय काँप उठते होंगे । ६-१० । में इस मायाविनी की नाक 
कान काटकर इसे दूर से ही भगा दूँगा । कहो तो, इसकी आकाश आदि 
में जाने की गति और दूसरों को परास्त करने की शक्ति भी नष्ट कर दूँ । 
किन्तु यह खी हे, इसलिए में इसका वध करना नहीं चाहता । ११-१२ 
उसी समय ताटका बड़ क्रोध से गरजती हुई दोनों हाथ फेलाकर 
रामचन्द्र की ओर बड़े वेग से झपटी । महर्षि विश्वामित्र ने हु कार करके 
उसे डाट दिया और तुम्हारी विजय हो कहकर राजकुमार रामचन्द्र 
आर लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया । १३-१४ । ताटका आकाश में 
इलि उड़ाकर दोनों वीरों को मोहित करके मायाजाल फेलाकर पत्थर 
'बरसाने लगी । तब रामचन्द्र ने कुद्ध होकर बाणों से राचसीकी शिला- 
ष्टि रोक दी और उसके दोनों हाथ काट डाले। हाथों के कटने और थक 
जाने पर भी वह रामचन्द्र के सामने आकर गरजने लगी । तब लक्ष्मण 


j 


| 
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ने कुपित होकर उसकी नाक और कान काट डाला। १४-१८ | 

उसके बाद कामरूपिणी ताटका अनेक प्रकार के रूप धारण करके 
. छिपक्र, राचसी-माया से रामचन्द्र और लक्ष्मण को मोहित करके, पत्थर 
बरसाने लगी ऑर क्रुद्ध होकर युद्धभूमि में घूमने लगी । यह देखकर 
विश्वामित्र ने रामचन्द्र से कहा--बेटा, तुम खरी समझकर इस पर दया 
न करो । यज्ञ का विनाश करनेवाली यह पापिन क्रमशः अपनी माया 
बढ़ा रही है। निशाचर लोग सन्ध्या होने पर बड़े बलवान्‌ हो जाते हैं 
इसलिए सन्ध्या होने से पहले ही इसे मार डालो । १६--२२ । 

ताटका उस समय अन्ताधन हो गई थीं । रामचन्द्र ने उसका शब्द 
सुनकर बाण मारने का निश्चय किया और झट बाणों से उसे रोक 
दिया तब राक्षसी प्रकट हो गई और गरजकर रामचन्द्र की ओर दौड़ी। 
रामचन्द्र ने उसे वज्र के समान बड़ वेग से आती इई देखकर उसकी छाती 
में एक ऐसा वाण मारा कि वह प्रथिवी पर गिरकर उसी दम मर गई। 

उस समय इन्द्र आदि देवता आकाश से यह घोर युद्ध देखते थे । वे 
ताटका की मृत्यु देखकर रामचन्द्र की प्रशंसा करके बड़ हष से महर्षि 
विश्वा्गमत्र से बोले--हे तपोधन, आपका कल्याण हो । हम लोग इस 
राक्षसी की मृत्यु से बड़ प्रसन्न हुए। अब आप रामचन्द्र का और भी विशंष 
रूप से स्नेह कीजिए। आप प्रजापति कृशाश्व के पुत्रों को इन्हें दे दीजिए। 
राजकुमार रामचन्द्र इस दान के उपयुक़् पात्र हें और आपको सेवा में 
तत्पर हैं । ये देवताओं का बड़ा कार्य करेगे । यह कहकर देवगण विश्वामित्र 
का समुचित सत्कार करके बड़ हष से देवलोक को चले गये। २३--३१ । 

उसके बाद सन्ध्या हो गई। ताटका के मरने से विश्वामित्र बड़ 
प्रसन्न हुए । उन्होंने रामचन्द्र का माथा सूँघकर कहा---हे सोम्य, आओ 
गाज की रात हम लोग यहीं ठहर जायँ।कल सबरे आश्रम को 
चलेंगे | विश्वामित्र की यह बात सुनकर रामचन्द्र बड़े हष से उम्र 
रात को उसी बन में ठहरे। ताटका के मर जाने पर उक्षा दिन से वह वन 
चेत्ररथ वन के समान रमणीय हो गया । ३२-३५ । 

इस प्रकार राजकुमार रामचन्द्र ताटका का वध करके, सिद्धगण और 
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देवताओं द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर, महर्षि विश्वामित्र के साथ बड़े 
सुख से उस रात को वहीं ठहरे और सबेरे बड़ तड़के जाग पड़ं। ३६ । 
FRR 
सत्ताइईसवा सग 

प्रातःकाल महायशस्वी विश्वामित्र ने हँसकर रामचन्द्र से मधुर 
शब्दों में कहा--राजकुमार, में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ । तुम्हारा कल्याण 
हो । अब में तुमको कुछ अख-शस्र बतलाऊँगा। १-२ । उन शख्रों के 
प्रभाव से देवता. दानव गन्धर्व, ओर सप, सबको लुम परास्त करके 
अपने वश में कर सकोगे। ३। में तुमको दंड ऑर चक्र आदि सब 
दिव्य अखन द गा। हे वीर, धम चक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, इन्द्रचक्र, वज्र 
शिव का शूल, ब्रह्मशिर, ऐषिकास्त्र, ब्रह्मास्त्र, मोदकी, ऑर शिखरी 
नाम की दो गदाएं, धमपाश, कालपाश, वरुणपाश, शुष्क ओर आद्र 
दो प्रकार के वज्ज पिनाकअश्च, नारायणअ्ज्न आर आग्नेय वायव्य 
अख हयशिर, कोञ्च, दो शक्कियाँ, कंकाल, मुसल, कपाल और किंकिणी 
ये सब अच्च राक्षसों का संहार करने के लिए तुमको दूँगा । इनके सिवा 
विद्याधरअख, नन्दन नाम की तलवार, गाधवअख्, मोहनअच्च, प्रस्ता 
पनअ्न प्रशमनअ्त्न वर्षण शोषण. सन्तापन, विलापन, मदनअ्र 
मानव नाम का गन्धर्व, मोहन नाम का पिशाचअख्र, तामसअ््र 
सोमनअन्न संवत्त दुधष, मोसलअस्त्र, सत्य्जस्त्र, मायाअस्त्र, शत्रुका 
नेज हरनेवाला तेजप्रभ नाम का अस्त्र, शिशिर नाम का सोमअस्त्र 
त्वाष्टस्त्र भगदेवता का बनाया हुआ शीतेषु और मानवअस्त्र तुमको 
दूँगा । ये सब अस्त्र कामरूपी ओर महापराक्रमी हैं, तुम शीघ्र इनको ग्रहण 
करो । महर्षि विश्वामित्र ने यह कहकर पूव की ओर मु ह करके रामचन्द्र 
को अस्त्रों के सब मन्त्र बता दिये। ३-२२ । जिन इुलभ अस्त्रों को 
देवता भी नहीं जानते, वे सब अस्त्र विश्वामित्र ने रामचन्द्र को सिखा 
दिये २३ महषि विश्वामित्र के ध्यान करते ही सब दिव्य अस्त्र रामचन्द्र के 
सामने आ गये अथात्‌ रामचन्द्र ने सब मन्त्र सीख लिया। घे अस्त्र हाथ 
जोड़कर रोमचन्द्र, से बोले-हे रामचन्द्र, हम सब आपके दास हें। आपकी 
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जो आज्ञा हो, उसको पालन करें| उनकी यह बात सुनकर रामचन्द्र ने 
बड़े हष से उनको हाथ से छूकर कहा-तुम सदा मुझ स्मरण रही।२४-२७। 
उसके बाद महातेजस्वी रामचन्द्र ने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करके 
चलने की तयारी की। २८। 
सपरद्ठाइसवाँ सगे 

सब अस्त्र-शस्त्र सीखकर प्रसन्नता से माग में चलते हुए रामचन्द्र ने 
विश्वामित्र से कहा--भगवन्‌, में अस्त्र-शस्त्र सीखकर देवता और दानवों 
से भी अजेय हो गया हूँ। किन्छु में अस्त्रों का उपसंहार ( वापस लना ) 
नहीं जानता हूँ, उसे भो जानने की मेरी इच्छा है । १-२। रामचन्द्र 
कीं यह वात सनकर महायशस्वी महातपस्वी धेयवान्‌ विश्वामित्र ने 
उनको उपसंहार मन्त्र भी बतलाकर कहा--हे राम, सत्यवान्‌, सत्य 
कीत्त धष्ट रभस, प्रतिहारतर, पराइमुख, अवाङ्मुख, लक्ष्य, अलक्ष्य 
रटनाभ सुनाभ, दशाक्ष, शतवमत्र, दशशीष, शतोदर, पद्मनाभ, महा 
नाभ. दुन्दुनाभ, सुनाभ, ज्योतिष, शकुन, नेराश्य, विमल, योगन्धर 
विनिद्र, देत्यप्रमथन, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कुलि, विरुच, अचिमाली 
धातमाली वृत्तिमान्‌ ' रुचिर, पित्र्य, सोमनस, विश्वत, मकर, करवीर 
रति. धन. धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जम्भक, सप 
नाथ मन्थान और वरुण, ये सव अस्र मर्हाप कृशाश्व के पुत्र हें। तुम 
इन कामरूपी तेजोमय अस्त्रां के मन्त्र मुभसे साख लो। क्योंकि तुम 
इनके पात्र हो। तुम्हारा कल्याण हो । ३-१०। रामचन्द्र ने बड़ हष 
से महर्षि की आज्ञा स्वीकार की। वे अस्त्र सुखदायी, मतिमान्‌ आर 
तेजोमय थे। उनमें कोई अंगार के समान, कोई धुएं के समान, कोई 
चन्द्रमा और सूर्य के सदृश थे । अस्त्रों ने हाथ जोड़कर रामचन्द्र से 
मधुर शब्दों में कहा--हे पुरुषश्रेष्ठ, हम आपके सामने खड़े हैं, कया 
आज्ञा है ? रामचन्द्र ने कहा--इस समय तुम अपनी इच्छानुसार 
जाओ. किन्तु सदा हमारे मन में स्थित रहो । आवश्यकता पड़ने 
पर जब हम तुम्हारा स्मरण करें तब हमारी सहायता करना । ११-१४ | 
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रामचन्द्र की यह आज्ञा पाकर अस्त्रों ने अच्छा' कहकर उनकी प्रदक्तिणा 
की, और वे अपने स्थान को चले गये । १५। अस्त्रों का प्रयोग और 
उपसंहार सीखकर मार्ग में चलते-चलते रामचन्द्र ने विश्वामित्र से 
पूछा--हे महर्षि, यह जो पर्वत के समीप बादलों की घटा के समान 
बच देख पड़ते हैं, यह कौन स्थान है ? यह स्थान बड़ा रमणीय जान 
पड़ता है। इसमें गग इमते हें और पक्षी बोल रहे हैं। इस मनोहर 
स्थान को देखकर मालूम होता है कि अब हम लोग भयानक वन से 


निकल झाये । १ i ६ | हे भगवन्‌, यह किसका आश्रम है ? इसके 
जानने की मेरी इच्छा है, आप क्षपा करके मुझे बतलाइए। हे न्न्‌, जिस 
स्थान पर यज्ञ में विघ्न करनेवाले दुरात्मा राक्षसों का बध करके आपके 


यज्ञ को रक्षा करनी है, वह स्थान अभी कितनी दूर है । २०-२२ । 
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उन्तासरवा सग 
रामचन्द्र के यह पूछने पर महातेजस्वी विश्वामित्र ने उत्तर दिया-- 
हे राम, इस स्थान पर भगवान्‌ विष्णु ने हजारों वर्ष तक तपस्या कां 
थी। यह महात्मा वामन का एूर्वाश्रम है। यहीं महातपस्वी विष्णु 
सिद्ध हुए थे। इसका नाम सिद्धाश्रम हे। जिस समय भगवान्‌ विष्णु 
इस आश्रम पर तपस्या कर रहे थे उस समय विरोचन के पुत्र बलि 
अपने बाइबल से इन्द्र आदि देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों 
का राज्य करते थे। १-५-। महाबली बली ने एक यज्ञ का अनुष्ठान 
किया । तब देवताओं ने अग्नि के साथ इस आश्रम पर भगवान्‌ विष्णु 
के पास आकर कहा--हे भगवन्‌, बलि एक यज्ञ करना चाहता है, 
उस यज्ञ के समाप्त होने पहले ही आप देवताओं का एक कार्य 
कीजिए। ६-७ । उसके यज्ञ में अनेक देशों से माँगनेवाले आते हैं 
ओर वह सबके माँगने के अनुसार दान करता है। ८। इसी अबसर 
पर आप देवताओं के हित के लिए योग-बल से वामन का रूप 
धारण करके देवताओं का कल्याण कीजिए। ६। हे रामचन्द्र, उसी 
` समय प्रज्वलित अगिन के समान महातेजस्वी महर्षि कश्यप ने अपनी 


| 
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स्री अदिति के साथ देवताओं के हज़ार वर्ष तक एक ब्रत का पालन 
किया था। ब्रत समाप्त होने पर वे वर देनेवाले भगवान्‌ विष्णु की इस 
प्रकार स्तुति करने लगे--हे भगवन्‌, आप तपोमय, तपोराशि, तपो- 
मृति आर ज्ञानस्वरूप हें मेंने तपस्या के प्रभाव से आपका साक्षात्कार 
किया हे। हे प्रभो,में आपके शरीर में सम्पूर्ण जगत्‌ देखता हूँ। आप 
अनादि ओरं अनन्त हें । में आपको शरण में हुँ । १०-१३ । तब 
भगवान्‌ विष्णु ने प्रसन्न होकर निष्पाप कश्यप से कहा--हे महर्षि, 
लुम कया चाहते हो, बताओ। जुम वर देने के योग्य पात्र हो। जो 
चाहो, वर माँग लो। तुम्हारा कल्याण हो। १४। यह सुनकर मरींच 
के पुत्र कश्यप ने कहा--भगवन्‌, अदिति और सब देवताओं समेत 
में आपसे प्रार्थना करता हैँ, आप प्रसन्न होकर हम लोगों का मनो- 
रथ सफल कीजिए। आप मेरे पत्ररूप होकर अदिति के गर्भ से जन्म 
लीजिए और इन्द्र के छोट भाई उपेन्द्र होकर शोक से व्याकुल देवताओं 
की सहायता कींजिए। १५-१७! इस स्थान पर आपकी तपस्या 
सिद्ध होगी और आपकी कृपा से यह स्थान सिद्धाश्रम नाम से प्रसिद्ध 
होगा । अब आप यहाँ से उठिए। १८ । 

उसके बाद महातेजस्वी भगवांन्‌ विष्ण आदिति के गर्भ से वामन- 
रूप में जन्म लेकर उसी रूप से बलि के पास गये । १8 । तीनों लोकों के 
हित के लिए भगवान्‌ वामन ने बलि से तीन पग भूमि माँगकर तीनों 
लोक नाप लिये और अपने तेज से बलि को परास्त करके देवराज इन्द्र 
को फिर तीनों लोकों का राजा बना दिया | २०-२१। हे रामचन्द्र 
इसी आश्रम पर वामनदेव ने निवास किया था। इस समय में उन्हा 
की भक्ति से इस आश्रम पर रहता हूँ । २२ । हे पुरुषश्रष्र, इसी आश्रम 
पर राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न करते हैं। यहीं तुम दुरात्मा राक्षसों का वध . 
करोगे | २३ । बेटा, हम लोग आज इस श्रेष्ठ सिद्धाश्रम में चलेंगे। यह 
आश्रम जसा मेरा हे वेसा ही तुम्हारा । २४ । इस प्रकार बते करते-करते 
राम और लक्ष्मण समेत महर्षि विश्वामित्र बड़े हर्ष से अपने आश्रम में 
पहुचे । जेसे निमंल आकाश में पुनर्वसु (दो नक्षत्रों का संयुक्त नाम है) 
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के साथ चन्द्रमा की शोभा होती हे वेमे ही राम और लक्ष्मण सहित 
विश्वामित्र अपने आश्रम में शोभित हुए। २५। सिद्धाश्रमनिवासी 
ऋषियों ने विश्वामित्र को देखते ही उठकर उनका यथोचित सम्मान और 
राम-लक्ष्मण का समुचित आतिथ्य किया । २६--२७। थोड़ी देर विश्राम 
करके रामचन्द्र आर लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र से कहा-- 
हेमहषि, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा लीजिए आपका कल्याण हो। यह 
सिद्धाश्रम हे, यहाँ आपका मनोरथ सिद्ध होगा और इस आश्रम का नाम 
सार्थक होगा । आपका वचन सत्य हो। २८-२६ । राजकुमारां की यह 
बात सुनकर जितेन्द्रिय महषिविश्वामित्र ने उसी दिन यज्ञ की दीक्षा ली । 
उसके बाद रात हो गई। स्कन्द ओर विशाख के समान राम-लक्ष्मण 
ने सावधानी से वह रात बिताई । प्रतःकाल उठकर सन्ब्योपासन और 
जप आदि नित्यकर्म किया । महर्षि विश्वामित्र भी अग्निहोत्र करके 
बेठ थे, दोनों भाइयां ने उनको प्रणाम किया । ३०-३२ । 
वीसवाँ सगं 

उसके बाद देशकाल के जानकार, शत्रुओं का नाश करनेवाला, 
राजकुमार राम ओर लक्ष्मण ने विश्यामित्र से प्रछा-- भगवन्‌ राक्षसों से 
किस समय यज्ञ की रक्षा करनी होगी ? वह समय बतला दीजिए, जिसमें 
हम लोग सावधान रहें, ओर राक्षस यज्ञमें विध्न न कर सकें। १-२। 
युद्ध की इच्छा से रामचन्द्र ओर लक्ष्मण के यह पूछने पर उस आश्रम 
में रहनेवाले महषियो ने उनकी प्रशंसा करके कहा-हे राजकुमारो, 
आज से लेकर छः दिन तक तुम यज्ञ की रक्षा करो। महर्षि विश्वामित्र 
ने यज्ञ की दीक्षा ली हे, इसलिए वे छः दिन तक मोन रहेग । ३-४ । 
ऋषियो की यह बात सुनकर यशस्ती रामचन्द्र ओर लक्ष्मण रात- 
दिन उस तपोवन की रक्षा करने लगे। वे दोनो वीर रात भर जागते 
थे ओर धनुष लेकर बड़ी सावधानी से विश्वामित्र की रक्षा करते 
थे । ५-६ । छठे दिन रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा--लक्ष्मण, आज 
सावधान होकर युद्ध के लिए तेयार रहो । ७। युद्ध की इच्छा ह 
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रामचन्द्र यह कह रहे थे, उसी समय यज्ञ की वेदी पर अग्नि प्रज्वलित 
किया गया । यज्ञके लिए समिध, कुश, कास, फूल और सूक आदि 
सत्र सामग्री एकत्र की गई। उपाध्याय, पुरोहित और ऋत्विजों सहित 
विश्वामित्र ने मन्त्र पढ़कर विधिपुर्वक यज्ञ का आरम्म किया । यज्ञ का 
आरम्भ होते ही आकाश में भयानक शब्द होने लगा | 5-१० । जिम 
तरह बरसात में वादल उमड़ते हें उसी तरह मायावी राचास यज्ञभूमि 
की ओर झपटे । ११ । मारीच आर सुबाइ अपने साथियों सहित आकर 
यज्ञस्थल में रुधिर बरसाने लगे । १२ । वेदी प्रर रुधिर बरसते देखकर 
रामचन्द्र ने आकाश की ओ देखा, तो उनको बहुत-से रास आते 
हुए देख पड़ें । तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा--लक्ष्मण, वह देखो, 
मांसाहारी दुष्ट रास आ गये। में इन दुर्बलो को मारना नहीं चाहता, 
इसलिये मानब-अच्न से इनको वेसे ही भगा दूँ गा जेसे वायु बादलों को 
उड़ा देता है । यह कहकर रामचन्द्र ने क्रुद्ध होकर एक बड़ा चमकीला 
तीण मानव-अख्र धनुष पर रखकर मारीच की छाती में मारा। मारीच 
उस अत्न के लगने से सो योजन पर समुद्र में जा गिरा । १३-१८। 
मारीच को असन से पीड़ित और बेहोश जानकर रामचन्द्र ने लक्ष्मण से 
कहा--लच््मण, मनु द्वारा निर्मित शीतेषु नामक इस मानव-अस्न का 
प्रभाव देखो । यह मारीच को मोहित करके ले गया हे, इसका विनाश 
नहीं करेगा । १६-२०। अब में यज्ञ में विध्न करनेवाले, रुधिर पीने- 
वाले, इन पापी दुष्ट राचसों को मार डलूगा। २१।यह कहकर रामचन्द्र 
ने लक्ष्मण को हाथों की फुती दिखाते इए पक आग्नेय-अस्त्र सुबाहु की 
छाती में मारा, और वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । इसी प्रकार 
महायशस्वी रामचन्द्र ने वायव्य-अस्त्र द्वारा अन्य राचसों का भी 
विनाश कर दिया। यह देखकर ऋषियों द्वारा सम्मानित हुए थे वैसे ही 
इन्द्रदेत्यों का विनाश करके ऋषियों डार। सम्मानितहुए थे वैसे ही 
रामचन्द्रराचासां को मारकर ऋषियों से पूजित इए २२-२४ । निर्विध्न 
यज्ञ समाप्त होने पर महर्षि विश्वामित्र ने उस वन में चारों ओर शान्ति 
देख कर रामचन्द्र से कहा--हे महाबाहु, तुमने गुरु की आज्ञा का पालन 
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सार्थक कर दिया। इस प्रकार रामचन्द्र की प्रशंसा करके, महर्षि विश्वामित्र 
दोनों भाइयों को साथ लेकर सन्ध्योपासना करने गये | २५-२६ । 
इकतीसवाँ सग | 
उसके बाद राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता से उस रात को 
उसी तपोवन में निवास किया। प्रातःकाल नित्यकर्म करके अन्य ' 
ऋषियों के साथ बेठे इए प्रज्वलित अग्नि के समान महर्षि विश्वामित्र 
को प्रणाम करके मधुर शब्दों में उनसे कहा--हे महर्षि, हम दोनों 
भाई आपके सेवक हैं, आपकी जो आज्ञा हो उसका पालन करें १-४ । 
राम-लक्ष्मण के यह कहने पर विश्वामित्र आदि सब ऋषियों ने उनसे 
कहा--मिथिला के राजा महाराज जनक एक परम धार्मिक यज्ञ 
करेंगे । हम लोग वह यज्ञ देखने जायँगे। हे रामचन्द्र, तुम भी हमारे 
साथ चलो और वहाँ चलकर एक श्रेष्ठ अद्भुत धनुष देखो । ५-७। 
प्राचीन समय में देवताओं ने वह कठोर भयानक धनुप यज्ञ में महा- 
राज देवरात को दिया था मनुष्यों की कोन कहे, देवता, गन्धव, 
दानव ओर राक्षस भी उस धनुष की डोरी नहीं चढ़ा सकते । ८-६ | 
उसका प्रभाव देखने के लिए अनेक देशों के महापराकमी राजा और | 
राजकुमार वहाँ आये, किन्लु उसकी डोरी कोई न चढ़ा सका | १०। लुम | 
वहाँ चलकर महात्मा जनक का वह श्रेष्ठ धनुष और उनका अद्भुत यज्ञ ? 
देखो। ११ । महाराज भिथिलानरेश ने यज्ञ समाप्त होने पर यज्ञ के फलः 
स्वरूप देवताओं से वह धनुष माँग लिया था। वह उन्हीं के घर में रका 
है, ओर वे इप-गनध आदि से उसकी पूजा करते हैं। १२-१३। यह कह- 
करमहषि विश्वामित्र ने राम-लच्मण ओर अन्य ऋषियों के साथ चलने 
की तैयारी करके बन के देवताओं से कहा--हे वन-देवताओ मेरा काय. 
सिद्ध हो गया हे। अब में उत्तर की ओर गंगा के किनारे हिमालय के | 
शिखर पर जाऊँगा । तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर उनहांने उत्तर दिशा / 
कों प्रस्थान क्या । १४-१६ । ब्रह्ममादी ऋषिगण एक सो गाड़ियों में / 
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अग्निहोत्र का सामान भरकर उनके पौछे चले। १७। उस आश्रम में 
रहनेवाले पशु-पक्षी कुछ दूर तक महर्षि विश्वामित्र के पीछे-पीछे गये । 
ऋषियों के कहने पर वें लोट आये । इस प्रकार बहुत दूर चलकर सब 
लोग सूर्यास्त के समय शोण नदी के तट पर पहुंच । ऋषियों ने वहीं 
निवास किया । सूयं के अस्त हो जाने पर महर्षि विश्वामित्र ने महा- 
तेजस्वी ऋषियों समेत स्नान और हवन आदि किया । १८-२० । उसके 
बाद जब विश्वामित्र को आगे करके सब महर्षि बेठ गये तब रामचन्द्र 
अर लक्ष्मण भी मुनियों को प्रणाम करके विश्वामित्र के समाने बैठे । 
महातेजस्वी रामचन्द्र ने आश्चर्य के साथ महर्षि विश्वामित्र से पछा 
भगवन्‌, यह समृद्ध वन से शोभित कोन देश है? मेरी सुनने की इच्छा 
है, आप कृपा करके मुझे बताइए। रामचन्द्र के पूछने पर ऋषियों के 
सामने विश्वामित्र उस देश कां परिचय देने लगे | २१--२४। 
बत्तीसवाँ सगे 
विश्वामित्र ने कहा--प्राचीन समय में ब्रह्मा के पुत्र महातपस्वी, 

सजनों का सम्मान करनेवाले, कुश नाम के एक धार्मिक राजा थे। १। 

उनकी रानी का नाम वेदभी था । महाराज कुश ने अपनी णुणवतीकुलीन 
भार्या वेदर्भी के गर्भ से अपने अनुरूप चार पुत्र उत्पन्न किये। उनके 

नाम कुशाम्ब, कुंशनाभ, अमूर्तरजा और वशु थे। महाराज कुश न्‌ 

एक बार अपने सत्यवादी तेजस्वी उत्साही घॉमछठ पुत्रों को चात्रथम 

को शिक्षा देते हुए उनसे कहा--तुम लोग प्रजा का पालन करके 

श्रेष्ठ धम प्राप्त करो। पिता की यह आज्ञा सुनकर चारों पुत्रों ने अपने- 

अपने नाम से चार नगर बसाये। २--५। महातेजस्वी कुशाम्ब ने 

कौशाम्बी नाम की नगरी, धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नाम का 

नगर, अमूतरजा ने धर्मारण्य और राजा बसु ने गिरित्रज नाम कां 

नगर बसाया । ६-७। हे रामचन्द्र, उन्हीं महात्मा वसु का बसाया 

हुआ यह देश है | इसके चारों ओर यह बड़बड़ पाँच पहाड़ शोमित 

हैं।मगध देश में बहनेवाली इस शोण (सोन) नदी को मागधी भी 
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कहते हैं। यह पाँच पहाड़ों के बीच में माला की तरह शोभायमान 
है। यह नदी पूर्व की ओर बहती है और इसके दोनों किनारों को भूमि 
बड़ी उपजाऊ है । <-१० । | 

हे रामचन्द्र धर्मात्मा कुशनाभ ने घृताची के गर्भ से परम सुन्दरो सौ 
कन्याए उत्पन्न कीं । वे रूपवती युवती कन्याए' वर्षाकाल की बिजली के 
समान जान पड़ती थीं। एक दिन वे उत्तम आभूषणों से भूषित होकर 
अन्तःपुर के बगीचे में गाती, बजाती और नाचती थीं। उती समय 
बादलों के बीच ताराओं की जेसी उनकी शोभा देखकर वायु ने उनसे 
कहा--हे युवतियो, में तुम लोगों से प्रार्थना करता हुँ कि तुम लोग मेरी 
खी बनो। मेरे साथ विवाह करोगी तो तुम्हारा मनुष्यभाव छूट जायगा 
और ठम लोग दीर्घ आयु पाओगी। तुम वित्रारकर देखो, मनुष्य की 
उवा अवस्था बहुत दिनों तक नहीं रहती, मेरे साथ विवाह करने पर तुम 
लोग अक्षय-योवन पाओगी और अमर हो जागी । ११-१७ । वायु 
की यह बाते सुनकर कन्याओ' ने हॅसकर उनका तिरस्कार किया और 
उत्तर दिया--हे पवन, आप सब प्राणियों के शरीर में निवास करते हें 
इसलिए सबके मन का भाव जानते हैं। हम लोग भी आपका प्रभाव 
अच्छी तरह जानती हैं । झाप हम लोगो' के मन की बात जानकर 
भी विवाह की प्रथंना करके हमारा अपमान क्‍यों करते हैं ? हे पवन, 
हम लोग महाराज कुशनांभ की कन्याए' हैं । यदि हम चाहें, तो 
आपका प्रभाव नष्ट कर सकती हैं, किन्तु अपनी तपस्या नष्ट होने के 
भय से ऐसा नहीं करतीं। १८-२० । हे मु, ऐसा समय कभी न आवे 
कि हम लोग अपने सत्यवादी पिता का अपमान करके स्वेच्छाचारिणी 
होकर अपने-आप वर ठट लें । पिता हम लोगों के प्रभु और परम 
देवता हैं । वे जिसके साथ हमारा विवाह कर देंगे, वही हमारा स्वामी 
होगा । २९-२२ । कन्याओं की यह बातें सुनकर वायु ने कृपित होकर 
उनके शरीर भर में प्रवेश करके अड्ज-प्रत्यड़ तोड़ दिये । सब कन्याएँ 
कुबड़ी होकर घर को गई और लजा के मारे घबराकर रोने लगीं । 
कन्याओं को यह दुर्दशा देखकर राजा कुशनाभ ने घबराकर उनसे 
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इछा--यह कया हुआ ? [केस व्यक्ति ने धम का अपमान किया ? 
बताओ, लुम लोगों को किसने कुबड़ी कर दिया? तुम लोग बोलने 
की कोशिश करने पर भी बोल नहीं सकतीं । यह कहकर राजा 
कुशनाभ लम्बी सांस छोड़कर सन्न हो गये। २३-२६ । 
तेंतीसबाँ सर्ग 

बुद्धिमान्‌ पिता की यह बात सुनकर उनको प्रणाम करके कन्याओं 
ने कहा--पिताजी, सवब्यापी वायु धर्म का विचार न करके कमाग 
गामी होकर हम लोगों का अपमान करना चाहता था । १-२। 
हम लोगों ने उससे कहा--हमारे पिता मौजूद हें हम लोग उनके 
अधीन हैं । तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपना अभिप्राय उनसे कहो । 
यदि वे तुम्हारे साथ हम लोगों का विवाह कर देंगे तो हम तुम्हारी हो 
जायगी । ३। किन्तु पिताजी, उस दुष्ट ने हम लोगों की इस बात पर 
ध्यान नहीं दिया और कूपित होकर हमारी यह दुर्दशा कर दी। ४। 
तब महातेजस्वी परम धार्मिक राजा कृशनाभ ने कन्याओं से कहा-- 
तुम लोगों ने एकमत होकर हमारे कुल के गोख की रक्षा की हे. और 
वायु पर जो क्षमा कर दी हे, यह बहुत ही अच्छा काम किया। ५-६ । 
स्री-पुरुष दोनों के लिए चमा श्रेष्ठ आभूषण हे । किन्तु क्षमा करना 
बहुत कठिन काम है। देवताओं के लिए भीं दुष्कर है। लुम लोगो ने 
स्वच्छाचारिणी न होकर वायु के प्रति जो चमा-भाव दिखाया हे. यह 
बड़ी प्रशंसा की बात है। एसी ही क्षमा हमारे वंश में झोरों को भी हो। 
चमा, दान, सत्य, यज्ञ, यश और धमस्वरूप है। चमा से ही जगत्‌ की 
स्थित है । यह कहकर देवलुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं 
को घर जाने की आज्ञा दी । ७-६ । उसके बाद उन्होंने मन्त्रियों से 
सलाह की कि देश-काल का विचार करके योग्य वर के साथ कन्यां 
का विवाह कर देना चाहिए। १०। 

उस समय चूली नाम के एक महातेजस्वी उध्वरेता सदाचारी महर्षि 
तपस्या कर रहे थे। उमिला की कन्या सोमदा नाम की एक गन्धर्वी 
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उनकी सेवा करती थो। १ १-१२ । उनकी नम्रता झर भक्ति देखकर 


महर्षि उस पर बहुत प्रमन्न हुए। १३ । हे रामचन्द्र, इस प्रकार कुछ दिन 
बीतने पर ब्रह्मचारी ने उससे कहा--सोमदा, हम तुम्हारी सेवा से 
बहुत प्रसन्न हें । बताओ, तुम्हारा क्या प्रिय करें ? सोमदा ने ऋषि को 
प्रसन्न देखकर मधुर शब्दों में कहा--आप महातपस्वी और ब्रह्मस्वरूप 
हैं। में चाहती हुँ कि आपकी कृपा से मुझे एक धार्मिक योगी पुत्र 
प्रा हो। १४-१६ । मेंने अभी तक किसी को, अपना पति नहीं 
बनाया, मं किसी की भायां नहीं हूँ, अतएव आप अपनी शरण में 
आइ हुई मुझ दासी को अपने तपोत्रल से पुत्र दीजिए । १७ । महृषि 
ने प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मदत्त नाम का एक मानम पुत्र दिया। १८ । 
जिस प्रकार देवराज इन्द्र स्वर्ग में निवास करते हैं उसी प्रकार सोमदा 
का पुन्र ब्रह्मदत्त काम्पिल्ल नाम के नगर में रहने लगा । १६ । राजा 
कुशनाभ ने उन्हीं ब्रह्मदत्त के साथ अपनी कन्याझों का विवाह करना 
निश्चित किया । २० । उन्होंने ब्रह्मदत्त को बुलाकर बड़ी प्रसन्नता से 
कन्याओं का विवाह कर दिया। २१ । हे रघुनन्दन, देवतुच्य ब्रह्मदत्त 
ने यथाक्रम उन कन्याझओं का पाणिग्रहण कर लिया । उनका स्पशं 
होते ही कन्याओं का कुबड़ापन जाता रहा, और वे फिर परम सुन्दरी 
हो गई । २२-९२३ । अपनी कन्याओं को वायु से मुक्त देखकर राजा 
कुशनाभ को बड़ा हष हुआ । २४ । उसके बाद राजा ने ब्रह्मदत्त को 
उनकी ख्रियों ओर पुरोहितों समेत बिदा किया । अपने पुत्र का विवाह 
हो जाने पर सोमदा भी बहुत "सन्न हुई ओर बड़े प्रेम से बहुओं के 
ऊपर हाथ फरकर कुशनाभ को प्रशंसा करने लगीं। २५-२६ । 
चोंतीसवाँ सग 
हे रघुनन्दन, ब्रह्मदत्त जब विवाह करके चले गये तब पुत्रहीन 
महाराज कुशनाभ ने पुत्र की इच्छा से पुत्रष्टि यज्ञ करना आरम्भ 
किया। १ । उदारपकृति कुश ( कुशनाभ के पिता ) ने यज्ञ आरम्भ 
ने पर कुशनाभ से कहा-बटा, लुम्हारे गाधि नाम का एक पुत्र 
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उत्पन्न होगा । वह तुम्हारे ही समान धार्मिक होगा । उस घुत्र से संसार 
में तुम्हारी अक्षय कोति होगी । २-३ । कुशनाभ से यह कहकर 
कुश आकाशमाग से सनातन ब्रह्मलोक को चलं गये । ४ । कुछ 
दिन बीतने पर महाराज कुशनाभ के गाधि नाम का एक परम धार्मिक 
पुत्र उत्पन्न हुआ। ५। हे रामचन्द्र, वही गाधि मेरे पिता हैं । मैं कुश- 
वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। इसी से लोग मुझे कोशिक कहते हें। ६ । 
मेरे सत्यवती नाम की मुझसे बड़ी एक बहन भी थीं । उनका विवाह 
ऋचीक के साथ हुआ था। मेरी बहन अपने पति के साथ इसी शरीर 
से स्वग को चली गई । वह संसार के हित के लिए दिव्य नदी रूप 
होकर हिमालय से बहती हें। उनका नाम कोशिकी है । उस रमणीय 
नदी का जल अति पवित्र है । ७-६ । हे रघुनन्दन, बहन के स्नेह 
से में हिमालय के समीप कोशिकी के किनारे सुख से निवास करता 
हुँ । १० । बहन सत्यवती बड़ी पवित्र और सत्यधर्म का पालन 
करनेवाली हें। वह पतिब्रता अब कौशिकी नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ नदी 
हैं। १ १। में केवल यज्ञ करने के लिए उन्हें डोइकर सिद्धाश्रम में आया 
था । तुमरे पराक्रम से मेरा मनोरथ सफल हुआ । १२ । हे रामचन्द्र 
यह मेने अपने वंश की और अपनी उत्पत्ति का वणन किया और 
इस देश का परित्रय जो तुमने पूछा था, वह भी वतला दिया। १३। 
बेटा, बातें करते-करते आधी रात बीत गई है। इसलिए अब सो रहो, 
जिसमें कल मार्ग चलने में क्लेश न हो । १४। देखो, इस समय दृक्ष 
हिलते-डलते नहीं हें। पशु-पक्षी भौ सो रहे हें ऑर सव दिशाओं में 
अन्धकार छां गया हे । १४५ । आँखों के समान नचत्रों से आकाश 
परिप्रणं हे । नचात्रों के प्रकाश से कुछ उजाला भी हो रहा है। वह 
देखो, अन्धकार को दूर करनेवाले चन्रमा अपनी किरणें फेलाकर 
प्राणियों के चित्त प्रसन्न करते इए उदय हो रहे हैं। १६-१७। मांसाहारी 
भयानक यच, राचस और रात में चलनेवाले अन्य जीव इधर-उधर 
बूम रहे हें। १=। इतना कहकर महर्षि विश्वामित्र चुप हो गये। उसके 
बाद अन्य ऋषियों ने उनके वचनों की प्रशंसा करके कहा--कुशिक- 
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वंश सदा से बड़ा धार्मिक है। इस वंश में बड़े-बड़े महात्मा और ब्रह्म- 


जुल्य ब्रह्मणि हुए हैं। विशेषकर आप इस वंश में महायशस्त्री हें, ओर 
आपकी बहन महानदी कोशिकी भी पितृकुल की कीति बढ़ा रही 


हैं। १३-२१ । इस प्रकार प्रसन्नवित्त ऋषियों से प्रशंसित होकर सूर्यदेव 


के अस्त होने के समान महर्षि विश्वामित्र सो गये । २२ । रामचन्द्र 
आर लक्ष्मण को महर्षि का वृत्तान्त सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ, और वे भी 
उनकी प्रशंसा करके सो रहे | २३ । 


महि विश्वामित्र ने शोण नदी के किनारे महर्षियों के साथ अबः 
शिष्ट रात बिताकर प्रातःकाल रामचन्द्र से कहा--हे राम, रात बीत 
गई ओर प्रातःसन्ध्या का समय आ गया, अतएव उठो और चलने की 
तैयारी करो १-२। महष के वचन सुनकर रामचन्द्र ने प्रातःकाल 
का कृत्य किया ओर चलने की तेयारी करके उनसे पूछा--भगवन्‌, 
सामने तो निमंल जल और पुलिन (किनारा) से शोणित अगाध शोण 
नद है, किस मार्ग से हम लोग इसके पार जायँँगे ? ३-४ । विश्वामित्र 

कहा-यह मार्ग हमने बतलाया हे, मर्हाष लोग चल रहे हैं, इसी 
मागं से चलेंगे । ५। उसके बाद महषिपों के साथ विश्वामित्र और 
दोनों राजकुमार अनेक वन आदि देखते हुए चले । चलते-चलते 
दोपहर के समय सब लोगों ने मुनिया से सेवित पवित्र गंगा नदी 
का दशन किया। गंगा का निर्मल जल और उसके किनारे हंस, सारस 
आदि पक्तियों को देखकर सब महर्षि और दोनों राजकुमार प्रसन्न 
इए। सब लोगों ने गंगाजी में स्नान करके पितरों का तर्पण और 
अग्निहोत्र किया । उसके बाद अमृत-तुस्य हवि खाकर बड़ी प्रसन्नता से 
राम-लक्ष्मण सहित सब महर्षि गंगा के तट पर विश्वामित्र के चारों अर 
यथायोग्य स्थानों पर बैठ गये। रामचन्द्र ने विश्वामित्र से प्रदा-- 
भगवन्‌, त्रिपथगामिनी गंगा किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर समुद्र 
में मिलती हैं, यह जानने की मेरी इच्छा है, मुझसे कहिए। ६-११। 


| 
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रामचन्र के पूछने पर महर्षि विश्वामित्र गंगा की उत्पत्ति और तीनों 
लोकों में उनके जाने की कथा कहने लगे--हे राम अनेक धातुओं 
की उत्पत्ति का स्थान हिमालय नाम एक पवत हे। उसके भेना नाम 
की एक मनोरमा पत्नी है। वह सुमेरु की कन्या है। मेना से हिमालय 
के परम सुन्दरी दो कन्याएं उत्पन्न हुईं । बड़ी का नाम गंगा आर छोटी 
का नाम उमा हे। १२-१५ । देवताओं ने अपने काय के लिए त्रिपथगा 
गंगा नदी को हिमवान्‌ से मॉग लिया। हिमवान्‌ ने धम के अनुसार 
लोकपावनी गंगा को तींनों लोकों के हित के लिएँ देवताओं को दे 
दिया । तीनों लोकों के हितेषी देवता गंगां को लेकर कृतार्थं होकर स्वर्ग 
को चलें गये। हे रघुनन्दन, हिमालय की दूसरी कन्या उमा कठीर 
त्रत का पालन करके तपस्या करने लगीं । हिमालय ने लोकपूजित 
महातपस्तिनीं उपा का विवाह रुद्र के साथ कर दिया । हें पुरुषश्रेष्ठ, मेंने 
हिमालय की दो कमन्याओं का वृत्तान्त तुमसे कहा, ओर जिम प्रकार 
त्रिपथगामिनी पापनाशिनी जलरूप से बहनेवाली गंगा, पहले आकाश 
को फिर देवलोक को गई. उमका भी वणन किया। १६-२२ | 


ठ्त्तीप्वाँ सग 

महर्षि विश्वामित्र के मुंह से यह कथा सुनकर, राम और लक्ष्मण 

प्रणाम करके फिर उनसे पूढ।--ब्रह्मन्‌, आपने हिमालय की कन्या 
गंगा की धमयुक्क कथा संचेप से कही हे, अब में विस्तार के साथ 
सुनना चाहता हूँ । अ/प देवता और मलुष्य-सम्बन्धी सत्र विषयों क 
जानते हैं, अतएव मुझे बतलाइए कि गंगां किस प्रकार आकाश को गइ 
अर किस प्रकार इस लोक में आई ? लोकपावनी गंगा तीनों लोकों 
में क्यों बहती हैं ? इनका त्रिपथगामिनी नाम क्‍यों पड़ा ? आर तीनों 
लोकों में गंगा की तीन धाराओं के कया काम हं? १-४ । रामचन्द्र 
के पूछने पर महर्षि विश्वामित्र स ऋषियों के सामने विस्तार के साथ 
गंगा की कथा कहने लगे--हे रामचन्द्र, प्राचीन समय में महातपस्वी 
भगवान्‌ शंकर पावती के साथ विवाह करके भोग-विलास करने लगे। 
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इस प्रकार देवताओं के सो वर्ष बीत गये, किन्छु पुत्र का जन्म न हुआ । 
तब ब्रह्मा आदि देवता घबराकर आपस में कहने लगे कि यदि शिव- 
पावती के सहयोग से पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका तेज कौन सह्‌ 
सकेगा । यह विचारकर देवताओं ने भगवान्‌ शंकर के पास जाकर 
प्रणाम करके कहा--हे देवदेव महादेव, आप सब लोकों के हितेषा हैं। 
देवता आपको प्रणाम करते हैं, आप इन पर कृपा कीजिए । हे भगवन्‌, 
आपका तेज तीनों लोक धारण नहीं कर सकते, इसलिए आप योग 
का अवलम्बन करके देवी पार्वती के साथ तपस्या कीजिए और लोकों 
के हित के लिए यह तेज अपने तेजोमय शरीर में ही धारण कीजिए । 
इस संसार का विनाश न कीजिए। ५-१२ । देवताओं की यह बात 
स्वीकार करके भगवान्‌ शंकर ने कहा--हे देवता, हम पार्वती 
समेत अपना तेज अपने शरीर में ही धारण करेंगे । पृथ्वी में शान्ति 
रहे और लुम लोग मुखी रहो। १३-१४। किन्तु यह बताओ कि यदि 
मेरा तेज स्खलित हो जाय, पो उसे कोन धारण करेगा ? ? ५ । देवताओं 
ने उत्तर दिया कि यदि आपका तेज गिर पड़ेगा तो उसे प्रथिवी धारण 
करेगी । १६ । देवताओं के यह कहते ही भगवान्‌ शंकर ने अपना तेज 
गिरा दिया। उस तेज से वन-पर्वत समेत सम्पूर्ण प्रथिवी भर गई। १७। 
तब देवताओं ने अग्नि से कहा कि तुम वायु के साथ इस तेज में प्रवेश 
करो । १८। अग्निदेव ने देवताओं की आज्ञा्ुसार जब उस तेज में प्रवेश 
किया तब सूर्य ओर अरिन के तुर्य वह तेज श्वेत पर्वत और दिव्य शर- 
वण स्वरूप हो गया | उसी शरण में अग्नि से महातेजस्वी कार्तिकेय 
का जन्म हुआ । देवता ऑर ऋषियों ने प्रसन्न होकर शिव और पार्वती 
की पूजा की । उसी समय पार्वती ने क्रोध से लाल आँखें करके देवताओं 
को शाप दिया--हे देवताओ, में पुत्र की लालसां से अपने पति के साथ 
भोग-विल्ास कर रही थी। तुम लोगो ने उसमें विष्न डाला हे, अतएव 
में शाप देती हूँ कि अब तुम लोग भी अपनी खी से संतान नहीं उत्पन्न कर 
सकोगे । तुम्हारा खियाँ संतानहीन रहेंगी देवताओं को यह शाप देकर 
पृथिवी को भी शाप दियां । हे एथिवी, तुम्हारे अनेक रूप होंगे और तुम 
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अनेक पुरुषों की भार्या होगी। हे मूर्खें तूने हमारे संतान होने में विघ्न 
डाला है, इसलिए तू हमारे क्रोध से संतान का मुख न देखेगी ।१-२४। 
उसके बाद भगवान्‌ शंकर देवताओं को उप्रा के शाप से दुःखित देख 
कर पश्चिम दिशा को चले गये। २४। वहाँ हिमालय के उत्तर-भाग 
में हिमवत्‌ प्रभव नामक [शखर पर तपस्या करने लगे। हे रामचन्र 
मेंने उमा का यह वृत्तान्त विस्तार के साथ कहा. अब गंगा का प्रभाव 
कहता हूँ, तुम दोनों भाई सुनो । २६-२७। 


to 


भगवान्‌ शंकर तो तपस्या करने लगें और उधर इन्द्र आदि देवता 
अग्नि को साथ लेकर एक सेनापति पाने की इच्छा से पितामह ब्रह्म 
के पास गये और उनको प्रणाम करके बोले--भगवन्‌, आपने हम 
लोगों को जो एक सेनापति देने का वादा किया था. उसका अभी 
तक जन्म नहीं हुआ । सेनापति को उत्पन्न करनेवाले भगवान्‌ शंकर 
उमासहित हिमालय पवत के शिखर पर तपस्या कर रहे हें, अतएव आप 
लोकों के कल्याण के लिए जो उचित समफिए वह कीजिए । आप 
इसका उपाय कर सकते हैं और आप ही हम लोगां की परमगति हैं। 
देवताओं की यह प्राथना सुनकर लोकपितामह ब्रह्मा ने मधुर शब्दां 
में उनको धेयं देकर कहा--हे देवताओं, उमा ने तुम लोगों को जो 
शाप दिया है वह मिथ्या नहीं हो सकता । तुम लोग अपनी स्रियो से 
सन्तान नहीं उत्पन्न कर सकते । अग्निदेव आकाश-गंगा मन्दाकिनी 
से एक पुत्र उत्पन्न करेंगे, वही देवताओं का सेनापति होगा। गंगा 
हिमालय की ज्येष्ठ कन्या हैं, वे अपने पुत्र को अपनी छोटी बहन उमा 
का पुत्र मनेंगी और वह पुत्र उमा कां भी प्यारा होगा । १-=। 

हे रघुनन्दन, ब्रह्मा की यह बात सुनकर देवता कृतार्थ हो गये । उन्होंने 
पितामह को प्रणाम करके उनकी पूजा की । उसके बाद सब देवता 
धातुओ से शोमित कैलाश पवत पर गये ऑर अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न 
करने के लिए नियुक़् करके बोले-हे अग्नि, तुम देवताओं का यह कार्य 
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करो । तुम भगवान्‌ शंकर का तेज ग गा में छोड़ दो। १ ०-११ । अग्नि 
देव ने देवता की यह बात स्वीकार कर ली और ग गा के पास जाकर 
कहा----देवि तुम गर्भ धारण करो, तुम्हारा यह काम देवताओं को प्रिय 
है। १२। तब ग गा ने दिव्य रूप धारण कर लिया । उनका प्रभाव देखक 

अग्नि ने शिव का तेज छोड़ दिया | उस तेज से गगा के सब स्रोत भर 
गये। तब गगा ने व्याकुल होकर अग्नि से कहां--में तुम्हारा तेज नहीं 
धारण कर सकती। तुम्हारे तेज की आग से मेरे सब अंग व्यथित हो 
गये, में जली जाती हूँ । अग्नि ने कहा---तुम हिमालय पवत पर इस गर्भे 
को रख दो। १३-१६ । अग्नि की यह बात सुनकर ग गा ने अपने सोतां 
से उस महातेज को त्याग दिया । ग गा से छोड़ा हुआ वह गर्भ सीने के 
समान चमकता था । वह बड़ा तीदण था। जिस स्थान पर वह शिरा वहाँ 
की सब वस्तुएं सोना हो गई । उसके समीप की वस्तुएं चाँदी, कुछ दर की 
वस्तुए ताबा और उससे दर की लोहा हो गइ । उसके मल से रागा ऑर 
सीसा उत्पन्न हुआ । इस प्रकार पृथिवीं में गिरकर उस गभे ने अनेक 
धातुए पेदा कर दीं। १७-२० । जिस स्थान पर गगा ने उस गभ को 
त्याग दिया था, वह श्वेत पवत समेत शरवण सुवणमय हो गया । २१। 
हे रघुनन्दन, उसी समय से अग्नि के समान चमकीले सुवणं का नाम 
जातरूप हुआ, क्योंकि उसने अपना श्रेष्ठ रूप प्रकट किया था । २२ | उसके 
बाद उस गभे से कुमार की उत्पत्ति हुई । इन्द्र और सब देवताओं ने उसको 
दूध पिलाने के लिए कृत्तिकांओं को नियुक़ किया। २३ । कृत्तिकाओं ने 
देवताओं से यह ते कर लिया कि दूध तो पिलाबेंगी, किन्तु यह हमारा ही 
पुत्र कहलावे । त देवताओं ने कहा--हे कृतिकागण, यह पुत्र कातिकेय 
( कृत्तिका का पुत्र ) नाम सेतीनो लोको में प्रसिद्ध होगा । देवताओं की 
यह बात सुनकर कृत्तिकाओं ने गंगा के गर्भ से गिरे हुए, अग्नितुल्य 

तेजस्वी उस कुमार को स्नान कराया । गंगा का गर्भ ( स्कन्न हुआ ) 

गिरो, उसी गर्भसव से यह कुमार उत्पन्न हुआ, इसलिए देवताओं नेउसका . 
नाम स्कन्द रखा । २४-२७। उसके बाद कृत्तिकाओ के स्तनो में दध 
उत्पन्न हुआ । उस कुमार के छः मुख थे, उनसे वह छहो ( कृत्तिका में छ 
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ताराएं होती हैं ) के स्तनो का दूध पीने लगा। एक ही दिन दूध पीकर 
उसी दिन सुकुमार कुमार ने अपने पराक्रम से दानवो की सेना को परास्तं 
किया। २८-१६ । अग्नि आदि सब देवता ने कात्तिकेय को देव 
सेना का सेनापति बनाया । ३० । हे रामचळ्,मेंने गंगा की यह कथा 
विस्तार के साथ कही और कातिकेय के पवित्र जन्म का वृत्तान्त भी कहा। 
जो मनुष्य कात्तिकेय का भक्क होगा वह पुत्रपोत्र आदि सहित दीधाथु 
होकर झन्त में स्कन्दलोक को जायगा । ३१-३२। 
ञ्प्रडतीसवा सग 

महर्षि विश्वामित्र ने यह कथा कहकर मधुर शब्दों में फिर रामचन्द्र से 
कहा--हे राम, प्रचीन समय में, अध्योयापुरी में सगर नाम क॑ एक 
धर्मात्मा वीर राजा थे। उनके कोई सन्तान नथी। १-२। उनक दां 
खियाँ थीं । बड़ी रानी का नाम केशिनी था, वह विदरभराज की कन्या 
थीं । केशिनी बड़ी धर्मिष्ठा और सत्यवादिनी थीं। दसरी रानां का नाम 
सुमति था । वह अरिष्टनेमि कां कन्या और गरुड़ को बहन थीं। ३-४। 
राजा सगर पुत्र के लिए दोनों रानियों समेत हिमालय पवत क भुणु 
प्रश्रवण शिखर पर तपस्या करने लग । सो वष पूरे होने पर महात्मा भुगु ने 
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया । राजन्‌ तुम्हारे बहुत-से पुत्र 
होंगे । तुम संसार में श्रेष्ठ कीति प्राप्त करोग। हे पुरुषश्रछ, लुम्हारी एक 
रानी से एक पुत्र ओर दसरी से साठ हजार पुत्र उत्पन्न हॉग ।५८। भूशु 
के यह कहने पर महाराज सगर की रानियो ने प्रसन्न होकर, हाथ जोड़- 
कर. उनसे प्रछा--त्रह्मन्‌, आपका वचन सत्य तो अवश्य ही होगा 
कृपा करके यह बताइए कि किसके गर्भ से एक पुत्र ओर किसके गभ से 
साठ हज़ार पुत्र उत्पन्न हो गो । ६-१० । रानियो की यह बात सुनकर 
धर्मात्मा भुणु ने उत्तर दिया--तुम अपनी-अपनी इच्छा बताओ । लुम में 
से कौन वंश की वृद्धि करनेवाला एक पुत्र चाहती हे ऑर कोन महाबली 
` यशस्वी, महाउत्साही साठ हज़ार ? हे रघुनन्दन, भुगु की यह बात 
सनकर केशिनी ने वंश बढ़ानेवाला एक पुत्र माँगा और सुमति ने 
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महाउत्साही साठ हज्ञार। ११-१४ । उसके बाद अपनी ख्रियो समेत 
महाराज सगर महा भृगु को प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने 
नगर का लॉट आये | १५। कुछ दिन बीतने पर केशिनी के गभ से एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका नाम असमंज रखा गया। १६। सुमति के 
गभ से तांबी के आकार का एक पिंड उतपन्न हुआ । उस तोंबी को फोड़ने 
से साठ हजार पुत्र निकल आये । १७। धायों ने कलसो में घी भरकर उन 
वालको को छोड़ दिया । इस प्रकार उनकी रक्षा हुई और वे क्रमशः बढ़ 
कर युवा अवस्था को प्राप्त हुए। १८। राजा सगर का ज्ये पुत्र असमंज 
बड़ा दुराचारी था । वह नगर के लड़को को पकड़कर सरयू में फेक देता 
था और उनको डूबते देखकर बहुत हँसता था। १६-२० । महाराज सगर 
ने नगर के लोगो का अहित करनेवाले, सजनो के शत्र पापी, असमंज 
का नगर से निकाल दिया। २१ । असमंज के पुत्र महापराक्रमी अंशुमान्‌ 
इए । वे सवके प्रिय और प्रियवादी थे। २२। कुछ दिनो बाद महाराज 
सगर ने यज्ञ करने का निश्चय करके यज्ञ-कम में निपुण वेदल्ञ पुरोहितों 
का सलाह से यज्ञ की तेयारी का । २३-२४ । 
उन्तालीसवां सग | 

प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र के मुह से 
यह कथा सुनकर रामचन्द्र ने प्रसन्न होकर फिर पूछा--ब्रह्मन्‌, हमारे 
पूवपुरुष महाराज संगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था? यह सुनने 
की मेरी इच्डा हे आप विस्तार से कहिए । १-२। रामचन्द्र के पूछने 
पर विश्वामित्र मुस्कराकर वोले-हे राम, महात्मा सगर के यज्ञ का 
विस्तार के साथ वणन करता हूँ सुनो । ३। हे पुरुषश्रेन्‍्ठ हिमाचल और 
विन्ध्याचल के बीच में महाराज सगर का यज्ञ हुआ था। यह स्थान यज्ञ के 
लिए श्रेष्ठ हे।४-५। राजा सगर की आज्ञा से उनके पोत्र महारथी अंशुमान्‌ 
यज्ञ के अश्व के सांथ गये । ६। देवराज इन्द्र ने राक्षस का रूप धारण 
करके पर्वे के दिन यज्ञ का अश्व चुरा लिया । ७। अश्व के साथ जो ऋत्विज 
थे, उन्हो ने आकर महाराज सगर को यह बृत्तान्त सुनाया और उनसे 
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कहा--राजत्‌, पव के दिन जिसने यज्ञ का अश्व चुराकर यज्ञ में विध्न 
डाला है उसे अवश्य मार डालिए और शीघ्र उस अश्व को लाकर यज्ञ को 
निदो ष कीजिए । =-१०। ऋखिजों के यह वचन सुनकर महाराज सगर 
ने अपने साठ हजार पुत्रो से कहा--राक्षसों ने यज्ञ में विघ्न किया हे और 
उनसे पार पाना कठिन है । मेंने वेद के मन्त्रो द्वारा यज्ञ की दीक्षा ली है। 
अतएव तुम लोग जाकर यज्ञ का अश्व ढे ढ़ लाओ। तुम्हारा कल्याण हो। 
समुद्र पयन्त सम्पूण पृथिवी में हू टो।प्रत्येक मनुष्य एक-एक योजन प्रथिवी 
में पता लगावे । जब तक अश्व के चोर का पता न लगें तब तक तुम लोग 
पृथिवी खोदकर पता लगाते रहो। ११-१५ । में यज्ञ में दीक्षित रहकर 
ऋत्विजो और अंशुमान्‌ समेत इसी स्थान पर अश्व की प्रतीक्षा कर रहा 
हु । जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। पिता की आज्ञा मानकर वे सब महाबली 
पुत्र प्रसन्न होकर घोड़े की खोज में इधर-उधर घूमने लगे। १६-१७ । 
जब सम्पूर्ण प्रथिवी हँढ़ डाली और घोड़े का कहीं पता न चला, तब वे 
प्रथिवी खोदने लग.। प्रत्येक ने अपनी वञ्र-तुल्य भुजाओं से एक-एक 
योजन प्रथिवी खोद डाली। वञ्रके समान शूलो और भयानक हलो से 
खोदी हुई प्रथिवी आतनाद करने लगी। १८-१६ । दानव, राक्षस 
अर सप आदि पाताल में रहनेवाले जीव घबराकर चिल्लाने लगे । २०। 
हे रघुनन्दन, इस प्रकार महाराज संगर के साठ हजार पुत्रो ने साठ 
हजार योजन प्रथिवी खोद डाली।व सम्पूण जम्बूद्रीप की प्रथिवी 
खोदकर चारो ओर घोड़े की खोज करने लग । तब देवता, अमुर, गन्धव 
अर सपे घबराकर पितामह ब्रह्मा के पाम गये और उनको प्रसन्न करके 
दीन भाव से कहने लग --हे भगवन्‌, राजा सगर के दुरात्मा पुत्र 
प्रथिवी खोद रहे हैं। वें अनेक जल-जन्दु्ओो का संहार किये डालते 
हें। २१---२५।वे प्रत्येक प्राणी को अश्‍व का चोर कहकर उसका वथ 
कर देते हैं | २६ । 
चालीसबाँ सगे 
भगवान्‌ ब्रह्मा ने सगर के पुत्रों के पराक्रम से भयभांत ओर घबराये 
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हुए देवताओं के यह दीन वचन सुनकर उत्तर दिया--यह पृथिवी 
भगवान्‌ वामुदेव की भायां है; बही इस के एकमात्र पति हैं। वे कपिल की 
मूर्ति धारण करके एथिवी को रक्षा करते हैं। उनकी क्रोधारिन में सगर के 
साठ हजार दुराचारी पुत्र भस्म हो जायँगे। हे देवताओं, प्रथिवी का खोदा 
जाना और इन मुखों का मरना अवश्यम्भावी है, इसलिए तुम लोग चिन्ता 
न करो। १-३ । ब्रह्मा की यह बात सुनकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और 
अपने स्थान को चले गये । ४ । इधर सगर के पुत्रों से प्रथिवी के खोदे जाने 
पर सवत्र कोलाहल मच उया। उन्होंने जब सम्पूण पथिवी खोद डाली 
और घोड़े का कहीं पता न लगा तब वे निराश होकर अपने पिता के पास 
जाकर कहने लग --पिताजा, हम लोगों ने सारी प्रथिवी खोदकर ठू ठ 
डाला तथा देवता, दानव, राक्षम, पिशाच, सपे ओर किन्नर आदि अनेक 
बलवान्‌ प्राणियों का संहार कर दिया, किन्तु घोड़े और घोड़े के चोर का 
कहीं पतां न लगा।बताइए, अब हम लोग कया करें। ५-८ । पुत्रों को 
यह बात सुनकर महाराज सगर ने कुपित होकर कहा-लुम लोग हमारी 
आज्ञा से फिर परथिवी खोदो और इस बार घोड़े के चोर को पकड़कर 
हीलोटो।8-१०। पिता की आज्ञा पाकर वे सब रसातल को दोड़े । 
पृथिवी खोदते-सोदते उन लोगों ने विरूपाचा नाम का एक दिग्गज देखा। 
पर्वतके समान वह दिग्गज, पर्वत और वन समेत सम्पू पृथिवी को अपने 
सिर पर धरे हुए हे। ११-१३। हेरामचन्द्र, जब वह दिग्गज थककर पर्व के 
समय अपना सिर हिलाता हे तब भूकम्प होने लगता है। १४। सगर के 
पुत्रों ने उस दिग्गज की प्रदक्तिणा करके उसका सम्मान किया। इसी प्रकार 
वे रसातल खोदते इए आगे चले। १५।जब वे पूव दिशा खोदकर दक्षिण 
दिशा को गये तब उधर भी उनको एक दिग्गज देख पड़ा। १६ । उसका 
नाम महापझ है। बह पर्वत के समान भारी और सिर पर पृथिवी धारण 
किये है । उसे देखकर सगर के पुत्रों को बड़ा विस्मय हुआ । १७। उसकी 
प्रदक्षिणा करके वे पश्चिम दिशा को खोदने लगे । १८। उधर भी उनको 
पर्वत-तुल्य सौमनस नाम का दिग्गज देख पड़ा। १६ | उसकी प्रदक्षिणा 
करके और उससे कुशल पूछकर वें उत्तर दिशा को खोदने लग । उधर भी 


|| 
|| 
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उन्होने बरफ के समान सफ़ेद एक दिग्गज देखा | वह भी अपने सिर पर 
पृथिकी धारण किये हुए था । २०-२१ | उखकी प्रदक्षिणा करके वे फिर 
प्रथिवी खोदने लग । उसके बाद जब वे पुव और उत्तर की ओर गये तब 
उनको मगवान्‌ कपिलदेव देख पड़ | उनके पीछे घोड़ा भी घास चर रहा 
था । हे रामचन्ट, घोड़े को देखकर वे सव बढ़े प्रसन्न हुए | २२-२५ । वे उन्हीं 
को घोड़े का चोर समझकर कोव के मारे लाल आँखें करके कुदार, हल 
शिला और वृक्ष आदि लेकर खड़ा रह खड़ा रह कहते हुए उनकी आर 
झपटे और कहने लग --रे मख, यह हमारे यज्ञ का घोड़ा चुरा लाया है ? तू 
हम लोगो को नहीं जानता ? हम सगर के पुत्र हैं २६-२७। हे रामचन्द्र 
कपिलरूपां भगवान्‌ वामुदेव ने उनकी यह बात सुनकर अत्यन्त कुपित 
होकर ह कार किया । महात्मा कपिल के हु कार करते ही महाराज सगर के 
साठ हजार बलवान्‌ पुत्र भस्म होकर देर हो गये। २८-२६ । 
कतालीसवाँ सग 
हे रामचन्द्र, जब महाराज संगर के पुत्र बहुत दिन बीतने पर भी लौट- 
कर नहीं आये तब उन्होंने अपने पोत्र महातेजस्वी अंशुमान्‌ से कहा-- 
बेटा तुम बड़े वीर, बुद्धिमान ओर हमारे साठ हज़ार पुत्रो के समान तेजस्वी 
हो. अतएव तुम घोड़े के चोर का पता लगाओ ऑर देखो कि तुम्हारे चाचा 
कहाँ हें । १-२ । प्रथिवी के भीतर जो बड़े बलत्रान्‌ जीव हैं, उनका वध 
करने के लिए घनुष-बाण और तलवार ल लो | लुम प्रणाम करने योग्य 
रुषो को प्रणाम और विघ्न करनेवालो का विनाश करके, सफल-मनोरथ 
होकर शीघ्र लोट आओ । बेटा, तुम्हारे प्रयल से हो हमारा यज्ञ समाप्त हां 
सकता हे। ३-४। महाराज सगर की यह आज्ञा पाकर अंशुमान्‌ धनुष आर 
खड़ आदि अच्न लेकर शीघ्रता से चले। ५ । चलते-चलते उन्होंने अपने 
चाचाओं का खोदा हुआ प्रथिवी के भीतर जाने का एक माग देखा । ६ । 
उसी माग से जाकर उन्होंने देत्य, दानव, राचम, पिशाच आर सपों द्वारा 
पूजित महातेजस्वी एक दिग्गज का दशन किया । ७। उन्होंने उसकी 
प्रदक्षिणा की और उससे कुशल-प्रश्न करके अपने चाचाओं और यज्ञ के 
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घोड़े का पता पूछा । ८ । दिग्गज ने कहा-तुम कृतकार्यं होकर और अपने 
घोड़े को लेकर शीघ्र लोटोंगे। & । उसके बाद अंशुमान्‌ और भी सब 
दिग्गजों से मिले और उनसे भी वही हाल पूछा । अन्य दिग्गजों ने भी 
यही उत्तर दिया कि तुम शीघ्र अपना अश्व प्राप्त करोगे । १०-११। 
फिर वे उसी स्थान पर जा पहुँच जहाँ सगर के साठ हजार पुत्र भस्म 
इए थे। उनकी वह दशा देखकर अंशुमान्‌ दुःख के मारे रोने लग १२-१३ 
उसी स्थान के समीप उनको यज्ञ का घोड़ा भी देख पड़ा । फिर उन्होंने 
अपने चाचाओं का तर्पण करना चाहा, किन्तु वहाँ कोई जलाशय न 
दिखाई दिया । थोड़ी देर बाद उनके चाचाओं के मामा गरुड़ उसी स्थान 
पर देख पड़ । महाबली गरुड ने ग्रंशुमान्‌ से कहा--हे पुरुषश्रेष्ठ. तुम 
इनके लिएं शोक न करो। इनकी मृत्यु से इस लॉक का कल्याण 
होगा । १३-१७। तुम्हारे महाबली पितृव्यगण, महात्मा कपिलदेव की 
क्रोधाग्नि में भस्म हो गये हें, अतएव उनकी सद्गति के लिए लोकि 
जल से तपण करना उचित नहीं हे। ग गा नाम से प्रसिद्ध हिमालय की 
ज्येष्ठ कन्या हैं । तुम उन्हीं के जल से इनका तपण करो । १८-१६ । जब 
लोकपावनी ग गा इनके शरीर की भस्म को अपने प्रवाह में बहावेंगी, तब 
यह साठ हजार वीर स्वग लोक को जायँग ।२०। हे वीर, अब तुम यज्ञ का 
अश्व लेकर अपने घर को लोट जाओ और अपने पितामह का यज्ञ समाप्त 
कराने का उद्योग करो। २१ । गरुड़ की यह बात सुनकर महापराक्रमी 
अंशुमान्‌ घोड़ा लकर अपने नगर को लोट आये। २२ । हे रघुनन्दन 
उन्होंने महाराज सगर के पास आकर उनसे सब हाल कहा ऑर गरुड़ 
ने जो बात कही थी. वह भी बता दी । २३ । यह दारुण समाचार सुनकर 
महाराज सगर बड़ दुःखत हुए । [फर व वाधएवक अपना यज्ञ समाप्त 
करके अपने नगर को आये और गंगा को प्रथ्वी पर लाने का उपाय 
सोचने लग, किन्तु कोई उपाय निश्चित न कर सके । इस प्रकार तीस 
हज़ार वरये राज्य करके वे स्वग लोक को चले गये। २४-२६ । 
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बयालीसवाँ सगे 
` हे रामचन्द्र, महाराज सगर का स्वग वास होने पर प्रजा ने घमात्मा 
अंशुमान को राजा बनाया । १ । अंशुमान्‌ के पुत्र दिलीप हुए । अंशुमान 
ने अपने पुत्र को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर जाकर 
बत्तीस हज़ार वष घोर तपस्या करके शरीर त्याग दिया। २-४ । महाराज 
दिलीप को अपने पितामहो की अपमृत्यु का समाचार सुनकर बड़ा दुःख 
हुआ, किन्तु वे अपना कतव्य निश्चित न कर सके । ५। ग गा इस लोक 
में केसे आवेगी, सगर के साठ हज़ार पुत्रों का तपण केसे होगा और किस 
प्रकार उनको सदूति मिलेगी, यह चिन्ता हमेशा उनको बनी रही । ६ । 
महाराज दिलीप के एक परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुता, जिसका नाम 
भगीरथ था। ७। महातेजस्वी दिलीप ने तास हजार वप राज्य किया 
अरे अनेक यज्ञ किये । ८। किन्तु वे सगर के साठ हज़ार पुत्रों के उद्धार 
का कोई उपाय निश्चित न कर सके और इसी चिन्ता के कारण रोगी हो 
गये। & । अन्त में भगीरथ को राज्य देकर अपने कर्मों के प्रभाव से स्वग - 
लोक को गये। १० । 
हे रामचन्द्र, धर्मात्मा भगीरथ के कोई सन्तान न थी । उन्होंने अपने 
मंत्रियां को राज्य का भार सौंपकर गोकए नामक स्थान में ग'गा को लाने 
के लिए बहुत दिनों तक तपस्या की। वे इन्द्रियों का संयम करके कभी तो 
एक महीने वाद भोजन करते, कभी पंचारिन तापते और कभी ऊध्वंबाहु 
रहते थे । इस प्रकार एक हजार वर्ष तपस्या करने पर प्रजापति भगवान्‌ 
ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। ११-१५। बरह्मा देवताओं के साथ वहाँ आये और 
तपस्या करते हुए महात्मा मगीरथ से वोले--महारांज भगीरथ, में तुम्हारी 
तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुम मुझसे वर मॉँगो। १५-१ ६ । भगीरथ 
ने हाथ जोड़कर कहा--भगवन्‌, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, ऑर यदि 
मेरी तपस्या का कुछ फल है, तो मुझे यह वर दीजिए कि में सगर के साठ 
हजार पुत्रों को जल दे सकू । १७-१८। जब उनके शरीर की भस्म ग गा 
का धार से मिल जायगी, तब वे स्वग लोक को जायेंगे । १६ ।इनके 
सिवा एक और मेरी प्रार्थना है कि इच्वाकुवंश का नाश न हो, अत- 
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एवं आप मुझे एक पुत्र दीजिए। २०। भगीरथ की यह प्रार्थना सुनकर 
लोकपितामह ब्रह्मा ने मधुर शब्दों में कहा--भगीरथ तुम्हारा मनोरथ 
पूण होगा। तुम्हारा कल्याण हो। २१-२२ । हिमालय की ज्येष्ठ कन्या 
ग गा प्रृथ्वीं में उतरेगी, अतएव उनका वेग संभालने के लिए तुम 
महादव को प्रसन्न करो। हे राजन्‌, ग गा के गिरने पर प्रथ्वी उनका वेग 
नहीं सह सकती । भगवान्‌ शंकर के मिवा दसरा कोई उनका वेग नहीं 
धारण कर सकता । २३-२४ । राजा भगीरथ से यह कहकर प्रजापति ब्रह्मा 
देवताओं के साथ स्वग को चले गये। २५ । 
तंतालीसबाँ सगे 
ब्रह्म के चले जाने पर महाराज भगीरथ ने पेर के झँगूठे पर खड़े रह 

कर एक वष तक भगवान्‌ शंकर की आराधना की । एक वष पूरा होने पर 
सब लोकों के पूज्य उमापति शंकर ने प्रसन्न होकर कहा--हे पुरुषश्च 

में तुमसे बहुत प्रमन्न हूँ में तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने मिर पर ग॑ गा 
को धारण करूंगा । १-३ । तब हिमालय की कन्या ग गा बहुत बड़ा रूप 
धारण करके बड़े वेग से शंकर के सिर पर गिरीं । गिरते समय उन्होंने 
सोचा कि में शंकर को लेकर पाताल में धम जाऊंगी । 8 ग गा का यह 

अभिमान जानकर भगवान्‌ शंकर को बड़ा क्रोध आंया, उन्होंने अपनी 
जटाओं में ही उनको छिपा लेने का निश्चय किया।गंगा हिमालय के समान 
भारी शिव के मस्तक पर गिरीं, और बहुत उद्योग करने पर भी प्रथिवी पर न 
झा सकी | ५-=। वे बहुत वर्षों तक जटाओं में ही घूमती रहीं, किसी तरह 
बाहर न निकल सकी । 8 । हे रघुनन्दन, यह हाल देखकर राजा भगीरथ 
फिर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकर 
ने गंगा को अपनी जटाओं से निकालकर विन्डुसरोवर में छोड़ दिया। १०। 

उनके छोड़ने पर गंगा की सात धाराएँ हो गई । हादिनी, पावना और 

नलिनी नाम की तीन धाराए पूर्व की ओर बहीं। सुचक्षु सीता ओर सिन्धु 

नाम की तीन धाराए पश्चिम को ओर गइ सातवीं धारा राजा भगीरथ के 

साथ चली। महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर सदार होकर आरो-आगे चले 


Fe 
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और गंगा की धारा उनके पीछे चली । १ १-१५ । इस प्रकार गंगा पहले 
तो भगवान्‌ शंकर की जटाओं में गिरीं आर वहाँ से निकलकर प्रथिवी 
पर आइ । १६ । उनकी धारा घोर शब्द करती हुई चली । धारा में उ्चलते 
हुए मघली-कछुए आदि जलजीवों से प्रथिवी शोभित हो गई। देवि 
गन्धव, यक्ष आर ।सद्धगण यह हश्य देखने लगी। देवता नगराकार 
विमानां, हाथियों आर घोड़ों पर सवार होकर गंगा की धारा देखने को 
आये । आकाश से गंगा का उतरना इस लोक में अद्भव काप्त था । आका 
में महातेजस्वी देवताओं के आने से ्ोर उनके आभषणों के तेज से 
विना बादल का आकाश-मंडल शोभित हो गया । यह तेज इतना फला 
कि सेकड़ों सूर्य का-सा तेज जान पड़ने लगा । १४-२१ । चंचल स्व भाव 
साँप बड़ी-बड़ी मळेलियाँ आर घड़ियाल आदि जलजीव बिजली की 
तरह चमककर गंगा की थारा में उछलने लगे। २२। मटमेले रंग का 
फेना इधर उधर देख पड़ने लगा। ऐसा मालूम. हुआ, मानों आकाश में 
शरद ऋतु के बादल आर हंसों के कु ड शोभित हो रहे हें। २३। 
गंगा का पवाह कहीं तो बड़े वेग से, कहीं टेढ़ा, कहीं बड़े फेलाव से 
कहीं नीचा. कहीं ऊँचा आर कहीं धीरे-घीरे टकराता हुआ बहने लगा। 
किसी स्थान पर जल का प्रवाह ऊंचे चढ़कर नीच गिरने लगा।२४-२५। 
भगवान्‌ शंकर के सिर से गिरा हुआ, सब पापों का नाश करनेवाला गंगा 
का निमंल प्रवाह प्रथिवी पर शोमित होने लगा। गन्धव, देवापि और प्रथिवी 
के निवासी महादेव की जटां से गिरे हणं उम पवित्र जलका स्पशं करने 
लगे । २६-२७ । शाप के कारण जो लोग आकाश से प्रथिवी पर गिरे थे वे 
उस पवित्र जल में स्नान करके निष्पाप होकर फिर आकाश माग से अपने 
अपने लोकों को चले गये। २८-२६ | गंगाजी का दर्शन और उनके जल 
में स्नान करके सब लोग प्रसन्न हुए र निष्पाप हो गये ।३०। दिव्य रथ 
पर सवार महाराज भगीरथ आगे-आगे जा रहे थे और गंगा उनके पीछे 
जा रही थीं। उनके पीछे देवता दानव, राक्षस, गन्धव, यक्ष, किन्नर 
अप्सराएं सप और जलचर जीव जा रहे थे । ३१-३३ । जिधर महाराज 
भगीरथ जाते थे उसी मार्ग से सब पापों का नाश करनेवाली यशस्तरिनी 
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भागीरथी भी जाती थीं। ३४ । इस प्रकार चलते-चलते गंगा जन्हु मुनि के 
यज्ञस्थल में पहुँचीं। गंगा की धारा में महषि का यज्नस्थल डूब गया । गंगा 
का यह गवं देखकर जहू को बड़ा कोध आयो, उन्होंने गंगा का सब 
जल पी लिया। ३५-३६ । यह देखकर देवता, गन्धव ओर ऋषियों को 
बड़ा आश्चय हुआ। ऋषियों ने जह मुनि की स्तुति करके उनसे कहा 
कि गंगा आपकी कन्या कहावेंगी, आप इन्हें छोड़ दीजिए । 
तब महातेजस्वी जह ने प्रसन्न होकर अपने कानों के रास्ते गङ्गा को 
निकाल दिया । उसी समय से गङ्गा जह॒की कन्या जाहूवी कहलाई । उसके 
बाद वे फिर भगीरथ के पीछे चलकर समुद्र में जा मिलीं, और वहाँ से 
भगीरथ का कांय सिद्ध करने के लिए रसातल को चली गइ। राजा भगीरथ 
सरर के साठ हमार पुत्रों का उद्धार करने के लिए बढ़े यल से गङ्गा को 
उस स्थान पर ल गये, जहाँ वे भस्म हुए थे। अपने पूवजों के शरीर की 
भस्म देखकर महाराज भगीरथ बड़े दुःखित इए । हे रघुनन्दन, गंगा के 
प्रवाह में उस भस्म के डब जाते ही संगर के साठ हजार पुत्र निष्पाप 
होकर स्वगलोक चले गये । ३८-४२ । 
चवालीसवाँ सगे 
हे रामचन्द्र, रसातल में गंगा की धारा पहुँचने पर ओर उसमें भस्म 

राशि के डब जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा ने भगीरथ से कहा--महाराज 

तुमने अपने एूव-पुरुषां का उद्धार कर दिया । अब वे देवताओं की तरह 
देवलोक को चले गये । जब तक समुद्र में जल रहेगा तब तक सगर के 
साठ हजार पुत्र देवताओं की तरह स्वगलोक में निवास करंग। १-४। 
गंगा तुम्हारी ज्येष्ठ कन्या होंगी और तुम्हारे नाम से ( भागांरथी नाम 
से ) प्रसिद्ध रहेंगी । ५ । इनका दूसरा नाम त्रिपथगा होगा, क्योंकि यह 
तीनों लोकों में बहती हें। ६ । हे राजन्‌ अब तुम अपने पूवजों का तपण 
करके अपनी प्रतिज्ञा एरी करो। ७ | धमात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी 

सगर इच्छा करने पर भो अपना मनोरथ सिद्ध नहीं कर सके थे। उसके 

वाद महातेजस्वो अंशुमान्‌ ने गंगा के लाने की प्रतिज्ञा की, किन्तु वे 


बालकाएड ८७ 


भी कृतकाय नहीं हुए | तुम्हारे पिता, महषिलुद्य तेजस्वी, हमारे 
समान तपस्वी, राजर्षि दिलीप ने भी गंगा के लाने का उद्योग किया 
था. किन्तु वे भी अपना मनोरथ सफल न कर सके । ८-११। 
हे पुरुषश्रेष्ठ वह प्रतिज्ञा तुमने पूरी की | तुमने संसार में बड़ी कीत प्राप्त 
की हे। हे शत्रुनाशन, तुमने प्रथिवी पर गंगा को लाकर बड़ा धम प्राप्त 
केया हे। १२-१३ । अब तुम सदा स्नान करने योग्य गंगा के पवित्र 
जल में स्नान करके पवित्र हो जा ऑर दिव्य फल प्राप्त करी । ४ 
तुम अपने पूवेजों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब में अपने 
थान को जाता हूँ। १५। यह कहकर लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्मा 
अपने लोक को चले गये | उसके बाद महाराज भगीरथ ने अपने प्रवजां 
का विधिपूर्वक तपण किया। फिर वे अपनी राजधानी को गए और 
बड़े सख से राज्य करने लगे । १६-१८। राजा भगीरथ को देखकर उनकी 
प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई । प्रजा का भी सब दुःख-शोक नष्ट हो गया। १६। 
हे रामचन्द्र, मेंने विस्तार के साथ गंगा का वृत्तान्त तुमसे कहा । तुम्हारा 
कल्याण हो । अब सन्ध्या ही गई हे; उठो, और सन्ध्योपासना करो ।२०। 
जो मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय या अन्य किसी जाति के मनुष्य को यश 
आयु पुत्र ओर स्वग देनेवाली, यह कथा सुनावंगा, उस पर पितर और 
देवता प्रसन्न होंगे । जो मनुष्य यह कथा मुनेगा वह सब पापों से मुक्त होक 
दीर्घजीवी होगा । उसकी सब कामनाए प्ररी होंगी और संसार में उसकी 
कीति फेलंगी। २१-२२ । 


पेंतालीसवाँ सगं 
विश्वामित्र के यह वचन सुनकर रामचन्द्र ओर लक्ष्मण को बड़ा 
आश्चर्य हुआ | उन्होंने कहा--हे ब्रह्मन्‌, प्रथिवी पर गंगा के उतरने और 
समुद्र में गिरने की जो कथा आपने कही है, वह बड़ी अडत है । इस कथा के 
विषय में चिन्ता करते-करते आज की रात हमको चण भर के समान जान 
पड़ी । १-४ । उमके बाद सबेरा हो जाने पर रामचन्द्र ने नित्यक्रिया करके 
विश्वामित्र से कहा--भगबन्‌, सबेरा हो गया हे अब हम लोगों को, गंगा 
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के पार उतरना चाहिए । आपका आगमन जानकर पुण्यात्मा ऋषियों की 
मुन्द्र नाव बहुत शीघ्र यहाँ लाई गई हे। ५-७। रामचन्द्र की यह बात 
सुनकर महर्षि विश्वामित्र राम-लच्मण और ऋषियों के साथ गंगा के पार 
उतरे। =। गंगा के उत्तर किनारे पहु चकर अभ्यागत ऋषियों का सम्मान 
करके थोड़ी देर वहाँ बेठे । वहाँ से उन लोगो को विशाला नगरी देख 
पड़ी । 8 । महिं विश्वामित्र रामऔर लक्ष्मण समेत स्वर्गंछुट्य उस दिव्य 
नगरी की ओर चले । १० । बुद्धिमान्‌ रामचन्द्र ने हाथ जोड़कर उस नगरी 
के सम्बन्ध में महर्षि विश्वामित्र से प्रढा--हे महर्षि, इस नगरी में किस 
वंश का राजा राज्य करता हे । यह सुनने के लिए में बड़ा उत्मुक हूँ, आप 
मुझे बताइए । ११-१२ | तब महर्षि विश्वामित्र उभ नगरी का पाचीन 
इतिहास कहने लगे। १३। 
विश्वामित्र ने कहा--हे रामचन्द्र, मेंने इन्द्र से इस नगरी का जो 
प्राचीन इतिहास मुना हे, वह कहता ईँ, मुनो। १४ । प्राचीन समय में, 
सत्ययुग में दिति के पुत्र महाबली दानवो और अदिति के पुत्र धार्मिक 
देवताओं ने चाहा कि हम किसी उपाय से अजर, अमर ओर नीरोग हा 
जायेँ। १५-१६ । बहुत सोच-वियारवर उन्होंने यह निश्चित किया कि 
समुद्र मथकर अप्त निकालें और उसे पीकर अपना मनोरथ सफल कर । 
यह निश्चय करके देवता और दानव समुद्र मथने के लिए तेयार हो गये । 
उन्हो ने मन्दराचल को मथानी बनाया और उसे वासुकि नाग से बाँधकर 
समुद्र मथने लग । १७-१८। इस प्रकार जब ममुद्र'मथते-मथते एक हज़ार 
वर्ष बीत गये तब वामुकि नाग विष उगलने लगा और दातो से पर्वत 
काटने लगा । उमसे अग्नि के समान हलाहल महाविष उत्पन्न होकर 
देवता दानव मनुष्य आदि सम्पूर्ण जगत्‌ को भस्म करने लगा १६-२० 
तब देवता डरके मारे भगवान्‌ शंकर को शरण में गये ओर त्राहि अहि” 
कहकर उनकी स्तुति करने लग । उसी समय वहाँ शंख-चक्रधारी भगवान्‌ 
विष्णु प्रकट हुए । विष्णु ने मुस्कराकर भगवान्‌ शंकर से कहा--समुद्र 
मथने से जो पदार्थ सबसे पहले प्राप्त हुआ हे वह आपही का भाग हे. 
क्योंकि आप सब देवताओं में श्रे्ठ हें। अतएव हे प्रभो, आप इसे सबसे 
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पहले अपनी पूजा मानकर ग्रहण कर लीजिए। २१----२४ । यह कहकर 
भगवान्‌ विष्णु उसी जगह अन्तर्धान हो गये। देवदेव महादेवने देवताओं 
को भयभीत देखकर ओर बिष्णु की यह बात सुनकर, उस विष का अग्रत- 
तुद्य मानकर पी लिया, और देवताओ को बिदा करके वे अपने स्थान को 
चले गये २५---२६ देवता और दानव फिर समुद्र मथने लगे । तब मन्दरा- 
चल पाताल को चला गया। २७। यह देखकर देवता और गन्धव विष्णु 
की स्तुति करने लगे--हे भगवन्‌, आप सब प्राणियों की गति है । विशेष 
कर देवताओं के तो एकमात्र सहायक आप ही हैं, अतएव मन्दराचल 
का उद्धार करके हम लोगों की रक्षा कीजिए। देवताओं की यह स्डुति 
सुनकर भगवान्‌ विष्णु कछुए का रूप धारण करके पाताल को गये और 
अपनी पीठ पर मन्दराचल को रखकर वहीं सो गये । उसके वाद पर्वत के 
ऊपर हाथ रखकर, देवताओं के बीच में खड़े होकर आप भी समुद्र मथने 
लगें । मथते-मथते जब एक हज़ार वर्ष बीत गये तब आयुबे द के आचाय 
धर्मात्मा धन्वन्तरि हाथ में दंड ओर कमण्डलु लिये हुए समुद्र से निकले । 
उसके वादसुन्दरी अप्सराएँ निकलीं । २८-३२ । अप्‌ (पानी ) के मथने 
से वे उत्पन्न हुई, इसलिए उनका अप्सरा नाम पड़ा। हे रामचन्द्र, वे 
अप्सराएँ साठ करोड़ थीं और उनकी दासियों की तो संख्या नहीं की जा 
सकी। ३३-३४ । समुद्र से उत्पन्न अप्सराओं को देवता ओर दानव किसी 
ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे साधारण ख्रियाँ हो गई। ३५। उसके 
बाद वरुण की कन्या वारुणी पेदा हुई। वह पेदा होते ही यह फिक्र करने 
लगी कि कोई मुझे ग्रहण करे । ३६ । दिति के पुत्र दानवों ने उसे स्वीकार 
नहीं किया, किन्छु अदिति के पुत्र देवताओं ने उसे ग्रहण कर लिया । सुरा 
का ग्रहण न करने से दानवो का नाम असुर ओर ग्रहण कर लेने से देवताओं 
का नाम सुर हुआ । देवता सुरा का ग्रहण करके बड़े प्रसन्न हुए। ३७-३८ । 
उसके वाद उच्चेःश्रवा घोड़ां, कोस्ठुभमणि ओर अमृत उत्पन्न हुआ । ३६ । 
हे रामचन्द्र, अमृत के लिए देवताओ ओर दानवो में घोर संग्राम हुआ 
और दोनो कुलो का वड़ा क्षय हुआ। दानवो ने जब देखा कि हमारी हार 
हो रही है तब वे राचसो को भी अपने साथ मिलाकर देवताओं से युद्ध 
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करने लगे। ४०-४१ । जब दोनो ओर के योद्धा क्षीण होने लगे तब! 
महाबली विष्णु माया के बल से मोहिनी मति धारण करके अमृत उठा 
ले गये। ४२ । जो दानव विष्णु के सामने युद्ध के लिये खड़े हए उनको 
उन्ही ने सुदशन चक्र से चण कर दिया । ० ३ । इस प्रकार देवताओं के हाथ 
से असंख्य दानव मारे गये। अन्त को देवराज इन्द्र ने बहुत-से दानवो का 
विनाश करके अपना राज्य स्थापित किया र वे बड़ी प्रसन्नता से 
आषयां के साथ सब लोकां का शासन करने लगे | ४ ४-४ ५। 
ङियालीसबाँ सगं 
हे रामचन्द्र, अपने पुत्रों का विनाश होने पर दानवों की माता दिति को 
बडा दुःख हुआ । उन्होंने अपने पति कश्यप से कहा---भगवन्‌, आपके 
पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों का विनाश कर दिया हे.-अतएव में तपस्या 
करके इन्द्र का विनाश करनेवाला पुत्र प्राप्त करना चाहती हू । हे भगवन्‌ 
आप मेरे गभ से इन्द्र का विनाश करनेवाला पुत्रउत्पन्न कीजिए। १-३। 
दिति की यह बात सुनकर महषि कश्यप ने उत्तर दिया--लुम्हारी इच्छा 
पूरी होगी, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम पवित्रता से रहोगी तो एक 
हजार वष प्रे होने पर इन्द्र का नाश करनेवाला पुत्र प्राप्त करेगी । 2-६ । 
यह कहकर महातेजस्वी महि कश्यप उनका स्पश करके और तुम्हारा 
कल्याण हो यह आशीवोद देकर तपस्या करने चलें गये। 9।उसके 
बाद दिति कुशप्लव नामक स्थान में जाकर तपस्या करने लगीं। ८। उस 
समय देवराज इन्द्र वहाँ आकर उनकी सेवा करने लगे । ६ | दिति को 
अगिन, कुश, लकड़ी, पानी ऑर फल-मूल आदि जिन वस्तुओं की 
आवश्यकता पड़ती थी. वह सब इन्द्र ला देते थे । १६ । यहाँ तक कि जब 
दिति को थकावट मालूम होती थी तब इन्द्र उनके हाथ-पेर भी दाब देते 
आर हमेशा उनकी सेवा करते हुए उन्हीं के पास रहते थे । ११ । इस प्रकार 
६६० वषं बीतने पर दिति ने प्रसन्न होकर इन्द्र से कहा--बेटा. दस वष 
मेरी तपस्या में ऑर आको हें। तपस्या प्री होने पर तुम्हारे भाई होगा । 
तुम्हारा कस्याण हो । यद्यापि मेंने तुमको जीतने के लिए यह पुत्र उत्पन्न 
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करना चाहा था. किन्लु अब तुम उसके साथ तीनां लोकों को जीतोगे 
आर सब सुख भोगोगे। १२-१४। तुम्हारे पिता महात्मा कश्यप ने 
मुझे वरदान दिया है कि एक हजार वष बीतने पर मेरे गभ से पुत्र उत्पन्न 
होगा । १५ इस प्रकार बातें करते-करते दोपहर हो गये ओर दिति शय्यां 
पर जिधर सिर रखना चाहिए उधर पेर रखकर सो गई । १६ । सिर के 
स्थान पर पेर और पेरों के स्थान पर मिर रखकर दिति-को सोती हुई देखक 
इन्द्र बड़ा प्रसन्न हुआ ओर हँसने लगा। १७।हे रामचन्द्र, दितिको अपवित्र 
देखकर इन्द्र उनके गभ में घुसगया आर गभे के सात ड़कड़ कर दिया । १८। 
जबवञ्र से घायल होकर गभे में बालक रोने लगा तब दिति जाग 
पड़ीं । १६ । वालक का रोना सुनकर रोओ मत, रोओ मत' कहकर इन्द्र 
उसे समझाने लगा और रोते इए सात ठुकड़ो के भी प्रत्येक के सात-सात 
खंड कर दिये। २०। इसका वध न कर दिति के यह कहने पर माता का 
सम्मान रखने के लिएइन्द्रगर्भ से निकल आया ऑर हाथ जोड़कर दिति 
से वोला--हे देवि आप सिर के स्थान पर पर आर परो के स्थान पर सिर 
रखकर अपवित्र भाव से सो गई थीं। यह मोका पाकर मेने अपने शत्रु के 
सात टुकड़ कर डाले । मेरा अपराध क्षमा कीजिए। २१-२३ । 
सेंतालीसवाँ सग 
अपने गर्भ को खंडित देखकर दिति बहुत दुखी हुई और नम्रता के साथ 
दुर्धष इन्द्र से कहने लगी--देवराज, तुमने मेरी अपवित्रताके दोष से मेरे 
गर्भ के सात टुकड़े कर दिये, अतएव इस विषय में तुम्हारा कुछ अपराध 
नहीं है। १-२। जो हो, गर्भे के नष्ट होने पर भी में तुम्हाग॒प्रिय करूगी । 
मेरे गर्भ के यह सात टुकड़े वायुरूप होकर तुम्हारे लिए सात स्थानो की 
रक्षा करेंग | ३।दिव्यरूपी यह मेरे पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर सातों 
लोको में विचरेंगे। इनमें एक ब्रह्मलोक में, एक इन्द्रलोक में और एक 
आकाश में दिव्य वायु के नाम से भ्रमण करेगा। हे देवराज, अन्य चार 
पुत्र तुम्हारी आज्ञा से सब दिशाओ में विचरेंगे । तुमने इनको मारुद कह 
कर समभायां है, इसलिए यह मारुत नाम से प्रसिद्ध होंगे। ४--६ | 
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` दितिकीयह बात सुनकर इन्द्र ने हाथ जोड़कर कहा--आपने जो कहा 
है वह अवश्य सत्य होगा। आपके पुत्र देवरूप होंगे, इसमें कुछ सन्देह 
नहीं हे। ७-८ | दिति ओर इन्द्र तपोवन में यह बाते करके स्वर्ग को चले 
गये । हे रामचन्द्र, वह स्थान यही हे; जहाँ इन्द्र ने निवास किया था और 
दिति ने तपस्या की थी । ६-१० । 
हे रामचन्द्र, इच्ाकु के वीर्य से अलम्बुषा के गर्भे से विशाल नाम का 
एक परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ था उसी ने इस स्थान पर विशाला 
नाम की नगरी बसाई है । विशाल के पुत्र हेमचन्द्र, हेमचन्द्र के पुत्र 
सुचन्द्र, सुचन्द्र के पुत्र धूम्राश्व, ध्म्राशव के पुत्र सृ जय, सू जय के पुत्र प्रताप- 
वान्‌ सहदेव, सहदेव के पुत्र कुशाश्व, कुशाश्व के सोमदत्त और सोमदत्त के 
पुत्र काकुत्स्थ हुए। काकुत्स्थ के पुत्रमहातेजस्वी सुमति हैं। वही इस समय 
इस नगरी का शासन करते हें। ११-१७। इच्वाकु की कृपासे यह सत्र 
रोजा बड़े धार्मिक, बलवान्‌ और दीघेजीवी इए ।१=। हे रामचन्द्र आज की 
रात हम लोग यहीं ठहरेंगे और कल प्रतःकाल जनक पुर को चलेंगे । १६ । 
महायशस्वी सुमति को .जब विश्वामित्र के आने का समाचार मिला 
तब वें अपने पुरोहित ओर बन्धुबान्धवों सहित उनके पास आये और 
सम्मानपूर्वक कुशल-प्रश्न करके हाथ जोड़कर बोले--हे महर्षि, आपका 
दशन पाकर में कृतार्थ हो गया । आपने बड़ी कृपा की । मेरे समान धन्य 
दूमरा कोई नहीं है। २०-२२ । 
अड़तालीसवाँ सग 
परस्पर कुशल-प्रश्न हो चुकने पर सुमति ने महर्षि विश्वामित्र से 
पूछा--हे तपोधन, देवतुस्य पराक्रमी, हाथी ओर सिह की मी चालवाले, 
सिह और साँड़ के समान ये दो राजकुमार कोन हैं ? इनकी आँखे कमल 
के समान, इनके हाथों में अ्-शख्न, ये अश्विनीकुमार के समान रूपवान्‌ 
आर युवक हैं। १-३। मुझे तो ऐसा जान पड़ता हे कि मानों देवलोकसे दो 
देवता पृथ्वी पर उतरे हैं। हे महि, भला ये पेदल चलकर किस प्रयोजन से 
यहाँ आये ? ४ । जिस प्रकार सूर्य ओर चन्द्रमा आकाश को शोभित करते 
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हैं उसी प्रकार इन दोनों राजकुमारों ने यहाँ आकर इस स्थान को शोमित 
कर दिया। इन कुमारों का आकार एक समान है योर इनकी चेशए भी 
एक सी हें। ५। हे महर्षि अश्च-शब्बधारी पुरुषश्रेष्ठ ये वीर इस दुगम माग 
में किस प्रयोजन से आये, यह सुनने की मेरी इच्छा हे, आप मुझे बत 
लाइए । ६ । सुमति का यह प्रश्न सुनकर विश्वामित्र ने उनको राम आर 
लक्ष्मण का परित्रय दिया। सिद्धामश्र में अपना निवास, वहाँ राम ओर 
लक्ष्मण द्वारा रामों का वध तथा इस समय मिथिला नगर की यात्रा 
का हाल उन्हें बतलाया | यह सुनकर सुमति को बड़ा विस्मय हुआ । ७ । 
उन्होंने दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण को पहचानकर उनका 
सम्मानःपूर्वक अतिथि-सत्कार किया । ८ । मुमति दवारा सम्मानित 
होकर राम और लक्ष्मण उस रात को वहीं ठहरे और प्रातःकाल फिर 
जनकपुर की और चले । ६ । मिथिला की शोभा देखकर मुनिगण उसकी 
प्रशंसा करने लग । १० । , 
मिथिला के उपवन में एक पुराना निजन रमणीय आश्रम देखकर 
रामचन्द्र ने विश्वामित्र से परछा-हे महि, यह स्थान आश्रमके समान देख 
पड़ता हे किन्तु यहाँ मुनि कोई नहीं है, इसका कया कारण है ? यह पहले 
किसका आश्रम था ? ११-१२।रामचन्द्रकी यह बात सुनकर महातेजस्वी 
विश्वमित्र ने उत्तर दिया--हे राम,जिस महात्मा का यह आश्रम है 
झौर जिसने कृपित होकर इसे शाप दिया है, उसका वृत्तान्त में कहता हूँ, 
सुनो । १३-१४। हे युरुषश्रेष्ठ पूव समय में महात्मा गौतम यहाँ रहते थे । 
देवता भी इस दिव्य आश्रम की प्रशंसा करते थे। यहाँ उन्होंने अपनी खी 
अहल्या के साथ बहुत दिनों तक तपस्या की थी। एक दिन माका पाकर 
देवराज इन्द्र ने गौतम का वेश धारण करके अहल्या से कहा-- हे मुन्दरीं 
कामी पुरुष आतुकाल को प्रतीक्षा नहीं करता, अतएव लुम मेरी इच्छा पूरी 
करो । में तुम्हरे साथ भोग करना चाहता हैं । १ ५-१ ८ । दुष्टा अहल्या ने 
अपने स्वामी के वेश में इन्द्र को पहचानकर भी उनके साथ भोग किया। 
उमके बाद प्रसन्न होकर उसने इन्द्र से कहा-में कृताथ हो गइ हूँ, अब झाप 
शीघ्र यहाँ से चले जाइए । हे देवराज, अपनी और मेरी रक्षा कीजिए । इन्द्र 
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ने हसकर कहा-हे भुन्दरी, में बहुत सन्तुष्ट हो गया हूँ, अब में अपने लोक 
को जाता हूँ। १६-२२ | हे रामचन्द्र, इस प्रकार अहल्या के साथ भोग करके 
गोतम के डरके मारे इन्द्र ज्योंही शीघ्रता के साथ उनके आश्रम से भागात्यों 
ही उसने गोतम को आते देखा । प्रज्बलित अग्नि के ममान महषि गोतम 
अपने तेजके प्रभाव से देवताओं और दानवों से भी दुर्धष थे । वे तीथ में स्नान 
करके हाथमें समिप्र और कुश लिये आश्रम को आ रहे थे। उनको देखते 
ही डरके मारे इन्द्र का मु सूख गया । २१३-२५। सदाचारी महर्षि दुराचारी 
न्द्र को अपने वश में देखकर कापत होकर बोले-रे मर्ख तूने हमारा वेश 
बनाकर जो यह कुकम किया है, इसलिए मेरे शाप से तेरा अण्डकोष गिर 
पड़े । २६-२७ । कुपित महात्मा गांतम के यह कहते ही उसी दम इन्द्र क 
अण्डकोष पृथिवी पर गिर पड़ा । २८। उन्होंने इन्द्र को शाप देकर अहस्या 
को भी शाप दिया। रे दुशाचारिणी, तू इसी स्थान पर हज़ारों वप रहेगी। 
तुझ कोई नहीं देखेगा और कुछ ग्ञाहार भी न मिलेगा। केवल वायु क 
भक्षण करके धलि में पड़ी रहेगी। २६-३ ० । जब इस घोर वन में दशरथ 
के पुत्र रामचन्द्र आवेगे ततृ पवित्र हो जायगी। लोभ-मोह छोड़क 
उनका अतिथि-सत्कार करने से तू अपना स्वरूप प्राप्त करेगी आर 
प्रसन्नता से मेरे पास आवेगी। हे रामचन्द्र, महातेजस्वी गोतम दुष्टा 
अहल्या को यह शाप देकर इस आश्रम को छोड़कर, हिमालय के 
शिखर पर, जहाँ मिद ओर चारण निवास करते हें, चले गये ओर वहाँ 
तपस्या करने लगे । ३१- 
उनचासवाँ सगे 
हे रामचन्द्र, गोतम के शाप से जब इन्द्र का अण्डकोष गिर पड़ा तब वे 
उदास होकर सिद्ध चारण, गन्धर्व ओर अग्नि आदि देवताओं से बोले- 
मेने गोतम को कुपित करके उनकी तपस्या में विब्न डालकर देवताओं 
का काये किया है। १-२ । महि ने कद्र होकर मेरा अण्डकोष गिरा 
दिया । अहल्या को त्याग दिया और उसे शाप देकर उद्धार का उपाय 
भी बता दिया । हे देवताओं, मेंने आप लोगों का काय किया हे, अतएव 
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जस उपाय मे मुझे फिर अण्डकोष प्राप्त हो, वह उपाय करना आप 
लोगों का कत्तव्य है। ३-४। इन्द्र की यह बात सुनकर अग्नि आदि 
देवता और मरुदूगण पितरों के पास गये । अग्नि ने पितरों से कहा-- 
इन्द्र का अणंडकोष गिर गया हे। आप अपने मेष (भेड़ा) का अण्ड 
कोष उखाड़कर इन्द्र को दे दीजिए ५-६ । मेष के अण्डकोषहीन होने 
से आप लोगों के सन्तोष में कोई त्टि न होगी । जो मनुष्य अण्डहीन 
मेष आपके उह श्य से दान करे उन्हें आप अक्षय फल दीजिए । ७ । 
अग्नि की यह बात मुनकर पितरों ने मेष का अण्डकोष उखाइकर इन्द्र 
के लगा दिया । ८। हे रामचन्द्र, उस समय से पितदेवता अएडकोष- 
हीन मेघ का भक्षण करते हें ऑर दान करनेवाले को फल देते 
हें। 8 । इस प्रकार इन्द्र गोतम के शाप से अणडकोषहीन हुए र 
पितरों ने उनको मेष का अण्डकोष दिया। हे राम, अब लुम महर्षि 
गोतम के आश्रम पर चलो ओर देवरूपिणी अहल्या को शाप से मुक़् 
करो। १०-११ । तब रामचन्द्र और लक्ष्मण विश्वामित्र को आग करके 
उस आश्रम पर गये। १२ । वहाँजाकर अहल्या को देखा। वह अपनी 
तपस्या के तेज से प्रकाशित हो रही थी। देवता ऑर दानव भी उसे देख 
नहीं सकते थे। १ ३- १ 9 । उसे देखकर जान पड़ता था कि ब्रह्मा ने बड़े प्रयत्न 
इस मायामयी मोहनी मृति को रचना की है। उसका तेज धुएं से घिरी 
हुई आग की शिखा के समान. बरफ ऑर बादलों से ढके हुए चन्द्रमा की 
प्रभा के समान और जाल में सय के प्रतिबिम्ब के समान था। गोतम के शाप 
से रामचन्द्र के सिवा तीनों लोको का कोई प्राणी उमे देख नहीं सकता था । 
जब रामचन्द्र ने उसे देखा तबवह सबकी दृष्टि में आने लगी। १५-१६ । 
राम और लक्ष्मण ने अहल्या को प्रणांम किया । अहल्या ने भी अपने पति 
की वात याद करके पाद्य और अध्य देकर उनका अतिथि-सत्कार किआ | 
रामचन्द्र ने उसका आतिथ्य स्वीकार किया। १७-१८। यह देखकर 
देवताओं ने आकाश में नगाड़े बजाये। गन्धर्व और अप्सराए फ़ल 
वरसाने लगीं । देवता तपस्या से विशुद्र, गोतम के वश में रहनेवाली 
अहल्या की प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी गोतम अहल्या को पाकर 
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बड़ प्रसन्न हुए आर रामचन्द्र का विधिपूवक सम्मान करके फिर तपस्या 
करने लग । रामचन्द्र गातम दरारों इम प्रकार सम्मानित होकर जनक 
पुर को गये। १६-२२ । 
पचासवाँ सगे 
रामचन्द्र और लक्ष्मण विश्वामित्र को आगे करके उत्तर और पूर्व की 
गोर चलकर राजा! जनक की यज्ञभूमि में गये। १ रामचन्द्र ने विश्वामित्र 
से कहा--हे महर्षि, राजा जनक के यज्ञ की तेयारी तो बहुत अच्छी है। 
इस उपलक्त में अनेक देशों के हजारों वेदपाठी ब्राह्मण आये हें। ऋषियों 
के निवास-स्थान देख पड़ते हें। इन स्थानों पर सैकड़ों बेलगाड़ियाँ 
खड़ी हें। हे ब्रह्मन्‌, आप भी हम लोगों के ठहरने का स्थान निश्चित 
कर लीजिए । २-४ । रामचन्द्र की यह बात सुनकर विश्वामित्र ने एक 
निर्जन स्थान पसन्द किया, जहाँ जल मिलने की सुविधा थी । ५ । 
विश्वामित्र के आने की खबर पाकर महाराज जनक अपने पुरोहित 
शतानन्द और ऋत्विजों के साथ अर्य आदि लेकर विनयपूर्वक उनके 
पास आये और धर्म के अनुसार उनकी पूजा की। महर्षि विश्वामित्र ने 
जनक से कुशल-प्रश्‍न करके उनके यह की कुशल पूछी। फिर वे पुरोहित 
आर ऋत्विजों से कुशल-प्रशन करके बड़े हषं से ऋषियों से मिले । परस्पर 
कुशल-प्रश्न हो चुकने पर राजा जनक ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र से 
कहा- भगवन्‌ आप ऋषियों समेत आसन पर बेंठिए। जनक के यह 
कहने पर विश्वामित्र बैठ गये ६-११ । तब राजा जनक, उनके मन्त्री 
शतानन्द और ऋस्विजगण उनके चारों ओर बेठ। जनकने विश्वामित्र 
से कहा--भगवन देवताओं की कृपा से आज मेरे यज्ञ का आयोजन 
सफल हुआ । आपका दशन पाकर मुझे यज्ञका फल मिल गया । महि 
समेत आपके आगमन से में धन्य आर अनुगृहीत हो गया। १२-१४। 
हे नमन्‌ पणिडतो ने बारह दिन यज्ञ की दीक्षा तलाई है। आप उसके 
बाद यज्ञ के भागार्थी देवताओ को देखेंगे। १५। महाराज जनक ने 
विश्वामित्र से यह कहकर प्रसन्नता से हाथ जोड़कर फिर पूछदा-- 
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हे कोशिक, देवतुल्य पराक्रमी, हाथी की सी चालवाले, सिंह और साँड़ के 
समान ये दो वीर राजकुमार कोन हें ? अश्विनीकुमार के समान रूपवान्‌ 
शख्र-शखधारी ये युवक किसके पुत्र हैं ? जान पड़ता हे, यह देवता हैं 
अपनी इच्छा से देवलोक से प्रथिवी पर उतर आये हें। हे महषि, ये पेदल 
चलकर किस प्रयोजन से यहाँ आये ? जैसे सूयं और चन्द्रमा आकाश 
को शोभित करते हैं वेसे ही इन राजकुमारो ने यहाँ आकर इस स्थान की 
शोभा बढ़ा दी । १६-२० । ये दोनो कुमार उ चाई में बराबर हें, और 
इनकी चाल-ढाल भी एक सी है। काकपच रख।ये हुए इन वीरो का परिचय 
सुनना चाहता हूँ आप मुझे बताइए। २१। राजा जनक का यह प्रश्‍न 
सुनकर विश्वामित्र ने उत्तर दिया--ये दोनो कुमार राजा दशरथ के 
पुत्र हैं| में अपने यज्ञ को रक्षा के लिए इनको माँग लाया हूँ। उसके 
बाद महिने सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों का वध, विशाला नगरां का 
दरशन, अहल्या उद्धार और गोतम के समागम का वृत्तान्त बताया। 
फिर उन्होने कहा कि महाधनुष के सम्बन्ध में इनकी जिज्ञासा यहाँ 
आने का कारण है। महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र राजा जनक से यह 
कहकर चुप हो रहे २२-२५.। 
इक्यावनवाँ सग 

विश्वामित्र के मुं हैं से यह वृत्तान्त सुनकर गोतम के जयेष्ठ पुत्र महा 
तपस्वी महातेजस्वी शतानन्द रामचन्द्र को देखकर बड़ विस्मित हुए 
राम और लक्ष्मण को सुखपूवक बेठ देखकर महपिं विश्वामित्र से बोले- 
हे महर्षि, क्या आपने मेरी माता यशस्विनी अहल्या को, जो बहुत दिनों 
से तपस्या करती हैं, रामचन्द्र को दिखाया था और उन्होंने सब प्राणियों 
के पूज्य महातेजस्वी रामचन्द्र की वन के फल-फूलों से पूजा की थी ? 
हे तपोधन, कया आपने रामचन्द्र से वह पुराना वृत्तन्त, जो इन्टर ने मेरी 
माता के साथ दुराचार किया था, बताया है ? हे कोशिक, आपका कल्याण 
हो. कया मेरी माता रामचन्द्र का दशन पाकर पिताजो को प्राप्त हो गई ? 
क्या पिताजी ने महातेजस्वी रामचन्द्र का सम्मान किया था और ये 
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. उनसे सम्मानित होकर यहाँ आये हैं ? कया पिताजी से सम्मानित होकर | 
रामचन्द्र ने उनको प्रमाण किया था ? ३-६ । शतानन्द की यह बातें सुन 
कर विश्वामित्र ने कहा--हे तपोवन, जो मेरा कत्तव्य था वह मेने किया 
उसमें रत्ती भर भी त्रटि नहीं हइ । जिस प्रकार रेणुका जमदग्नि को प्राप्त 
हुई थीं, उसी प्रकार अहल्या गोतम को प्राप्त हो गई। १०-१ १ । उसके 
बाद महातेजस्वी शतानन्द ने रामचन्द्र से कहा- हे पुरुषश्रेछ, आपका 
स्वागत हे। हम लोगों का बड़ा सोभाग्य है, जो आप महि विश्वामित्र 
के साथ यहाँ आये । में महपि विश्वामित्र का अतुल प्रभाव भली भाँति 
जानता हूँ। इनके कमे अहुत हैं। ये हम लोगों की परम गति हैं। 
ये तपस्या के बल से ब्रह्मपि हुए हैं। १२-१४।हे रामचन्द्र, संसार में 
आपके समान धन्य दसरा कोई नहीं हे, क्योंकि महातपस्वी विश्वामित्र 
आपके रक्षक हें। १५। अब में महधि विश्वामित्र का तपोबल आर 
उनका पूरा परिचय आपसे कहता हूँ सुनिए १६ । 

हे शत्रनाशन, धर्मात्मा विश्वामित्र ने बहुत दिनों तक राज्य किया 
है।यह बड़े धर्मज्ञ, अख्विद्याविशारद ओर प्रजा के हितेषी थे। १७। 
प्राचीन समय में प्रजापति के कुश नामक पक पुत्र उत्पन्न हुए। धमाव्मा 
कुशनाभ उन्हीं कुश के पुत्र थे । कुशनाम के पुत्र गाधि हुए और गाधि के 
पुत्र यह महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र हें। १८-१६ । इन्होंने हजारो वष 
तक राज्य करके थिवी का पालन किया। २० । एक बार महातेजस्वी 
विश्वामित्र एक अक्षोहिणी सेना लेकर पथिवी-पयंटन करने लगे । २१। 
हे रामचन्द्र अनेक देशो में, नगरों में, नदियों के किनारे ऑर पबतों 
पर घमकर महषि वसिष्ठ के आश्रम पर गये। २२। वह आश्रम अनेक 
प्रकार के वृक्षों फूलों और लताओ से शोभित था, वहाँ असंख्य मृग _ 
घूमते थे ।२३। वह आश्रम सिद्ध, चारण, देवता, दानव, किन्नर 
आर गन्धो से शोभित था। स्थान-स्थान पर बाह्मण रहते थे। २४। 
अग्नि के समान तेजस्वी सिद्ध, महर्षि और देवषिंगण उस आश्रम पर | 
निवास करते थे। केवल जल पीकर तपस्या करनेवाले, केवल वायु 
का भक्षण करनेवाले सूखे पत्ते खाकर तपस्या करनेवाले, फलमुलाहारी 
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जितेन्द्रिय, क्रोषहीन, ऋषि वालखिल्य और वेखानस तपस्वी स्थान 
स्थान पर जप ऑर होम करते इए शोभायमान थे। २६-२७ । ब्रह्म 
लोक के समान महर्षि वसिष्ठ का आश्रम देखकर महापराक्रमी राजा 
विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए । २८-२६ । 
बावनवाँ सरग 
महाबली विश्वामित्र ने महर्षि बसिष्ठ को देखकर नम्रता के साथ 

उनको प्रणाम किया । महषि वसिष्ठ ने उनसे कुशल पूछकर बढने के लिए 
आसन दिया और फल-मूल देकर उनका अतिथि-सर्कार किया । १-३। 
राजा विश्वामित्र ने बसिष्ठ के अग्निहोत्र, तपस्या, शिष्य आर आश्रम 
के बृक्तो की कुशल पूछी । वसिष्ठ ने उत्तर दिया--हाँ, सब कुशल 
हे। ४-५। फिर महातपस्वी वसिष्ठ ने विश्वामित्र से पूछा--राजन्‌ 

आप तो कुशल से हैं ? आप धर्म ऑर राजनीति के अनुसार प्रजा का 

[लन करते हैं ?। ६-७। आपके नोंकर चाकर आपकी आज्ञा का पालन 
करते हैं ? आपने शत्रओं को जीत लिया है ?।८। आपके सैनिक 

मित्र कोष और पुत्र पोत्र सकुशल हैं ?। ६ | महातेजस्वी विश्वामित्र 
ने नम्रता के साथ उत्तर दिया--हाँ, सब कुशल है। १०।इस प्रकार बड़ी 
देर तक परस्पर कुशल-प्रश्न करके महांष वसिछ और राजा विश्वामित्र 

बड़े प्रसन्न हुए । ११। 

हे रामचन्द्र, उसके बाद भगवान्‌ वसिष्ठ ने हँसकर विश्वामित्र से कहा- 

राजन्‌, में आपका और आपके सैनिकों का अतिथि-सत्कार करना चाहता 

हूँ ओप मेरी यह बात स्वीकार कीजिए । आप सम्मान के योग्य और श्रेष्ठ 

अतिथि हें। १२-५४। महषि वसिष्ठ की यह बात सुनकर महामति 

विश्वा मिंत्रने उत्तर दिया-भगवन्‌, आप मेरा अतिथि सत्कारं तो कर चुके । 

आपने मुझे पेर धोने और आचमन करने के लिए जल तथा आश्रम के 

फल-मल देकर मेरा यथोचित आतिथ्य किया । विशेषकर आपके दशन 

से ही में तृ हो गया हूँ । १५-१६। हे महषि, आप मेरे प्रूज्य हैं, तो भी 

आपने मेरी बड़ी पजा कां। अब में जाता हैं आर आपसे प्राथना करता 
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हँ कि इसी प्रकारसदा मुझपर दया रखिए । आपको प्रणाम है। १७। इस 
प्रकार नम्रता के साथ राजा विश्वामित्र के कहने पर भी महषि वसिष्ठ ने 
बार-बार उनसे आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया। १८।तब 
विश्वामित्र ने जो आपको इच्छा है, वही कीजिए कहकर उनकी बात 
स्वीकार करली। उसी समय महषि वसिष्ठ ने अपनी शबलां (कबरी)गाय 
को पुकारा--शबल, जर्दी आओ, मेरी वात सुनो । में राजाका अतिथि 
सत्कार करना चाहता हू, तुम उत्तम भोजन और सत्कार की सामग्री इकट्ठा 
करो । जिसकी जेसी रुचि हो, उसे वेसां ही स्वादि भोजन देकर सन्तुष्ट 
करो । तुम शीघ्र खाने, पीने, चाटने और चसने की सब चीजें तथा अनेक 
प्रकार के भोजन के दर उत्पन्न करो । १६--२३। 
तिरपनवाँ सगे 

वसिष्ठ की यह आज्ञा पाकर शबला ने प्रत्येक मनुष्य की इच्छानुसार 
भोजन उत्पन्न कर दिया । उसने ईख, मधु, खील, मेरेय (बढ़िया शराब) 
पीने की बहुमूल्य वस्तुएं, पहाड़ के समान ऊँचे गरम भात के देर, खीर 
दाल, दही तथा अन्य अनेक प्रकार के स्वादिष्ठ भोजन चाँदी के बतनों 
में भरे हुए उत्पन्न कर दिये। १-४। महषिवसिष्ठ के प्रभाव से विश्वामित्र 
के सब सेनिक इच्छानुसार भोजन पाकर बड़ प्रसन्न हुए। ५। राजा 
विश्वामित्र भी ब्राह्मण, पुरोहित, मन्त्री ओर अपनी रानीं समेत महषि 
के आतिथ्य से बहुत सन्तुष्ट इए। इस प्रकार सम्मानित होकर उन्होंने 
वसिष्ठ से कहा--हे ब्रह्मन, यद्यपि आप मेरे पूज्य हैं तो भी आपने 
मेरा बड़ा सम्मान किया । अब में आपसे एक प्राथना करता ह, उसे 
सुनिए। ६-८।में आपको एक लाख गायें दूंगा, आप उनके बदले 
में अपनी यह शबला (कबरी ) गाय मुझे दे दीजिए। यह गाय श्रेष्ठ 
रल हे। राजा को ही रत्र के भोग करने का अधिकार है, अतएव यह 
रलरूपी शबला मुझे दे दीजिए। ६-१० । वसिष्ठ ने उत्तर दिया-- 
राजन्‌ एक लाख क्या, एक करोड़ गायें ओर चाँदी का दर देने पर भी 

यह गाय दे नहीं सकता । ११-१२।यह गाय मुझे अपनी कीत्ति 
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के समान संदा रक्षा करने योग्य हे। १३ । इसी के द्वारा देवताओं के 
लिए हन्य, पितरों के लिए कब्य और मेरे जीवन का निर्वाह होता है। 
अग्निहोत्र, होम, बलिदान, स्वाहा आर वषट्कार से पूण होनेवालं 
झनेक प्रकार के यज्ञ इसी के अधीन हें। राजन्‌, आप सत्य मानए, यह 
गाय मेश स्वस्व हे। यह सब प्रकार से मुझे सन्तुष्ट करती है। १४-१५। 
नहीं सब कारणों से में इसे आपको नहीं दे सकता। १६। राजा विश्वामित्र 
ने फिर बड़े ग्राह से महषि वसिएठ से कहा-में आपको सोने की जंजीरों 
में बधे इए और सोने की मालाएं पहने हुए, सोने के अंकुशों से भूषित 
चोदह हजार हाथी दूँगा । सफेद घोड़े जुते हुए आठ सो सुवशमय रथ 
अच्छी जाति के अनेकों रंगों के एक हज़ार दस श्रेष्ठ घोड़े और एक करोड़ 
गाये आपको दूँगा, आप यह गाय मुके दे दीजिए । ऑर भी जितना 
सोना और रल आदि जो कुछ आप लेना चाहें, वह भी में आपको देने के 
लिए तेयार हूँ कितु आप यह गाय मुझ दिजिये। १७-२१ । बुद्धिमान्‌ 
विश्वामित्र के यह कहने पर महर्षि वसिष्ठने उत्तर दिया--राजन्‌, में किसी 
प्रकार यह गाय नंहीं दे सकता। यही गाय मेरा रत्र, घन, जीवन और 
स्स्व है। में इसी की सहायता से दर्श ऑर पोणमास आदि यज्ञ करता 
हूँ । सब देव-कार्यं इसी के द्वारा सिद्ध होते है। यही गाय मेरी सब क्रियाओं 
का मूल हे । इसे आप बिलकुल सच मानिए। अब अधिक कहने से कयां 
लाम, में किसी प्रकार भी यह कामधेडु आपको न दू गा । २२-२६ । 
चांवनवा सग YF; 
जब महर्षि वसिष्ठ किसी तरह भी अपनी गाय देने की राज़ी न हुए तब 
राजा विश्वामित्र ने बलप्रवंक उसे छीन लिया। ले चलते समय गाय की 
आँखों से आँसू बहने लगे। वह शोक से व्याकुल होकर मन में सोचने 
लगी--क्‍्या महर्षि वसिष्ठ ने मुझे अपनी खुशी से त्याग दिया है, जो ये 
राजपुरुष मुझे इस तरह कष्ट देकर घसीट लिये जा रहे हैं ? मेंने धर्मात्मा 
महर्षि वसिष्ठ का क्या अपकार किया है, जो उन्होंने मुझे अपना भक़् 
जानकर भी विना किसी अपराध के त्याग दिया ।१-४। वह गाय मन 
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में यह सोचकर र बार-बार लम्बी सासे छोड़कर, राजपुरुषों के हाथ से | 
अपने को छुड़ाकर वायु के समान वेग से भपटकर महर्षि वसिष्ठ के पास 
गई और दीनभाव से रोकर कहने लगी--भगवन्‌, क्या आपने मुझे 
त्याग दिया, जो राजा के नोकर मुझे यहाँ से लिये जा रहे हैं? ५-८ । 
तब महाप वसिष्ठने शोक से पीड़ित, कहन के समान शबला से कहा-- 
हे शबले, मेंने तुम्हारा परित्याग नहीं किया, और तुमने मेरा कोई 
अपराध नहीं किया। यह महाबली राजा बलप्ूरवक तुमको लिये जा रहा 
है । में इसके समान बलवान्‌ नहीं हु; विशेषकर यह राजा है, बलवान्‌ 
है, जाति का ज्ञत्रिय हे और प्रृथ्वी का स्वामी हे। इस राजा के साथ 
हाथी, घोड़े और रथ हें, एक अक्षोहिणी सेना है, इसलिए यह बलवान्‌ 
है । 8-१२ ।वसिष्ठकी यह बात सुनकर वह गाय बड़ी नम्रता से बोली-- 
हे ब्रह्मन्‌, क्षत्रिय, ब्राह्मण से बढ़कर बलवान्‌ नहीं हैं क्षत्रिय की अपेक्षा 
ब्राह्मण अंधक बलवान्‌ हें। आपका बल अथाह है और आपका तेज 
दुधेष्‌ हे । विश्वामित्र आपके समान नहीं हें। जो हो, आप मुभे आज्ञा 
दीजिए, में विश्वामित्र का तेज और दर्प नष्ट कर देंगी। शत्रला की यह 
बात सुनकर महायशस्वी .वासि्ठ ने आज्ञा दी--अच्छा, तुम शत्र की 
सेना का विनाश करने के लिए सेना उत्पन्न करो । १३-१७। आज्ञा पाते 
ही सुरभि ने असंख्य सेनिक पैदा कर दिये। उसके हु” करते ही म्लेच्छ जाति 
के सकड़ों वीर उत्पन्न हो गये और विश्वामित्र के सामने ही उनकी सेना 
का संहार करने लगे । यह देखकर राजा विश्वामित्र ने क्रोध से लाल- 
लाल आँखें करके तीच्ण बाणों से म्लेच्छ जाति के वोरो को मार डाला । 
शबला ने फिर यवन अर शक जाति के महापराक्रमी वीर उत्पन्न कर 
दिये। वे हाथों में पेनी तलवार और पड्िश लिये थे, और पीले कपड़े पहने 
थे । प्रजवित अग्नि के समान वें वीर विश्वामित्र की सेना का विनाश 
करने लगे । महानेजस्वी विश्वामित्र ने तीक्षण बाणों से यवन, काम्बोज 
ओर बर्बर जाति के म्लेच्छों को भौ व्याकुल कर दिया । १८-२३ । 


नली कफ ली 
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ए पचपनवाँ सगे 
महषि वसिष्ठ ने अपने पक्ष के सेनिकों को विश्वामित्र के बाणों से 
मोहित आर व्याकुल देखकर शबला से कहा--लुम योग के बल से 
आर सोनक उत्पन्न करो। सुरभि ने हु कार करके सूर्य के समान तेजस्वी 
काम्बोज सानक उत्पन्न कर दिये । उसके स्तनों से शखधारी बर्बर 
योनि से यवन, गुदा से शक और रोओं से म्लेच्छ किरात तथा हारीत 
जाति के वीर उत्पन्न हुए । १-३। उन वौरों ने विश्वामित्र के हाथी, घोड़े 
रथ और पैदल सेना का संहार कर दिया। ४ । वसिष्ट के प्रभाव से अपनी 
सेना का विनाश देखकर विश्वामित्र के सो पुत्र अख्-शस्र लेकर 
महर्षि वसिष्ट की ओर दोड़े। महर्षि ने हु कार करके दम भर में उन सबको 
भस्म कर दिया। ५-७ । अपने सेनिकों और पुत्रों की मृत्यु देखकर महा- 
यशस्वी राजा विश्वामित्र लित होकर सोचने लगे | ८ | उस समय वे 
समुद्र के समान निश्चल, जिसके दाति तोड़ दिये गये हों उस साँप के 
समान दुःखित ओर राहुग्रस्त सूय के समान तेजहीन हो गये। £ । मेनिकों 
आर पुत्रों का विनाश होने से व पक्षहीन पक्षी की तरह दीन हो गये। 
उनका सब दप नष्ट हो गया और वे उत्साह हीन होकर उदास हो गये। १ ०। 
वे एक पुत्र को राज्य का भार सॉपकर और चात्रिय-धर्म के अनुसार राज्य 
का पालन करी' यह आज्ञा देकर वन को चले गये । ११ । हिमालय पर्वत 
के समीप जाकर महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। १ २। 
कुछ दिनों बाद बरदानी भगवान्‌ शंकर ने विश्वामित्र के पास आकर कहा- 
राजन्‌, तुम किसलिए तपस्या करते हो ? कया चाहते हो ? अपना प्रयोजन 
मुझसे कहो। और जो चाहो, वह वर माँगो। १३-१४। भगवान्‌ शंकर 
के यह कहने षर महातपस्वी विश्वामित्र ने प्रणाम करके कहा--भगवन्‌ 
यदि आप मुक पर प्रसन्न हैं तो मुझे साङ्गोपाङ्ग मन्त्र सहित रहस्ययुक़् 
धचुबेंद दीजिए । देवता, दानव महाषि गन्धव, यक और राक्षसों के 
जितने अख-शस्र हैं, वे सभ आपकी कृपा से मुझ मालूम हो जाये । आपकी 
कृपा से मेरा यह मनोरथ सफल हो, यही मेरी प्रार्थना है। भगवान्‌ शंकर 
एवमस्तु, कहकर अन्तर्धान हो गये । १४-१८ । देवदेव महादेव से सब 
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य्न पाकर राजा विश्वामित्र को फिर बड़ा गव हो गया । जिस प्रकार पूर्ण 
मासी को समुद्र बढ़ता है उसी प्रकार विश्वामित्र का उत्साह बढ़ गया । 
उन्होंने अपने मन में पूरा विश्वास कर [लया कि अब महाषि वसिष्ठ किसी 
तरह भीं नहीं बच सकते । १६-२० । वे महषि वसिष्ट के आश्रम पर जा 
धमके और अख-शस्र द्वारा उस तपोवन को भस्म करने लगे। २१। 
विश्वामित्र को अख्न चलाते देखकर आश्रम पर रहनेवाले ऋषि डर के मारे 
इधर-उधर भाग गये। २२ । महर्षि वसिष्ठ के शिष्य और आश्रम के पशु 
पत्ती भी डरकर वहाँ से भाग । २३ । महात्मा वसिष्ठ का आश्रम शून्य हो 
गया । थोड़ी देर के लिए वह ऊसर के समान निःशब्द हो गया। २४। 
महषि वसिष्ठ ने पुकार-पुकारकर कहा--डरो मत' में आज उसी तरह 
विश्वामित्र का विनाश कर दू गा, जिस तरह सय कुहरा का नाश करते 
हैं। २५ । उसके बाद महषि वसिष्ठ ने कुपित होकर विश्वामित्र से कहा-- 
रे मखत बड़ा दुराचारी हे, तूने इस सुखमय आश्रम का विनाश कर 
दिया हे. इसलिए अब तू जीवित न बचगा। २६-२७। यह कहकर 

पित महर्षि वसिएठ ने प्रलयकाल की अग्नि और यमदंड के समान 
अपना दंड उठांया | २८। 


| छप्पनवों सग 

वसिष्ठ के यह कहने पर महाबली विश्वामित्र ने खड़े रहो, खड़े रहो 
कहकर आग्नेय अस्र चलाया। भगवान्‌ वसिष्ठ ने कुपित होकर कालदण्ड 
के समान अपना ब्रह्मदण्ड उठाकर कहा--रे चत्रियाधम, म खड़ा हूँ 
लुझमें जितना बल हो वह मुझे दिखा। आज में तेरा अख्विद्य' का दप 
नष्ट कर देगा। कहाँ तेरा क्षत्रियवल, ओर कहाँ मेरा श्रेष्ठ ब्रह्यवल ? 
रे चत्रियाघभ देख में अभी दिव्य ब्रह्ममल प्रकट करता ह। १-४ । यह 
कहकर महषि वसिष्ठ ने ब्रह्मदएड से विश्वामित्र के भयंकर आग्नेय 
स्र को उसी प्रकार शान्त कर दिया जैसे जल अग्नि को शान्त कर 
देता है । ५ । तब विश्वांमित्र ने ऋुद्ध होकर वारुण, रोद, ऐन्द्र, पाशुपत 
ऐषीक, मानव, मोहन, 'गान्धव, स्वापन, जम्भ, मादन, सन्तापन 
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खलापन, शाषण, पारण, वञ्र, ब्रह्ममाश, कालपाश. वरुणपाश पिनाक 
शुष्क ऑर आद्र, दोनों अशनी, पशाच, दंड क्रञ्च. धर्म चक्र, कालचक्र 
विष्णुवक्र, वायव्यञ्जत्र, मुसल, काला और त्रिशूल आदि अनेक 
भयानक असतन महषि पर चलाये। ६-१२ । ब्रह्मा के पुत्र महर्षि वसिष्ट ने 
अपने दंड से उन सब अख्नों को नष्ट कर दिया । यह देखकर सबको बड़ा 
आश्चयं हुआ। तब राजा विश्वामित्र ने ब्रह्मात्र चलाया । यह देखकर 
अग्नि आदि देवता, देवष, गन्धव और साँप डर गये और तीनों लोकों 
के प्राणी कॉपने लग । १३-१५। महर्षि वसिष्ठ ने अपने दंड से उस भया 
नक ब्रह्मात्र को भी निष्फल कर दिया। उस समय महर्षि वसिष्ठ का स्वरूप 
महाभयानक ओर तींनों लोकों को मूच्डिते कर देनेत्राला हो गया 
था । उनके प्रत्येक रोमकूप से किरणों के समान आग की चिनगारियों 
निकलने लगी थीं। उनके हाथ में विना धुएँ की प्रलयकाल की अग्नि 
के समान और यमदंड के समान ब्रह्मदण्ड शोभित था । १६-१६। 
ऋषि लोग महर्षि वसिष्ठ की स्ठुनि करने लगे--हे ब्रह्मन, आप अपना 
अमोघ बल आर तेज, अपने तेज से आप ही धारण कीजिए। आपने ` 
विश्वामित्र को परास्त कर दिया । आपका बल अपरिमित हे। अब 
आप अपना ब्रह्मदण्ड रख दाजए आर सब लोकों की पीड़ा दर 
कीजिए। २०-२१ । ऋषियों की यह प्राथना सुनकर महातपस्वी वसिष्ट 
क्रोध छोड़कर शान्त हो गये। पराजित विश्वामित्र ने लम्बी साँस छोड़कर 
कहा--चत्रियबल को वित्रकार हे। ब्रह्मवल ही श्रेष्ठ बल हे। एकमात्र 
त्रह्दण्ड से महर्षि वसिष्ट ने हमारे सव अस्र निष्फल कर दिये। यह 
देखकर में बड़ा प्रसन्न हुआ । अव में चत्रियधम को त्यांगकर ब्रह्मवल प्राप्त 
करने के लिए तपस्या करूँगा | २२-२४। 


सत्तावनवाँ सग 
विश्वामित्र अपने हारने का स्मरण करके बड़े दुखी हुए और बार-बार 
लम्बी सांस छोड़कर, अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर 
तपस्या करने लगें । १-२ । उन्होंने फल-मूल खाकर इन्द्रियों को बश में 
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करके कठिन तपस्या की । वहाँ उनके चार पुत्र उत्पन्न हुए, हविष्यन्द 
धुष्यन्द, हृद्नेत्र और महारथ। एक हजार वषे बीतने पर लोकपितामह 
ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर विश्वामित्र से कहा--हे राजापि तुमने अपनी 
तपस्या के बल से राजपियों के लोक जीत लिये। अब तुम राजर्षि 
कहलाओगे । यह कहकर महातेजस्वी ब्रह्मा देवताओं के साथ ब्रह्मलोक 
को चले गये। ३-६ । ब्रह्मा के वचन सुनकर विश्वामित्र लजा के कारण शिर 
भुकाकर थोड़ी देर सोचते रहे । फिर वे दुःखित और कद्ध होकर बोले-- 
इतनी कठिन तपस्या करने पर भी में राजपि ही कहलाया ! देवताओं 
आर ऋषियों ने मेरी तपस्या का इतना ही फल समभा ! जान पढ़ता हे 
कि मेरी तपस्या सिद्ध नहीं हुईं। इस प्रकार मन में विचारकर वे फिर 
तपस्या करने लगे । ७-६ । 
उसां समय इच्वाकुवंशीय जितेन्द्रिय सत्यवादी महाराज त्रिशंकु की 
यह इच्छा हुई कि यज्ञ करके में इसी शरीर से स्वग को जाउँगा १०-११ 
उन्होंने भहपि वसिष्ठ को बुलाकर उनसे अपन! मनोरथ कहा। किन्तु 
वसिष्ठ ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता । तब रांजा त्रिशंकु दुःखित 
होकर दक्षिण दिशा को गये। वे अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए उस 
स्थान पर पहुँच, जहाँ महाषि वसिष्ठ के पुत्र तपस्या करते थे। वहाँ जाकर 
देखा कि उनका तेज सो सूयों के समान हे और वे कठिन तपस्या कर रहे 
हें। १२-१५ । महाराज त्रिशंकु अपने शुरु के पुत्रों को प्रणाम करके सिर 
झुकाकर बेठ गये। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा--में आए लोगों 
की शरण में आया हु। आप लोग मेरी रक्षा कीजिए। मेंने महात्मा 
वसिष्ठ से एक यज्ञ कराने के लिए कहा था, किन्तु उन्होंने इन्कार कर 
दिया । आप मेरे शुरु के पुत्र हें, में आप लोगों को प्रणाम करके यह प्रार्थना 
करता हूँ कि आप लोग कृपा करके मेरा यज्ञ करा दीजिए, जिससे में इसी 
शरीर से स्वग को चला जाऊँ। १६-२० । वसिष्ठ ने इन्कार कर दिया 
हे, अतएव में आप लोगों के सिवा और किसकी शरण में जाऊँ। गुरु 
वसिष्ठ ही इच्वाकुवंश की परमगति हें, ओर उनके अभाव में आप लोग 
मेरे पूज्य हें। २१-२२ । 
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्ठावनवो से 

हे रामचन्द्र, वसिष्ठ के पुत्रों ने त्रिशंकु की क्रोध से भरी हुई यह बात 
सुनकर उत्तर दिया-मूर्ख, जब तेरे गुरु सत्यवादी वसिष्ठ ने यज्ञ कराने से 
इन्कार कर दिया तब तू उनका तिरस्कार करके दूसरे की शरण में क्यों 
आया। १-२। वसिष्ठ इच्ाकुवंश के पुरोहित हैं और उनकी परगति 
हें। किसी राजा ने भी अपने पुरोहित सत्यवादी वसिष्ठ को बात नहीं टाली 
हे। ३। भला जब भगवान्‌ वसिष्ठने तेरा यज्ञ असम्भव बतलाया तब हम 
लोग केसे करा सकेंगे ? ४ । राजन्‌, आप बड़े मुखं हें। अब आप अपने 
नगर को लौट जाइए । भगवान्‌ वमिष्ठ तीनों लोकां के यज्ञ करा सकते हैं। 
जब उन्होंने आपका यज्ञ नहीं कराया तो हम लोग ( आपका यज्ञ करा- 
कर ) उनका अपमान केसे कर सकते हैं ? क्रोध के मारे वासिष्ठ के पुत्रों के 
मुँह से साफ शब्द नहीं निकले थे । उनकी यह बात सुनकर त्रिशंक ने 
कहा--गुरुजी ने तो यज्ञ कराने से इन्कार कर ही दिया था, अब आप 
लोग भी वेमा ही कहते हैं, अतएव में किसी दूसरे की शरण में जाता 
हूँ । आप लोगों का कल्याण हो | राजा की यह बात सुनकर विष्ट के 
तरं ने क्रुद्ध होकर उनको शाप दिया, तुम चंडाल हो जाओ। यह 
शाप देकर वे अपने आश्रम के भीतर चले गये । ५-६ । दूसरे दिन प्रातः- 
काल त्रिशंकु का रूप चंडाल का हो गया। उनका शरीर काला हो गया, 
सिर के बाल छोटे हो गये और वख्ध काले हो गये। वे लोहे के आभूषण 
चिता की भस्म और माला धारण किये थे । उनका यह रूप देखकर 
मन्त्रियों ने उन्हें त्याग दिया।नौकर-चाकर और नगरःनिवासी भी उनको 
छोड़कर भाग गये । राजा त्रिशंकु नगर में अकेले रह गये। १०-१२ । 
वे दुःख से व्याकुल होकर विश्वामित्र के पास गये। हे रामचन्द्र, त्रिशंकु 
की यह दशा देखकर तपस्वी विश्वामित्र को दया आई। उन्होंने त्रिशंकु 
से प्ूजा--हे राजपुत्र, तम यहाँ केसे आये ? हे वीर, कया लुम किसी के 
. शाप से चंडाल हुए हो ? १३-१६ । राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर उत्तर 
दिया--गुरु वसिष्ठ और उनके पुत्रों ने मेरा तिरस्कार किया है। हे सोम्य, 
मैंने इसी शरीर से स्वर्ग जाने के अभिप्राय से गुरु वसिष्ठ और उनके पुत्रों 
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से यज्ञ कराने के लिए कहा था, किन्तु मेरी पार्थना पूरी करना तो दर हा 
उन लोगों ने मुझे इस दशा को पहुँचा दिया। मैंने सौ यज्ञ किये, किन्तु 
मेरा मनोरथ सफल न हुआ मैंने कभी झूठ बात नहीं कही और न इसी 
समथ भूठ बोल रहा हूँ । मेंने धम के अनुसार प्रजा का पालन किया है। 
महात्मा पुरुषों ओर गुरुओं को अपने बतांव से हमेशा प्रसन्न रखा है। 
धम के अनुसार इस बार भी में यज्ञ करना चाहता था। हे मुनीश्वर, मेरे 
दुर्भाग्य से गुरुजी अप्रसन्न हो गये । मुझे जान पड़ता है कि पौरुष 
निरथक है, देव ( भाग्य ) हीं प्रधान हे। सब प्राणी देव के ही अधीन हैं 
और देव ही सबकी परम गति है। में आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझ 
अभागे पर दया कौजिए। में बड़ा दुःखी हूँ । आपके सिवा मेरी दसरी 
कोई गति नहीं है । अब में और किसी की शरण में न जाऊँगा। आप 
चाहें तो पुरुषकार से भाग्य को हटा सकते हैं। १७-२४ । 
उनसठवाँ सगे 
चंडालरूपी राजा त्रिशंकु की यह बात सुनकर विश्वामित्र ने मधुर 
शब्दों में कहा--राजन्‌, तुम्हारा स्वागत हे । में जानता हूँ, तुम बड़े 
धमांत्मा हो। में तुम्हारी रक्षा करूँगा, डरो मत। १-२ । में तुम्हारा यज्ञ 
कराने के लिए सदाचारी महर्षियों को बुलाउँगा । उनकी सहायता से 
तुम निश्चिन्त होकर अपना यज्ञ समाप्त करना । ३ । यद्यपि गुरुपुत्रों के 
शाप से चंडालरूप हो गये हो, तो भी इसी रूप ऑर शरीर से स्वर्ग को 
जा सकोगे, राजन्‌, तुम हमारी शरण में आये हो, इसलिए अपने को 
स्वग में प्रास समझो । ४-५ । विश्वामित्र ने त्रिशंकुसे यह कहकर अपने 
पुत्रों को यज्ञ की सामग्री इकट्ठा करने की आज्ञा दीं और अपने शिष्यों 
को बुलाकर कहा-उुम लोग सब ऋषियों को बुला लाओ। सब महर्षि 
अपने शिष्यां, सुहदो ओर ऋसत्विजों को साथ लेकर आवें । यदि कोई 
महि मेरे निमंत्रण का अनादर करके मेरे विरुद्ध कुछ कहे तो उसकी 
बात मुझसे कहों । विश्वामित्र की यह आज्ञा पाकर उनके शिष्य सब 
दिशाओ को गये, ओर अनेक देशों से ब्रह्मवादी महषिंगण विश्वामित्र के 
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आश्रम पर आने लगे। वे शिष्य भी निमन्त्रण देकर तेजस्वी विश्वामित्र 
के पास लॉट आये। ६-१० । शिष्यों ने विश्वामित्र से कहा--भगवन्‌ 
आपका [नमन्त्रण पाकर सब देशों से ब्राह्मण आ रहे हें। केवल महोदय 
नाम के एक ब्राह्मण ने और वसिष्ठ के एक सों पुत्रों ने आने से इन्कार 
किया है। उन्हांने कुपित होकर जों बात कही है, सो में कहता हूँ 
सानए। ११-१२ | जिस यज्ञ का ऋत्विज चत्रिय और यजमान चंडाल 
है, उस यज्ञ में देवता केसे भाग लेंगे ? ब्राह्मण और महर्पिगण उस यज्ञ का 
अन्न खाकर विश्वामित्र की सहायता पाने पर भी स्वगं को केसे जा 
सकंगें। १३-१४। हे मरहाष्‌ महोदय ओर वसिष्ट के पुत्रों ने बड़ क्रोध से 
यह बात कही है। शिष्यों के मुं ह से यह बात सुनकर विश्वामित्र का बड़ा 
'क्रीध आया ओर वे लाल-लाल आँखे करके कहने लगे:--में कठोर 
तपस्या कर रहा हूँ, कभी कोई अनुचित काम नहीं करता हे । जो दुरात्मा 
मुझ निदो ष को दोष लगाते हैं, वे भस्म हो जायेंगे । वे निस्सन्देह काल 
पाश से बँधकर आज ही यमलोक को जायेगे । वे सांत सों जन्म तक 
मुदां का मांस खायेग । वे कृत्ते का मांस खानेवाले विकृत और कुरूप हो 
कर संसार में मारे-मारे फिरेंगे। वह मखं महोदय मुझ निदो षको अकारण . 
दोष लगाता हे, इसलिए वह निषादरूप होकर जीव-हिंसा करता हुआ 
बहुत दिनों तक दुदंशा में रहेगा । यह कहकर महातेजस्वी महर्षि 
विश्वामित्र चुप हो गये। १५-२२ । 


साठवाँ सरग 

महर्षि विश्वामित्र ने तपोत्रल से जान लिया कि महोदय और वसिष्ट 

के पुत्र तपोभ्रष्ट हो गये। उन्होंने समीप बेठे हुए ऋषियों से कहा 
इच्त्ाकुवंश में उत्पन्न ये राजा त्रिशंकु बड़े धर्मात्मा और दानी हैं। ये 
मेरी शरण में आये हें। यह इसी शरीर से स्वग को जाडा चाहते हैं। अत 
एव जिस तरह इनका मनोरथ सफल हो सके, आप लोग उसी तरह से 
मेरे साथ इनका यज्ञ कराइए। १-३। विश्वामित्र की यह बात सुनकर 
ऋषियों ने आपस में कहा कि ये बड़े कोधी हें। इनकी बात मान लेना 


sg 
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चाहिए अगर हम लोग इनकी बात न मानेंगे तो ये कुपित होकर 
शाप दे देंगे। ये अग्नि के समान तेजस्वी हैं । इनके तेज के प्रभाव से 
जिस प्रकार त्रिशंकु इसी शरीर से स्वर्ग को जा सकें उसी प्रकार यज्ञ 
कराना हम लोगों का कतेव्य है। ४-७। 

यह निश्चय करके ऋषियों ने यज्ञ का काम आरम्भ किया । महा- 
तेजस्वी विश्वामित्र उस यक्ञके याजकहुए। ऋत्विजगण विधिपूर्वक मन्त्र 
पढ़ने लगे । यज्ञ के सब काम विधिपूर्वक हुए। ८-६ । इस प्रकार कुछ दिन 
बीतने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने यज्ञ में भाग लेने के लिए देवताओं 
का आवाहन किया, किन्तु कोई देवता नहीं आया । तत्र महर्षि 
विश्वामित्र कुपित होकर, खुब उठाकर त्रिशंकु से वोले---राजन्‌, अब तुम 
हमारी तपस्या का प्रभाव देखो। हम अपने तपोबल से तुमको इसी शरीर से 
स्वर्ग को भेजते हैं । यद्यपि सदेह स्वग जाना बहुत कठिन है, किन्तु 
हमने अपने लिए जो कुछ तपस्या की है उसके प्रभाव से तुम स्वर्ग को 
जाओ । १०-१४ । है रामचन्द्र, महर्षि विश्वामित्र के यह कहते हो 
राजा त्रिशंकु सब ऋषियों के सामने सदेह स्वग को चले गये। १५ | 


` उनको स्वग में देखकर देवताओं समेत देवराज इन्द्र ने उनसे कहा-- 


त्रिशंकु, लुम स्वग में रहने योग्य नहीं हो, अतएव मृत्युलोक को लौट 
जाओ । मुखे, तुम्हारे गुरु बसिष्ठ ने तुमको शाप दिया था, इसलिए तुम 
सिर के बल प्रथिवी पर गिरो। १६-१७। इन्द्र के यह कहते ही राजा त्रिशंकु 
प्रथिवी पर गिरने लगे । गिरते समय वे विश्वामित्र का नाम लकर. 
आहि चाहि? चिल्लाने लगे। १ =। ज़िशंकुकी पुकार सुनकर प्रजापति 
के समान महर्षि विश्वामित्र ने करुद्ध होकर कहा-- ठहरो ठहरो । फिर 
उन्होने दक्षिण दिशा में दमरा सप्षि मण्डल उत्पन्नकर दियां। १६-२० | 
क्रोध से विहल महर्षि विश्वामित्र ने दसरे नक्षत्र भी उत्पन्न कर दिये। 
फिर उन्होंने कुपित होकर कहा--में या तो दूसरा इन्द्र उत्पन्न करूँगा 
या मेरा बनाया हुआ यह स्वग विना इन्द्र का ही. रहेगा, अर्थात्‌ इस 
स्वः के इन्द्र त्रिशंकु होंगे । यह कहकर वे देवताओं की सृष्टि करने 
लगे । तब देवता, दानव और ऋषि घबराकर विश्वामित्र के पास आये 
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और बड़ी नम्रता से विनय करके कहने लगे--हे महर्षि, यह राजा 
त्रिशंकु अपने गुरु वसिष्ठ से शाप पा चुका है, अतएव यह सदेह स्वर्ग को 
जाने योग्य नहीं है। २१-२५ । उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र ने 
उत्तर दिया--मेंने त्रिशंकु को इसी शरीर से स्वर्ग को भेजने की प्रतिज्ञा 
की हे । में अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ करना नहीं चाहता । राजा त्रिशंकु सदेह 
स्वर्ग को जाये और बहुत दिनों तक वहाँ निवास करें । प्रथिवी आदि लोक 
जब तक रहें तब तक मेरे उत्पन्न किये हुए नचत्र आदि भी मोजद रहें। 
हे देवताओ, आप लोग इसकी अनुमति दीजिए। विश्वामित्र के यह वचन 
सुनकर देवताओं ने कहा--जो आप कहते हैं, वही हो, यह सब रहे। 
आपका कस्याए हो। ये सब नचषत्रज्योतिषमण्डल के बाहर आकाश में 
प्रकाशमान रहें | देवलुल्य राजा त्रिशंकु अधोमुख होकर इनके साथ रहें, 
और ये नचत्र उनके अनुगामी हों । राजा त्रिशंकु यशस्वी ओर कृतार्थ 
होकर स्वगलोक में निवाप करें | देवताओं और ऋषियों की यह प्रार्थना 
सुनकर महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने उनकी बात स्वीकार कर 
ली । उसके बाद यज्ञ समाप्त होने पर देवता और महात्मा ऋषि अपने- 
अपने स्थान को चले गये। २६-३४। 
इकसठवाँ सग 
हे रामचन्द्र, सवके चले जाने पर महात्मा विश्वामित्र ने वन के 
निवासियों से कहा--दक्षिण दिशा में निवास करने से मेरी तपस्या में 
बड़े विघ्न हुए हें, अतएव अब में ऑर किसी दिशा में जाकर तपस्या 
करूँगा । पश्चिम दिशा में पुष्कर नाम का चेत्र हे वहाँ जाकर में शान्ति 
से तपस्या करूँगा। १-३ | यह कहकर वे पुष्करच्षेत्र को चले गये 
आर वहाँ फल-मूल खाकर कठोर तपस्या करने लगे। ४ । उसी समय 
योग्यां के राजा अम्बरीष ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। इन्द्र ने 
उनके यज्ञ का पशु चुरा लिया | ब्राह्मणों ने राजा से कहा--आप यज्ञ 
का पशु हँ लाइए । आपकी असावधानी से ही पशु की चोरी हुई है। 
जो राजा यज्ञ के पशु की रक्षा नहीं करता वह पापी है, उसका विनाश 
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हो जाता है। हे राजन्‌, इसका प्रायश्चित्त यही हे कि या तो वह पशु | 
वद लाइए अथवा पशु के बदले एक मनुष्य मोल लेकर यह यज्ञ समाप्त | 


कीजिए | ५-८। 


पुरोहित की यह बात सुनकर राजा अम्बरीष उस पशु की खोज करने 


लगे । राजा ने उसके बदले में एक हज़ार गायें देने की घोषणा की। 
हे रामचन्द्र, उन्होंने अनेक देश, नगर, वन और आश्रम में हूँ टकर 


भशुलुग नोमक शिखर पर ऋचीक मुनि को देखा । वे अपनी खरी और ' 


पुत्रों के साथ एक स्थान पर बठ थे ।६-१ १। राजा अम्बरीष ने महातपस्वी 


ऋचीक को प्रणाम किया र उनको प्रसन्न करके कुशल पूछकर कहा- | 


में मस्यस्वरूप एक लाख गायें देने को तेयार हूँ । क्या उनके बदले में 
आप अपना एक पुत्र दे सकेंगे ? यदि आप मरी यह प्राथना स्वीकार 
कर लें तो में कृतकृत्य हो जाऊ। १२-१३ । में सब देशों में अपने यज्ञ का 
पशु ठू ठ्‌ चुका, किन्तु कहीं उसका पता न चला । आप मुल्य लेकर अपना 
एक पत्र मुझे दे दीजिए। १४ । राजा की यह बात सुनकर महर्षि ऋचीक 
ने कहा--में अपना ज्येष्ठ पुत्र नहीं बेच सकता । ऋचीक की यह बात 
` सुनते ही उनकी स्री बोलउठी--हमारे स्वामी जिस तरह अपने ज्ये 
पुत्र को नहीं बेच सकते उसी तरह में अपने छोटे पुत्र शुनक की भी न 


बेच सकू गी, क्योंकि वह मुझे बहुत प्रिय हे। हे राजन्‌, बहुधा ज्येष्ठ | 


पुत्र पिता को और छोटा पुत्र माता को प्रिय होता हे, अतएव में अपने 


छोटे बटे की रक्षा अवश्य करूंगी । १५-१८। हे रामचन्द्र, महर्षि ऋचीक : 


आर उनकी स्त्री के यह कहने पर उनके मॅझले बट शुनःशप ने कहा- 
महाराज, पिताजी बड़े पुत्र को और माताजी छोट पुत्र को बचने के लिए 
तैयार नहीं हैं। में मॅझला पुत्र हुँ, अतएव जान पड़ता है में हीं बेचने 

याग्य हूँ । मुझे ले चलिए। १६-२१ । शुनःशेप के यह कहने परमहाराज 
अम्बरीष ने महर्षि ऋचीक को करोड़ों र्र, सोना ओर एक लाख गायें 


देकर उनका मॅझला बेटा खरीद लिया, ऑर बड़ हष से शुनःशेप को | 


रथ पर बेठाकर अपने नगर को चलं । २२-२४ । 
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हे रघुनन्दन, महायशस्ती राजा अम्पररीष शुनःशेप को लेकर चलते 
चलते दोपहर के समय पुष्करकषत्र में पह च आर वहाँ विश्राम करने 
लगे । वहाँ शुनःशेप ने अपने मामा मरहाष विश्वामित्र को देखा। व 
ऋषियों के साथ तपस्या कर रहे थे। उनको देखते ही प्यास और थकावट 
याकल शुनःशेप उनके पास जाकर उनकी गोद में बेठ गये आर 
कहने लगे । मेरे पिता, माता, सजातीय और अन्धु-वान्धव कोई नहीं 
हे। झांप धम के अनुसार मेरी रक्षा कोजिए। हे सॉम्य, आप सबके 
हितेषी और रक्षक हें । १-५। में आपसे प्राथना करता हूँ, आप ऐसा 
उपाय कीजिए, जिससे राजा भी कृतकाय हो ओर में भी दीघ आयु हॉक 
तपस्या करके स्वर्गलोक प्राप्त करूँ। ६ । में अनाथ हूँ, आप प्रसन्न होकर 
मेरी स्वा कीजिए । जिस प्रकार पिता पुत्र की रक्षा करता है उसी प्रकार 
इस विपत्ति से मुझे बचाइए । ७ । शुनःशेप की बाते सुनकर महातपस्वी 
विश्वामित्र ने उनको दाठम बँवाया, और अपने पुत्रों से कहा--पिता 
जिस कल्याण फे लिए और परलोक के हित के लिए पुत्र उत्पन्न करता 
हे वह समय आ गया । यह ऋषिकुमार मेरी शरण में आया है, तुम 
लोग इसके प्रण बचाकर मेरा प्रिय करो। 5-१० । तुम धमात्मा और 
पुण्यवान्‌ हो । तुम राजा अम्बरीष के यज्ञ में पशुस्वरूप होकर अग्नि को 
तृप्त करो । ११ । ऐसा करने से इस बालक के प्राण बचेंगे, राजा अम्बरीष का 
यज्ञ सिद्ध होगा, देवता सन्तुष्ट होंगे और मेरी बात भी रह जायगी ।१२। 
पिता की यह बात धुनकर मधुस्यन्द आदि पुत्रों ने बड़ अभिमान से 
हँसकर उत्तर दिया--भगवन्‌, आप अपने पुत्रों को नष्ट करके दूसरे के 
पुत्र की रक्षा क्यों करते हैं? हम लोग आपका यह काम अपना मांस 
खाने के समान अनुचित समभते हैं। १३-१४ । पुत्रों को बात सुनकर 
क्रोध के मारे महर्षि विश्वामित्र की आँखें लाल हो गई । वे डाठकर 
बोले--रे दुष्टो, तुम लोगों ने जो निडर होकर मेरी बात का निरादर 
करके धर्म के विरुद्ध ये कठोर वचन कहे हैं, इसलिए तुम लोग भी वसिष्ट 
पुत्रों की तरह हजार वर्ष तक कुत्ते का मांस खानेवाले चंडाल 
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रहो। १५-१७। महर्षि विश्वामित्र ने पुत्रों को शाप देकर शुनःशेप की _ 


नि्विध्न रक्षा करके कहा--लुम जब पवित्र पाश में बाँधे जाओ, लाल 
फूलों की माला पहनाकर और लाल चन्दन लगाकर बेष्णव युप में बंधे 


जाओ, तब अग्निदेव को आराधना करना। हे ऋषिकुमार, में तुमको. 


दो मन्त्र बतलाता हँ, उन्हें तुम पढ़ते रहना । उन्हीं से तुम्हारा कार्य सिद्ध 
हो जायगा । १८-२० । शुनःशेप उन दोनों मन्त्रों को सीखकर शीघ्रता 
के साथ महाराज अम्बरीष के पास जाकर वोले--राजन्‌, अब देर न 
कीजिए। मुझ लेकर शीघ्र चलिए और अपना यज्ञ मिद्ध कीजिए।२१--२२। 
उनकी यह बात सुनकर राजा अम्बरीष बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रता से 
चलकर अपने यञ्गस्थल में पहुँचे । २३। उन्होंने सदस्यों की अनुमति 
से शुनःशेप को लाल कपड़े पहनाकर, कुश की रस्सी से बॉधकर, युप में 
बॉध दिया । २४। तब वह बालक अपने मन में विश्वामित्र के बताये 
हुए मन्त्रों से इन्द्र आर विष्णु की स्तुति करने लगा बालक की स्तुति 
से प्रसन्न होकर इन्द्र ने उसे दीर्घजीवी कर दिया। हे रामचन्द्र, इस प्रकार 
राजा अम्बरीषे का यज्ञ समाप्त हुआ और इन्द्र की करपा से उनको यज्ञ 
का फल मिला । धर्मात्मा विश्वामित्र ने पुष्करच्षेत्र में फिर एक हजार 
वषं तपस्या को । २५-२८। 


तिरसठवाँ सरग 


हजार वष पूरे होने पर महर्षि विश्वामित्र ने वह ब्रत समाप्त किया । तब | 


भगवान्‌ ब्रह्मा तपस्या का फल देने के लिए देवताओं के साथ उनके पास 
आकर बोले--हे विश्वामित्र, तुम अपनी तपस्या के प्रभाव से अब 
ऋषि हो गये हो। यह कहकर वे देवलोक को चले गये । उसके बाद महा- 
तेजस्वी विश्वामित्र फिर तपस्या करने लगे । १-३। इस प्रकार बहुत 
दिन बीतने पर मेनका नाम की अप्सरा पुष्करचेत्र में स्नान करने के 


लिए आई। ४। बादलों में चमकती हुई बिजली के समान मेनका का 


अनुपम रूप देखकर महर्षि विश्वामित्र काम के वश हो गये। उन्होंने 
उससे कहा--लुम्हारा कल्याण हो | तुम हमारे आश्रम में रहो । तुमको 


| 
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देखकर हम काम के वश हो गये हैं, तुम हमारे ऊपर कृपा करो। विश्वामित्र 
के यह कहने पर मेनका उनके आश्रम पर रहने लगी। ५-७। 
विश्वामित्र की तपस्या में यह महाविध्न हुआ | मेनका दस वष तक उनके 
श्रम में सुख से रही। उसके बाद एक दिन महर्षि विश्वामित्र को बड़ी 
लज्जा आई । वे अपने मन में चिन्ता करने लगे कि यह देवताओं की 
कुचाल हे। देवताओं ने ही मेरी तपस्या में विघ्न डाला है। एक-एक दिन 
रात करके यह दस वष बीत गये। काम के वशीभूत होने से ही यह विधन 
` उपस्थित हुआ हे। महाषि विश्वामित्र बड़े दुःख से यह कहकर पश्चात्ताप 
करते हुए लम्बी सॉस छोड़ने लगे | महाप की यह दशा देखकर मेनका 
डर के मारे काँपने लगी । वह हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। 
हे रामचन्द्र विश मित्र ने मेनका को मधुर वचनों से तसख्ली दी । फिर वे 
उसे बिदा करके उत्तर पर्वत पर चले गये ऑर काम को जीतने के लिए 
कौशिकी नदी के किनारे कठिन तपस्या करने लग। ८-१ ५ | जब एक 
. हजार वष तक उन्होंने इस प्रकार घोर तपस्या की तब देवता बहुत डरें। 
वे ऋषियों को साथ लेकर ब्रह्मा के पास गये और उनसे कहने लगे 
विश्वामित्र महर्षि होना चाहते हें, अतएव आप उनकी इच्छा पूरी 
कीजिए । देवताओं की यह बात सुनकर लोकपतिामह ब्रह्मा ने विश्वामित्र 
से कहा--हे महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो में तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। 
हे कौशिक अब में तुमको महषिपद देतो हू । ब्रह्मा का यह वचन सुनकर 
विश्वामित्र ने हाथ जोड़कर कहा--में अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मषि 
होना चाहता हूँ । आपने मुझे महषि कहा । इससे जान पड़ता है कि में 
जितेन्द्रिय नहीं हैं । ब्रह्मा ने उत्तर दिया--लुम अभी जितेन्द्रिय नहीं हुए । 
यदि जितेन्द्रिय होना चाहते. हो तो इसके लिए उद्योग करो । यह कहकर 
ब्रह्मा देवताओं के साथ देवलोक को चले गये। १६-२२। महष 
विश्वामित्र उपर को हाथ उठाकर केवल वायु का भक्षण करके तपस्या 
रने लगे । गरमी में पञ्चाग्नि तापते, बरसात में खुली जगह में रहते 
झर जाड़े में दिन-रात जल में निवांस करते थे । इस प्रकार एक हजार वष 
कठिन तपस्या करने पर देवताओं समेत देवशज इन्द्र को बड़ा सन्ताप 
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हुआ । उन्होंने रम्भा नाम की अप्सरा को विश्वामित्र का अहित और 
अपना हित करने की आज्ञा दी । २३-२६ । 
चोंसठवाँ सगे 

हे रामचन्द्र, इन्द्र ने रम्भा से कहा--हे रम्भे, तुम विश्वामित्र को काम 
से मोहित करके देवताओं का कार्य सिद्ध करो | इन्द्र की यह बात सनक 
रम्भा बड़ों लाज्जत हुई आर हाथ जोड़कर बोली--हे देवराज, महर्षि 
विश्वामित्र बड़े कोधी हें । वे कुपित होकर मुझे शाप अवश्य दे देंगे । 
हे देव, में इस काम से बहुत डरती ह, अतएव आप मुझ पर दया कीजिए । 
इन्द्र ने डर से कॉपती हुई रम्भा से कहा--तुम डरो मत, सुम्हारा कल्याण 
हो । उम हमारी आज्ञा मानो । हभ कोयल का रूप धारण करके कामदेव 

साथ तुम्हारे पास रहेंग । विश्वामित्र के आश्रम पर वसन्त्लु उत्पन्न 
हो जायगा । तुम उस रमणीय स्थान में अपने सौन्दर्य, शृंगार और हाव 
भाव से महष विश्वामित्र को मोहित करो। १-७ । इन्द्र की यह बात सुन 
कर रम्भा सुन्दर रूप बनाकर विश्वामित्र को मोहित करने का उद्योग करने 
लगा । महाषने कोयल का मधुर शब्द सुनकर प्रसन्न मन से रम्भा को देखा । 
रम्भा का मनोहर गाना और कोयल का मधुर शब्द सुनकर महर्षि ने समझ 
लिया क यह सब इन्द्र को करतूत है। उन्होंने कुपित होकर रम्भा को शाप 
[दया--र दुष्ट, में काम आर कोध को जीतने के लिए तपस्या करता था 
तूने मेरे इस काम में विघ्न डाला है, इसलिए तू शिलारूप होकर दस हजार | 
वष तक इमी स्थान पर पड़ी रह । ६-१२ । उसके बाद कोई महातेजस्वी | 
` तपस्वी ब्राह्मण तेरा उद्धार करेगा । सम्भा को यह शाप देकर भी महर्षि 
विश्वामित्र का क्रोध शान्त न हुआ। उनको पश्चात्ताप हुआ कि इसे 
शाप देकर हमने अपनी तपस्या क्षीण कर दी। रम्भा तो उसी दम शिला 
रूप हो गई और कामदेव डर के मारे भाग गया। १३-१५ । क्रोध की 
उत्तेजना से तपस्या में विघ्न देखकर विश्वामित्र के मन में बड़ी अशान्ति ' 
पदा हुई, तपस्या नष्ट होने को चिन्ता करते हुए उन्होंने अपने मन में | 
ठान लिया कि अब में किसी को शापन दूंगाओर न कभी क्रोध करूँंगा। ' 
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अथवा सो वष तक साँस न लूँगा और इन्द्रियों को जीतकर अपना शरीर 
सुखा दे गा। जब तक ब्राह्मणत्व न प्राप्त होगा तब तक भोजन स्यागकर 
प्राणायाम करके बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करता रहूँगा। इस प्रकार 
तपस्या करने पर भी हमारा शरीर नष्ट न होगा।यह विचारकर उन्होंने एक 
हजार वर्ष तक इसी नियमानुसारतपस्या करने की प्रतिज्ञा की।१६-२०। 


पैंसठवाँ सर्ग 

हे रामचन्द्र यह निश्चय करके महाष विश्वामित्र उत्तर दिशा कां त्याग 

कर पूर्वं दिशा की ओर चले गये और वहाँ तपस्या करने लग । १। उन्होंने 
मौन त्रत धारण करके हजार वषे तक कठिन तपस्या को । २ । हजार 
वर्ष बीतने पर उनका शरीर काठ के समान हो गया । यद्याप उस समय 
भी उनकी तपस्या में अनेक विघ्न हुए, किन्छु उन्होंने क्रोध नहीं 
किया । एक हजार वर्ष तपस्या करने का जो दृढ़ निश्चय किया था उसे 
पूरा कर दिया । ३-४ । ब्रत समाप्त हीने पर जब उन्हाने भाजन करनं 
का इरादा किया तब ब्राह्मण का रूप धारण करके इन्द्र ने उनके पास 
आकर उनका भोजन माँग लिया । विश्वामित्र अपना भोजन उस 
ब्राह्मण को देकर उस दिन भी भूखे रह गये । किन्तु ब्राह्मण से कुछ न बाल 
योंकि फिर उन्होंने मौन त्रत धारण कर लिया था । एक हजार वष तक 
साँस न लेने से उनके ब्रह्मरन्त्र सें धुं निकलने लगा। उस घुए से 
सारा संसार व्याकुल हो गया। देवता, ऋषि, गन्धव,सपं और राक्षस 
विश्वामित्र की तपस्या देखकर घबरा गये, सबका तेज मन्द हो गया। 
वे लोकपितामह ब्रह्मा के पास जाकर कहने लगे--हे भगतन, हम लोगों 
ने विश्वामित्र को कुपित करने के लिए अनेक प्रकार के उद्योग किये 
किन्तु किसी उपाय से भी कृतकाय न हो सके, बल्कि उनको तपस्या आर 
भी बढ़ गई। उनमें रत्तीभर भी पाप नहीं देख पड़ता। ५-११। यादि 
ब भी आप उनको अभीष्ट वर नहीं देंगे तो व अपनी तपस्या से तीनां 
लोकों का विनाश कर देंगे । इस समय सब दिशाएँ उनके तपोबल से 
व्याकुल हो रही हैं, कहीं प्रकाश नहीं है। १२-१३ ।समुद्र कॉप रहा है आर 
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पवत फट जाते हैं। श्वी कापती हे ओर वायु बड़े वेग से चलती हे। 
हे भगवन्‌, अब हम लोगों को कोई उपाय नहीं सझता। हमको जान 
पड़ता है कि सारा संसार नष्ट हो जायगा । इस समय डर के मारे तीनों 
लॉक काप रहे हें और व्याकल हो गये हें। महर्षि विश्वामित्र के तेज 
से भगवान्‌ सूर्यदेव तेजन हो गये हें। अतएव हे भगवन्‌, प्रलय 
काल के अग्नि के समान महर्षि विश्वामित्र द्वारा सृष्टि का संहार हो 
जाने के पहले ही आप उनको प्रसन्न कीजिए। यदि वे स्वर्गलोक का 
[ज्य चाहते हों तो आप वही उनको दे दीजिए । १४-१७। देवताओं 
के यह कहने पर ब्रह्मा उनको साथ लेकर विश्वामित्र के पास गये 
आर उनसे कहने लग--हे ब्रह्माप, आपकी तपस्या से हम लोग प्रसन्न 
हें। हे कोशिक, अपनी तपस्या के प्रभाव से अब आप ब्राह्मण हो 
गये, देवताओं समेत हम आपको दीर्घ आयु देते हें। हे सोम्य. आप- 
का कल्याण हो। अब आप मुखपरवक अपने अभीष्ट स्थान को जाइए। 

महाष विश्वामित्र ने देवताओं समेत ब्रह्मा की यह बात संनकर प्रणाम, 
करके उनसे कहा--यदि आप लोगों ने दया करके मुझे ब्राह्मणत्व और 
दांधजीवन प्रदान किया हे तो ओंकार, वषट्कार और सम्पूर्ण वेद भी मुझे 
दीजिए । ब्रह्मा के पुत्र महर्षि वसिष्ठ भी मुझे ब्राह्मण कहें। यदि वसिष्ठ 
मुझ ब्राह्मण न कहेंगे तो में फिर तपस्या करने लगूँगा | १८-२४। 
हे रामचन्द्र, देवताओं के प्रार्थना करने पर महर्षि वसिष्ठ ने विश्वामित्र से 
मित्रता कर ली और उनसे कहा-अब आप निस्सन्देह ब्रह्मषि हो गये।उस 
के बाद देवता अपने-अपने स्थान को चले गये। धमात्मा विश्वामित्र ने 
ब्राह्मणल्व प्राप्त करके महि वसिष्ठ की पूजा की। इस प्रकार महषि विश्वा मित्र 
सफल मनोरथ होकर प्रथिवी पर घूमने लगें । हे रामचन्द्र, ये महात्मा 
विश्वामित्र इस प्रकार से ब्राह्मण हुए हें। ये बड़े धमांत्मा हें और तपस्या 
की तो साक्षात्‌ मृति ही हें। यह कहकर शतानन्द चुप हो गये। २५-३०। 
उसके बाद राम-लच््मण के पास बैठे हुए राजा जनक ने हाथ जोड़कर 
विश्वामित्र से कहा--हे महषि, आज आपकी कृपा से में धन्य हूँ । आपने 
मेरे उपर बड़ी अनुग्रह की, जो राम ओर लक्ष्मण को लेकर मेरे यज्ञ में 
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पधारे। आपका दशन पाकर में पवित्र हो गया हैं।३ १-३ २। आपके दशन 
से मुझे अनेक प्रकार के गुण प्राप्त हुए । हे ब्रन, आपकी तपस्या का 
वृत्तान्त सुनकर मुझे बड़ा आश्चयं हुआ हे। रामचन्द्र लक्ष्मण ऑर 
सभा में उपस्थित सब मनुष्य आपके गुणों का वणन सुनकर मुग्व हो 
गये हें। अधिक क्या कहूँ जिस प्रकार आपकी तपस्या ओर बल अपरि 
मित है बसे ही आपके गुणों की भी थाह नहीं है। ३३-३५ । हे भगवन्‌ 
आाश्चयंजनक आपके गुणों का वणन सुनकर मुझ अभी सन्तोष नहीं 
हुआ, किन्तु अब सूये अस्त हो रहे हैं, ओर सन्ध्योपामना का समय आ 
गया है। कल प्रातःकाल फिर आपका दशन करूँगा। अब आप विश्राम 
कीजिए और मुझे जाने की आाज्ञा दीजिएं। ३६-३७ । राजा जनक की 
यह बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और बड़े 
हर्ष से उनको बिदा किया। राजा जनक अपने पुरोहित और बन्धु- 
वान्धवों सहित विश्वामित्र को प्रदक्तिणा करके अपने घर गये। धमांत्मा 
विश्वामित्र महर्षियों द्वारा पूजित होकर शम और लक्ष्मण समेत वहाँ 
ठहरे। ३८-४० । 
ल्वासठवाँ सगे 

दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जनक ने प्रातःसन्ध्या आदि नित्यकर्म 
करके राम और लक्ष्मण सहित विश्वामित्र को बुला भेजा । धर्मात्मा 
जनक ने उनका यथोचित सम्मान करके पूछा--मगवन्‌, आपका 
कल्याण हो | बतलाइए, में आपकी क्या सेवा करूँ। में आपका आज्ञा- 
कारी हुँ । १-३। जनक की यह बात सुनकर विश्वामित्र ने कहा-- 
राजन्‌, यह दोनों राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र हैं। धनुष देखने के 
लिए आपके यहाँ आये हें। इनको धनुष दिखा दीजिए। धचुप देखकर 
लौट जायूँगे। 2-६ । राजा जनक ने उत्तर दिया, जिस कारण से यह 
धनुष मेरे यहाँ है, वह में आपसे कहता हूँ, सुनिए । ७-८। मेरे प्रवज 
महाराज निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवरात के पास यह धनुष धरोहरुरूप रख 
दिया गया था । &। प्रांचीन समय में भगवान्‌ रुद्रदेव ने कुपित होकर 
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दत्त का यज्ञ ध्वंस करने के लिए इस धनुष को चढाकर देवताओं से क 

था कि तुम लोगों ने जो इस यज्ञ में हमारा भाग नहीं लगाया हें, इसलिए 
हम इस धडुष से तुम लोगों के सिर उड़ा देंगे । यह सुनकर देवता बहुत 
डरे और उदास होकर महादेव की प्राथना करने लगे | तब भगवान्‌ रुट 
ने प्रसन्न होकर यह धनुष उनको दे दिया । देवताओं ने इसे हमारे छूवजां 
के यहाँ धरोहर रख दिया । जब में यक्ञभुमि को हल से जोत रहा था तब 
पृथिवीं से एक कन्या उत्पन्न हुई। हल के आग्रभाग से उत्पन्न होने के 
कारण इस कन्या का नाम सीता स्का गया । मेने इसे अपनी कन्या 
मान ली | क्रमशः यह बढ़ने लगी | अयोनिजा यह कन्या मरे ही घर 
में इतनी बड़ी हुई । मेंने इसका शुल्क पराक्रम रखा है, अथात्‌ मेंने प्रण 
किया हे कि जो पुरुष महादेव के धनुष की डोरी चढ़ा देगा, उसी के साथ 
सौता का विवाह करूंगा । १०-१५ । यह समाचार सुनकर सीता के 
साथ विवाह करने की इच्छा से अनेक देशों के राजा यहाँ आये [किन्तु 
मेरी प्रतिज्ञा पूरी न करने के कारण किसी के साथ इसका विवाह 
न होसका। १६-१७ | जब धनुष की परीक्षा के लिए राजा आते हैं 
तब उनको में यह धनुष दिखा देता हूँ, किन्तु इसकी डोरी चढ़ाना तो 
दर रहा. कोई उसे उठा भी नहीं सका । अनेक राजाओं का अपमान 
होने पर वे सब मुझ एर कुपित हो गये, अन्त को सब राजाओं ने मरे 
नगर को घेर लिया और वे मुझे सताने लगे। हे महाष, एक वष तक 
मैंने उन गजाओं के साथ युद्ध किया, उसके बाद जब मेरी सेना 
नष्ट हो गई, तब मुझे बड़ा दुःख हुआ । उस समय में अपना बल 
बढाने के लिए देवताओं की तपस्या करने लगा। दंवताओं ने प्रसन्न 
होकर मुझे चतुरंगिणी सेना दो। त्र सब राजा परास्त हांकर अपने 

` झपने देश को लौट गये । १८-२४ । इस प्रकार वं पापो, इलहीन 
`राजा अपने मन्त्रयां समेत हारकर भाग गये । हे महि, में वह 
दिव्य धनुष राम ओर लक्ष्मण को भी दिखाता हू । यदि रामचन्द्र 
उस धतुष की डोरी चढ़ा दंगे तो में इनके साथ सीता का विवाह 
क्र दूँगा। २५-२६ । 
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सरसठवाँ सर्ग 

राजा जनक की यह बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने कहा-अच्छा, 
रामचन्द्र को धनुष दिखाऔ । तब राजा जनक ने अपने मन्त्रियों को 
सुगन्धित मालाओं से विभूषित उस दिव्य धनुष को लाने की झाज्ञा दी। 
राजा जनक की ङ्गा से मन्त्री नगर को गये और वह दिव्य धनुष ले 
आये । १-३ । वह धनुष आठ पहियों की गाड़ी पर लोहे के पात्र में 
रखा था । उस गाड़ी को पाँच हजार बलवान्‌ वीर पुरुष बढ़े कष्ट से खींच 
कर लाये। धनुष को लाकर मन्त्रियों ने राजा से कहा--राजच्‌, सब 
राजाओं का प्रित यह श्रेष्ठ धनुष आ गया हे, जिसकी इच्छा हो वह 
इसे देखे । ०-६ । तब राजा जनक ने राम और लक्ष्मण को धनुष दिखाने 
के लिए हाथ. जोड़कर विश्वामित्र से कहा--हे ब्रह्मन्‌, हमारे पूर्वज 
इस धनुष की पूजा करते थे । बलबान्‌ होने पर भी इसकी डोरी नहीं 
चढ़ा सके थे। ७-=। मनुष्यों की कौन कहे, देवतां, दानव, राक्षस, गन्धव, 
यक्ष, किन्नर, स्प, कोई भी न इसे उठा सकता है, न इसकी डोरी चढ़ा 
सकता है, और न इसे हिला सकता है। ६-१० । हे महि, वही धनुष 

लाया गया हे. आप इसे राम और लक्ष्मण को दिखाइए । ११। 
तब विश्वामित्र ने रामचन्द्र से कहा-वेटा, देखो, यही धनुष है। 
महर्षि की यह बात सुनकर रामचन्द्र धनुष के पास आये ऑर लोहे की 
सन्दूक खोलकर, धनुष को देखकर विश्वामित्र से गोले--इसे हाथ से 
छूता हैं ? उठाने और चढ़ाने का भी यल करूंगा । महर्षि विश्वामित्र 
र राजा जनक ने उनको ऐसा करने की आज्ञा दे दी । तब रामचन्द्र 
ने धनुष का मध्य भाग पकड़ लिया और हजारों मनुष्यों के देखते- 
देखते खेल की तरह उठाकर उसकी डोरी चढा दी, और बीच से तोड़ 
डाला । १ २-१७ । धनुष ने टूटने का शब्द वज गिरने और पर्वत फटने 
के समान भयानक शब्द हुआ । परथिवी डगमगाने लगी। अचानक 
शब्द होने के कारण रामचन्द्र, लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक को 
छोड़कर और सब मनुष्य घबराकर एयिवी पर गिर पड़े। १८-१६ 
सब लोगों की घबराहट दूर होने पर राजा जनक ने हाथ जोड़कर 
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महर्षि विश्वामित्र से कहा--भगवन्‌, रामचन्द्र का पराक्रम मैंने देला । 
इनका बल अद्भुत और अचिन्त्य हे। २०-२१ । इनके साथ सीता का 
विवाह कर देने से मेरे कुल की कीत बढ़ेगी । हे कौशिक, मेंने सीता का 
विवाह करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई । अब में प्राणों से 
भी अधिक प्रिय अपनी पुत्री सीता का विवाह रामचन्द्र के साथ 
करूगा। २२-२३ । है ब्रह्मन्‌, आपकी आज्ञा हो तो मन्त्री रथ पर सवार 


` होकर शीघ्र अयोध्या को जाथँँ और नम्रता के साथ धनुष तोड़ने का 


समाचार महाराज दशरथ से कहें। विश्वामित्र के प्रभाव से राम और 
लक्ष्मण सुरक्षित हैं, यह भी उनको सूचित करें। रामचन्द्र और सीता के 
विवाह का समाचार कहकर, उनको प्रसन्न करके, विनयपूर्वक यहाँ ले 
आवे । विश्वामित्र ने राजा जनक की वात स्वीकार कर ली और राजा 
ने मन्त्रियों को आज्ञा दी कि जाओ महाराज दशरथ से सब हाल 
कहकर उनको शीघ्र ले आझो। २४-२७ । 
-अरसठवाँ सर्ग 
राजा जनक की आज्ञा पाकर दूत अयोध्या को चले। शीघ्रता से चलने 
के कारण मागे में उनके घोड़े थक गये और चौथे दिन वे अयोध्या में 
पहुँचे । १। ( राजा दशरथके द्वार पर जाकर दूतों ने द्वारपाल से कहो कि 
हम लोग राजा जनक के दूत हें, तुम हमारे आने की खबर महाराज को दे 
दो । द्वारपालों ने महाराज दशरथ के पास जाकर उनसे दूतों के आने 
का समाचार कहा । ) महाराज दशरथ की आज्ञा पाकर दूतों ने राजभवन 
में प्रवेश किया ओर देवलुस्य, बृद्ध राजा दशरथ को देखा। २ । दूतों ने 
हाथ जोड़कर नग्नता के साथ महाराज दशरथ से कहा--महाराज, 
अग्निहोत्र करनेवाले, मिथिलानरेश राजा जनक ने अपने उपाध्याय 
ओर पुरोहित के साथ बड़े स्नेह से आपका कुशल-समाचार पूछा हे और 
महषि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह सन्देश भेजा हे--आपने 
सुना होगा, मेंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष भगवान्‌ शंकर के 
धनुष की डोरी. चढ़ा देगा उसी के साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह 
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करूँगा । मेरी प्रतिज्ञा सुनकर अनेक देशों के राजा आये, किन्छु उन 
पराक्रमहीन राजाओं में से कोई भी धनुष न उठा सका। इसलिए वे 
लौटा दिये गये। ३-७। आपके पुत्रे रामचन्द्र महर्षि विश्वामित्र के 
साथ यहाँ आये हैं। उन्होंने हजारों मनुष्यों के सामने उस दिव्य धनुष 
को तोड़ डाला। ८-६ । में रामचन्द्र के साथ सीता का विवाह करके 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता हूँ । आप आज्ञा दीजिए। १०। 
महाराज, आप अपने उपाध्याय और पुरोहित को लेकर राम आरे 
लक्ष्मण को देखने के लिए शीघ्र जनकपुर को आइए। ११ । हे राजेनद्र, 
यहाँ आकर मेरी प्रतिज्ञा पूरी कराइए और अपने पुत्रों को प्रसन्न 
कीजिए। महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से और पुरोहित शतानन्द की 
सम्मति से राजा जनक ने आपसे यह प्राथना की 'है। १२-१३। 

दृतों के मुं ह से यह समाचार सुनकर महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए । 
उन्होंने महषि वसिष्ठ, और वामदेव आदि मन्त्रयों से कहा--कोसल्या 
का आनन्द बढ़ानेवाले रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र 
से सुरक्षित रहकर इस समय जनकपुर में हैं। १४-१५। महात्मा जनक 
राम का पराक्रम देखकर उनके साथ अपनी कन्या का विवाह करना 
चाहते हैं। १६। यदि राजा जनक से सम्बन्ध करने की आप लोगों की 
अनुमति हो तो देर करने का कोई प्रयोजन नहीं है, शीघ्र जनकपुर 
चलना चाहिए। १७। महाराज दशरथ की यह वात सुनकर महर्षियों 
अर मन्त्रियों ने उसका अनुमोदन किय।। तब राजा दशरथ ने मन्त्रियों 
से कहा कि कल जनकपुर को प्रस्थान किया जाय। राजा जनक के 
मन्त्री महाराज दशरथ से सम्मानित होकर बड़े हष से उस रात को 
बहाँ ठहरे | १८-१६ | 

उनहत्तरवाँ सर्ग 

दूसरे दिन प्रातःकाल उपाध्याय और बन्धु-बान्धवों के साथ राजा 
दशरथ ने सुमन्त्र से कहा--सब कोषाध्यक्ष बहुत-सा धन-रत्र लेकर आगे 
चले । चतुरंगिणी सेना भी शीघ्र चले। मेरी आज्गा से घोड़े, हाथी, शिविका 


| 
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ओर उत्तम रथ शीघ्र तैयार किये जाये । १-३ । महर्षि वसिष्ठ वामदेव, 
जाबालि, काश्यप, दीर्षजीवी मार्कण्डेय और कात्यायन आगे चलें । हमारा 
रथ भी शीघ्र तैयार किया जाय, जिसमें देर न हो, क्योंकि राजा जनक के दूत 
जल्दी कर रहे हें ४-५ राजा की आज्गा पाते ही चलुरंगिणी सेना तैयार की 
गई। महाराज दशरथ रथ पर सवार होकर ऋषियों के साथ चले और उनके 
पीछे चठुरंगिणी सेना चली ।६। चार दिन मार्ग में चलकर जनकपुर पहुँच । 
राजा जनक ने महाराज दशरथ के आने का समाचार सुनकर बड़े हष से 
आग बढ़कर उनका सम्मान किया और उनसे कहा--महाराज, आपका 
स्वागत है। मेरा बड़ा भाग्य हे, जो आप यहाँ पधारे । आपके पुत्रों ने जो 
पराक्रम दिखाया है, उससे आप प्रसन्न हृजिए। सोभाग्य से महातेजस्वी 
भगवान्‌ वसिष्ठ ने भी महर्षियों के साथ आकर मुझे दर्शन दिया । देवताओं 
समेत देवराज इन्द्र के समान महर्षि वसिष्ठ के आगमन से मेरे विघ्न दूर हो 
गये ओर मेरा कुल पवित्र हो गया । ७-११ । महापराक्रमी रघुवंशियों के 
साथ सम्बन्ध होने से मेरा कुल सम्मानित हो गया । महाराज, कल प्रातः- 
काल यज्ञ के अन्त में ऋषियों की सम्मति से विवाह होना चाहिए। राजा 
जनक की यह बात सुनकर महाराज दशरथने उत्तर दिया-हे धर्मज्ञ, दान 
देना दाता के अधीन है, इसलिए जो आप कहेंगे बही हम करेंगे ।१ २-१ ५। 
सत्यवादी महाराज दशरथ की यह बात मुनकर राजा जनक को बड़ा 
आश्चयं हुआ । उसके बाद सब महर्षि परस्पर मिलें यौर बड़े हष से सब 
लोगों ने बह रात बिताई। महाराज दशरथ राजा जनक से सम्मानित 
होकर, राम-लक्ष्मण को देखकर बड़ प्रसन्न हुएं। महातेजस्वी राजा जनक 
ने भी शाख और लोकिक रीति से कन्याओं के विवाह और यज्ञ की 
ते यारी करके वह रात विताई। १६-१६ । 


सत्तरवाँ सगे 
दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जनक ने महर्षियों के साथ सन्ध्योपासना 
आदि करके अपने पुरोहित शतानन्द से कहा--हमारे भाई धर्मात्मा 
कुशध्वज सांकाश्या नगरी में रहते हैं। हम उनको देखना चाहते हैं, आप 
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उनको ले आइए । वह नगरी पुष्पक विमान के समान सुन्दर है | उसके 
समीप इचुमती नदी बहती है। नगरी के चारों ओर खाई आर चहार- 
दीवारी है। कुशध्वज हमारे यज्ञ के रक्षक होंगे। वे भी यहाँ आकर हमारे 
साथ यह सुख देखें। राजा जनक यह कह रहे थे, इतने में कई दूत उनके 
पास आये । राजा जनक ने उनको आज्ञा दी--तुम लोग शीघ्र जाकर 
कुशध्वज को ले आओ जिस प्रकार इन्द्र को आज्ञा से देवदत विष्णु 
को बुलाने गये थे उसी प्रकार राजा जनक के दूत तेज घोड़ों पर सवार 
होकर कुशध्वज को बुलाने गये। १-६ । दूतो ने सांकाश्या नगरी में 
जाकर कुशध्वज को देखा और राजा जनक का सन्देश उनसे कहा । 
अपने भाई का सन्देश पाकर कुशध्वज जनकपुर को आये। महात्मा 
धर्मात्मा जनक और महर्षि शतानन्द को प्रणाम करके उनको आज्ञा 
से दिव्य आसन पर बेठे । ७-१० । | 
उसके बाद महातेजस्वीं राजा जनक और कुशध्वज ने अपने मन्त्रौ 
सुदामा को आज्ञा दी कि जुम शीघ्र महाराज दशरथ के पास जाकर उनको 
पत्रों और मन्त्रियों समेत ले आओ । मन्त्री ने महाराज दशरथ के पास 
जाकर प्रणाम करके उनसे कहा--महाराज, मिथिलानरेश जनक अपने 
पुरोहित और मन्त्रियों समेत आपके दशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । मन्त्री 
की यह बात सुनकर महाराज दशरथ ऋषियों, वन्धु-बान्धवों ओर 
मन्त्रियों के साथ राजा जनक के घर गये और उनसे बोल--महाराज, 
भगवान वसिष्ठ इच्वाकुकुल के कुल-देवता हें, सो आँप जानते ही 
हैं। ११-१६ । इन्हीं की आज्ञा से हमारे कल के सब काम होते हैं । धर्मात्मा 
बसिष्ठं ही विश्वामित्र की सलाह से महर्षियों के साथ सब कृत्य बतावेंगे । 
यह कहकर राजा दशरथ चुप हो गये। तब भगवान्‌ वसिष्ठ राजा 
जनक और उनके पुरोहित से कहने लगे--अव्यक्त ब्रह्म से ब्रह्मा की 
उत्पत्ति हुई । वे नित्य और अविनाशी हें । उनके पुत्र मरीचि, मरीचि के 
पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान्‌ ओर विवस्वान्‌ के पुत्र मनु 
हुए । १७-२० | मनु प्रजापति थे। मजु के पुत्र इच्त्राकु हुए, बही अयोध्या 
>> के प्रथम राजा हुए। इच्ाकु के पुत्र श्रीमान्‌ कुचति, कुक्ति के पुत्र विकुक्षि 
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विकचि के पुत्र प्रतापवान्‌ वाण र बाण के पुत्र महातेजस्वी अनरण्य 
इए । अनरण्य के पुत्र प्रथु, प्रथु के पुत्र त्रिशंकु और त्रिशंकु के पुत्र महा- 
यशस्वी धुन्धुमार हुए। २१-२४ । धुन्धुमार के पुत्र महारथी युवनाश्व 
युवनाश्व के पुत्र मांन्धाता, मान्धाता के पुन्न सुसन्धि, सुसन्धि के 
भ्रवसन्धि तथा प्रसेनजित्‌ नाम के दो पुत्र हुए। भ्रवसन्धि के पुत्र यशस्वी 
भरत और भरत के पुत्र अमित हुए | हेहय, तालजंघ आर शशबिन्दु आदि 
बलवान्‌ क्षत्रिय राजा असित के शत्रु हुए। उनसे परास्त होकर राजा 
असित राज्य छोड़कर अपनी दो रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर 
चले गये र वहीं उनकी मृत्यु हो गई।सुना जाता हे कि महाराज 
असित कां दोनों रानियाँ गर्भवती थीं। २५-३० । उनमें से एक 
अपनी सात का गभ नष्ट करने के लिए उसे भोजन के साथ विषदे 
दिया । उसी पर्वत पर महर्षि च्यवन भी रहते थे महाराज असित की 
रानी कालिन्दी, जिसे विष दिया गया था, सन्तान की इच्छा से च्यवन 
मुनि के पास जाकर उनको प्रणाम किया । महषिने प्रसन्न होकर रानी से 
कहा-तुम्हारे गभ से एक महापराक्रमी महातेजस्वी पुत्र गर (विष) के 
साथ उत्पन्न होगा। तुम शोक न करो।३१-३५। घनी ने च्यवन मुनिको 
प्रणाम किया । विधवा-अवस्था में उनके गमे से पुत्र उत्प७ हुआ । उसकी 
सोत ने उसका गर्भ नष्ट करने के लिए उसे जो गर (विष) दिया था। 
उसके साथ उनका जन्म हुआ । इसी कारण बालक का नाम मगर रकखा 
गया । सगर के पुत्र असमंज, असमंज के पुत्र अंशुमान्‌, अंशुमान्‌ के 
पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ, भगीरथ के पुत्र ककुत्स्थ, ककुतस्थ 
के पुत्र रघु ओर रघु के पुत्र तेजस्वो कल्माषपाद इए । व महषि वसिष्ट के 
शाप से राक्षस-रूप हो गये थे। उनके पुत्र शंखण, शंखण के पुत्र सुदशन 
सुदशन के पुत्र अग्निवर्ण अग्निवण के पुत्र शीघ्रग, शीघ्रग के पुत्र 
मरु, मरु के पुत्र प्रशुश्रक, उनके पुत्र अम्बरीष, अम्बरीष के पुत्र नहुष 
नहुष के पुत्र ययाति, ययाति के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र अज, और 
अज के पुत्र दशरथ हुए । दसरथ के पुत्र राम आर लक्ष्मण हैं। हे राजन्‌ 
परम धामिक, विशुद्ध, सत्यवादी, वीर इच््ाकुवंशके भूपणस्वरूप राम और 
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लक्ष्मण के साथ अपनी दो कन्याओं का विवाह कीजिए । हे पुरुषश्रेष्ठ, 
ये दोनों राजकुमार आपकी कन्याओं के अनुरूप वर हैं। ३६-४५ । 
इकहत्तरवाँ सगे 

महर्षि वसिष्ठ के यह कह चुकने पर महाराज जनक ने हाथ जोड़कर 
कहां--हे महर्षि, अब मेरे वंश का परिचय सुनिए। कन्यादि के समय 
कुल का परिचय देना कुलीन पुरुषों का कर्तव्य है, इसलिए में अपने बंश 
का परिचय देता हैं। १-२। मेरे वंश में निमि नाम के राजा थे। वे 
धर्मात्मा, वौरों में श्रे्ठ और अपने कर्मों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। 
निमि के पुत्र मिथि और मिथि के पुत्र जनक इए। यही मेरे कुल में प्रथम 
जनक हैं । जनक के पुत्र उदावसु, उदावसु, के पुत्र धर्मात्मा नन्दिवर्धन, 
नन्दिवर्धन के पुत्र महाबली सुकेठ, सुकेलु के पुत्र देवरात, देवरात 
के पुत्र बृहद्रथ, बृहद्रथ के पुत्र प्रतापवान्‌ महावीर, महावीर के पुत्र 
मुधृति, सुधृति के पुत्र धृश्केल, भ्टकेठु के पुत्र हयंश्व, हयंश्व के पुः 
मरु, मरु के पुत्र प्रतीन्थक, प्रतीन्धक के पत्र कौत्तिरथ, कीत्तिरथ के 
पुत्र देवमीढ, देवमीढ के पुत्र विजुध, विजुध के पुत्र महीभ्रक, महीश्रक 
के पुत्र की्षिरात, कीत्तिरात के पुत्र महारोमा, महारोमा के सुत्र 
स्वर्णरोमा, और स्वर्णरोमा के पुत्र इस्वरोमा हुए । इस्वरोमा के दो 
पुत्र हं, जय में हू, ओर मेरे छोटे भाई का नाम कुशध्वज हे। ३-१३। 
पिताजी मेरे छोटे माई कुशध्वज को मुझे सॉपकर ओर राज्य देकर वन 
को चले गये । १४ । वहीं उनकी मृत्यु हो गई। में देवत॒ल्य अपने 
भाई का स्नेह करता हुआ राज्य का पालन करने लगा । १५। 
कुछ दिनां बाद सांकाश्या के राजा महावीर सुधन्वा ने आकर मेरी 
नगरी को घेर लिया। उसने कहला भेजा कि शिव का धनुष और 
अपनी कन्या सीता मुझे दो। मैंने देने से इन्कार किया, तब उससे 
युद्ध होने लगा मैंने युद्ध में सुधन्वा को परास्त करके मार डाला और 
उसकी राजधानी सांकाश्या में कुशध्वज का अभिषेक किया । यह 
कुशध्वज मेरे छोटे भाई हें। हे महि, में बड़े हं से अपनी दो कन्याओं 
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का विवाह राम और लक्ष्मण के साथ करूँगा । १६-२० । सौता का ' 
विवाह रामचन्द्र के साथ और उर्मिला का लक्ष्मण के साथ करूंगा। 
देवकन्या के समान सीता तो वीयंशुल्का हे, अर्थात्‌ रामचन्द्र ने अपने 
पराक्रम से धनुष तोड़कर उसे प्राप्त किया हे, ओर दूसरी कन्या उर्मिला 
के लिए में तीन बार कहकर प्रतिज्ञा करता हूँ, इसके विरुद्ध कदापि 
न करूंगा। में बड़ी प्रसन्नता से अपनी कन्यां का विवाह राम 
आर लक्ष्मण के साथ करूंगा । हे महाराज, अब आप राम आर 
लक्ष्मण से गोदान कराइए । इसके बाद पितृकर्म करके विवाह आरम्भ 
कराइए ।२१-२३। आज मघा नचत्र हे, आंज के तीसरे दिन उत्तर- 
फारणुनी नचत्र होगा, उस नचत्र में विवाह कीजिए। अब राम-लक्ष्मण 


बहत्तरवँ सगे 

उसके बाद महर्षि वसिष्ठ और विश्वामित्र ने सजा जनक से कहा-- 
महाराज, इच्राकु और विदेह दोनों बंश बड़े प्रसिद्ध हें, इनकी तुलना 
अन्य किसी वंश से नहीं हो सकती। १-२।राम ओर लक्ष्मण के 
अनुरूप ही सीता और उरमिला हैं। राजन्‌, एक बात और आपसे कहना 
चाहता हूँ, उसे भी सुनिए | आपके छोटे भाई कुशध्वज के भी दो सुन्दरी 
कन्याएं हैं । में उन कन्याओं को भी भरत और शत्रुघ्न के लिए मागता 
हूँ। दशरथ के चारों पुत्र रूप-योवन सम्पन्न,देवताओं आर लोकपालों के 
समान पराक्रमी हें ।३-७। हे राजेन्द्र, आप इच््वाकुवंश के साथ सम्बन्ध 
कीजिए । आप पुण्यात्मा हैं, इस विषय में किसी बात की चिन्ता न 
कीजिए । =। वसिष्ठ की सलाह से कही हुई महृषि विश्वामित्र की यह 
बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया--आप दोनों 
महषि ने जब इन दोनों कुलों का सम्बन्ध अनुरूप बतलाया तो 
में अपने कुल को धन्य समझता हँ। हे महर्षि, आप जो आाज्गा देंगे 
उप्तका पालन में अवश्य करूँगा । आपकी आज्ञानुसार भरत और 
शंचुध्न के साथ कुशध्वज की कन्याओं का विवाह करूंगा । एक ही दिन 
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चारों राजकुमार चारों कन्याओं का पाणिग्रहण करें। ६-१२ । परसों 
उत्तराफारणुनी नचत्र हे । उसके देवता प्रजापति भग हें, विद्वानों ने 
इस नचत्र को विवाह के लिए श्रेष्ठ बताया है। १३। इतना कहकर 
राजा जनक खड़े हो गये ्ौर हाथ जोड़कर दोनों महर्षियों से फिर 
बोले आप लोगों ने कन्या विवाह निविशत करके मेरे लिए बड़ा 
धम किया । में झाप लोगों का शिष्य हुँ। आप इन श्रेष्ठ आप्तनों पर 
बेठिए। जिस प्रकार आप लोगों के लिए राजा दशरथ कीं अयोध्यापुरी 
है उप्ती प्रकार मिथिला पर भी आपका अधिकार है, इसमें कोई सन्देह 
न कीजिए अर अपनी इन्डाचुप्ार काम कीजिए। १४-१६ । राजा 
जनक के यह कहने पर महाराज दशरथ प्रसन्न होकर बोले--राजन्‌, 
खाप दोनों भाई सबंगुणसम्पन्न हें। आपने महर्षियों और राजाओं का 
उत्तम सम्मान किया। आपका कल्याण हो। अब हम लोग अपने 
स्थान को जाते हें। वहाँ विधिपूवक श्राद्रकर्म करना हे। राजा जनक 
से यह कहकर महारोज दशरथ वमिष्ठ और विश्वामित्र समेत अपने 
स्थान को गये । वहाँ उन्होंने विधिप्रवक पितरों का श्राद्ध किया। दूसरे 
दिन प्रातःकाल अपने पुत्रों के कल्याण के लिए महाराज दशरथ ने 
ब्राह्मणों को चार लाख गाये दान कीं। सब गायों की सींगें मोने से मढ़ी 
थीं और प्रत्येक गाय के साथ उसका बछड़ा और दुहने के लिये कांस 
का बर्तन था । इसके सिवा और भी बहुत-सा धन-रन ब्राह्मणों को दिया । 
उस समय पुत्रों सहित महाराज दशरथ लोकपालों समेत प्रजापति के 
समान शोमित हुए। १७-२५ | 


तिहत्तरबाँ सगे 
जिस दिन महाराज दशस्थ ने गोदान किया था, उसी दिन भरत के 
मामा महावीर युधाजित केकय देश से आये । इन्होंने महाराज दशरथ 
से कुशल-प्रश्न करके कहा--केकयराज ने बड़े स्नेह से आपकी कुशल 
पूछी हे, और पळा है कि आप जिनके मंगल की कामना करते हैं वे 
कुशल से हैं ? १-३। महाराज, में पिताजी की आज्ञा से अपने 
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भानजे भरत को बुलाने के लिए आयां हूँ। पिताजी ने भरत को देखने 
के लिए बुलाया हे। मेने अयोध्या में आकर सुना कि आप अपने 
पुत्रों का विवाह करने के लिए मिथिलानगरी को गये हैं, इसलिए 
में अयोध्या से यहाँ चला आया । ४-५। राजा दशरथ ने युधाजित 
का आदरसस्कार किया । महर्षियों ओर पुत्रों समेत राजा दशरथ ने 
वह रात बिताई । प्रातःकाल उठकर सन्ध्योपासन आदि नित्यकम 
करके महर्षियों को साथ लेकर यज्ञभूमि में गये। विवाह के मंगलाचरण 
करके सब आभुषणों से भूषित रामचन्द्र भाइयों समेत विजय मुदृत्त में 
वसिष्ठ आदि ऋषियों को आगे करके यज्गभूमि में आये । ६-८। भगवान्‌ 
वसिष्ठ ने राजा जनक से कहा--राजन्‌, महाराज दशरथ मंगलाचरण 
करके अपने पुत्रों के साथ दाता की प्रतीक्षा कर रहे हें। दाता और 
गृहीता के एकत्र होने पर ही सब काम सिद्ध होते हें। अतएव आंप 
बेवाहिक कृत्य करके अपने धर्म का पालन कीजिए। ६-११ । महर्षि 
वसिष्ठ की यह बात सुनकर राजा जनक ने कहा--इस समय द्वार पर 
कौन द्वार्पाल है ? किसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करनी हे। इस राज्य में 
मेरे ही समान आपका भी अधिकार हे, अपने घर में प्रवेश करने में 
क्या रुकावट हे । मेरी कन्याएँ मंगलक्कस्य करके वेदी के पास बेठी हैं । 
में भी आपकी प्रतीक्षा करता हुआ बेदी पर बेठा ई, अतएव अब आप 
देर न कीजिए। १२-१५। राजां जनक की यह बात सुनकर महाराज 
दशरथ महर्षियों और अपने पुत्रों समेत मंडप में आये। तब राजा जनक 
ने वसिष्ठ से कहा--हे महर्षि, आप अन्य ऋषियों के साथ रामचन्द्र के 
विवाह की क्रिया आरम्भ कीजिए । बसिष्ठ ने विश्वामित्र और शतानन्द 
को साथ लेकर विधिप्रवक विवाह की वेदी बनाई! उसे गन्ध और फूल 
आदि से शोभित किया । उसके समीप सुव, खुक्‌ , अध्ये आदि पजा की 
सामग्री से भरे हुए बर्तन, धूप के पात्र और जो के अंकुरों से युक्क बड़े 
बड़े मटके स्क्खे गये। धान के लावा, अक्षत आर कुश आदि सब 
सामग्री वेदी के पास स्की गई। मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके विधिः 
पूर्वक वेदी पर अग्नि स्थापित की गई। महातेजस्वी भगवान्‌ वसिष्ठ 
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ने अग्नि में हवन किया । १६-२४। उसके बाद सब आभषणों से 
भूषित सीता अग्नि के समीप रामचन्द्र के सामने बेठाई गइ । राजा 
जनक ने रामचन्द्र से कहा--यह मेरी कन्या सीता आज से तुम्हारी 
सहधर्मिणी होती है। दुम इसका पाणिग्रहण करो । यह पतित्रता सीता 
या की तरह सदा तुम्हारी अनुगामिनी रहेगी। यह कहकर राजा 
जनक ने मन्त्र से पवित्र किया हुआ जल छिड़का । देवता आरे 
महषिगण राजा जनक की प्रशंसा करने लगे । २५-२८ । देवताओं ने 
नगाड़ें बजाकर फूलों को वषा की । इस प्रकार अभिमन्त्रित जल के 
साथ सीता को रामचन्द्र के हाथ में सॉपकर राजा जनक ने बड़े हषं से 
लक्ष्मण से कहा--हे लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो । मेंने तुम्हारे साथ 
उर्मिला का विवाह करना निश्चित किया है। आओ, देर न करो, 
उर्मिला का पाणिग्रहण करो । उसके बाद राजा जनक ने भरत से 
कहा--हे रघुनन्दन, तुम माएडवीका पाणिग्रहण करो । फिर धर्मात्मा 
मिथिलानरेश ने शत्रुघ्न से कहा--हे महाबाहु, ठम श्रुतकीति का 
पाणिग्रहण करो । ठुम सब भाई मोम्य और सदाचारी हो । अब 
पाणिग्रहण करने में देर न करो । राजा जनक की यह बात सुनकर 
लक्ष्मण, भरत और शत्रष्न ने भी उमिला, माण्डवी और श्रृतकीति क 
पाणिग्रहण किया । उसके बाद चारों भाइयों ने वसिष्ठ की आज्ञा से 
अपनी-अपनी स्री के साथ अग्नि, वेदी, राजा जनक और महर्षियों 
की प्रदक्षिणा की । इस प्रकार विधिप्रवक चारों भाइयों का विवाह 
हुआ २६-३६ उस समय फिर आकाश से फूलों कीं वर्षा होने लगी। 
दन्दभि आदि बाजे बजने लगे । अप्सराएँ नाचने लगीं और गन्धर्व 
गाने लगे। सभी बातें आश्वयंजनक हुई । तुरही आदि बाज बजे । 
राम लक्ष्मण भरत ओर शत्रव्न चारों भाइयों ने तीन-तीन वार अग्नि 
की प्रदक्षिणा करके विवाह-कार्यं सम्पन्न किया । फिर वे अपनी-अपनी 
खी के साथ जनवास को गये । राजा दशरथ भी बन्धु वान्धवों आर 
ऋषियों के साथ पुत्रों को देखते हुए उनके पीछे गये। ३७-४० । 
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चोहत्तरवाँ से 

दसरे दिन प्रातःकाल महर्षि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज 
दशरथ से बिदा होकर उत्तर पर्वत पर चले गये। १। उसके बाद राजा 
दशरथ भी जनक से बिदा होकर अपने नगर को चले । २। राजा जनकने 
सपनी कन्याओं को एक लाख गाये, बहुत सा धन अच्छ-अच्छ कम्बल 

र रेशमी वस्र. हाथी घोड़े, रथ, पेदल, श्रेष्ठ अलंकार कन्याधन (दायज) 
में दिया । प्रत्येक कन्या को सो-सो कन्याएं, दास-दासी, बहुत-सा सुवश 
मोती ओर मे गे आदि भी दिये। ३-५ । इस प्रकार बहुत सा धन देकर 
राजा जनक महाराज दशरथ की आज्ञा से अपने घर को गये । महाराज 
दशरथ भी ऋषियों को आगे करके अपने पुत्रों और सेनको के साथ 
अयोध्या को चले। माग में उनको अनेक अशकुन देख पड़ने लग । 
आकाश में पक्षी भयानक शब्द बोलने लगे । मृगों के झु ड दाहिनी आर 
देख पड़े ६-६ अकस्मात्‌ शुभसूचक अशकून देखकर महाराज दशरथ 
ने वसिएजी से पूछा--हे महषि, पक्षियों के चिल्लाने ऑर दाइन 
ओर मृगों के देख पड़ने का क्या कारण है ? यह अशकून देखकर मेरा 
हृदय कॉप उठा है। मेश मन बहुत दुःखित हो गया है। राजा दशरथ 
की यह बात सुनकर वसिष्ठ ने मधुरवाणी से कहा--इसका फल सुनए। 
आकाश में पक्षियों का चिल्लाना अशुभ हे, हम लोगों के. लिए कोई भय 
यानेवाला हे. किन्तु दाहिनी ओर शगों का निकलना उस अशकुन 
को शान्त करता हे। इसलिए आप शोक न कीजिए। बसिष्ठ राजा 
दशरथ से यह कह रहे थे, इतने में बड़ वग से वाडु चलने लग।। इतन 
जोर से आँधी आई कि बहुत-से इच हटकर गिर पड़े, एथिवी कॉपने लगी 
इतनी धूल उड़ी कि सर्य छिप गये ऑर चारों ओर अधरा छा गया। 
महाराज दशरथ को सेना बहुत घबरा गई। १०-१५ । वर्सि8 आद 
ऋषि और पुत्रों समेत राजा दशरथ को छोड़कर और सः लोग बेहोश 
हो गये । उसी समय राजा दशरथ को जमदग्नि के पुत्र परशुराम देख 
पड़ । व्‌ राजाओं का विनाश करनवाल जटाधारी भयानक रूप कलास 
पर्वत के समान दुधष, प्रलयकाल की अग्नि के समान इस्सह थे। एसे 
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ज्वलन्त तेजस्वी थे कि साधारण मनुष्य उनकी ओर देख नहीं सकते 
थे । १६-१८। उनके कन्धे पर कुठार और बिजली के समान चमकता 
हुआ धनुष था । जान पड़ता था, त्रिपुर का नाश करनेवाले भयानक 
अर शखधारी रुद्र हैं । प्रज्वलित अग्नि के समान उनका भयानक 
रूप देखकर वसिष्ठ आदि महर्षि परस्पर कहने लगे--क््या पिता के वध 
के कारण करुद्ध होकर यह फिर चात्रियों का विनाश करेंगे । पहले कई 
बार चाज्रियों का संहार करके इनका क्रोध शान्त हो गया था, क्या अब 
फिर बही भीषण काम आरम्भ करेंगे ? आपस में यह बातें करके वसिष्ठ 
आदि महर्षियों ने अर्ध्य लेकर परशुराम की यथोचित पूजा की। ऋषियों 
द्वारा सम्मानित होकर प्रतापी परशुराम रामचन्द्र से बोले | १६-१४ । 


पछत्तरवाँ सगे ; 

परशुराम ने रामचन्द्र से कहां--हे दशरथ पुत्र राम, हमने तुम्हारा 
अट्टत पराक्रम और शिव के धनुष तोड़ने का समाचार सुना है #। 
तुमने शिव का धनुष तोड़कर अद्भुत काम किया है। यह मुनकर, एक 
दूसरा धनुष लेकर हम तुम्हारे पास आये हैं । ठम परशुराम के इस 
भीषण धनुष को चढ़ाकर और इस पर बाण रखकर अपना पराक्रम 
दिखाओ । २-३। इस धलुष के चढ़ाने पर तुम्हारा पराक्रम देखकर 
हम तुम्हारे साथ द्वन्दयुद्ध करेंगे । ४ । परशुराम के यह वचन सुनकर 
महाराज दशरथ बहुत डरे। वे उदास होकर, दीनभाव से हाथ जोड़कर 
बोले--हे भगवच्‌, आप व्राह्मण केकुल में उत्पन्न हुए हैं। आप महा- 
यशस्वी, तपस्वी और ब्रतधारी हें । आप चत्रियाँ के प्रति क्रोध त्याग 
चुके हैं, अतएव मेरे वालक पुत्रों पर प्रसन्न होकर इनको अभयदान 
दीजिए । आपने वेद पढ्नेवाले और प्रत करनेवाले भुगुवंश में जन्म 
लिया हे । आपने इन्द्र के सामने प्रतिज्ञा करके अ-शस्र त्याग दिया 
हे। ५-9 आप धर्मपरायण होकर महात्मा कश्यप को प्रथ्वी का दान 
करके वन में जाकर महेन्द्र पर्वत पर रहने लगे थे। ८। हे महामुने, 
या अब आप मेरा सर्वनाश करने के लिए यहाँ आये हैं? क्योंकि अकेले 
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राम के मारे जाने पर हम सब मर जायँगे । राजा दशरथ ने दीन भाव 
से इस प्रकार कहा, किन्तु परशुराम उनकी बातों पर कुछ मी ध्यान न 
देकर रामचन्द्र से वोले--विश्वकर्मा ने दो श्रेष्ठ धनुष बनाये थे। बे 
दोनों बड़ मज़बूत ओर सब लोकों में प्रसिद्ध थे । जिस धनुष को तुमने 
तोड़ डाला हे, उसे देवताओं ने त्रिपुरासुर का संहार करने के लिए 
भगवान्‌ शंकर को दिया था । यह दूसरा धनुष, जो हमारे हाथ में है, 
इसे देवताओं ने विष्णु को दिया था। हे राम, ये दोनों धनुष एक समान 
हें । एक बार देवताओं ने भगवान्‌ शंकर और विष्णु के पराक्रम के विषय 
में ब्रह्मा से पूछा था।बरह्मा ने देवताओं का अभिप्राय जानकर विष्णु के 
साथ भगवान्‌ शंकर का विरोध करा दिया । ६-१५ । तब भगवान्‌ 
शंकर ऑर विष्णु में युद्ध होने लगा ओर वे अपनी-अपनी विजय की 
कामना करने लगे। विष्णु ने एक भयानक हुँ कार किया,जिससे शंकर 
का धनुष शिथिल हो गया और भगवान्‌ शंकर भी स्तम्भित हो गये। 
तब देवताओं और महषियों ने आकर भगवान्‌ शंकर और विष्णु से 
शान्त होने कॉ प्रार्थना की। शिव के धनुष को शिथिल देखकर देवताओं 
ने विष्णु को ही शिव की अपेक्षा अधिक पराक्रमी समभा । १६-१ & । 
यह देखकर शिव को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने वह धनुप मिथिला के 
राजा देवरात को दे दिया । २०। हे रामचन्द्र, हमारे हाथ में जो धनुष 
है, यह विष्णु का है । यह शत्रुओं को परास्त करनेवाला है। भगवान्‌ 
विष्णु ने महपि ऋचीक को दिया था। उनसे हमारे पिता जमदग्नि 
को प्राप्त हुआ हमारे पिता जब धनुष रखकर तपस्या करने लगे तब 
महा अधर्मी कातवीयं अज्ञ न ने उनको मार डाला । अपने पिताजी की 
मृत्यु सुनकर हमको बड़ा क्रो आया और हमने कई बार चत्रियों का 
विनाश किया । फिर हमने सम्पूर्ण प्रथिवी अपने अधिकार में करके एक 
यज्ञ किया, और यज्ञ समाप्त होने पर महात्मा कश्यप को दक्षिणा में 
एथिवी का दान कर दिया । उसके बाद हम महेन्द्र पवत पर तपस्या करने 
चले गये । शिव का धनुष तोड़ा गया, यह सुनकर हम यहाँ आये हैं। 
हे रामचन्द्र, अब लुम चत्रियधर्म को सामने रखकर हमारे बाप-दादे 
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का यह श्र्ठ वेष्णव धनुष लो, और इसकी डोरी चढ्ाकर इस पर बाण 
रखो । यदि लुम यह काम कर सकोगें तो हम तुम्हारे साथ दन्द 
युद्ध करेगे । २१-२८। 
किहत्तरवाँ सगे 

परशुराम की यह बातें सुनकर रामचन्द्र ने उत्तर दिया--हे परशुराम, 
पिता का वेर चुकाने के लिए आपने जो काम किये हैं उनको में सुन 
चुका हू । बदला लेना वीर पुरुषों का काम ही हे, इसलिए में आपके उस 
काम को उचित समभता हूँ । किन्तु आपने मुझे वलहीन और असमर्थ 
समझकर जो मेरा अपमान किया हे, इसलिए मुझ असमर्थ का पराक्रम 
देखिए | यह कहकर रामचन्द्र ने कुपित होकर परशुराम के हाथ से धनुष 
ले लिया और धनुष की डोरी चद्दाकर, उस पर वाण रखकर कहा-- 
हे परशुराम, आप ब्राह्मण हैं और विश्वामित्र के सम्बन्ध में हैं, इसलिए 
मेरे पूज्य हें । अतएव में प्राण हर लेनेवाले इस बाण को नहीं छोड़ गा । 
किन्तु शत्रुओं का विनाश करनेवाला यह वेष्णव बाण निष्फल नहीं हो 
सकता, इसलिए में आपसे परता हूँ कि इस वाण से आपकी तपस्या से 
संचित सब लोकों को, अथवा आपकी दिव्य गति को, किसे नष्ट कर 
टू? १-८।उस समय दिव्य अश्वधारी रामचन्द्र को देखने के लिए 
ब्रह्मा समेत सब देवता वहाँ आयें । गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, चारण, 
किन्नर, यच, रास और नाग भी वहाँ आये। ६-१० । रामचन्द्र ने 
परशुराम का तेज शिथिल कर दिया । तेजहत और निर्वीय होने पर 
परशुराम ने रामचन्द्र से कहा--मेंने जब महर्षि कश्यप को सम्पूर्ण 
पृथिवी दान कर दी तब उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप मेरे अधिकार में 
निवास नहीं कर सकते । इसलिए में एक रात भी प्रथिवी पर नहीं ठहरा, 
उसी दम महेन्द्र पर्वत पर चला गया। हे वीर, तुम मेरी गति न रोको, 
जिसमें में बड़ी शीघ्रता से महेन्द्र पर्वत पर चला जाउँ । मेंने तपस्या 
द्वारा जो दिव्य लोक प्रास कियें हें, उनको चुम इस बाए से नष्ट कर 
दो। ११-१६ । हे शत्रुनाशन, इस धनुष की डोरी चढ़ा देने से मुझे 
विश्वास हो गया है कि अविनाशी विष्णु हुम्हीं हो, तुम्हारा कल्याण 
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हो। वह देखो, यह सब देवता तुम्हारा दशन कर रहे है | लुम युद्ध करने | 
में अद्वितीय और अनुपम काम करनेवाले हो । तुम तीनों लोकों के 
स्वामी हो । तुम्हारे हाथ से जो मरा पराभव हुआ, यह मेरे लिए कोई 
लज्जा की बात नहीं हे १७-१६ हे सुत्रत अब तुम यह दिव्य वाण छोड़ो 
आर में महेन्द्र पवत पर जाता हरे! २०। परशुराम के यह कहने पर 
रामचन्द्र ने वह बाण छोड़ दिया और उससे परशुराम की तपस्या से 
संचित सब लोक नष्ट हो गयं। परशुराम महेन्द्र पवत पर चले गये। तब 
सब दिशाओं का अन्धकार दर हो गया और देवता तथा महषिगण 
रामचन्द्र को प्रशंसा करने लगे । परशुराम रामचन्द्र की प्रदक्षिणा और 
प्रशंसा करके अपने स्थान को चले गये। ११-२४ । 
सतहत्तरवाँ सरग 

परशुराम के चले जाने पर रामचन्द्र ने वह धनुष वरुण को दे 
दिया। १।उसके बाद उन्होंने वसिष्ठ आदि महपियों को प्रणाम करके 
आपने णिता को घबराया हुआ देखकर उनसे कहा--पिताजी, परशुराम 
चले गये, अब आप द्वारा सुरक्षित चतुरंगिणी सेना अयोध्या को 
चले। २-३ । रामचन्द्र की यह बात सुनकर महाराज दशरथ ने उनको 
गले से लगाकर उनका माथा सूँघा। ४। परशुराम के चले जाने का 
हाल सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने समझा कि हम 
लोगों का फिर से जन्म हुआ हे। ५।उसके बाद व अपनी सेना 
समेत अयोध्या को चले अपने नगर के समीप आकर उन्होंने देखा 
कि उनकी राजधानी ध्वजा-पताकाओं से शोभित है, तुरही का शब्द 
सुन पड़ता है, बड़ी-बड़ी सड़कों पर पानी लिड़का गया हे, सड़कों 
पर फूलों की मालाएं लटकाई गई हैं. नगर-निवासी मंगल द्रव्य लिये 
खड़े हैं, नगर बहुत रमणीय हो रहा हे, महाराज दशरथ का स्वागत 
करने के लिए ब्राह्मण और अन्य नगरनिवासी आ रहे हैं। इस प्रकार 
नगर की शोभा देखते हुए महाराज दशरथ पुत्रों समेत हिमवान्‌ के 
समान अपने घर को गये और अनेक प्रकार के सुस भोग करते हुए 
अपने कुम्ब के साथ प्रसन्नता से रहने लगे। ६-१०। कोसल्या 
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सुमित्रा, केकयी और अन्य सब रानियाँ बहुओं के आने से बड़ी प्रसन्न 
हुई और मंगलाचरण करके रनिवास में लें गई। पहले बहुओं से 
देवताओं को प्रणाम कराकर उसके बाद सबको प्रणाम कराया। बहुए 
अपने अनुरूप अपने-अपने पतिके साथ मुख भोग करने लगीं ११-१४ 
रामच आदि सब राजकुमार भी विवाह हो जाने पर धन-जन से परणं 
होकर बड़े सुख से अपने पिता की सेवा करने लगे । १५। 

इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर महाराज दशरथ ने भरत से कहा-- 
बेटा, तुम्हारे मामा युधाजित तुमको अपने साथ ले जाने के लिए ठहरे 
हैं तुम उनके साथ जाओ । पितां की यह आज्ञा सुनकर भरत और शत्रुध्न 
मामा के साथ जाने को तैयार हो गये । चलते समय उन्होंने पिता, माता 
आर रामचन्द्र को प्रणाम किया। वे जब अपने मामा के घर पहुँचे तम 
उनको देखकर केकयराज बड़े प्रसन्न हुए। भरत के चले जाने पर महा- 
पराक्रमी राम और लक्ष्मण देवतुल्य महांराज दशरथ की सेवा करने 
लगे । १६-२० । धर्मात्मा रामचन्द्र पिता की आज्ञा से नगर-निवामियों 
के हितकर और प्रिय कार्य करने लगे। २१। वे शास्रं के अनुमार 
माताओं और सब गुरुजनों का सत्कार करते थे। राजा दशरथ रामचन्द्र 
का यह बर्ताव देखकर बड़े प्रसन्न हुए! रामचन्द्र के शील-स्वभाव से 
ब्राह्मण, बनियाँ और राज्य के सब मनुष्य बढ़े सुखी थे । रामचन्द्र अपने 
सब भाइयों से बढ़कर गुणवान, सत्यवादी और यशस्वी थे। वे साक्षात्‌ 
ब्रह्मा के समान प्रजा का पालन करते थे। २२-२४ । इस प्रकार रामचन्द्र 
ने सीता के साथ अनेक प्रकार के सुख-भोग करते हुए बहुत दिन विताये। 
रामचन्द्र जिस तरह सौता का प्यार करते थे, उसी तरह वे भी पतिव्रता 
शीं । परस्पर रूप और गुण अनुरूप होने के कारण रामचन्द्र और सीता 
में प्रेम बहुत बढ़ा । २५-२६ । रामचन्द्र सीता के मन की वात भाप 
लेते थे । उन्होंने सीता के हृदय पर अपना अधिकार जमा लिया । उसी 
प्रकार सीता भी रामचन्द्र के मन की बात समझ जाती थीं । जिस प्रकार 
भगवान विष्णु लक्ष्मी को पाकर प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार रामचन्द्र 
सीता को पाकर प्रसन्न और शोभित हुए । २७-२६ | 
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राजकुमार भरत अपने मामा के घर जाते समय निष्पाप शत्रनाशन 
शत्रुध्न को भी साथ ले गये । यद्यपि उनके मामा युधाजित बड़ आदर 
से पुत्र के समान उनका लालन-पालन करते थे किन्तु वे दोनों भाई 
अपने बृद्ध पिता को हर वक यादि किया करते थे। १-३ । महातेजस्वी 
राजा दशरथ भी विदेश में स्थित, इन्द्र ऑर वरुण के समान भरत और 
शत्रुघ्न का स्मरण करते थे। ४। यद्यपि राजा दशरथ अपने शरीर से 
निकली हुई भुजाओं के समान चारों पुत्रों का स्नेह करते थे. किन्तु 
उन सबमें रामचन्द्र अपने पिता के बड़े प्रिय थे। जिस प्रकार प्राणियों 
में ब्रह्मा सवश्रेष्ठ हें उसी प्रकार रामचन्द्र अपने भाइयों में सबसे बढ़कर 
णुणवान्‌ हैं। ५-६।ब सनातन विष्णु हें, देवताओं की प्रार्थना से 
अभिमानी रावण का वध करने के लिए मृत्युलोक में मनुष्यरूप से 
उत्पन्न हुए हैं। ७। जिस प्रकार देवताओं की माता अदिति वज्रधारी 
द्र को उत्पन्न करके शोभित हुइ थीं उसी प्रकार कोसर्‍्या महापराक्रमी 
रामचन्द्र को उत्पन्न करके प्रसन्न हुई। =। महापराक्रमी रामचन्द्र ईर्ष्या 
हीन ओर रूपवान्‌ हें, संसार में उनके समान दूसरा कोई पुरुष नहीं 
हे। व पिता के समान गुणवान्‌ आर शान्त-स्वभाव हें। वे मृदुभाषी 
हैं ओर पहले ही बोलते हैं । कोई कड़वीं बात कहता है तो वे सह लेते 
हैं, उसका उत्तर नहीं देते। ६-१० । थोड़ा भी उपकार करने से सन्तुष्ट 
हो जाते हैं, किन्तु सेकड़ों अपकार करने पर भी अपने उदारस्वभाव 
के कारण उनका स्मरण नहीं करते। ११ । वें असरों का अभ्यास करने 
के बाद अवकाश मिलने पर सुशील, वयोडद्ध, ज्ञानवान्‌ सजन मनुष्य 
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के साथ शाख्र-सम्बन्धी बातें करते हें। १२। वे बुद्धिमान्‌ हैं, म्रियवादी 
हैं और जो कोई उनके पास आता हे उससे पहले बोलते हैं। वे बड़ 
वलवान्‌ हें, किन्तु अपने इल का घमंड नहीं करते। १३। वे सत्यवादी 
शरोर विद्वान्‌ हें तथा बड़-बदों का आदर-सत्कार करते हें । वे प्रजा 
को प्रसन्न रखते हें और प्रजा भी उनसे प्रेम करती है। १४। रामचन्द्र 
यालु और क्रोषहीन हैं। वे दीनों पर दया और ब्राह्मणों का सम्मान 
करते हैं। वे दुशें को दंड देनेवाले, धमज्न और पवित्र हैं। १ ५ | उनकी 
बुद्धि अपने पूर्वजों की सी हे । वे चत्रियधर्म का पालन करते हैं 
अर चत्रियधम के अनुसार प्रजा का पालन करने से ही स्वग की प्राप्ति 
समझते हें। १६ । अमंगलजनक आर धमविरुद्र कामों में उनकी रुचि 
नहीं हे। कोई प्रस्ताव उपस्थित होने पर बृहस्पति के समान युक्गि से 
काम लेते हें। १७। वें नीरोग, तरुण, बोलने में चतुर आर देश-काल 
के मर्मज्ञ हें ।वे पुरुषों के लक्षण पहचानने में चतुर और सजनों में 
श्रेष्ठ हें। १८। राजकुमार रामचन्द्र श्रेष्ठ गुणों के कारण प्रजा को प्राणों 
के समान प्रिय हें। १६। व वद-वदाङ्ग पढ़कर आर अच्-शकत्र आंद 
सब विद्याएँ सीखकर पनुर्विया में अपने पिता से भी श्रेष्ठ हुए हैँ। २०। 
वे कल्याएस्वरूप. सरल आरे तेजस्वी हें। संकट पड़ने पर भी कमी 
झठ नहीं बोलते। उन्होंने धर्माथदर्शी बृद्ध ब्राह्मणों से मब विद्याएं सीखी 
हैं। २१। घर्म, अर्थ और काम के मःज्ञ, मेधावी और प्रतिभाशाली हैं 
वे लौकिक कामों में कुशल, विनीत, गम्भीर, गुप्तमन्त्र और सहायवान्‌ 
हें। उनका क्रोध और हष निष्फल नहीं जाता।वे न्याय के अनुसार 
धन उपार्जन करते और समय पर दान देते हैं। २२-२३ । वे गुरु- 
जनों के ऊपर बड़ी श्रद्धा रखते हें ऑर अन्याय से किसी वस्तु के लने 
की इच्छा नहीं करते | उनकी बुद्धि स्थिर हे और व कभी दुवचन नहीं 
बोलते । वे आलस्यहीन ओर सावधान हैं। अपना आर पराया दोष 
समभते हें । २० । वे शासन, कृतज्ञ और मनुष्यों के मन की बात जानने 
वाले हैं। वे न्याय के अनुसार दंड देते ओर अनुग्रह करते हें। २५। 
वे सजनों का संग्रह करने और उन पर दया करने में बुद्धिमान्‌ हैं। वे 
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वेद-वेदाड़ और काव्य, नाटक आदि के विद्वान्‌ हैं। वे आलसी नहीं हें 
आर धम तथा अर्थ का संग्रह करके सुख की इच्छा करते हैं। २६-२७ । 
वे गाना-बजाना आदि मनोरञ्जन की कलाएं अच्छी तरह जानते हैं 
धन का विभाग करने में, हाथी और घोड़ों पर सवारी करने र उनको 
सिखलाने में बड़ निपुण हे। २८। वे पनुविद्या के जाननेवालों आर 
अतिरथों में श्रेष्ठ हें। वे शत्रओों पर धावा करके उनका संहार करने 
घोर व्यूह की रचना करने में कुशल हें। देवता और दानव भी कुपित 
होकर उनको युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। उनमें क्रोध र गव 
नहीं हे। वे किसी की सम्पत्ति देखकर डाह नहीं करते ऑर किसी की 
निन्दा नहीं करते वे किसी का अपमान नहीं करते, उनमें रजोगुण 
शोर तमोणुण नहीं है । २६-३० । वे चमा करने में प्रथिवी के समांन 
बुद्धि में बृहस्पति के समान आर बल में इन्द्र के समान हें। ३१। 
रामचन्द्र प्रजा को प्रसन्न रखते हें और अपने गुणों से पिता के प्रिय हैं। 
वे अपने गुणों से उसी प्रकार शोभित इए जेसे सूयं अपनी किरणों से 
शोभित होते हें । सच्चरित्र महापशक्रमी रामचन्द्र को लोकपाल के 
समान देखकर पृथिवी ने उनको अपना स्वामी बनाना चाहा ।३२-३३। 
राजा दशरथ इस प्रकार के गुणों से युक़् रामचन्द्र को देखकर अपने 
मन में सोचने लगे कि किस प्रकार मेरी जीवित अवस्था में ही रामचन्द्र 
राजा हो सकेंगे ( इससे प्रकट होता है कि राजा दशरथ को केकयी 
की ओर से सन्देह था )। ३४-३५ | में अपने प्रिय पुत्र रामचन्द्र का 
अभिषेक कब देखूं गा। राम हमेशा सब मनुष्यों की उन्नति चाहते हैं 
गौर सब प्राणियों पर दया करते हें। प्रजा मुझसे भी बढ़कर उनका प्रिय 
करती हे । जेसे पानी वरसानेवाले बादल जनता के प्रिय होते हैं बसे 
ही रामचन्द्र प्रजा के प्यारे हें । ३६-३७! वे यम ओर इन्द्र के समान 
बलवान्‌, बृहस्पति के समान बुद्धिमा ओर पर्वत के समान धेय॑वान्‌ 
। वे मुझसे भी बढ़कर शुणवान्‌ हें । २८। में कब इस बृद्धा अवस्था 

में राम को राज्य करते देखकर स्वग का सुख प्रात करूगा। ३६ । 
इस प्रकार चिन्ता करते हुए राजा दशरथ ने श्र्ठ गुणों से युक्त रामचन्द्र 
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को देखकर उनका अभिषेक करने का विचार करके मन्त्रियों से कहा- 


हे मन्त्रियो, में अब बूढां हो गया हूँ । मुझे अपनी शत्य के सब 
लक्षण देख पड़ते हें। आकाश में और एथिवी पर में अनेक उत्पातं 
देखता हुँ । इन्हीं कारणों से में चाहता हूँ कि पूणं चन्द्रमा के समान 
मुखवाले रामचन्द्र को राज्य देकर में अपना शोक दूर करूं । रामचन्द्र 
के राजा होने से प्रजा को बड़ा हर्ष होगा और मुझे भी बड़ी प्रसन्नता 
होगी । इस प्रकार मन्त्रियों से सलाह करके राजा दशरथ ने अपना 
आर प्रजा का हित करने के लिए तथा रामचन्द्र का प्रिय करने के लिए 
उनका अभिषेक करने का निश्चय किया । ४०-४४ । तब उन्होंने अनेक 
देशों और नगरों के प्रधान मनुष्यों को बुला भेजा। प्रजापति के समान 
राजा दशरथ ने आये हुए राजाओं और सब मनुष्यों को उनके योग्य 
ठहरने का स्थान और आभूषण देकर उनका सम्मान किया ओर फिर 
उनसे मिले । किन्तु शीघ्रता के कारण केकयराज और मिथिलानरेश 
जनक को यह समाचार न पहुँचा सके । उन्होंने सोचा कि अभिषेक हो 
जाने के बाद यह शुभ समाचार उनके यहाँ भेज दिया जायगा ! ४५-४७। 

उसके बाद विजयी राजा दशरथ राजभवन में बेठे और सब प्रतिष्टित 
राजा भी वहाँ आकर उनके दिये हुए आसनों पर सामने बैठ गये। 
उस समय सम्मानित और विनीत राजाओं तथा नगर और देशनिवासी 
मनुष्यों के बीच में बैठे इए राजा दशरथ उसी प्रकार शोमित हुए जेसे 
देवताओं के साथ देवराज इन्द्र की शोभा होती है। ४८-५० । 

सर्ग २ 

उसके बाद महाराज दशरथ गम्भीर शब्दों में उपस्थित राजाओं 
का ध्यान आकर्षित करते हुए हितकर और प्रीतिकर यह वचन वोले- 
गाप लोग जानते ही हैं कि हमारे पूर्वज पुत्रके ममान इस विशाल 
साम्राज्य का पालन कर गये हैं। में उन्हीं इच्चाकु आदि राजाओं के 
पालन किये हुए साम्राज्य की सुखब्वद्धि के लिए आप लोगों से प्रस्ताव 
करता हूँ । देखिए, मैंने भी पूर्वजों के नियमानुसार अपने सुख की परवा 
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न करके यथाशक्कि प्रजा की रक्षा की है। मेंने प्रजा के हित के लिए 
हमेशा श्वेत छत्र की छाया में रहकर अपना शरीर जीण कर दिया | 
है। अब मेरी आयु कई हज़ार वर्ष को हो गई, इसलिए में चाहता हूँ 
कि अब इस जीण शरीर को विश्राम दे । १-८ । मेने जिस वीरता 
जितेन्द्रियता और अन्य अनेक साधनों से संसार में धम-स्थांपन 
स्वरूप भार उठाया हे उससे अब बहुत थक गया हूँ, अतएव इन उप- 
स्थित ब्राह्मणों की अनुमति से अपने पुत्र को प्रजा के पालन में नियुक्त 
करके अब में विश्राम करना चाहता हूँ। ६-१० । मेरा ज्येष्ठ पुत्र, राम 
इन्द्र के समान महापराक्रमी ओर मेरे समान गुणवान्‌ हे। अब में पुष्य- 
युक चन्द्रमा के समान प्रियदर्शन धार्मिक राम को युवराज बनाना 
चाहता हूँ। दे सब तरह से युवराज बनाने योग्य हैं । तीनों लोकों के 
नुष्य उनको पाकर सनाथ हो जायँगे । ११-१३ । अतएव में परथिवी 
का हित करने के लिए बहुत शीघ्र राम को साम्राज्य का भांर सींपकर 
सुखी हुँगा। १४ । बतलाइए, मेरा यह शुभ विचार आप लोगों के 
अनुकूल है या नहीं ? अथवा यदि में स्नेहवश यह प्रस्ताव करता हू 
तो आाप लोग मेरे हित की जो बात समझें वह बतलावे, क्योंकि मध्यस्थ 
पुरुप आगे-पीळे की सब बातें सोचकर अपनी सम्मति देते हैं। इसी 
कारण उनको सम्मति अधिक उपयोगी होती है। १५-१६ । 
जिस प्रकार काले बादलों को देखकर मोर प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार 
महाराज दशरथ की यह बात सुनकर सब राजा प्रसन्न हो गये। हष के 
मारे सभा में कोलाहल मच गया । मनुष्यां का इतना अधिक कोलाहल 
हुआ, जिससे प्रथिवी कॉपने लगी। १७-१८ । उसके बाद ब्राह्मण 
सेनापति, पुरवासी और देशवासी सब मनुष्य धमारथकुशल महाराज 
दशरथ का अभिप्राय समझकर आपस में सलाह करने लगे। ऑर 
महाराज के प्रश्‍न पर विचार करके बोले--महाराज, आपको आयु कई 
हज़ार वष की हो गई हे । आप वृद्ध हो गये हैं, अतएव राम को युवराज 
पद पर नियुक़् कर देना ही आपके लिए हितकर है। १६-२१ | हम 


YY ५ 


लोग यह देखना चाहते हें कि महावीर रामचन्द्र एक बड़ हाथी पर सवार 
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होकर चलें और उनके सिर पर छत्र लगा हो। २२। महाराज दशरथ 
ने उनकी आन्तरिक इच्छा समझकर भी अनजान की तरह उनसे फिर 
कहा-हे राजाओ, आाप लोगों ने मेरे प्रस्ताव करने पर रामचन्द्र को 
युवराज बनाने की सम्मति दी है, इसलिए मेरे मन में एक सन्देह उत्पन्न 
होता हे, आप लोग अपना स्वतन्त्र विचार बतलाइए कि जब में जीवित 
हूँ ओर धम के अनुसार राज्य का पालन कर रहा हूँ तो फिर किस कारण 
से आप लोग रामचन्द्र को युवराज पदपर स्थित देखना चाहते हैं २३-२५ 
यह सुनकर उपस्थित राजाओं, नगरनिवामियों ऑर देशवासियों 
ने उत्तर दिया-महाराज, आपके पुत्र रामचन्द्र में अनेक गुण हे। अब 
आपके सामने हम उनके गुणों का वणन करते है, मुनिए--इन्द्रजुल्य 
महापराक्रमी रामचन्द्र दिव्य गुणों के प्रभाव से अपने पूवजों से भी बढ़ 
कर हें। १६-२८ । रामचन्द्र सत्यवादी, धर्मात्मा और श्र पुरुष हैं। 
वें प्राणियों को सुखी करने में चन्द्रमा के समान, क्षमा करने में प्रथिवी 
के समान, बुद्धि में बृहस्पित के तुल्य ऑर पराक्रम में साक्षात्‌ इन्द्र के 
सदृश हें। २६-३० । वें धमज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ ऑर सुशील हें।व किसी 
की निन्दा नहीं करते। किसी के दुःखित होने पर उसे सान्त्वना देते 
हें । वे चामांवान, प्रियवादी, कृतज्ञ और जितेन्ब्रिय हें । ३१ | उनका 
स्वभाव कोमल हे और चित्त शान्त है । वे ज्ञानवान्‌ वृद्ध ब्राह्मणों क 
सम्मान करते हैं । इन सब गुणों के कारण संसार में उनकी कीति फेल 
रही हे. उनका यश और तेज बढ़ रहा हे। वे देवता, दानव और मनुष्यों 
के सब अख-शख्र अच्छी तरह जानते हैं । उन्हाने सव विद्याए सौखी 
हें और सम्पूर्ण वेद-वेदाङ्ग पढ़े हैं। ३२-३५ । वे संगीत-शास्र भीं भली 
भाँति जानते हैं । महामतिरामचन्द्र कल्याण की मृति और मज्जन हैं। ३६। 
धार्मिक ब्राह्मण उनके उपदेष्टा हें । जब किसी नगर की रक्षा के लिए 
लक्ष्मण को साथ लेकर युद्ध करने जाते हैं तो शत्रु को जीते विना नहीं 
लौटते । ३७। वे जब हाथी या रथ पर सवार होकर संग्राम से लोटते 
हैं तब नगरनिवासियों से अपने कुड़म्बियों की तरह कुशल पूछते हैं । 
वे जिस तरह पिता अपने पुत्रों से कुशल-प्रशन करता है उसी तरह 
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प्रत्येक मनुष्य से उसके पुत्र, छी, शिष्य ओर नोकर-त्राऊर को कुशल | 
पूछते हैं। ३८-३६ । वे शिष्यों दवारा शुश्रूषा और नोकरों के मन लगा 
कर काम करने का हाल तथा और भी इस प्रकार की बातें हम लोगों | 
पे पूछते हैं। ००-४१ । जब प्रजा को कोई कष्ट होता है तो वे बड़े दुखी 
होते हें. और प्रजा के हर्ष में पिता के समान प्रसन्न होते हैं। ४२ । वे 
विपत्ति के समय भी भूठ नहीं बोलते । और संकट पड़ने पर भी धम 
नहीं छोड़ते । वे महाधतुर्धर, बृद्धों की सेवा करने वाले और जितेन्द्रिय 
हैं। वे हमेशा हँसकर बातें करते हें। ४३। उनके सब काम मंगलजनक 
होते हैं । और वे किसी से विवाद करना पसंद नहीं करते। उत्तर-प्त्युत्तर 
देने में वे बृहस्पति के समान चलुर हैं। ४४। उनकी भोहें सुन्दर और 
नेत्र कुछ लाल रंग के विशाल हैं । वे साक्षात्‌ विष्णु के समान हैं। 
उनकी शूरता, वीरता और पराक्रम संसार में प्रसिद्ध है । ४५ । वे प्रजा 
का पालन करने में बड़े बुद्धिमान्‌ हैं । विषय-भोग में उनका मन नहीं 
लगता । परथिवी कां पालन करना उनके लिए कोन बड़ी बात है, बे तो 
तीनों लोकों का पालन कर सकते हैं । ४६। उनकी प्रसन्नता और उनका 
क्रोध व्यर्थ नहीं जाता । वे नीति के अनुसार बध करने योग्य मनुष्यों क 
बध का दणड देते हैं। निदो प मनुष्णों पर क्रोध नहीं करते, बल्कि उनको 
प्रसन्न होकर बहुत-सा घन देते हैं। 2७-४८ | रामचन्द्र अपने गुणों से 
प्रजा के प्रिय हें और सूर्य की तरह सर्वत्र प्रकाश करते हैं । ४६ । महाराज, 
इस प्रकार के गुणों से युक्र, लोकपाल के समान, सत्यपराक्रमी रामचन्द्र 
को अवश्य युवराज बनाइए, यही हम लोगों की प्रार्थना है। ५० । वे 
इम लोगों के भाग्य से ही राजकार्य करने में निपुण हें। आपका बड़ा 
सौभाग्य है, जो मरीचि के पुत्र कश्यप के समान सब गुणों से युक्त पुत्र 
आपको प्राप्त हुआ । ५१। देवता, दानव, मनुष्य, गन्धव आर सपं तथा देश 
आर नगरनिवांसी सभी मनुष्य रामचन्द्र के नीरोग रहने और दीर्घायु 
होने की प्रार्थना कस्ते हैं। ५२-४३ । स्री, वालक, बूटे और जवान, सब 
मनुष्य प्रातःकाल आर सन्ध्या के समय रामचन्द्र के कल्याण के लिए 
देवताओं को नमस्कार करते हैं। ५४ । अब आपकी कृपा से उन लोगों 
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का मनोरथ सफल हो आर हम लोग शत्रुनाशन रामचन्द्र को युवराज 
पद्‌ पर स्थित देखें । ५५-५६ । हे महाराज, अब आप हम लोगों के 
हित के लिए आर दंश के कल्याण के लिए अपने पुत्र दवलुल्य, उदार 
रामतन्द्र का शीघ्र झमिष क कीजिए। ५७। 
दा 
सगं ३ 

महाराज दशरथ ने नगर और देशनिवासियों तथा उपस्थित 
राजाओं के यह विनीत वचन सुनकर नम्रता के साथ प्रिय वचन 
बोले-आप लोग मेरे प्रिय ज्येष्ठ पुत्र का अभिषेक दंखने की इच्छा 
करते हैं, यह केसे आश्चर्य और आनन्द की बात हे? अथवा यह मेरा 
सोभाग्य हे। १-२। | 

महाराज दशरथ ने इम प्रकार सबका सम्मान करके सबके सामने 
वसिष्ठ और वामदेव आदि ब्राह्मणों से कहा--हे ब्राह्मणो, यह चत का 
महीना हे । इस समय वन अनेक प्रकार के फूलों से शोभित हैं, अत एव 
इमी समय आप लोग राम के राज्याभिषेक की तेयारी करें। ३-४ । 

महाराज दशरथ के यह कहते हीं हष के मारे सभा में कोलाहल मच 
गया । थोड़ी देर बाद शान्त होने पर राजा दशरथ ने वसिष्ठ से कहा-- 
भगवन्‌, राम का अभिषेक करने के लिए [जन वस्तुओं को आवश्यकता 
हो उनको लाने के लिए दूतों को आज ही आज्ञा दीजिए। ५-६ । उस 
समय बहत-से चतुर राजपुरुष राजा दशरथ के सामने हाथ जोड़े खड़े 
थरे। महर्षि वसिष्ठ ने उन लोगों को आज्ञा दी कि मुवण आदि अनेक 
र्न प्रजा की समाग्री, सब ओर्षाधयों, सफ़ द. फूलों को मालाए, धान 
के लावा. शहद घी, नवीनवस्न, रथ, अच्छी जाति के घोड़े, सत्र तरह के 
अष्त-श्र, चतुरँगिणी सेना अच्छे अच्छे हाथी, दो चेवर, ध्वज, श्वेत 
वणं छत्र, सुवणेमय एकमो कलस, साने से मढ़ी हुई सींगोंवाला बेल 
समूचा व्यांत्र-चम, इसके सिवा और जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उन 
सबको कल प्रातःकाल महाराज के अग्निहीत्रगृह में संग्रह कर रक्खो । 
चन्दन, सुगन्ध, धप झर मालाओं से राजभवन तथा नगर के सब 
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द्वार सजाओ। अन्न, दही और दूध इतना अधिक इकट्ठा करो जो हज़ारों 
ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो। कल प्रातःकाल श्रेषठ ब्राह्मणों 
को सम्मान के साथ बहुतसी दक्षिणा, धान के लावा, घी ऑर दही | 
दो । ७-१५ । कल सूर्य के उदय होते ही स्त्रस्तिवाचन आरम्भ हो। | 
ाह्णों को आज ही निमन्त्रण दे. स्कखो । और उनके बेठने के लिए 
आसन एकत्र कर लो। पताका फहराई जायें और सड़कों पर पानी 
बिड़का जाय। वेश्याएं गाने-बजानेवालों के साथ राजभवन के दूमरे 
खण्ड में जमा हों। १६-१७। देवमन्दिरों और चेत्य स्थानों में अन्न, 
भोजन की अन्य समाग्री, दक्षिणा, तथा गन्ध, पुष्प आदि प्रजा की 
सामग्री एकत्र की जाय।वीर पुरुष अपनी पोशाक पहनकर और 
तलवार आदि लेकर महाराज के आँगन में एकत्र रहें। १८-१६ । 
महर्षि वसिष्ठ ओर वामदेव राजपुरुषो को यह आज्ञा देकर अन्य सब 
कामों का प्रबन्ध करने लगे। जितनी आवश्यक सामग्री थी वह सब 
महाराज दशरथ को बतला दी। जब सब सामान एकत्र हो गया तब 
महाराज दशरथ को उसकी सूचना दे दी २०-२१ । 
उसके बाद महाराज दशरथ ने सुमन्त्र को बुलाकर उनसे कहा कि 
तुम शीघ्र जाकर राम को ले आओ । राजा कॉ आज्ञा से सुमन्त्र 
रामचन्द्र के पास गये और उनको रथ पर बेठकर ले आये। उस समय 
महाराज दशरथ की सभामें अनेक देशों के राजा बेठे थे । म्लेच्छ, आये 
पहाड़ी और जंगली राजा उपस्थित थे । महाराज दशरथ इस प्रकार 
शोभित थे जैसे देवताओं के बीच में देवराज इन्द्र विराजमान हों। 
नहाने देखा कि जिस तरह गर्मी के कष्ट से पीड़ित प्राणियों का चित्त 
प्रसन्न करनेवाला मेघ आकाश में देख पड़ता हे उसी प्रकार गन्धवराज 
के समान. प्रसिद्ध वीर मतवाल हाथी के समान चालवाले प्रियदशन 


महाबाहु रामचन्द्र झा रहे हें। महाराज दशरथ उनको बार-बार देखकर 
भी तृप्त हुए। २२-२६ । 


राजकुमार रामचन्द्र रथ से उतरकर पिता के पास चल और सुमन्त्र 
भी उनके पीछे हो लिये । रामचन्द्र पिता का दशन करने के लिए कलास 
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शिखर के समान राजभवन में गये ओर पिता के पास पहुँचकर, हाथ 
जोड़कर अपना नाम बतलाकर उनको प्रणाम किया । महाराज दशरथ 
ने प्रिय पुत्र रामचन्द्र का हाथ पकड़कर गल से लगाया झर अपने समीप 
मणिजटित मुवणमय आसन पर बेठाया। ३०-३४। रामचन्र के बेठने 
पर वह आसन सूय के उदय होने पर सुमेरु पवत के समान शाभत 
हुआ ओर सभा की शोमा वेसे ही बढ़ गइ जेसे ग्रह और नचात्रों समेत 
शरदू ऋतु के चन्द्रमा से आकाश की शोभा बढ़ती है। ३५-३६ । [जस 
प्रकार मनुष्य वस्न और आभूषणों से सजकर दपण में अपना प्राताबिम्म 
देखकर प्रसन्न होता हे उसी प्रकार महाराज दशरथ अपने प्रिय पुत्र 
रामचन्द्र को देखकर प्रसन्न हुए। ३७। उन्होंने रामचरन्र से कहा-- 
बेटा तुम हमारी सबसे बड़ी महारानी कॉसल्या के पुत्र हो। तुम हमारे 
अनुरूप हो और सब पुत्रों को अपेक्षा गुणवान्‌ हो, इसी कारण तुम 
हमको बहुत प्रिय हो | जुमने अपने गुणों से प्रजा को प्रसन्न कर दिया ह, 
इसलिए अब तुम पुष्य नचत्र में इस राज्य का भार ग्रहण करो। हे राम 
यद्यपि तुम स्वाभाविक गुणवान्‌ ओर विनीत हो तो भी हम स्नेहवश 
तुमको कुळ हितोपदेश देना चाहते हैं देखो, उम हमेशा विनीत ओर 
जितेन्द्रिय रहो । काम-क्रोष आदि दोष त्याग दो। ३८-४२ । अख्रागार 
धनागार और धान्यागार को हमेशा परिप्रण रखकर मन्त्रयां आर 
सम्पूर्ण प्रजा को प्रसन्न रकखो। जो राजा प्रजा को प्रसन्न रखकर राज्य 
का शासन करता हे उसके मित्र उसी प्रकार सन्तुष्ट रहते हैं जेसे अम्रत 
पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। ४३-४५ | 
महाराज दशरथ क यह पप्रय वचन सुनकर रामचन्द्र क [मत्रा न 
हारानी कौसल्यां के पास जाकर उनसे यह समाचार कहा। ४६ । 
रामचन्द्र के अभिषेक का समाचार सुनकर कासल्या बहुत प्रसन्न हुई 
योर उन्होंने समाचार लानवाला का बहुत सा सुवण, र आर बहुत 
सी गायें दीं। ४७। इधर रामचन्द्र पिता को प्रणोम करके रथ पर सवार 
होकर अपने घर को गये। नगरनिवासी लोग अभीष्ट बस्तु पाने के 
समान रामचन्द्र के अभिषेक की बात सुनकर इस इच्छा से देवताओं 
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की पूजा करने लगें कि इस शुभ कार्य में किसी प्रकार का विघ्न न 
हो। ४८-४६। 
सग ४ 

पुरवासियों के चले जरने पर महाराज दशरथ ने मन्त्रियों से फिर 
कहा--कल पुष्य नचत्र है, अतएव कल हो कमलनयन रामचन्द्र का 
अभिषेक होना चाहिए। १--२। मन्त्रयां से यह कहकर वे अन्तःपुर को 
चले गये। वहाँ सुमन्त्र को बुलाकर फिर उन्होंने कहा कि आप रामचन्द्र 
को फिर बुला लाइए। ३। महाराज की आज्ञा पाकर सुमन्त्ररामचन्द्र के 
घर गये। सुमन्त्र के आने को खबर पाकर रामचन्द्र को बड़ी शंका हुई 
आर उन्होंने बहुत शीघ्र सुमन्त्र को भीतर बुलाकर पूला--आप अब 
किस प्रयोजन से आये हें । ४-६। सुमन्त्र ने कहा-राजकुमार, महाराज 
ने आपको फिर बुलाया है। आपको देखना चाहते हैं, शीघ्र चलिए। ७। 
सुमन्त्र की यह बात सुनकर रामचन्द्र बहुत शीघ्र पिता का दशन करने 
के लिए उनके घर गये। =। महाराज दशरथ ने रामचन्द्र को कुछ 
उपदेश करने के लिए बुलाया था। उनके आने का समाचार सुनकर 
झट उन्हें अपने पास बुला लिया। पिता को देखते ही रामचन्द्र ने हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया । महाराज दशरथ ने उनको गले से लगाकर 
बैठने की आज्ञा दी और उनहे कहा--नेंटा, में बहुत दिन जीवित रह 
कर इच्छानुसार मुख भोगकर अब बूढ़ा हो गया हू । मेंने माँगनेवालों 
को उनके माँगने से अधिक दान दिया हे। अन्नदान और बहुत-सां 
दक्षिणा देकर अनेक यज्ञ करके देवताओं की प्रजा की हे। -१२। 
संसार में जिसके समान दूसरा कोई मनुष्य. नहीं हे, ऐसे त॒म मेरे पुत्र 
उत्पन्न हुए हो बेटा, इस प्रकार में देवता, ऋषि, बाह्मण और अपने 
आतमा के ऋण से उकऋण हो गया हू । १३-१ ४ । अब तुम्हारा राञ्या- 
'भिषेक कर देने के सिवा और कोई कर्तब्य बाकी नहीं रहा, अतएंव में 
तुमको जो आज्ञा देता हैं उसका तुम पालन करो। १५।' 

बेटा, प्रजा तुम्हीं को राजा बनाना चाहती है, इसलिए में तुम्हारा 
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राज्याभिषेक करूँगा । आज मेंने स्वमन में देखा है कि आकाश में बादलों 
के विना भयानक शब्द होता हे और आकाश से उल्का गिर रहो 
है। १६-१७। ज्योतिषयों ने बताया है कि इस समय सूर्य, मंगल 
और राहु मेरे जन्म नचात्र पर हैं।१८। इस प्रकार के दुनिमित्त होने 
पर राजा को बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ता हे और उसकी 
मृत्यु का भी सन्देह रहता हे। १६ । बेटा, मनुष्य का चित्त स्वभावतः 
चंचल हे, अतएव मेरे मन में दूसरा विचार उत्पन्न होने के पहले ही 
तुम्हारा अभिषेक हो जाना चाहिए। २०। ज्योतिषियों ने बताया है 
कि आज चन्द्रमा पुनवंसु का है ऑर कल पुष्य का होगा। २१ । 
पुष्य नक्षत्र में तुम्हारा अभिषेक कर देने के लिए में बहुत उतावला हो 
रहा हँ । में चाहता हुँ कि कल तुम्हारा अभिषेक हो जाय। २२। तुम 
और सींता आज की रात नियम के साथ उपवास करके कुश को शय्या 
पर सोआ । ऐसे कामों में प्रायः विघ्न कीं आशंका रहती है, इसलिए 
आज तुम्हारे मित्र सावधानी से तुम्हारी रक्षा करे। २३-२४ । इस समय 
भरत विदेश में हैं, इसलिए में चाहता हूँ कि इसी बीच तुम्हारा अभिषेक 


हो जाय | २५ । यद्यपि भरत बड़े सजन हें ओर तुम्हारे अनुगामी 
हैं तुमसे स्नेह रखते हैं, वे जितेन्द्रिय और धर्मात्मा हैं, तुमसे ईर्ष्या 
नहीं करते, किन्छु मेरा विश्वास है कि कारणवश सजन और धमांत्मा : 
मनुष्यों के चित्त में भो विकार उत्पन्न हो जाता हे। अब तुम जाओ. कल 
तुम्हारा राज्याभिषेक होगा । रामचन्द्र पिता को प्रणाम करके शपनं 
घरको गये।२६-२८। घर में सीता को न देखकर अप-। माता 
के घर चले गये। 

उस समय महारानी कौसल्या रामचन्द्र के राज्याभिषेक का हाल 
सुनकर सुमित्रा, सीता और लक्ष्मण के साथ देवमन्दिर को गई थीं और 
मौन होकर आँखें बन्द करके रामचन्द्र के कल्याण के लिए परमात्मा का 
ध्यान कर रही थीं । रामचन्द्र के अभिषेक का समाचार मुनकर सुमित्रा, 
सांता और लक्ष्मण पहले ही उनके पास आ गये थे ओर कॉसल्य 
के पास बैठे थे। २६-३३ । उसी समय रामचन्द्र ने वहाँ पहुँचक 
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देखा कि माता कॉस्या रेशमी बस्न पहिने देवभन्दिर में मोन बेठी हुई 


उन्हीं के राज्यामिषेक के लिए भगवान्‌ का स्मरण करती हें। 

रामचन्द्र माता को प्रणाम करके उनको प्रसन्न करते हुए बोले-- 
माता, पिताजी ने मुझे प्रजा का पालन करने में नियुक्क किया है। 
उनकी आञङ्गा से कल मेरा अभिषेक होगा । ३४-३५ । आज की 
रात सीता भी हमारे साथ उपवास करें, उपाध्यायो ने यह अनुमति दी 
हे और पिताजी की भी यही आज्ञा हे । अभिषेक के लिए जितने 
मंगलकार्य आवश्यक हों, वे सब आज ही आप मुझसे और सीता से 
क्राइए । ३७। 

कॉसव्या बहुत दिनों से जिसकी कामना कर रही थीं उसे आज 
रामचन्द्र के मु ह से सुनकर बहुत प्रसन्न इुई। हषे के मारे उनका गला 
रुध गया, ऑर लड़खड़ाते हुए शब्दों में रामचन्द्र से बोलीं-त्रेटा 
लुह दोघजीवी हो और तुम्हारे शत्रो का विनाश हो । लुम राजा होकर 
मुझ, सुमित्रा को ऑर अपने कुठ्म्बियाँ को प्रसन्न करी । ३८-१६ । 
बेटा तुमने शुभ मुहूत में मेरे गभ से जन्म लिया हे । तुमने अपने गुणों 
से महाराज को सन्तुष्ट कर लिया है।४० । मेने जिस मनोरथ से कमल 
नयन भगवान्‌ विष्ण को प्रसन्न करने के लिए ब्रत और उपवास किया 
हे वह आज सफल हुआ। भगवान्‌ की करपा से इक्वाकुवंश की राज्य 
लक्ष्मी तुमको मिलंगी । ४१। 

लक्ष्मण भी विनीत भाव से हाथ जोड़े वहीं बेठे थे । रामचन्द्र ने 
उनकी ओर देखकर इँसकर कहां--लक्ष्मण, लुम भी मेरे साथ राज्य 
का शासन करो। लुम मेरे दसरे अन्तरात्मा हो । इसलिए यह राज्य 
लक्ष्मी जेसे मेरी हे वेसी ही तुम्हारी । ४२-४३ । मेरा जीवन और 
राज्य ही तुम्हारे निमित्त हे. तुम अपनी इच्छानुसार राज्य का सुख भोग 
करो। ४४। लक्ष्मण से यह कहकर रामचन्द्र कॉसल्या और सुमित्रा 
को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से सीता को लेकर अपने घर गये। ४५। 
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सगं ५ 

उधर महाराज दशरथ ने महर्षि वसिष्ठ को बुलाकर कहा--हे महर्षि 
आप राम के पास जांकर विध्न-शान्ति और राज्य-प्राप्ति के लिये आज 
राम और सीता को उपवास करने की आज्ञा दे आइए । १-२। महाराज 
दशरथ के यह वचन सुनकर विद्वानों में श्रेष्ठ महर्षि वसिष्ठ ब्राह्मण के 
योग्य रथ पर सवार होकर रामचन्द्र के घर को चले । जब वे रामचन्द्र 
के घर में तींन ब्योढ़ी लॉघकर चोथे फाटक पर पहु चे तब उनके आने 
का समाचार पाकर उनका सम्मान करने के लिए रामचन्द्र बहुत शीघ्र 
घर सेनिकलकर उनके पास आये और उनका हाथ पकड़कर रथ से 
उतारकर घर को ले गये । ३-७। महर्षि वसिष्ठ ने रामचन्द्र की इस 
नम्रता से प्रसन्न होकर प्रिय बातों से उनको प्रसन्न करके कहा--बे टा, 
राजा दशरथ तुमसे बहुत प्रमन्न हें । वे तुमको राज्य देना चाहते हैं। 
आज तुम और सीता उपवास करो, कल प्रातःकाल तुम्हारा अभिषेक 
होगा । महर्षि वसिष्ठ ने यह कहकर मन्त्र का उच्चारण करके रामचन्द्र 
पौर सीता को उपवास का संकल्प कराया । फिर वे रामचन्द्र द्वारा 
सम्मानित होकर वहाँ से लौटे | ८-१९ ।रामचन्द्र थोड़ी देर तक अपने 
प्रियवादी मित्रों के साथ बाते करते रहे, उसके बाद उनको अनुमति 
से अपने घर को गये । १३ । उस समय रामचन्द्र के घर में बहुत-सी 
ख्ियाँ और पुरुष एकत्र हो गये थे । उनका घर ऐसा शोभित होता 
था जैसे फूले हुए कमलों से और सुन्दर पत्तियों मे तालात्र की शोभा 
होती है | १४। महर्षि वसिष्ठ ने रामचन्द्र के घर से निकलकर देखा कि 
सड़कों पर मनुष्यों की बड़ी भीड़ है | कु ड के कु ड मनुष्य. बड़ी प्रसन्नता 
से चल रहे हें। इतनी भीड़ है कि रास्तों में कहीं तिल रखने की जगह 
नहीं हे । ? ५-१६ । मनुष्यों के हषसूचक शब्दों से ऐसी ध्वनि निकल 
रही हे, मानों समुद्र में कोलाहल होता है। १७। उस दिन सब सड़कों 
की सफाई हुई थी और पानी छिड़का गया था। अयोध्या की सब सड़कों 
पर अन्दनवार बाँधी गई थी और सब घरों पर ध्वजाएँ खड़ी की गई 
थीं । नगर के बालक, बृढ़े ओर ख्रियाँ प्रसन्नता से रामचन्द्र का अभिषेक 


| 
| 
| 
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देखने के लिये सर्य के उदय होने को प्रतीक्षा कर रहे !। मारी प्रजा 
इस उत्सव को देखने के लिए उत्पुक थी । १८-२० । 

महर्षि वसिष्ठ इस प्रकार राजमाग पर मनुष्यों का कोलाहल देखते 
हुए आर भीड़ को हटाते हुए किसी तरह धीरे-धीरे चलकर दशरथ के 
राजभवन में पहुँचे, ओर हिमालय के समान ऊँचे राजमहल पर चढ़कर 
जिस प्रकार बृहस्पति इन्द्र के पाम जाते हैं उरी प्रकार राज! दशरथ के 
पास गये । २१-२२ । उनको देखते ही महाराज दशरथ और समा में 
उपस्थित सत्र लोग खड़े हो गये । महाराज दशरथ ने नप्रता के साथ 
उनसे पूछा-भगवन्‌, आप मेरा अभीष्ट काम कर आये ? महि ने 
उत्तर दिया--महाराज, मेने आपकी आज्चानुसार काम कर दिया। 
उसके बाद महाराज दशरथ गुरु वसिष्ठ से आज्गा लेकर सभा में उपस्थित 
सब लोगों को बिदा करके अपने घर को गये । जिस प्रकार मिह पवत 
की गहा में प्रविष्ट होता हे उमी प्रकार राजा दशरथ ने अपने रनिवास 
में प्रवेश किया । २३-२५ । जिस प्रकार चन्द्रमा नक्षत्रों से शोभित 
आाकाशमएडल को प्रकाशित करता हे उसी प्रकार महाराज दशरथ 
ने सन्दरी ख्रियों से परिप्रण इन्ट्रभवन के समान अन्तःपुर को शोभित 
कर दिया। २६ । 


, उधर वसिष्ठ के चले आने पर रामचन्द्र स्तान करके विशालनयनी 
मीता के साथ एकाग्रचित्त से भगवान्‌ विष्णु का आराधना करने लग । 
उन्होंने भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम करके उनके उद्देश्य से प्रज्वालत 
अग्नि में आहतियाँ दीं । १-२। उसके वाद हवन करने से बचा हुआं 
यन्न खाकर भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करते हुए अपने मनोरथ-दिड 
की प्रार्थना करके मोनभाव से उसी देवमन्दिर में सीता सहित कुश की 
शय्या पर सोये । ३-४ । जब एक पहर रात रह गई तब रामचन्द्र शस्या 
से उठे और नोकरों को घर के सजाने की आज्ञा दी। उम समय सूत 
मागध और बन्दीगण मधुर स्वर से मंगलपाठ कर रहे थे। रामचन्द्र ने 
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प्रातःकाल की सम्ध्योपासना करके गायत्री मन्त्र का जप किया । ५-६ । 
फिर उन्होंने पवित्र रेशमी वस्न पहनकर भगवान्‌ विष्णु की स्तुति करके 
ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराया । ७। ब्राह्मणों के पुण्याहवाचन का 
शब्द झर तुरही का गम्भीर शब्द नगर भर में फेल गया। ८। रामचन्द्र 
और सीता के उपवास का समाचार सुनकर पुखासी बड़े प्रमन्न हुए। ६ । 

प्रातःकाल होने पर नगर के निवासी लोग अयोध्या को सजाने 
लगे । १० । सफेद बादलों और पतों के शिखर के ममान ऊ चे देव मरिदरों 
चौराहों, सड़कों, चेत्यस्थानों, अदारियों, बाजारों, आर धनवान्‌ ग्रहस्थों 
के घरों, सभाओं और बड़े-बड़े बच्चों पर जाएं खड़ी की गई, जिनमें 
पताकाएँ फहराती थीं । ११-१३ । स्थान-स्थान पर नट और नाचने- 
गानेवाले नाच-गा रहे थे। लोग उनका मधुर गान सुनते थे। १४ । 
चौराहों पर और घरों में, सव जगह मनुष्य आपस में रामचन्द्र के 
अभिषेक की ही बातें करते थे । १५। डारों पर खेलते हुए लड़के भी 
रामचन्द्र के अभिषेक की ही बातें करते थे। १६। सब सड़कें सुगन्धित 
द्रग्यों और मालाओं से शोभित की गई थीं। रात में कहीं अंधेरा न 
रहे, इसलिए नगरनिवामियों ने सब रास्तों पर रोशनी कर्ने के लिए 
ऊँचे खम्भे गाड़े थे। १७-१८। इस प्रकार नगर को सजाकर पुरवासी 
लोग रामचन्द्र के अभिषेक की प्रतीक्षा करने लगे । १६ । सभाओं में 
और चोराहों पर लोग महाराज दशस्थ की प्रशंसा करते थे। २०। कहते 
थे कि इच्चाकु-कुलनन्दन राजा दशरथ बड़े महात्मा हैं, वे अपनी इद्धा 
अवस्था जानकर अब रामचन्द्र का राज्यतिलक करेंगे। यदि रामचन्द्र 
हम लोगों के राजा हुए तो हम लोगों पर बड़ी दया होगी। रामचन्द्र 
मनुष्यों की बीती हुई और आनेवाली दशा का ध्यान रखते हें । हम 
चाहते हें कि वे चिरकाल तक हमारे राजा रहें । २१-२२। वे विद्वान्‌, 
विनीत, भाइयों से स्नेह करनेवाले और धर्मामा हें। ओर अपने भाइयों 
के ही समान हम लोगों का स्नेह करते हें। २३ । धर्मात्मा राजा दशरथ 
बहुत दिनों तक जीवित रहें, उन्हीं को कृपा से हम लोग रामचन्द्र का 
राज्यतिलक देखेंगे । २४ । देश-विदेश से जो मनुष्य रामचन्द्र का 
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अभिषेक देखने आये थे, वं जगह-जगह पर पुरखासियों के मुँ ह से इस | 
तरह की बातें मुनने लगे । २५ । अनेक देशों से आये इप मनुष्यों 
से अयोध्यापुरी भर गई थी । २६। जिस प्रकार पोर्णमासी को समुद्र 
में शब्द होता है वेसे ही अयोध्या में मनुष्यों का कोलाहल मच रहा 
था। २७। जिस तरह जल-जन्तुओं के उछल-कूद से समुद्र की शोभा होती 

है उसी तरह अनेक देशों से आये हुए मनुष्यों के कोलाहल से इन्द्रपुरी 
के समान अयोध्या का शोभा हुई | २८। 


सगे ७ 

केकयी के एक दासी थी, जिसका नाम मन्थरा था। केकयी इसे 

अपने पिता के घर से लेआई थीं आर अपने ही पास रखती थी । प्रात 

काल नगर में मनुष्यों का कोलाहल मुनकर मन्थरा उठी और उसका 

कारण जानने के लिए चन्द्रमा के समान श्वत वर्ण कोठे पर चढ़ गई । 

उसने देखा कि अयोध्या की सब सड़कों पर पानी छिड़का गया हे और 

वे फूलों से शोभित हैं । घ्वजाए खड़ी की गई हें ओर पताकाएँ फहरारही 

हैं। सड़कों की सफ़ाई हुई हे ओर कहीं-कहीं चोड़ी सड़कें तेयार की 

गइ हें । सब मनुष्य स्नान कर चुके हें ओर ब्राह्मण हाथों में माला और 

मोदक लिए कोलाहल मचा रहे हैं। देवमन्दिरों के द्वार सफदी से पीत 

दिये गये हें और जगह-जगह पर बाजे बज रहे हें। सब मनुष्य हष के 

मारे उन्मत्त हो रहे हें और स्थान-स्थान पर वेद का पाठ हो रहा हे। 

यहाँ तक कि हाथी घोड़े और गाय, बेल भौ प्रसन्नता से शब्द कर रहे हैं। 

\ नगर की यह तेयारी देखकर मन्थरा को बड़ा आश्चयं हुआ । १-६ | 
उसने थोड़ी दर पर पीला रेशमी वस्र पहने हुई प्रसन्नमुख एक धायको 
देखकर उससे पूछा--राम की माता कॉसव्या आज बड़ हष से लोगों 
| को दान क्यों कर रही हें ? नगर के लोग भी आज बड़े प्रसन्न देख 
| पड़ते हैं, इसका क्या कारण हे? राजा आज हाषित होकर ऐसा कौन 
$ काम करनेवाले हैं, जिससे सब लोग प्रसन्न हें ? ७-& । तब खुशी से फूली 
हुई उस धाय ने उत्तर दियां कि आज पुष्य नचत्र में महाराज दशरथ 
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निष्पाप, क्रोध को जीते इए रामचन्द्र का राज्याभिषेक करेंगे। १०-१ । 
धाय के मु ह से यह बात सुनकर दुष्टा मन्थरा क्रोध के मारे आग- 
बभूला हो गई । वह केलास-शिखर के समान ऊँचे कोठे से उतरकर जहाँ 
केकेयी सोती थी वहाँ गई, और उनसे कहने लगी--अरे मुटे, जल्दी 
उठो, क्यों सो रही हे । तुम समझती नहीं हो, ठुम पर घोर विपत्ति 
आ रही हे। लुम जानती हो कि महाराज तुम्हारे वश में हें और उम 
सौभाग्यवती हो । किन्तु यह तुम्हारा गर्वे बृथा है। ग्रीष्म ऋतु में नदियों 
के जल के समान तुम्हारा सोभाग्य नष्ट हो रहा है। १२-१५ । 
मन्थरा की यह कठोर बातें सुनकर केकयी ने दुःखित होकर उससे 
पूछा--मन्थरा, आज हमारां कोन अमंगल हुआ है, जिससे तुम 
इतनी दुखी और उदास हो गई हो । १६-१७। केकयी के 
यह मधुर वचन सुनकर बोलने में चलुर मन्थ और भी उदास होकर 
रामचन्द्र के प्रति द्रप उत्पन्न कराती हुई क्रोध के साथ कहने लगी-- 
देवि, तुम्हारे बहुत बड़े विनाश की तेयारी हो रही है। महाराज दशरथ 
रामचन्द्र का राज्याभिषेक करेगे । १८-२० । यह खबर सुनकर मुझे 
बड़ा दुःख, भय और शोक हुआ हे । दुःख के मारे मरे सब्र अंग 
मानों आाग में जले जा रहे हैं । में तुम्हारे हित के लिए यहाँ आइ 
हँ । तुम सच मानो, में तुम्हारे दुःख में वहुत दुखी ऑर तुम्हारे सुख में 
मुखी होती हैं। २१-२२ । छुम राजा की कन्या और राजा की ख्रां होने 
पर भी राजनीति की चालें नहीं समझती हों। २३ । तुम्हारे पति महाराज 
दशरथ केवल मुह से ही धर्मात्मा हैं बातें मीठी-मीठी करते हैं, किन्छु हृदय 
के बड़े कुटिल हैं । तुम्हारा सांधा स्वभाव है, इसी से ठम आज ठगी गई 
हो | २४ । तुमको जो झूठ-मूठ दिलासा दिया करते हैं, वह आज तुम्हारे 
सामने है; क्योंकि रामचन्द्र को राज्य देकर कौसब्या को ही सर्वस्व दे 
रहे हैं । उन्होंने भरत को पहले ही उनके मांमा के घर भेज दिया है। अब 
मौका पाकर राम को निष्कंटक राज्य देना चाहते हैं। तुम बड़ी नासमझ 
हो । ठुमने अपने हित कीं इच्छा से पति समझकर साँप को गले लगाया 
है ।२५-२७ । शत्रु और सर्पं की उपेक्षा करने से जो गति होती है वही 
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दशा दशरथ ने तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की की है । बे बड़े पापी हैं, | 
तुमको भूठी बातों से तसरलीं देते हें, और राम को राजा बनाकर तुम्हारे | 
परिवार का विनाश कर रहे हैं। २८-२६ । अभी मोका है, तुम अपने 
हित के लिए कोई उपाय करना चाहो तो शीत्रता करो, और इस विपत्ति 
से अपने पुत्र की, अपनी और मेरी रक्षा करो । ३० । 

मन्थरा की यह बातें (राम का अभिषेक ) सुनकर केकयी हप से 
शरद्‌ ऋतु की निर्मल चाँदनी के समान खिल उठी । वह हँसती हुई 
शय्यां से उठी । रामचन्द्र फे अभिषेक का समाचार सुनकर बड़ी प्रसन्न 
आर विस्मित हुई | उसने मन्थरा को एक दिव्य आभूषण देकर उससे 
कहा--मन्थरा, आज तुमने बड़ी खुशी की बात सुनाई हे । बताओ, 
आर क्या तुम्हारा प्रिय करूँ । में राम और भरत में कोई भेद नहीं 
मानती हूँ, बे दोनों मुझे एक समान प्रिय हें । महाराज यदि राम 
का राज्याभिषेक करे गे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी । इससे बढ़कर मुभे 
प्रसन्न करनेवाला ओर कोई समाचार नहीं हो सकता। मन्थरा, तुमने 
आज मुझे अमृत के समान सुख देनेवाला वही समाचार सुनाया है। 
बताओ, तुम क्या लेना चाहती हो । जो तुम्हारी इच्छा हो वहीं में 
तुमको देँ । ३१-३६ । 

सगं = 

तब मन्थरा क्रोध ओर दुःख से अधीर होकर, उस आभूषण को फेंक 
कर, केकयी की निन्दा करती हुई उनसे कहने लगी--हे मुखें, ठुम 
दुःख के समय खुशी मना रही हो | तुम नहीं समझती हो कि अब तुम 
दुः के समुद्र में गिर रही हो। १-२ । तुम्हारा यह काम देखकर दुःख से 
व्याकुल होने पर भी मुझे मन ही मन हँसी आ रही है। तुम इःख पड़ने 
पर शोक के समय प्रसन्न हो रही हो । मुझे तुम्हारी कुबुद्धि पर सोच होता 
हे, यह कोन-सो बुद्धि है जो तुमको हँसाती है। भला मौत के समान आई 
हुई सौत के पुत्र की बृद्धि देखकर कोन बुद्धिमती खरी प्रसन्न होगी।३-४। 
देखो, राज्य सब भाइयों को सम्पत्ति है, इसी कारण भरत से राम को 
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भय है। यही सोचकर घुझे दुःख हे कि भयभीत मनुष्य से ही डर होता 
है अर्थात्‌ जो जिससे उरता है उसी से उमको भय है। रामचन्द्र भरत 
से डरते हैं इसलिए रामचन्द्र से ही भरत को डर है। ५। महाबाहु लक्ष्मण 
राम के अनुगामी हैं, इसलिए राम को उनसे कोई डर नहीं है। ६ । यद्या 
शत्रध्न भरत के अनुगामी हें, किन्तु उनसे भी राम को डर नहीं है। 

के भी भरत का ही राज्य पर अधिकार पहु चता हैं, लक्ष्मण 
आर शत्रध्न का नहीं। ७। रामचन्द्र बुद्धिमान, आलस्यहोन, विद्वान 
गौर सन्धि-विग्रह आदि राजनीति के ममज्ञ हें, अतएव भरत को [चन्‍्ता 
करके रामचन्द्र के डरसे में काँप उठती हूँ। ८ । कोसल्या बड़ी भाग्यवतों 
हैं जिनके पुत्र का आज ब्रह्माणों के हाथ से आमभिषेक किया जायगा। 
राज्य उनका होगा, उनके सब शत्रु दूर हो जायगे। इस समय उनके 
ग्रानन्द की सीमा न होगी | और अब तुम दासी को तरह हाथ जाइ 
कर उनके सामने खड़ी होगी। &-१० । तुमको हम लोगों के साथ 
उनकी सेवा करनी पड़ेगी ओर भरत भी राम के दास हागे। १ १ । साता 
अपनी सखियों के साथ खुशी मनावेंगी और भरत का राज्य न मिलन 
से भरत की खरी दुःखित होंगी । १२। 

रामचन्द्र के प्रति मन्थरा का यह द्रंषभाव देखकर केकयी उनके 
गुणों की प्रशंसा करने लगी। उसने कहा--मन्थरा, राम बड़ घमात्मा 
हैं। वे बड़े गुणवोच्‌, जितेन्द्रिय, कृतज्ञ सत्यवादी र पवित्र-स्वभाव 
हैं। वे महाराज के ज्येष्ठ पुत्र ह, इमलिए उन्हीं का अभिषेक होना उचित 
है। १३-१४ | दीेजीवी रामचन्द्र पिता के समान अपने छोटे भाइयों 

भेर कठ॒म्वियों का पालन करेंगे। तुम रामचन्द्र के अभिषेक की बात 
सुनकर क्यों जल उठी हो ? रामचन्द्र के राज्य कर जुकने पर, सा वष 
बाद, भरत को पैतृक राज्य मिलेगा । फिर भला तुम इस उत्सव के 
मय क्यों जल रही हो ? १५-१७। में अपने पुत्र भरत का जितना 

प्यार करती हुँ उससे अधिक रामचन्द्र मुझे प्रिय ह, क्योंकि रामचन्द्र 
अपनी माता से भी बढ़कर मेरी सेवा करते हैं। १८। यद्यपि राजा 
रामचन्द्र होंगे, किन्लु भरत का भी उतना ही अधिकार रहेगा; क्योंकि 
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रामचन्द्र अपने प्राणाँ के समान अपने भाइयों का प्यार करते हें । १६। | 
केकयी की यह बातें मुनकर मन्थरा बड़ी दुखी हुई और ल्मी 
सास छोड़कर कहने लगी--केकयी, तुम अपनी मखता के कारण 
अपना हित नहीं समझती हो | तुम शोक ओर दुःख के समुद्र में 
रही हो। २०-२१ । राम के वाद तुम्हारे पुत्र को राज्य मिलेगा, इस 
बात को तुम व्यथ समझो. क्योंकि राम के बाद उनके पुत्र राज्य करेंगे । 
है भामान, राजा के सब पुत्र राज्य नहीं पाते, अगर ऐसा हो तोब 
अनथ हो जाय। इमी से बड़ा पुत्र या गुणवान्‌ छोटा पुत्र राजा बनाया 
जाता है। इसी व्यवस्था के कारण में कहती हूँ कि तुम्हारे पुत्र भरत 
राज्य के सुख-भोग से वंचित झर राजवंश से हीन होकर अनाथ की 
तरह जीवन बितावेगे। २२-२५. । हे देवि, में तुम्हारे भले के लिए 
कहती हूँ, किन्तु लुम मेरी बात नहीं समझती हो, बल्कि तुम अपनी 
मौत की बढ़ती देखकर मुझे इनाम दे रही हो। २६ । तुम निश्चय 
जानो कि राम निष्कंटक राज्य पाकर भरत को या तो देश से निकाल 
दग या मार डालंग। २७ भरत अभी बालक हैं, तुमने उनको मामा 
के घर भेज दिया । यदि वे वहाँ होते तो महाराज दशरथ उनके प्रति 
स्नेह अवश्य करते। देखो, वृक्ष और लताएँ आदि भी एक जगह 
रहने से एक दूसरे से चिपट जाती हैं । २८ । शच्रुध्न भी उनके साथ 
चल गये, क्योंकि जैसे लक्ष्मण रामचन्द्र के अनुगामी हें वेसे ही शत्रुष्न 
भरत के। २६ । मुना जाता है कि वन के लोगों ने किसी बक के 
काटने का इरादा किया, किन्तु उसके आसपास कॉट बहुत थे, इसलिए 
वे उसे काठ न सके अथात्‌ पास रहने के कारण कॉँटों ने उसकी रक्षा 
की । राम और लक्ष्मण एक दूसरे के रक्षक हैं, उनमें अश्विनीकुमार 
की तरह भातृस्नेह हे । इस कारण राम लक्ष्मण को कोई अनिष्ट 
नहीं करेंगे । किन्तु वे भरत के माथ पाप करेंगे, इसमें सन्देह नहीं 
है। ३०-३२ | में तो यही अच्छा समझती ईँ कि रामचन्द्र वन को 
जार । इमौ में तुम्हारा और तुन्हारे कुटुम्ब का कल्याण होगा । 
ओर भरत धम के अनुसार अपना पेतृक राज्य पावें तो हम सबका 
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कल्याण हो भरत मुख में रहने योग्य बालक हें, किन्छु वे राम के 
सहज शत्रु हैं। जब राम को राज्य मिलेगा तब उनके वश में रहकर 
वह किस तरह जी सकेंगे । ३६-३५ | हे देवि, मिंह के डर से भागते 
हुए गजराज की तरह राम से भयभीत भरत की रक्षा करो! ३६। 
राम की माता कौमस्या तुम्हारी सोत हें । महाराज की प्रिय होने के 
कारण तुमने गर्व से जो उनका अनादर किया है, क्या अब वे अपने 
पुत्र के राजा होने पर तुमसे बदला न लेंगी? ३७ । हे भामिनि, 
जब राम पर्वत और समुद्र सहित इस सम्पूर्ण प्रथिवां के राजा होंगे तब 
तुम अपने पुत्र के साथ अनाथ की तरह दुःख भोगोगी । भरत नष्ट हो 
जायँगे, अतएव जिस उपाय से भरत को राज्य मिले और राम वन को 
जायूँ वह उपाय सांचो । ३८-३६ । 
सगं & 

मन्थरा की यह बातें सुनकर केकयी को बड़ा क्रोध आया, वह जोर 
से गरम साँस छोड़कर मन्थरा से कहने लगी--में आज हो राम को 
बन में भेजकर भरत का अभिषेक कराऊँगी। जिस उपाय से भरत को 
राज्य मिले और राम को किसी तरह न मिल सके वह उपाय तुम 
बतलाओ । १-३ । केकयी के यह कहने पर मन्थरा रामचन्द्र के 
अभिषेक में विघ्न डालने का उपाय वतलाने लगी । उसने कहा-- 
केकयी, जिस उपाय से तुम्हारे पुनर को राज्य मिल मकता हे वह 
उपाय मैंने सोच सखा हे, वतलाती हूँ, सुनो, जो वात जुम मुझसे 
कई बार कह चुकी हो, क्या तुमको उसकी याद नहीं है ? या ईस समय 
मेरे मुँह से सुनने के लिएँ ळिपाये हो ? यदि ऐसी बात है तो में कहती 
हूँ. सुनो । और इस विषय में जो कुछ उचित समझो वह करो । ४-७। 
म-थरा की यह बातें सुनकर केकयौ शय्या से कुछ उठकर कहने लगीं-- 
मन्थरा, वह कोन उपाय है, जिससे भरत को राज्य मिलेगा और राम 
को न मिलेगा, शींत्र मुझसे कहो। ८-8 । 

केकयी के यह कहने पर दुष्ट मन्थरा रामचन्द्र का अपकार चाहती हुई 
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कहने लगी--एक बार जब देवताओं आर दानवों से युद्ध हो रहा था | 
तब तुम्हारे स्वामी महाराज दशरथ तुमको साथ लेकर देवराज इन्द्र की 
सहायता करने के लिए युद्ध भूम में गये थे। १०-११।हे देवि. दक्षिण 
दिशा में, दण्डक वन में, वेजयन्त नाम का एक नगर हे । अहाँ शम्बर 
नाम का दानव राज्य करता था। वह बड़ा मायावी और बलवान्‌ 
था। उभी के साथ देवताओं का युद्ध हो रहा था। १२-१३ । मायावी 
राक्षस रात में सोते हुए घायल सेनिकों को शय्या से घसीटकर मार | 
डालते थे । महाआहु राजा दशरथ ने दानवों के साथ घोर संग्राम किया। 
अन्त को द।नवों के श्रों से घायल होकर वे बेहोश हो गये । हे देवि 
तब तुमने युद्धभाम से उनका रथ हटाकर उनकी रक्षा की थी । उस स्थान 
पर भी देत्यगण उन पर असरों का प्रहार करने लगे. तत्र लुम वहाँ से 
भी रथ हटा ले गई थीं , तुम्हारे इस काम से प्रसन्न होकर महाराज ने 
तुमसे दो वर माँग लेने को कहा। तुमने कहा कि जरूरत पड़ने पर माँग 
लु गी। महाराज ने तुम्हारी वह ताते स्वीकार कर ली थी! १४-१८। 
हे देवि, में इस विषय में कुछ भी नहीं जानती हैँ, तुम्हीं ने ये सब बातें 
मुझसे कहीं। तुम्हारे स्नेह से मेंगे उन बातों को याद रखा हे। १६। 
अब तुम हठ करके महाराज को राम का अभिषेक करने से रोको और 
उनसे वे दो वर माँगो। एक रामचन्द्र का चोदह वर्ष का वनवास और 
दूसरा भरत का राज्याभिषेक । २०। जब राम चोदह वषं के लिए वन 
को चले चायूँगे तब भरत उतने दिनों में प्रजा को प्रसन्न करके अपना 
राज्य अटल बना लेंगो।२१। अतएव तुम आज मेले कपड़े पहनकर 
कोपभवन को जाओ और कुपित होकर प्रथिवी पर लेट रहो । २२। जब 
महाराज तुम्हारे पास आावें तव तुम न उनकी ओर देखो ऑर न उनमे 
बातें करो, केवल शोक से व्याकुल होकर रोती रहो। २३। महाराज 
तुम्हारा बहुत प्यार करते हैं इममें कोई सन्देह नहीं है| वे तुम्हारे लिए 
आग में फॉद सकते हें। २४ । वे तुमको कुपित करने का साहस नहीं कर 
सकते, झर न तुमको कद्ध - देख सकते हें। तुम्हारा प्रिय करने के लिए 
झपने प्राण तक दे सकते हैं । २५।वे तुम्हारी वात नहीं टाल सकते । 
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इस समय तुम अपने सोभाग्य के बल की परीक्षा करो। २६ । में तुमको 
और भी सावधान किये देता हु, यदि महाराज तुम्हारा क्रोध शान्त 
करने के लिए मणि, सुवणं ऑर अनेक प्रकार के रल देना चाहें तो ठुम 
उस लोभमेंनआ जाना।२७। उन्होंने देवासुर-संग्राम में तुमको जो 
दो वर देने को कह रखे हें तुम उन्हीं का स्मरण कराकर अपना काम 
सिद्ध कर लेना । २८। जब महाराज तुमको उठाकर बार-बार वर माँगने 
का कहें तो पहले उनसे प्रतिज्ञा करा लेना तब कहना कि हे नृप्र, 
रामचन्द्र को चौदह वर्ष के लिए वन को भेजो और भरत को राजा बनाओ | 
जब राम चोदह वर्ष के लिए वन को जायेगे तब उनकी ओर से प्रजा 
का स्नेह घट जायगा और बन से लौटने पर भा राज्य नहीं पा सकेंगे । 
भरत जीवन भर निष्कटक रोज्य का भोग करेगें । जब तक राम के लोटने 
का समय आवेगा तब तक भरत सबके प्रिय हो जायँगे ऑर अपने मित्रों 
समेत प्रजा के हदय पर अधिकार जमा लेंगे। अतएव तुम पहले साहस 
करके महाराज को राम का अभिषेक करने से रोकी । जब यह काम सध 
जायगा तब अच्छा मौका मिलेगा । २३-३५। 

इस प्रकार मन्थरा ने एक अनर्थ वात को केकयी के अनुकूल बता- 
कर उनके मन में उसे हृढ़ करा दिया । केकयी प्रसन्न होकर उसकी सलाह 
पर विशवास करके नासमझ लड़की की तरह अनर्थ करने पर तेयार हो 
गई और बड़े आश्चयं के साथ उससे कहने लगी-मन्थरा, हमें अभी 
तक नहीं मालूम था कि तुम इतनी बुद्धिमती हो। संसार में जितनी 
कुबड़ी ख्लियाँ हें उन सबसे बढ़कर तुम समझदार हो | ३६-३८। तुम 
हमारा हित चाहती हो और हमेशा हमारी भलाई में लगी रहती हो । 
महाराज की चालाकी हमारी समक में नहीं आई थी । तुम्हारे कहने 
से हम अच्छी तरह समझ गइ। मन्थरा, संसार में जितनी कुबड़ी ख्रियाँ 
हैं वे बड़ी पापिनी हैं, किन्ठु त॒म उनमें नही हों, जम तो वायु के वेग से 
मुके हुए कमल के समान प्रियदर्शन हो। ३६-४०।मन्थरा, तुम्हारा 
मुह निर्मल चन्रमा के समान शोमित हो रहा है, ठम्हारी छाती कन्ध 
के पास चौड़ी और वहाँ से नीचे की ओर क्रमशः पतली होतौ गई है। 
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तुम्हारे स्तन मोटे ऑर ऊचे हैं, तुम्हारी कमर पतला और नाभि सुन्दर 
है। ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारा पेट छाती की उ चाइ देखकर लजित 
होकर दुबला हो गया है। तुम्हारा पेड चोंड़ा और सुन्दर है तथा 
करधनी से विभषित होने पर और भी मनोहर हो जाती हे । तुम्हारी 
जाँघे बड़ा मोटी और पर के तलव सुन्दर हं। ओह, तम कसी सुन्दरी 
मालम होती हो। मन्थरा, तम्हारी जाँघों का ऊपरी भाग बहुत मोटा हे। 


| 


| 


जब तुम रेशमी साड़ी पहनकर हमारे आगे चलती हो तब बहुत ही . 


सुन्दरी लगती हो । 9१-४४ । देत्यराज शम्बर जितनी माया जानता 
था वे, और उनके सिवा अन्य हज़ारों माया तुम्हारे हृदय में भरी 
हें । ४५ । तुम्हारे इस रथघोण (सारथि के बैठने का स्थान) के समान 
भारी कूबड़ में राजनीति, बुद्धि और माया भरी हुई हे। ०६। अतएव 
जब राम वन को जायेगे आरे भरत का अभिषेक होगा तब में तुम्हारे 
इस कबड़ पर सोने की माला चढ़ाऊंगी । हे सुन्दरी, जब मेरा मनोरथ 
सफल होगा तब में प्रसन्न होकर तुम्हारा कबड़ सोने से मेटा देगी । तुमको 
सब उत्तम आभूषण आर तुम्हारे मुं ह को शोभा के लिए तपाये इए सोने 
का तिलक बनवा देगी । ४७-४६ । तुम उन सब आभषणों और सुन्दर 
वस्रं को पहनकर देवी की तरह प्रमोगी। हे सुन्दरी, तुम अपने मुंह 
के सोत्दय से चन्द्रमा को भी लजाती इई मेरी सोतों के सामने गव के 
साथ चलोगी । तुम जिस तरह मेरी सेवा करती हो, उसी तरह बहुत-सी 
दासियाँ सब आभषण पहनकर तुम्हारी सेवा करेंगी। ५०-५१ । इस 
प्रकार केकयी के प्रशंसा करने पर मन्थरा ने कहा--हे कल्याणीं, तुम 
शीघ्र उठो और कोपभवन में जाकर, महाराज से अपना मनोरथ कह 
कर. कार्य सिद्ध करो । देखो, जेसे पानी के निकल जाने पर बाँध का 
बाँधना व्यर्थे हे वेसे हीं यह मोका निकल जाने पर तुम्हारा उद्योग 
निष्फल हो जायेगा । 

मन्थरा की इन बातों से उत्साहित होकर केकयी उठकर शय्या पर 

बैठ गई । वह उस समय बेसी ही शोभित इई, जेसे बेदी में रक्सी हुई आग 

की शोभा होती हे। सोभाग्य के घमंड से फूली हुइ केकयी मन्थरा के 
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साथ कोपभवन को गइ र बहुमूल्य मुक्काहार तथा सब अंगों के आम: 
षण उतारकर प्रथ्वी पर बेठ गई। उसके बाद मन्थरा से कहने लगी-- 
मन्थरा, या तो इसी कोपभवन में अपने प्राण दे दूँगी और तुम राजा 
से मेरे मरने की खबर करोगी, वा राम को वनवास देकर भरत को राज्य 
दिलाऊ गी । मुझ धन-रत्न अथवा किसी और भोग्य वस्तु से कोई 
प्रयोजन नहीं हे। यदि महाराज ने राम का अभिषेक कर दिया तो तुम 
निश्चय जानो, में अपने प्राण न स्क्खूंगी । ५२-५६ । केकयी के यह 
कहने पर मन्थरा ओर भी जोरदार शब्दों में उसे सिखाने लगी । उसने 
कहा--हे देवि, यदि राम को राज्य मिल गया तो तुम अपने पुत्र के 
साथ अवश्य दुःख भोगोगी, अतएव जिस उपाय से भरत को राज्य मिलें 
वह उपाय करो । मन्थरा की इन ममभेदी बातों से व्यथित होकर केकयी 
ने बड़े विस्मय के साथ अपनी छाती पर हाथ रखकर और कुपित होकर 
उससे कहा--मन्थरा, में या तो इसी कोपभवन से यमलोक को जाऊंगी 
या राम को बहुत दिनों के लिए वन में भेजकर भरत को राजा बनाऊ गी। 
यदि राम वन को न गये तो में शय्या, माला, चन्दन, अ जन, पान 
भोजन और अपना जीवन, सब कुछ त्याग देगी ! ६०-६४ । केकयीं 
इस प्रकार के कठोर बचन कहकर स्वग से गिरी हुइ किन्नरी के समान 
परथिवी पर बेठ गई। उसने कोई बिछाना नहां विद्याया । आभूषण सब 
उतार दिये। क्रोध के मारे उसका मु ह धुझाँ हो गया था। वह उस समय 
नच्षत्रहीन, अ धकारमय आकाश के समान उदास हो गई थी। ६५-६६ । 
सग १० 

केकयी पापिनि मन्थरा की बातों में आकर, अनथ करने का निश्चय 
करके विषेले बाण से घायल किन्नरी की तरह प्रथिवी पर बेठ गइ। यद्यपि 
वह बड़ी बुद्धिमती थी, किन्छु मन्थर के समझाने से उसकी बुडि भ्रष्ट 
हो गई । मन्थरा की सलाह उसे बहुत ठीक जॅची। वह नागिन को 
तरह जोर से गरम साँस छोड़कर अपने हित का मार्ग निश्चय करने 
लगी । उसने धीरे-धीरे अपनी सब बातें मन्थरा से कहीं । १-३ ।केकयी 
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का भला चाहनेवाली मन्थरा उसके कतव्य का निश्चय सुनकर इतनी 
प्रसन्न हुई, मानों उसका मनोरथ सफल हो गया। ४ । केकयी कुपित 
होकर अपने कर्तव्य का निश्चय करके, भोहें चढ़ाकर प्रथिवी पर बेठ 
गई।५। जो आभूषण और माला आदि उसने उतारकर फेक दिया 
था, वे आकाश में नचत्रं की तरह शोभित होते थे । केकयी मलिन 
वस्र पहने, केवल बेशी धारण किये, आकाश से गिरी हुई किन्नरी की 
तरह कोपभवन में बेठी थी । ६-८। 
इधर महाराज दशरथ रामचन्द्र के राज्याभिषेक की सब तेयारीं करके | 
सभा में बैठे इए लोगों से अनुमति लेकर रनिवास में गये। वे यह 
सोचकर कि राम के अभिषेक का समाचार प्रसिद्ध तो हो ही चुका, अब 
चलकर यह प्रिय समाचार केकयी को मुनावें। वे उसी प्रकार केकयी 
के घर गये, जेसे राहु से युक्ष आकाशमण्डल में चन्द्रमा उदय होता 
है। ६-११ । केकयी का महल लताओं से बने हुए घरों और अशोक तथा 
चम्पक वृत्चों से शोमित था। हाथीदाँत रोर चाँदी-सोने की वेदियाँ बनी 
थीं । तोता, मोर, क्रोंच और हंस बोल रहे थे। सदा फूलने और फलने- 
वाले वृक्त शोभित थे। अनेक प्रकार के बाजा बजते थे ओर कुबड़ी 
तथा बोनी बहुत-सी दासियाँ थीं । हाथीदाँत और चाँदी-सोने के आसन 
थे । अनेक प्रकार के खाने-पीने के समान और बहुमूस्य अलंकार रकं 
थे। महाराज दशरथ ने इन्द्रभवन के समान अपने रनिवास में जाकर | 
जब केकयी को न देखा तब वे बड़े दुखी हुए | काम के वश, रति चाहने- 
वाले दशरथ केकयी का हाल जानने के लिए बहुत व्यग्र हो उठे। 
केकयी उस समय कहीं नहीं जाती थी, इसलिए कभी ऐसा मौका नहीं 
हुआ था कि महाराज उसके घर आये हों ओर वह न मिली हो। १२-१८ | 
उस समय महाराज दशरथ यह नहीं जानते थे कि केकयी इतनी मूखों 
आर स्वा्थिनी हे । उन्होंने एक दासी से केकयी को पूछा | दासी हाथ 
जोड़कर डरती हुई गोली--महाराज, देवी बहुते कुपित होकर कोप 
भवन को गई हैं। १६-२० । 
दासी की यह बात सुनकर महाराज दशरथ बड़े दुखी हुए। उन्होंने 
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कोपभवन में जाकर देखा कि जो केकयी उत्तम शय्या पर सोती थी 
वह इस समय परथिवी पर पड़ी है। उसे देखकर उनका हृदय दुःख को 
ज्वाला से जलने लगा। बूढ़े कामी राजा दशरथ प्राणों से भी अधिक 
प्रिय, युवती भार्या पापिनि केकयी को कटी हुई लता के समान, स्वग 
से गिरी हुई देवी, किन्नरी और अप्सरा के समान, दूसरों का चित्त 
मोहित करनेवाली काया के समान और व्याध द्वारा विषेले बाण से 
घायल की हुई हथिनी के समान प्रथिवी पर पड़ी हुई देखकर बड़े डर 
से स्नेह के मारे उसके अंगों पर हाथ फेरकर कहने लगे-प्रिये, हम 
नहीं जानते कि तुम कुपित क्‍यों हुई हो ? बतलाओ, किसने उुमको 
कुपित किया है और किसने तुम्हारा अपमान किया है ? २१-२८। 
तुम पृथिवी पर लेटकर मुझे दुखी क्यों कर रही हो ? में हमेशा तुम्हारा 
कल्याण चाहता हुँ, फिर भला मेरे जीते-जी तुम क्‍यों इस प्रकार भुत से 
पीड़ित मनुष्य को तरह पड़ी हो? मेरे यहाँ श्रनेक चतुर वैद्य हें। 
उनको बहुत-सा धन देकर प्रसन्न रखता हैं। बतलाओ, तुमको कया 
कष्ट हे, सब वेद्य तुम्हारी पीड़ा दूर कर देंगे। २६-३१ । भिये, किस 
मनुष्य का तुम प्रिय करना चाहती हो ओर किसका अप्रिय, शीघ्र कहो । 
आज किसका प्रिय होगा और किसका महान्‌ अप्रिय । उम इःख से 
अपनी देह न सुखाओ और न रोओ। में और मेरे आत्मीय, सब लोग 
तुम्हारे वश में हैं। बोलो, किस निरपराधी मनुष्य का वध किया जाय 
और किस वध करने योग्य अपराधी को छोड़ दिया जाय ? किस दीन 
मनुष्य को धनवान्‌ और किस धनवाच्‌ को दरि बनाया जाय? में तुम्हारी 
इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहता। यदि अपने प्राण देकर 
भी तम्हारी इच्छा पूरी कर सकं गा तो वेसा भी करने के लिए तेयार है । 
बतलाओ, तुम क्या चाहती हो ? ठम भली भाँति जानती हो कि में तुम 
पर आसक् हू, फिर भला तुमको अपना मनोरथ पूरा होने में क्या सन्देह 
है। ३२-३६ । हे परिये, में अपने पुण्य कर्मों की शपथ करता हूँ कि 
तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा । उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक 
सम्पूर्ण एथ्वी पर मेरा राज्य है। द्राविड, सिन्धु, सोवीर, सारा, दक्षिणा- | 
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पथ, अंग, बंग, मात्स्य, काशी ऑर कोशल, ये सब देश मेरे अधीन 
हैं। इन देशों में उत्पन्न धन, घॉन्य और पशु आदि जो चाहो, सो माँग ' 
लो। ३७-३८। हे भीरु, इस प्रकार का कष्ट न उठाओ, शीघ्र उठो और 
बतलाओ कि तुमको किस वात का डर है। जेसे सूयंदेव अपनी किरणों 
से कुहरा का नाश कर देते हैं वेसे ही में तुम्हारा भय दूर कर दगा। 
महाराज दशरथ के यह कहने पर केकयी उनके पीड़ित करने के लिए 
अप्रिय वचन कहने को तेयार हो गईं | ३६-४० । 
सगे ११ 

वह काम से पीड़ित महाराज दशरथ से कठोर वचन कहने लगीं-- 
नाथ, न किसी ने मेरा अपमान किया हे ओर न किसी ने तिरस्कार 
ही किया हे। मेरा कुछ प्रयोजन हे जिसे आपके द्वारा सिद्ध कराना 
चाहती ह। यदि आप मरा मनोरथ सफल करना चाहते हों तो मुभे 
विश्वास दिलाने के लिए आप पहले प्रतिज्ञा कीजिए तब में अपना 
मनोरथ कहुँगी ।१-३। महाराज दशरथ ने मुस्कराकर प्रियतमा केकयी . 
का सिर गोद में रखकर उससे कहा--लुम गव के मारे यह नहीं जानती 
हो कि केवल राम को छोड़कर दूसरा कोई तुम्हारे समान मुझे प्रिय 
नहीं हे ? ४-५ । में अपने जीवनस्वरूप, अजेय, महात्मा रोम की शपथ 
करके कहता हूँ कि जो कुछ तुम कहोगी यह अवश्य करूंगा । हे केकया 
जिन राम को देखे विना में दो घड़ी भी जी नहीं सकता, जो राम सब 
पुत्रों से, अपने प्राणों से ओर सबसे बढ़कर मुझ प्रिय हे उन राम की 
शपथ करके कहता हूँ कि में तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूणा । 
हे कस्याणी, तुम अपने मन में बिचारकर देखो कि मुझे राम से बढ़कर 
प्रिय ओर कुछ नहीं हे। यह सोचकर तुम अब मेरा दुःख दूर करो। 
तुम्हारी जो इच्छा हो वह कहो।हे केकयी, तुम मुझे अपने अधीन 
समझकर मेरी ओर से रत्ती भर भी शंका न करो। फिर भी में घम की 
शपथ करके कहता हूँ कि तुम्हारा प्रिय अवश्य करू गा । ६-१०। 
स्वार्थिनी केकयी अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए महाराज दशरथ 
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की यह शपथ सुनकर, विना किसी को मध्यस्थ बनाये. बड़ी प्रसन्नता 
से कहने के अयोग्य दुवचन कहने लगी। उसने महाराज की मृत्यु के 
समान बड़े कठोर वचनों में कहा । आपने मेरा अभिप्राय प्रा करने के 
लिए पुत्र आदि का जो शपथ किया है उसे इन्द्र सहित तेतीस करोड़ देवता 
सुन्‌ । सये, चन्द्रमा, ग्रह, आकाश दिन, रात, दिशाए, गन्धव, राक्षस 
प्राथवो, जगत्‌, गृह-दे्ता रात में चलने वाले जीव और अन्य सब 
जीव आपको प्रतिज्ञा सुनें । यह कहकर देवताओं को सम्बोधित करके 
फिर बोली--हे देवता, सत्यप्रतिज्ञ, सत्यवादी, धर्मज्ञ, महातेजस्वी 
पवित्र-स्वभाव महाराज दशरथ मुझे अभीष्ट वर देने की प्रतिज्ञा करते 
हैं, आप लोग साची रहें। १ १-१६ । 

केकयी इस प्रकार काम के वशीमूत, महाधनुर्थेर, वर देने के लिए 
उद्यत, महाराज दशरथ से दृढ़ प्रतिज्ञा कराकर और उनकी प्रशंसा करके 
कहने लगी--महाराज, उस समय का स्मरण कीजिए, जब आप 
देवासुर-संग्राम में इन्द्र की सहायता करने गये थे। शत्रुओं ने आपको 
मच्छित कर दिया था । हे देव, उस समय मेंने आपकी रक्षा की थी 
आपने प्रसन्न होकर मुझे दो वर देने को कहा था। में वही धरोहर आपसे 
माँगती हुँ । १ ७-२० । हे महाराज, यदि आप धम के अनुसार प्रतिज्ञा 
करके मुझे वर न देकर मेरा अपमानः करेंगे तो में आज ही अपने 
प्राण दे दूंगी । २१ । 

केकयी से वचनबद्ध होकर महाराज दशरथ अपना विनाश करने 
के लिए उसी प्रकार फेस गये जैसे बहेलिया का गाना सुनकर मृग 
जाल में फैंस जाता है। २२।उमके बाद केकयी ने काम से मोहित वर 
देने के लिए उद्यत, महाराज दशरथ से कहा--हे महाराज, आपने जो 
दो वर देने को कहा था, उन्हें अब मागती हूँ, सुनिए । आपने राम का 
अभिष क करने की जो सामग्री एकत्र की है, उससे हमारे पुत्र भरत का 
अभिषेक कीजिए। देवासुर-संग्राम में प्रसन्न होकर आपने जो एक और 
वर देने को कहा था, उसे भी में इसी समय मागती हूँ । रामचन्द्र चीर 
गोर अजिन (काला मृगचर्म ) पहनकर तपस्वी के वेश में चोंदह वष 
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दण्डक वन में रहें में आज ही राम को वन जाते देखू, ऑर आज ही 
भरत को निष्कंटक राज्य मिले। २३-२८ । हे महाराज अपना वचन सत्य 
करके कुल, शील और जन्म की रक्षा कीजिए । महाषयां का कहना 
है कि सत्य बोलने से परलोक में भी मनुष्यों का हित होता है। २६। 
सग १२ 
केकयी के यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ सन्न हो गये। 
वे दो घड़ी तक चिन्ता करते रहे । मन में सोचने लगे कि कया में दिन 
में ही स्वप्न देख रहा हूँ, अथवा मेरा चित्त भान्त हो गयां है। कया पूव 
म की अनुभूत कोई बात मुभे स्मरण आ गइ, या मुझ उन्माद हो 
गया । इस प्रकार सोचते-सोचते उनको मुर्च्छा आ गई। केकयी के कठोर 
वचनो से पीड़ित दशरथ को जब होश आया तब जेसे बाघिन को देख 
कर मृग डरता हे वेसे ही केकयी की ओर देखकर दीधे श्वास छोड़ते 
हुए प्रथिवी पर बेठ गये । जिस प्रकार विषेला साँप मन्त्र के बल से किसी 
नियत मण्डल के बाहर नहीं जा सकता उसी प्रकार वे केकयी से कुछ 
कह न सके । मन में हाय, मुझे धिक्कार हे' कहकर शोक से मुच्छित हो 
गये। १-५ । बहुत देर बाद जब उनको होश आया तब उन्होंने क्रोध से 
लाल-लाल आँखे करके केकयी से कहा--हे दुष्ट, कुल का नाश करनं 
ली, निठुर, पापिनि, राम ने तेरा क्या अपराध किया है आर मेरे ही द्वारा 
तेरा क्या अनभला हुआ है। ६-७। राम तो अपनी माता के समान तेर . 
साथ भी बर्ताव करते हें. फिर तू क्यों उनके लिए यह. अनथ करने पर 
उतारू हो गई | ८। हाय. में तुझ अपना विनाश करने के लिए अपने घर 
में लाया ।मेंने तु राजकन्या समभा था, किन्छु तू विषली सॉपिन के 
समान हे। जब सब लोग राम के गुणों के कारण उनको प्रशंसा करते है 
तो में कोन अपराध लगाकर घर से निकालू ।8-१०। में कॉसल्या 
ओर सुमित्रा को, राज्य ओर अपने प्राणों को तो त्याग सकता हूँ, कन्ठ 
पितृभक्क राम को किसी तरह भी नहीं छोड़ सकता हँ । अपने ज्येष्ठ पत्र 
शम को देखकर मुझे बड़ी प्रीति होती है। ११। में राम के वियोग में 
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मर जाउँगा । सूर्य के विना संसार चाहे स्थित भी रह सके, पानी के 
विना धान चाहे हरे भी रह सकें, किन्तु राम के विना मेरे शरीर में प्राण 
नहीं रह सकते । इसलिए हे दुष्टे, तूने जो यह निश्चय किया है, इसे 
छोड़ दे १२-१४। में तेरे पेरों पर सिर रखता हूँ, मुझ पर दया कर। 
रे पापिनि, तूने यह घोर अनर्थ क्यों सोचा है। १५। यदि तू यह जानना 
चाहती है कि में भरत का प्यार करता हूँ या नहीं, तो भरत के लिए जो 
तू कहती है वही हो, अर्थात्‌ भरत ही राजा हों। १६।तू. मुझसे कहा 
करती थी कि धर्म जाननेवालों में श्रेष्ठ श्रीमान्‌ रामचन्द्र मेरे ज्येष्ठ पुत्र 
हें। मुझ जान पड़ता है किकेवल मुझ प्रसन्न करने के लिए तू ऐसा कहती 
थी । १७। आज राम के अभिषेक की बात सुनकर तुक इतना सन्ताप 
हुआ और तू मुझे भी पीड़ित करती हे । जान पड़ता हे, सूने घर में 
तु भूत-गाधा हो गई है, उसी के वश होकर तू ऐसा कहती है। नहीं 
तो तेरे मनमें ऐसा भेदभाव कभी न होता । हे देवि, लुम नीति जानती 
हो तो भी इच्वाकुवंश में ऐसी घोर अनीति का कारण बन रही हो। 
तुम्हारे चित्त-भ्रम के सिवा और कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि 
तुमने इससे पहले मेरा अप्रिय और न करने योग्य काम कभी नहीं 
किया था। इसलिए हे विशाल नेत्रोंवाली, मुझ यह विश्वास नहां होता 
कि तुम अपने स्वभाव से यह बात कहती हो । हे कट्याणी, तुमने 
अनेक वार मुझ से कहा हे कि मुझे राम भी भरत के समान प्रिय हैं । हे भीरु, 
उन्हीं धर्मात्मा यशस्वी अत्यन्त सुकुमार राम को चौदह वर्ष का कठिन 
वनवास केसे दे रहीं हो । हे सुन्दर आँखोंवाली, में जानता हूँ कि राम भरत 
से ज्यादा तुम्हारी सेवा करते हैं। फिर तुम लोकामिराम रामचन्द को 
क्यों वनवास देती हो। सेवा, सम्मान आर वादा का पररा करनेवाला 
शाम से बढ़कर दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। १८-२६। हमारे हजारों 
सियाँ हैं, किन्तु उनमें से कोई भी राम की निन्दा नहीं करती और 
हमारे हजारों नोकर-चाकर हैं उनमें से एक नोकर भौ राम को बुरा 
नहीं कहता । २७। पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र राज्य के सव मनुष्यों को शुद्ध 
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हैं। २८। दान देकर ब्राह्मणों को, सेवा करके गुरुजनों को, युद्ध करके | 
शत्रुओं को ओर सत्तगुण से सब मनुष्यों को अपने अधीन कर लेते 
हैं। २६ । रामचन्द्र में सत्य, दान, तपस्या, त्याग, मित्रता, पवित्रता, 
सरलता, विद्या और गुरुओं की सेवा, ये सब गुण हें। ३०। फिर लुम | 
महषिजुस्य तेजस्वी, सरल स्वभाव, देवतारूप रामचन्द्र के साथ यह 
अन्याय क्यों करती हो। वे सब मनुष्यों से प्रिय वचन बोलते हैं। 
उनकी कोई अप्रिय वात मुझे याद नहीं आती, अर्थात्‌ उन्होंने कमी | 
अप्रिय बात मुं ह से नहीं निकाली । फिर में तुम्हारे लिए प्रिय पुत्र राम 
से तुम वन को जाओ' यह अप्रिय बात केसे कहुँगा। जिन रामचन्द्र. 
में चामा, दान, तपस्या सत्य, धर्म, कृतज्ञता ओर अहिंसा, ये सब गुण 
मौजूद हैं, उनके विनां मेरी क्या गति होगी। ३१-३३ । हे केकया, 
अब में बूटा हो गया हूँ, बहुत दिन न जीऊँगा । मेरी अवस्था शोचनीय 
है। में दीन-भाव से कहता हूँ, मुझ पर दया करो। ३४ । समुद्र पर्यन्त 
प्रथिवी पर जितने पदार्थ हैं, वे सव में तुझको दूँगा । तुम मेरी मृत्यु न 
बुलाओ। ३५। में हाथ जोड़ता हूँ, पेर छूता हूँ, राम को घर में रहने दो, 
जिसमें मुझे अधमं न हो । ३६ । 

इस प्रकार शोक और दुःख से व्याकुल, रोते इए, शोक से छूटने 
की प्राथना करते हुए महाराज दशरथ से केकयी कठोर से भी कठोर 
वचन बोली--हे राजन्‌ तुम प्रतिज्ञा करके वर देने के समय इस 
प्रकार सन्ताप करते हो तो संसार में अपने को धार्मिक केसे कहोगे ? 
जब मेरे वरदान के विषय में राजा लोग तुमसे प्रछेगे तब कथा उत्तर 
दोगे । ३७-४० । क्या यह कहोगे कि जिसने देवामुर-संग्राम में मेरी 
रक्षा की थीं, जिसकी कृपा से में जीवित बचा, उस केकयी से की हुई 
प्रतिज्ञा मेने मिथ्या कर दी । ४ १।लुम इच््वाकुवंशी राजाओं को कलंकित 
करोगे, जो वर देने का वादा करके अब कुछ और ही कहते हो। ४२। 
राजा शेव्य इसी वंश में हुए हैं, उन्होंने एक कबूतर को बचाने के लिए 
वाज को अपना मांस दे दिया था। राजा अलक ने किसी अन्धे को 
अपनी आँखे दे दी थीं, जिससे उन्हें श्रेष्ठ गति मिली। वे भी इसी बंश 
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में हुए हैं। समुद्र ने देवताओं से में अपनी सीमा के बाहर न जाऊँगा 
यह प्रतिज्ञा की थी । इसलिए वह आज भी सीमा के बाहर नहीं जाता । 
“है राजन्‌, ठुम इन पुरानी बातों का स्मरण करके अपनी प्रतिज्ञा मिथ्या 
न करो | ४३-४४। हे मुर्ख, चुम सत्य और धर्म का त्याग करके, राम 
को राज्य देकर, कौमल्या के साथ भोग करना चाहते हो । यह न होने 
दूँगी। ४५। हमने जो माँगा है और तमने देने की प्रतिज्ञा को है, वह 
धर्म हो चाहे अधर्म, सत्य हो अथवा असत्य, उसके विपरीत नहीं हो 
सकता । ४६ । यदि राम का अभिषेक होगा तो में तुम्हारे सामने आज 
ही विष पीकर मर जाऊँगी । ४७ । यदि में एक दिन भी राम को माता 
को, राम के राजा होने से, स मनुष्यों की प्रज्य देखे गी तो मेरे लिए 
मर जाना ही अच्छा होगा।०८। हे राजन्‌, में तुम्हारे सामने भरत 
की और अपनी शपथ करके कहती हूँ कि राम का वनवास होने के 
मिवा और किसी बात से मुझे सन्तोष न होगा । ४६ । 

इतना कहकर केकयी चुप हो गई । महाराज दशरथ रोने लगे, किन्छ 
तब भी उसने कुछ न कहा । ५० । राम के वनवास और भरत के राज्या- 
भिषेक की बातें सुनकर महाराज दशरथ घबरा गये । कुछ कह न सके । 
अप्रिय कोलनेवाली प्रिय खी केकयी का मुंह ताकने लगे। ५१-५२ । 
दुःख और शोक करनेवाले, वज्ज के समान कठोर वचन सुनकर राजा 
दशरथ को बड़ा दुःख हुआ । वे केकयी के दुर्व्यवहार और अपनी शपथ 
की चिन्ता करते हुए हा राम , कहकर लम्बी साँस छोड़कर कटे हुए 
वृक्ष की तरह प्रथिवी पर गिर पड़े । ५३-५४ । वे चेतनाहीन उन्मत्त 
कीं तरह, विपरीत स्वभाव रोगी की तरह और मन्त्र द्वारा शिथिल साँप 
की तरह अशक् हो गये। ५५ । उन्होंने दीनभाव से केकयी से कहा-- 
तुमे यह अनर्थ किसने सिखाया है। तू. भुत से पीड़ित मनुष्य की तरह 
मेरे सामने ऐसी बातें कहती है और ठुमें लजा नहीं आती। मेंने पहले 
कभी तेरा यह स्वभाव नहीं देखा था। इम समय तेरा स्वभाव बदल गया 
है। ठरे राम से इतना भय क्यों हो गया, जो तू राम का वनवास और 
भरत का राज्याभिषेक, यह दो वर माँगती है । हे दुष्टे, यदि तू मेरा, 
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भरत का और सब लोगों का प्रिय करना चाहती है तो हे पापिनि, यह | 
अपनी मूता छोड़ दे । ५६-६० । अरे चुद्रस्वभाव, निठुर, मैंने और | 
राम ने तुझे कोन दुःख दिया हे ओर तेरा क्या अपराध किया है,जो | 
तूने ऐसा अनर्थ सोचा । ६१। राम के विना भरत राज्य नहीं करेंगे, 
क्योंकि में जानता हैँ कि भरत राम से भी बढ़कर धर्मात्मा हें। फिर 
तू क्यों राम को वन जाने के लिए कहती हे। ६२। जब में राम से | 
तुम वन को जाओ यह कहूँगा और मेरी यह बात सुनकर राहुग्रसित 
चन्द्रमा के समान जब उनका मुह उदास हो जायगा तब में उनको किस 
तरह देख सङू गा ? मेंने मन्त्रियों से सलाह लेकर जि काम के करने का | 
निश्चय किया है उसे शत्रु द्वारा परास्त सेना की तरह विपरीत केसे 
देखू गा। अनेक देश से आये हुए राजा मुझे कया कहेंगे । ६३-६४ । 
मेरी समझ में तो वे लांग यही कहेंगे कि इस मर्ख दशरथ ने इतने दिनों 
तक राज्य केसे किया । ६५। गुणवान्‌ वयोवृद्ध लोग मुझसे पूछंगे कि 
रामचन्द्र कहाँ गये तो में उनको क्या उत्तर दूँगा। ६६। यदि में उनसे 
सच्ची बात भी कहुँगा कि केकयी की दुष्टता सेमेंने राम को वनवास दे दिया . 
है तो लोग इसे झूठ समभेंगे क्योंकि खी के कहने से प्रिय पुत्र को घर 
से निकाल देने का विश्वास किसी को न होगा । ६७। राम के चले जाने 
पर कौसल्या मुझे क्या कहेंगी, और इस प्रकार का अप्रिय काम करके 
में उनको क्या उत्तर दूँगा । ६८ । .प्रियवादिनी, पुत्रवस्सला कोसल्या 
देवी हमेशा मेरा प्रिय करती हैं । बे समय के अनुसार माता, अहन, ; 
भायां, सखी और दासी की तरह मेरी सेवा करती हें । इसलिए उनका 
सम्मान करना मुझे उचित था, किन्तु तुम्हारे कारण कभी उनका 
सम्मान नहीं किया। ६६-७० । जैसे अपथ्य भोजन करने से रोगी 
को दुःख मिलता है वेसे ही त॒म्हारे साथ जितनी भलाइयाँ को हें, 
उनके लिए इस समय पश्चात्ताप हो रहा है। राम को वनवास देने पर, . 
मेरा यह अत्याचार देखकर सुमित्रा भी अपने पुत्रों के विषय में डरेंगी 
ओर मेरा विश्वास न करेंगी ।७१-७२। हाय, जनकनन्दिनी सीता 
मेरी मृत्यु ओर राम का वनवास एक साथ सुनेगो और महाशोक में 
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अपना जीवन बरितावेंगी । ७३ । हिमालय के किनारे किन्नरहीन किन्नरी 
की जो दशा होती है वही राम के वियोग में सीता की होगी। राम 
का वनवास, सीता का रोना देखकर में देर तक जीने की इच्छा न 
करूगा। में मर जाऊंगा लुम विधवा होकर अपने पुत्र के साथ राज्य 
करोगी। ७४-७५.। जेसे मनुष्य अच्डीं मदिरा पीकर, उसके द्वारा 
चित्त के विकृत होने पर, उसे विषेली समझता है वेसे ही में तेरी बातों 
से अभीं तक तुझ सती समझता था, किन्तु इस समय तेरी यह कुचाल 
देखकर समझ गया कि तू सती नहीं है । ७६-७७। तूने मीठी बातों 
से आपने वश में करके मुझे मारडाला, जेसे बहेलिया मनोहर गाना 
गाकर मृग को जाल में फॅंसाकर मार डालता है । मेंने पुत्र के बदले 
खी-सुख मोल लिया हे। अब भलेमानस लोग मदिरा पीनेवाले ब्राह्मण 
के समान मुझे नीच कहकर गली-गली मेरी निन्दा करेंगे। ७८ । 
हाय, में वर देने का वादा करके तेरी यह कठिन बातें मुन रहा हूँ। 
पूर्वजन्म के अशुभ कर्मों का यह फल मिला है । हे पापिनि, मेंने 
अपनी नासममी से -गले में बंधी हुई रस्सी के समान बहुत दिनों से 
अपनी मौत के लिए तेरी रक्षा कर रखा । ७६-८० । में बड़ा म॒ख 
हूँ, गले में बैँधी हुई रस्सी के समान तेरे साथ भोग-विलास करता 
रहा, किन्तु तू. साच्षात्‌ मृत्युस्वरूप हे, यह बात मुझे न मालूम थी 

जिस प्रकार बालक अज्ञान-वश खेलने के लिए हाथ से काला साँप 
पकड़ ले, उसी प्रकार में ते मृत्यु के समान न जानकर तेरे साथ भोग 
करता रहा । हाय, में बड़ा दुष्ट है , अपने जीते-जी महात्मा पुत्रं राम को 
पितृह्ीन करूँगा । सारा संसार यह कहकर मेरी निन्दा करेगा कि राजा 
दशरथ बड़ा मूख ऑर कामी पुरुष हे | उसने स्री के लिए अपने प्रिय 
पुत्र को घर से निकाल दिया । 5१-८३ । हाय, कहाँ तो राम वेद 
पने, ब्रह्मचर्यं रखने और गुरुओ की सेवा करने से दुर्बल हो गये थे 
आर जब उनके सुख भोग का समय आया तब फिर वनवास का घोर 
कष्ट उठावेंगे | ८४ । में राम से जब यह कहँगा कि तुम वन को जाओ 

तब वे अच्छी बात है इसके सिवा दसरी बात ही न कहेंगे। यदि जब 
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में राम से कहूँ कि तुम वन को जाओ तबवे मेरी बात स्वीकार न 
करें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो, किन्तु वे ऐसा नहीं करेंगे । राम के वन 
चले जाने पर सत्र लोग मेरी निन्दा करेंगे और में उसे सह न सकू गा, 
इसलिए मेरी मृत्यु अवश्य हो जायगी। राम के चले जाने और मेरे 
मरने पर तू कौमर्या आदि मेरे अन्य पिय लोगों के साथ और न जाने 
क्या दुष्टता करेगी। किन्तु यह क्यों होगा, कौसल्या मेरा और राम 
का वियोग होने पर तेरे दिये हुए दुःख न सह सकने के कारण मेरे 
पीछे ही प्राण दे देंगी । सुमित्रा देवी भी मेरे और अपने पुत्रों के वियोग 
में मर जासँगी । अतएव तुम मुझको, कोसल्या को, राम, लक्ष्मण और 
शत्रुध्न को घोर दुःख में डालकर मुख भोगो। ८५-६० । यह इच्वाकुवंश 
साम-दान आदि गुणों से भूषित होकर बहुत दिनों से प्रसिदध हे। अब 
चलायमान हो रहा हे। इसे राम और हम छोड़ते हैं, तुम इसका पालन 
करो। ६१ । यदि राम का वनवास भरत को पसन्द हो तो वे मेरे 
मरने पर मेरा प्रेतकमं न करें । पुरुषश्रेष्ठ राम के वन जाने पर में अवश्य 
मर जाउँगा और तू विधवा होकर अपने पुत्र के साथ राज्य का पालन 
करेगी । ६ २-६ ३। तू मेरे दुर्भाग्य से ही मेरे घर आई हे। संसार में 
मेरी अकीर्ति और निन्दा होगी । सब लोग पापी कहकर मेरा तिरस्कार 
करेंगे । ६ ४ । हाय, मेरा प्रिय पुत्र राम हमेशा रथ, हाथी और घोड़े पर 
सवार रोता था । अब वह किस प्रकार घोर वन में. पेदेल चलेगा । ६५ । 
हाय, जिसके भोजन के लिए कु डल पहने हुए रसोइये में ५हले 
भोजन बनाउँगा' यहं बाजी लगाकर अच्छे भोजन और पीने की 
चीज़ें तैयार करते थे, वह मेरा प्रिय पुत्र राम किस प्रकार वन के कड़वे 
आर तीखे फल खाकर जीवित रहेगा । ६६-६७ । जो राम हमेशा 
बहुमुल्य वस्र पहनता और सुख से शय्या पर सोता था, वह अब 
किस प्रकार गेरुवे कपड़े पहनेगा और एथिवी पर सोवेगा । राम का 
वनवास और भरत का राज्याभिषेक, यह कठोर बात न जाने किसने 
इसे सिखाया हे। धिक्कार हे, खियाँ बड़ी स्वार्थिनी और दुश होती हें। 
में सब खियों को ऐसा नहीं कहता, केवल भरत की माता ही ऐसी 
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है । ८-१०० हे दुष्ट, हे स्वार्थिनी, मैंने तेरा क्या अमिय किया है और 
सबके हितेषी राम ने ही तेरा क्या बिगाड़ है, जो तू इस प्रकार के 
अनथ को ही टोक सममती है। तू मुझे दुःख देने के ही लिए मेरे घर 
आइ हं। राम को इस प्रकार का दुःख उठाते देखकर पिता अपने पुत्रो 
को त्यागने का साहस करेंगे। ख्लियाँ भी पति को व्याग देंगी और 
सारा ससार तुम पर क्रोध करेगा । में देवकुमार-सहृश रूपवान्‌ राम क 
सब आशभूषणों से भाषत होकर आते हुए देखता हुँ, तो इतना प्रसन्न 
होता हूँ कि मानों में फिर जवान हो गया । इसलिए उनको देखें विना 
मं कसे जीवित रह गा। केवल में ही नहीं, मुझे तो यह जान पड़ता 
है कि सूयं के उदय न होने और पानी के न बरसने पर चाहे संसार 
कायम रह सके, किन्तु राम को वन जाते देखकर कोई भी जीवित 
न रह सकेगा। हाय, तू मेरी शत्रु है, मेरा अहित और विनाश चाहती 
है। मेने अपनी मुखता से ग्रत्युरूपिणी विषेली साँपिन के समान तुभे 
अपनी गोद में रखा और मारा गया। अच्छी बात हे, मुझे और राम 
लक्ष्मण को त्यागकर भरत तेरे साथ राज्य करें। तू मेरे बन्धु-ान्ध्ुवों 
तथा नगर र देश के निवासियों का विनाश करके मेरे शत्रं को 
सन्तुष्ट कर । हे दुष्टे घोर विपत्ति देनेवाली, तू मेरे इम बुढ़ापे में मुझ 
पर ऐसा प्रहार करती हुई हठ के साथ एसी बातें कहती हैं। तेरे दाँत 
टुकड़े-टुकड़े होकर मुह से क्यों नहीं गिर पड़ते। प्रियवादों राम ने 
कभा तेरा अहित नहीं कियाओऔर कभी तुझ अप्रिय बातें नहीं कहीं । 
तुझे क्या. वे किसी को भी कभी कठोर वचन नहीं बोलते । त्रं अपने 
गुणां के कारण सबके प्रिय हैं। फिर तू किस तरह उनमें दोप लगाती 
है। हे कलकलंकिनी, तू चाहे दुखी हो, चाहे आग में जलकर अपने 
प्राण दे. चाहे विष पीकर मर जा, चाहे अपनी देह के टुकड़े टुकड़े 
कर दें, अथवा कुएं में फाँद पड़, में तेरे कहने से यह दारुण काम न 
करूगा। तू छुरे की धार के समान तीण बातें कहनेवाली, महादुश 
कुल का नाश करनेवाली आर मेरा हृदय जलानवाली तेरा 
जीवित रहना मुझे पसन्द नहीं है। राम के वियोग में मुझ मुख 
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मिलने की कौन कहे, मेरे प्राण नहीं रह सकते | इसलिए हे देवि, में 
तुम्हारे पेर छूकर कहता हुँ, तुम मेरा अहित न करो, मुझ पर दया 
करो । मर्यादा का उल्लंघन करनेवाली केकयी पर आसक्त महाराज 
दशरथ इस प्रकार अनाथ की. तरह रोकः उसके पेरों पर गिर पड़े और 
बेहोश हो गये, जैसे रोगी मनुष्य मूच्छित होकर प्रथिवी पर गिर 
पड़ता है। १ ०१-११२। 
सर्ग १३ 

जिसप्रकार राजा ययाति पुण्य के क्षीण होने पर स्वग से गिरे थे उसी 
प्रकार महाराज दशरथ केकयी के पेरें पर गिर पड़ । यद्यपि वे इसके 
योग्य न थे, किन्तु इतने पर भी अनर्थ करनेवाली केकयी अपना काम 
सिद्ध होते न देखकर राजा को धमकाती हुई निडर होकर कहने लगीं- 
महाराज, आप अपने को सत्यवादी और सत्यप्रतिज्ञ कहते हें। फिर 
मुझसे वर देने का वादा करके अब क्यों भूठ होते हैं। १-३ । केकयी 
के यह कहने पर महाराज दशरथ बड़े व्याकुल हो उठे। कद्ध होकर 
फिर बोले--रे दुष्टो, मेरे प्राण लेकर और पुरुषश्रेष्ठ राम को वनवास 
देकर तू अपना मनोरथ सफल कर और सुखी हो। ४-५ । हाय, जब 
मैं स्वगेलोक को जाउँगा और वहाँ देवता मुझसे राम की कुशल पूछेंगे 
तब में उनको कया उत्तर दूँगा । ६। यदि में कहूँगा कि केकयी को प्रसन्न 
करने के लिए राम को वनवास दे दिया है तो इस सत्य बात का भी वे 
विश्वास नहीं करेंगे. क्योंकि खरी के कहने से राम जेसे विनीत पुत्र को 
घर से कोन निकालेगा। ७। मेरे कोई सन्तान न थी, बड़ा उद्योग 
करने पर महातेजस्वी राम का जन्म हुआ है। फिर भला किस तरह 
उनको त्याग सकता हूँ। =। राम शर-बीर, सब विद्याओं में निपुण 
क्रोध को जीते इए और च्मावान्‌ हें। उन कमलनयन राम को में किस 
तरह घर से निकाल दे । ६ । नीले कमल के समान सावले, दीधेबाहु 
महाबली राम को में किस तरह दंडक वन को भेज सकता हूँ। १०। 
सुख के योग्य आर दुःख के अयोग्य राम का इख में केसे देख सकता 
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he 


हूँ। यदि उनको दुःख देने के पहले ही मेरी मृत्यु हो जाती तो मे बड़ा 


मुखी होता। हे पापिनि, मेरे प्रिय राम का अनिष्ट करके मुझसे प्रीति 
गेइती है । हाय, संसार में मेरी बड़ी निन्दा होगी । इस प्रकार 
विक्षिप्त मनुष्य के समान महाराज दशरथ विलाप करते ही रहे । इतने 
में भगवान्‌ सयदेव अस्त हो गये और रात हो गई। चाँदनी से शोभित 
होने पर भी वह रात रोते हुए राजा दशरथ को अच्छी नहीं लगी । 
उनका शोक बढ़ता ही गया । बढ़े राजा दशरथ लम्बी साँस छोड़कर 
बड़े दुःख के साथ आकाश की ओर टकटको लगाये रोते रहे । वे कहने 
लगे--हे नक्षत्रों से शोभित रात, में सबेश नहीं चाहता हुँ। इसलिए 
हाथ जोड़कर तुमसे कहता हूँ कि लुम मुफपर दया करो, अर्थात्‌ चिर- 
काल तक बनी रहो । अथवा तुम शीघ्र बीत जाओ में देर तक इम 
निठुर, निदय केकयी का मुह देखना नहां चाहता। क्योंदि इमी के 
लिए मुझे यह घोर दुःख मिल रहा है। ११-१: । 
महाराज दशरथ केकयी को प्रसन्न करने के लिए फिर उममे प्रार्थना 
करने लगे । उन्होंने कहा--हे देवि, में तुम्हारी शरण में हूँ । मेंने तुम्हारा 
कोई अहित नहीं किया है। में बुढ़ा हो गया हूँ,मुक दीन पर दया करो । 
हे कल्याणी, में राजा हूँ, समा में सेकड़ों मनुष्यों के सामने मेंने राम का 
अभिषेक करने को कहा है, अतएव लुम मेरी बात झूठी न कराओ। 
हे प्रिय, तम बड़ी दयालु हो, मेरा राम तुम्हारा ही दिया हुआ राज्य 
पावे । हे सुन्दरी, इससे तुम्हारा बड़ा यश होगा । और मुझे तथा राम 
भरत और वसिष्ठ आदि गुरुजनों को बड़ी प्रसन्नता होगी।२०-२३। 
इस प्रकार दीनभाव से रोते-रोते महाराज दशरथ की आँखे लाल 
हो गई । इतना करुण विलाप करने पर भी दुष्टा केकयी ने कुछ भी 
ध्यान न दिया, बल्कि वह अमन्तुष्ट होकर राम की वनवास देने के लिए 
वार-बार कहती ही रही । तब राजा दशरथ दुःखित होकर फिर म॒च्डित - 
गे गये । २४-२५ । मनस्वी राजा दशरथ को उस प्रकार व्यथित 
देखकर वह रात लम्पी साँस बोड़ती हुई चलीं गई और प्रातःक/ल हो 
गया । तब महाराज को जगाने के लिए स्तुतिपाठ होने लगा, किन्छु 
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दुःख के समय वह उनको असह्य हो गया और उन्होंने उसे रोकवा 
दिया। २६ 
सगे १४ 

त्रशोक से व्याकुल राजा दशरथ को परथिवी पर मुच्छित पड़े हुए 
देखकर भी पापिनि केकयी उनसे कहने लगी--आपने मुझे वर देने 
की प्रतिज्ञा की हे । अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करके जो आप दुःखित 
होकर पृथिवी पर पड़ रहे हैं, यह उचित नहीं हे। आपको धय के साथ 
अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए । धम के ममज्ञ लोग सत्य 
को ही परमधम कहते हें। इसी से में सत्यरूप धम का पांलन करने के 
लिए आपको उत्साहित कर रही हूँ। १-३ । देखिए, सत्य का पालन 
करने के लिए राजा शब्य ने बाज को कबूतर के बदले अपना माँस 
दे दिया था और उस धम के प्रभाव से उनको उत्तम गति मिली थी । ४ । 
तेजस्वी अलर्क ने एक विद्वान्‌ ब्राह्मण के माँगने पर उसे प्रसन्नता के 
साथ अपनी आँखें निकालकर दे दी थीं। ५। नदियों के स्वामी समुद्र 
ने सीमा के बाहर न जाने को प्रतिज्ञा की थी, उसी फे अनुसार आज 
तक पर के दिन भी अपनी सीमा के बाहर नहीं जाता। ६।सत्य ही 
आोंकारस्वरूप ब्रह्म है, सत्य ही धर्म हे, सत्य ही अक्षय वेद हैं और 
सत्य से ही परमपद प्राप्त होता है। ७। अतएव हे पुरुषश्रेष्ठ, यदि धम 
में आपकी श्रद्धा हे तो सत्य का पालन कीजिए। आप बड़ दानी हैं 
इसलिए मुझे भी दोनों वर दीजिए । ८ । महाराज, आप अपने धम 
का पालन करने के लिए मेरे कहने के अनुसार अपने पुत्र राम को 
वनं जाने की आज्ञा दीजिए । में आपके सामने तीन वार कहकर 
शपथ करती हूँ कि यदि आप अपना वादा पूरा न करेगे तो में आपसे 
अपमानित होने के कारण अपने प्राण स्याग दूंगी । ६-१०। 

निडर होकर केकयी के यह कहने पर महाराज दशरथ उसी प्रकार 
सत्य के पाश में बंध गये, जैसे राजा बलि वामन से प्रतिज्ञा करके बँध 
गये थे। ११ । उनका हदय व्याकुल हो गया, मुह उदास हो गया 
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मारे उनकी आँखों से कुछ भी न सूझ पड़ने लगा। उन्होंने थैय के 
साथ शोक के वेग को रोककर केकयी से कहा--रे पापिनि, मेंने अग्नि 
को साची करके मन्त्रोचारणपूर्वक तेरा पाणिग्रहण किया था । उसे अब 
छोड़ता हूँ और मुझसे उतपनन तेरे पुत्र भरत को भी त्यागता हूँ। १२-१४ । 
अब रात बीत गई हे, सूर्यं के उदय होते ही वसिष्ठ आदि शुरुजन आकर 
राम के अभिषेक की शीघ्रता करने लगेंगं । मेरी मुत्य होने पर वसि 
आदि गुरुजन राम के अभिषेक के लिए आई हुई सामग्री से मेरा तपण 
करावेंगे । किन्तु हे दुष्ट, तेरा पुत्र और तू मेरा तपश न करना; क्योंकि 
राम के अभिषेक में तूने विघ्न डाला है। १५-१७। महात्मा दशरथ 
इस प्रकार केकयी से कह रहे थे, इतने में रात बीत गई और सबेरा हो 
गया । तब दुष्टा केकयी कुपित होकर महाराज दशरथ से फिर कठोर 
बचन कहने लगी--राजन्‌, ठुम रोगी मनुष्य की तरह यह क्या वकते 
हो ? अब अपने प्रिय पुत्र राम को यहाँ बुलाओ । मेरे पुत्र भरत को राज्य 
आर राम को वनवास देकर, तथा मुझे शत्रुद्दीन करके कृत्यकृत्य हो जाओ। 
इसके सिवा और किसा तरह तुमको छुटकारा नहीं मिल सकता १८-२२ 
जैसे अच्छी जाति का घोड़ा चाडुक नहीं सह सकता, वेसे ही केकयी के 
बार-बार कहे इए कठोर वचन दशरथ न सह सके और उससे बोले-- 
में धर्म के पाश में बँच गया हूँ, मेरी चेतनाशक्कि नष्ट हो गई हे। अब 
में अपने प्रिय पुत्र धर्मात्मा राम को देखना चाहता हूँ । २३-२४ । इतने 
में सूर्य उदय हो गये, पुष्य नचत्र शुभ मुत्तं आ गया । महि वसिष्ठ 
अपने शिष्यं के साथ अभिषेक की सब सामग्री लेकर अयोध्या को 
आये । २५-२६ । उस समय नगर की सब सड़कों की सफाई हो चुकी 
थी और पानी छिड़का जा चुका था । बाजार अच्छी तरह सजाई गई 
शीं । रामचन्द्र के अभिषेक के लिए सब लोग उत्सुक थे। चन्दन, अगुरु 
और धूप की सुगन्ध आती थी ऑर महोत्सव देखने के लिए प्रसन्नचित्त 
मनुष्य इधर-उधर घूमते थे । २७-२८। बड़ी-बड़ी ध्वजाएं खड़ी की 
गई थीं। इन्द्रपुरी के समान अयोध्यपुरी में आकर महर्षि वसिष्ठ महाराज 
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के अन्तःपुर के द्वार पर पहुंचे। उस समय वहाँ नगर और देश के 
निवासी अनेक मनुष्य खड़े थे और यज्ञकाय्‌ में कुशल अनेक विद्वान्‌ 
ब्राह्मण उपस्थित थे | २६-३० । महर्षि वसिष्ठ अनेक ऋषियां समेत 
सब मनुष्यों का हटाते हुए अन्तःपुर के फाटक पर पहुँचे । महाराज 
के मन्त्री सुमन्त्र भीतर से आते हुए उनको देख पड़े। ३१-३२। 
महातेजस्वी वसिष्ठ ने बुद्धिमान्‌ सुमन्त्र से कहा--आप शीघ्र महाराज 
दशरथ को मेरे आने की खबर दीजिए ।३३। राम के अभिषेक 
लिए यह सब सामान एकत्र है। सोने के इन कलसों में गड्ाजल और 
समुद्र का जल है । गलर की लकड़ी का पाटा, जो और सरसों आदि 
आवश्यक उत्तम बीज, सब प्रकार के शुंगन्ध द्रव्य, अनेक रत्न, दही 
दूध, घी, शहद, लाजा (धान के लावा), फूल, कुश हाथी, चार 
घोड़ों से युक्ष रथ, तलवार, धनुष, शिबिका, चन्द्रमा के समान सुन्दर 
छत्र, श्वेत बण दो चवर, मुवणमय भुड्गारु, सोने कौ जंजीर पहने 
हुए भारी कॉधवाला सफेद रंग का बेल, चार दाँतवाला सिंह, बड़ा 
बलवान्‌ श्रेष्ठ घोड़ा, सिंहासन, व्याघ्रचर्म, समिध और अग्नि यह सब 
सामान एकत्र हे । आठ सुन्दरी कन्याएँ आभषणों से अलंकृत सधवा 
[स्रया, सब तरह के बाज आर बहुत-सी वेश्याए भी आ गई हें। आचार्य 
ब्राह्मण, गाय, पवित्र मुग आर पक्षी नगर आर राज्य के प्रधान मनुष्य 
नेक देशां के राजा और बहुत-से वेश्य राम का अभिष क देखने के लिए 
आये हें। ३४-४१ । आज ही का दिन राम के अभिषेक के लिए निश्चित 
किया गया था । आप महाराज से कहिए कि शीघ्रता कर, जिसमें 
पुष्य नक्षत्र से युक्ग मृहृत्त में राम का अभिषेक हो जाय । ४२। महर्षि 
वसिष्ठ को यह बातें सुनकर मुमन्त्र महाराज दशरथ की स्तुति करते हुए 
उनके घर को गये। ४३ । दशरथ की आज्ञा थी कि सुमन्त्र विना रोक- 
टोक राजमहल में आया करें, इसलिए द्रारपालों ने बूढ़े मन्त्री मन्त्र 
को भीतर जाने से नहा रोका । ४४ । वे राजा दशरथ के पास गये और 
उनको वह दशा देखकर उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। 
सुमन्त्र यह नहीं जानते थे कि महाराज की यह. दशा क्यों हुई है। 


अयोध्याकाण्ड १८१ 


वे पहले की भाँति हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे--जिस प्रकार 
दरमा के उदय होने पर समुद्र प्रसन्न होता हे, उसी प्रकार आप उठकर 
प्रसन्नचित्त से हम लोगों को आनन्दित कीजिए । ४५-०७। इसी 
बेला में इन्द्र को जगाने के लिए मातलि ने स्वति की थी ऑर इन्द्र ने 
जागकर दानवों को परास्त किया था वेसे ही में आपको जगाता हूँ। 
जेसे वेद, वेदाङ्ग आर सब विद्याएं भगवान ब्रह्मा को जगती है बेसे ही में 
आपको जगाता हूँ। ४८-४६ । जेसे सूय और चन्द्रमा संसार के सब जीवों 
को जगाते हैं वेसे ही में आपको जगाता हूँ । ५० । हे महाराज, जिस 
प्रकार सूय उदय होकर सुमेरु पर्वत पर विराजमान होते हैं, उसी प्रकार 
आप शय्या से उठकर उत्सव के लिए मङ्गलाचरण करके शोभायमान 
हूजिए। ५१ । हे महाराज, रात वीत गई है ओर सूर्य उदय हो गये हैं 
आप उठिए और राम का अभिषेक कराइए । हे राजन्‌, राम का अभिषेक 
करने के लिए सब सामग्री इकट्ठा है । भगवान्‌ वसिष्ठ श्रष्ठ ब्राह्मणों के 
साथ आ गये हें। नगर और राज्य के निवासी अनेक पुरुष झार ब 

वेश्य द्वार पर खड़े हैं, अतएव आप शीघ्र राम के अभिषेक की आज्ञा 
दीजिए । ५२-५५ । रक्षक फे विना पशुओं की, सेनापति के विना 
सैनिकों की, बेल के विना गायों की और चन्द्रमा के विना रात की जो 
दशा रहती हे, वेसी ही राजा के विना राज्य की होती है। 

सुमन्त्र के यह अर्थयुक्क वचन सुनकर महाराअ दशरथ का शोक और 

भा आांवक बढ़ गया। पुत्रशाक से व्याकुल धमांत्मा श्रामान महाराज 
दशरथ ने सुमन्त्र की ओर देखकर कहां--सुमन्त्र, लुम इन बातों से मेरे 
मर्मस्थल को और भी पीड़ित करते हो। महाराज दशरथ के यह दीन 
वचन सुनकर और उनकी दीन दशा देखकर सुमन्त्र हाथ जोड़कर थोड़ी 
दर हट गये। दशरथ दुःख के मारे सुमन्त्र से और कुळ न कह सके। 
केकयी ने उनसे कहा--हे सुमन्त्र, राजा दशरथ राम के अभिषेक 
हषं में आज रात भर जग हें, इसलिए थक गये हैं, अत्र इनको नींद झा 
रही हे । ५६-६० । अतएव हे सृत, अब तुम सोच-विचार न करो और 
जाकर यशस्वी राजकुमार राम को बुला लाओ । तुम्हारा कल्याण 
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हो। ६१ । सुमन्त्र ने उत्तर दिया--हे भामिति, में राजा की आज्गा के 
विना केसे जा सकता हूँ? सुमन्त्र की यह बात सुनकर राजा दशरथ 
ने कहा--सुमनतर, में प्रियदर्शन राम को देखना चाहता हँ, तुम शीघ्र 
जाकर ले आञो। दशरथ के यह कहने पर सुमन्त्र बड़े प्रसन्न हुए । 
उन्होंने समझा कि सब कुशल है। और वे राजा की आज्ञा पाकर शीघ्र 
बहाँ से निकले । सुमन्त्र को यह चिन्ता हुई कि केकयी ने जो यह 
कहा कि रांम को शीघ्र ले आओ, इसका क्या कारण है। धार्मिक राजा 
दशरथ राम का अभिषेक करने के लिए बड़े उत्सुक हें, शायद इसी से 
केकयी ने ऐसा कहा हे। इसी प्रकार अपने मन में सोचते हुए बड़ी 
प्रसन्नता से, रामचन्द्र को देखने की इच्छा से, समुद्र के कुण्ड के समान 
अन्तः्पुर से बाहर निकर । उन्होंने द्वार पर देखा कि नगर के बहुत-से 
प्रधान मनुष्य वहाँ खड़े हें। ६२-६ ८। 
सगे १४ 

उस समय महाराज दशरथ के द्वार पर पुरोहित वसिष्ठ और अनेक 
विद्वान्‌ ब्राह्मण उपस्थित थे । १। मन्त्री, प्रधान सेनिक और प्रधान 
वैश्य रामचन्द्र का अभिषेक देखने के लिए बड़ी प्रसन्नता से वहाँ झा 
गये थे। २ । सूर्य के उदय होने और पुष्य नक्षत्र आने पर जब रामचन्द्र 
के जन्म समय का कर्क लग्न आया तब वसिष्ठ आदि श्रेष्ट ब्राह्मणों ने 
रामके अभिषेक की सब तेयारियाँ कीं । रामचन्द्र के अभिषेक के लिए 
सोने के कलसों में जल, बैठने के लिए भब्रपीठ, और एक रथ जिसमें 
ष्याघ्रचर्मं बिछा था। गङ्गा और यमुना के सङ्गम का जल, पूर्व को 
बहनेवाली, उत्तर को बहनेवाली ओर तिरछा बहनेवाली नदियों का 
जल, पथिकी पर जितने पवित्र जलाशय, कुआँ आर तालाब हें उन 
सबका जल तथा समुद्र का जल, सोने ओर चाँदी के कलसों में रखा 
था । उन कलसों के ऊपर बरगद ओर गूलर आदि दुधार बचों के पल्लव, 
थान के लावा और सफेद कमल के फल रखे थे। घी, शहद, दही 
दूध, लाजा कुश ओर फूल भी यथास्थान पर रखे थे। एक मतवाला 
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श्रेष्ठ हाथी और सब आमूषणों से भूषित आठ मुन्दरी कन्याएं लाई 
गई थी । चन्द्रमा के प्रकाश के समान उज्ज्वल, रों से भूषित बर, 
चन्द्रमण्डल के समान श्वेतवर्ण छत्र, सजाया हुआ सफेद घोड़ा, सफद 
बैल, सब प्रकार के बाजा, सूत, वन्दी और मागध एकत्र थे। ३-१२। 
इच्वाकुवंशी राजाओं के अभिषेक में जो सामग्रां एकत्र का जाती है, 
वह सब लाई गई थी । अनेक देश से आये हुए राजा आपस में यह कह 
हे थे कि सूर्य उदय हो गये हैं और रामचन्द्र के अभिषेक की सब 
सामग्री भी एकत्र हे, किन्तु महाराज दशरथ अभी तक नहीं पथारे, 
अतएव उनको हम लोगों के आने की खबर देना चाहिए। १३-१५ | 

राजाओं की यह बातें सुनकर सुमन्त्र ने उनसे कहा--हे राजाओ, 
यद्यपि राजा दशरथ की आज्ञा से ही में राम को बुलाने जाता हूँ, किन्तु 
आप लोग महाराज दशस्थ और राम के विशेषरूप से आदरणीय 
हैं अतएव आप की आज्ञा से फिर महाराज के पास लोटा जाता हूँ। 
महाराज जाग रहे हैं, किन्तु यहाँ नहीं आये, इसका. कारण पूछे आता 
हूँ। १६-१८। राजाओं से यह कहकर अनुभवी सुमन्त्र लोट पड़े। 
और अन्तःपुर में महाराज दशरथ के शयनगृह में जाकर उनके वंश 
की स्तुति करने लगे । परदा के बाहर खड़े होकर महाराज दशरथ की 
प्रशंसा करते इए इस प्रकार आशीर्वाद देने लगे-हे राजन्‌, महादेव, 
इन्द्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, सूये और चन्द्रमा आपको विजयी करें । रात 
बीत गई है और मङ्गलजनक प्रातःकाल हो गया है। हे महाराज आप | 
जागिए, और रामचन्द्र का अभिषेक कीजिए। हे रघुनन्दन, ब्राह्मण, 
प्रधान सेनिक और वेश्य लोग द्वार पर खड़े आपकी प्रतीक्षा कर रहे 
हैं आप जागिए। १६-२४। महाराज दशरथ ने स्तुति करते हुए 
बुद्धिमान्‌ सुमन्त्र से कहा--हे सुमन्त्र; केकयी ने जो तुमको आज्ञा दी 
थी कि तुम शीघ्र जाकर राम को बुला लाओ, तुमने उस आज्ञा का 
पालन क्यों नहीं किया ? इसके बाद राजा दशरथ ने फिर कहा--में 
सोता नहीं हूँ, तम शीघ्र जाकर राम को ले आओ । २५-२७। 

राजा दशरथ की यह आज्ञा सुनकर सुमन्त्र सिर कुकाकर रामचन्द्र 
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के अभिषेक का प्रण विश्वास करके अन्तःपुर से निकले और राज- 
मार्ग में ध्वजा-पताका आदि की शोभा देखते हुए बड़ी प्रसन्नता से 
चले । २८-२६ । वे माग में मनुष्यों के मृ ह से राम के अभिषेक की 
आननन्‍्दजनक बातें सुनते जाते थे। ३० । इस प्रकार जाकर उन्होंने 
कैलास के समान प्रकाशमान रामचन्द्र के भवन को देखा । इन्द्रभवन के 
समान रामचन्द्र के घर में बड़ा फाटक लगा था। सेकड़ों बेदियाँ शोभित 
हो रहो थीं । उनके ऊपर सोने की मृतियाँ रखी थीं । बाहरी फाटक पर 
अनेक प्रकार के मणि ओर मगे जड़े थे । रामचन्द्र का घर शरद्‌ ऋतु के 
बादलों के समान र सुमेरु गिरि की प्रकाशमान गुहा के समान था । 
वह चन्दन ओर गन्घ से सुवासित होकर मलयगिरि के समान सुगन्पित 
हो रहा था। मोती और मणियों की मालाएँ जगह-जगह पर लटकती 
थीं । सारस और मोर आदि पक्षी बोलते थे। स्थान-स्थान पर मुवणं और 
अन्य धातुओं की बनी हुई मृतियाँ देख पड़ती थी। ३१-३५ । वह कृपेर के 
भवन के समान रामचन्द्र का घर अपने प्रकाश से सूर्यं और चन्द्रमा की 
समानता करता हुआ प्राणियों के मन ऑर उनकी हृष्टि अपनी ओर 
अआकपित करता था। ३६। अच्छे घोड़े जते हुए रथ पर सवार बुद्धिमान्‌ 
सुमन्त्र ने राजमार्ग में खड़े हुए नगखासियों को प्रसन्न करते हुए 
रामचन्द्र के घर के समीप पहुँचकर देखा कि इन्द्रभवन के तुल्य रामचन्द्र के 
घर के द्वार पर उनका अभिषेक देखने के लिए उत्सुक नगर और देश के 
बहुत-से मनुष्य भेंट लिये इए खड़े हैं । ३७-४ ०। रथपरसवार सुमन्त्रफाटक 
के भीतर गये और बे रोक-टोक कई दरवाजों से घुसते हुए अन्तःपुर 
द्वार पर पहुँचे । वहाँ राम के अभिषेक के विषय में लोग अनेक प्रकार के 
मंगलजनक वचन कह रहे थे। सुमन्त्र यह सब देख सुनकर बड़े प्रसन्न हुए । 
रामचन्द्र का घर इन्द्रभवन के समान था आर अनेक प्रकार के मृग तथा 
पक्तियों से शोभित था । वह सुमेरु पर्वत के शिखर के समान ऊँचा और 
प्रकाशमान था! उसके द्वार पर हजारों मनुष्य सवारियों से उतरकर 
भेंट लिए इए हाथ जोई खड़े थे । उनकी बातत्रीत से कोलाहल मच 
जया था। पतत के समान ऊँचा, बादलों के समान काला, शत्र जय 
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नाम का रामचन्द्र का हाथी खड़ा था । रामचन्द्र के प्रिय मन्त्री सुन्दर 
व्र और आभूषण पहने हुए अपने बांहनों समेत खड़े थे । सुमन्त्र 
को किसी द्वारपाल ने नहीं रोका, वे सबको हटाते हुए उसी प्रकार 
अन्तःपुर में प्रविष्ट हुए जैसे रत्नों से परिष्रू्ण समुद्र में मगर घुस 
जाता है । ११-४६ । 
—— 
सग १६ 

बढ़े मन्त्री सुमन्त्र अन्य सब द्वारों को लॉघकर अन्तःपुर के भीतरी 
द्वार पर पहुँचे । वहाँ रामचन्द्र के अत्यन्त अनुरक्र, सावधान, मास ओर 
धनुष आदि शस्र लियें, सुन्दर कु डल पहिने, बहुत-से युवक खड़े थे। सुमन्त्र 
ने देखा कि उस द्वारपर रामचन्द्र का प्रिय चाहनेवाले, अनेक आभूषण ओर 
रगे कपड़े पहने, हाथ में बेंत लिये, अन्तःपुर के रक्षक बृद्ध पुरुष बेठे 
हैं। १-३। वे सुमन्त्र को आते हुए देखकर शीघ्र उठकर खड़े हो गये । ४। 
बुद्धिमान्‌ विनीत-स्वभाव सुमन्त्र ने उनसे कहा कि शीघ्र जाकर राम 
को मेरे आने की खबर दो । ५। उन लोगों ने सीता के पास बेठे हुए 
रामचन्द्र के पास जाकर उनसे सुमन्त्र के आने का हाल कहा। ६। 
रामचन्द्र ने उनकी बात सुनकर अपने पिता के विश्वासपात्र सुमन्त्र 
को वहीं बुला लिया। ७ । सुमन्त्र ने वहाँ जाकर सब अलंकारों से 
अलंकृत कुबेर के समान रामचन्द्र को सुवर्णमय पलँग पर बेठे हुए देखा। 
उस समय शब्रुनाशन रामचन्द्र के शरीर में सुर के रुधिर के समान लाल 
( सुअर का रुधिर बहुत लाल होता है, इसलिए यह उपमा दो गई हे ), 
सुगन्धित और पवित्र चन्दन लगा हुआ था अर उनके पास मीता 
नवर लिये हुए बैठी हुई थीं । उस समय चित्रा नचत्र से युक्न चन्द्रमा के 
समान रामचन्द्र की शोमा हो रही थी । ८-१० । महाराज दशरथ दारा 
सम्मानित, विनीत, स्ठुतिपाठ करते हुए सुमन्त ने नग्नता के साथ प्रचण्ड 
सूर्य के समान तेजस्वी राजकुमार रामचन्द्र को प्रणाम किया ओर पलंग 
पर बैठे हुए प्रसन्नमुख रामचन्द्र से कहा--हे राम, कोसल्या आपको 
उत्पन्न करके श्रेष्ठ पुत्र की माता इई । आपके पिता ओर महारानी केकयी 
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ने आपको बुलाया है, आप शीघ्र चलिए, देर न कीजिए। ११-१ ३। 

सुमन्त्र को यह बात सुनकर महातेजस्वी पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र ने प्रसन्न 
होकर सम्मानपूर्वक सीता से कहा--हे देवि, जान पड़ता हे कि 
महाराज दशरथ के केकयी से सलाह करके मेरे अभिषेक के विषय में कोई 
अच्छा काम सोचा है । हे सुन्दर नेत्रोंवाली, मेरे भाग्य से महाराज 
दशरथ की प्रिय महिषी, केकयराज की पुत्री, मेरा प्रिय चाहनेवाली, 
बुद्धिमतो माता केकयी ने पिताजी का अभिप्राय समझकर मेरे विषय 
में कोई बात निश्चित की हे, और महाराज दशरथ ने उनकी सलाह 
से मुझ बुलाने के लिए सुमन्त्र को भेजा हे। १४-१८ । जिस प्रकार 
वहाँ की सभा मेरा हित चाहती हे उसी प्रकार मेरा हितेपी दूत मुभे 
बुलाने आया है, अतएव जान पड़ता हे कि महाराज दशरथ निस्सन्देह 
आज मेरा अभिषेक करेंगे । १8 । में शीघ्र जाकर उनका दर्शन करूँ 
और उम सहेलियों के साथ सुख से मन बहलाझओ। २० । पति द्वारा 
सम्मानित, सुन्दर नेन्रोंवाली सीता उनकी मंगलकामना करती हई 
दार तक गइ आर उनसे बोलीं--जिस प्रकार भगवान्‌ ब्रह्मा ने इन्द्र का 
अभिषेक किया था वेसे ही महाराज दशरथ आपका राजसूयामिषेक 
करें । में आपको यज्ञ के लिए दीक्षित, पवित्र, ब्रतसम्पन्न, मगश्ंगधारी 
ओर श्र्ठ गृगचर्मधारी देखकर प्रसन्न हँगी। २१-२३ । परव दिशा में 
इन्द्र, पश्चिम दिशा में वरुण, उत्तर दिशा में कुबेर और दक्षिण दिशा 
में यम आपकी रक्षा करें। २४ । उसके बाद रामचन्द्र मंगलाचरण 
करके सीता को यह आदेश देकर सुमन्त्र के साथ उसी प्रकार अन्तः 
पुर के बाहर निकले जिस प्रकार पर्वत की गुहा से सिंह निकलता है। 
उन्होंने द्वार पर देखा कि लक्ष्मण हाथ जोड़े खड़े हैं। २५-२६ । 
पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र ने दूसरे द्वार पर अपने मित्रों को देखा । उनसे 
मिलकर ओर उनको प्रसन्न करके वे अग्नि के समान प्रकाशमान 
उत्तम रथ पर सवार हुए । उस रथ में अच्छी जाति के घोड़े जुते हुए 
थे । बह सुवणेमय रथ सुन्दर मणियों से भूषित था । प्रातःकाल के 
सूये के समान वह दिव्य रथ सब मनुष्यों की दृष्टि आकर्षित कर लेता 
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था । जिस प्रकार देवराज इन्द्र दिव्य घोड़े जुते हुए, शीघ्रगामी रथ 
पर सवार होकर चलते हैं उसी प्रकार रामचन्द्र उस रथ पर सवार 
होकर शीघ्रता से चले । २७-३० । जैसे गरजते हुए बादल आकाश- 
मंडल को प्रतिध्वनित करते हें उसी प्रकार वे रथ के शब्द से दिशाओं 
को प्रतिध्वनित करते हुए चले । बादलों से निकले हुए चन्द्रमा के 
समान रामचन्द्र अपने घर को वन्दीजनों के स्ठुतिपाठ से शब्दायमान 
करते हुए निकले । ३१ । लक्ष्मण हाथ में चॅवर लेकर रथ पर उनके 
पीछे हेठ गये । ३२ । रामचन्द्र के चलते समय मनुष्यों के हरष॑सूचक 
शब्द से कोलाहल मच्र गया । ३३ । चन्दन और अगुझ से भूषित, 
खङ्ग और धनुष लिए हुए, सेकड़ों हजारों वीर पुरुष कवच पहनकर, रथ 
पर सवार होकर उनके पीछे चले ! पर्वत के समान ऊँचे सेकड़ों हाथी 
और घोड़े भी रथ के पीछे चले। ३४-३५ । मार्ग में बाजों का शब्द, 
वन्दी जनों का स्तुतिपाठ और वीर पुरुषों के गरजने का शब्द सुन 
पड़ने लगा । ३६ । आभूषण पहने हुई खियाँ खिड़कियों से रामचन्द्र 
के ऊपर फूल बरसाने लगीं । ३७ । मार्ग में और खिड़कियों में खड़ी 
हुई सुन्दरी ख्लियाँ रामचन्द्र का प्रिय करने केलिए उनसे कहने लगीं-- 
हे रामचन्द्र, तुम्हारी माता कौसल्या तुम्हारा अभिषेक देखकर प्रसन्न 
हों सीता को मी इस प्रकार आशीर्वाद देने लगीं कि सीता देवीं ने 
पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की हे। उसी के फल से आज वे रामचन्द्र 
के साथ वैसे ही शोमित होंगी जैसे चन्द्रमा के साथ रोहिणी की शोभा 
होती है । मार्ग में खड़े हुए प्रसन्नचित्त पुरुष भी रामचन्द्र के विषय में 
इस प्रकार कहते थे। इस समय रामचन्द्र राज्य प्रा करने के लिए अपने 
पिता के पास जा रहे हैं । इनकी यात्रा सफल हो। इनके राञ्यकाल 
में हम लोगों के मनोस्थ सफल होंगे । सम्पूर्ण प्रजा सुख से रहेगी, 
किसी का अप्रिय न होगा और न किसी को दुःख उठाना पड़े गा। 
रामचन्द्र इस प्रकार नगरनिवासियों के मुह से अपनी प्रशंसा सुनते 
हुए चले जाते थे। सूत, मागध ओर वन्दीजन मंगल शब्द बोलते थे। 
राजमार्ग में श्रेष्ठ हाथी, घोड़े और रथ जा रहे थे । मनुष्यों की बड़ी 
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भीड़ थी, ओर बाज़ार अनेक प्रकार के द्रव्यों ओर रत्नों से सजा 
हुआ था। ३८-४७। 
सग १७७ 

श्रीमान्‌ रामचन्द्र अपने मित्रों को प्रसन्न करते हुए, ध्वजा और 
पताकाओं से शोभित, बहुमूल्य अगुरु और चन्दन से सुगन्धित, 
मनुष्यों से परिपूर्ण नगर की शोभा देखते हुए राजमार्ग पर चले। माग 
के इधर-उधर सफेद बादलों के समान ऊँचे घर शोभित थे । १-२। 
उन्होंने देखा कि बह राजमार्ग इन्ट्रलोक के मार्ग के सहश हे। वहाँ 
चन्दन, अशुरु आदि की सुगन्ध आ रही है। बाजारों में बिक्री के 
लिए अनेक प्रकार की भोजन की वस्तुएं मौजूद हैं। विविध रत, 
रेशमी वस्र ऑर उनी वस्न भी खखे हें। वह राजमागं दही, अक्षत, घी, 
लावा, धूप, अगुरु, चन्दन आदि अनेक प्रकार की सुगन्धित वस्तुओं 
आर मालाओं से शोभित है । ३-६। रामचन्द्र अपने मित्रों की आप 
राज्य प्राप्त कके अपने पितामह ओर प्रपितामह आदि की तरह हम 
लोगों का पालन करें यह बातें सुनते हुए और उनका सम्मान करते 
इए राजमार्ग से जा रहे थे। मार्ग में खड़े हुए बहुत-से लोग रामचन्द्र 
की इस प्रकार प्रशंसा करते थे--रामचन्द्र के पिता, पितामह और 
प्रपितामह आदि राजाओं ने जिस प्रकार हम लोगों की रक्षा की हे, और 
उनके राज्यकाल में जिस तरह हम लोग सुखी रहे हैं, उससे भी बढ़कर 
राम के राज्य में सुख पावेंग। ७-६ । जब राम का अभिषेक हो जायगा 
ओर हम लोग उनको . जाते हुए देखेंगे तो उस सुख से बढ़कर इस लोक 
अर परलोक का कोई भी सुख न होगा । १०। महातेजस्वी रामचन्द्र 
के राज्याभिषेक से बढ़कर संसार में दूसरा कोई काम हम लोगों के लिए 
प्रिय नहीं होगा। ११ । मित्रों की इस प्रकार की ओर भी अनेक बातें 
सुनते इए रामतरन्द्र राजमार्ग में जाते थे। १२ । पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र जब 
आगे बढ़ जाते थे ओर लोग उनको नहीं देख सकते थे, तो भी उनकी 
ओर से मन ओर आँखें नहीं हटा सकते थे। १३। रामचन्द्र चारों वर्णों 
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के मनुष्यों पर दया करते थे, इसलिए सब मनुष्य उनके अनुगामी थे 
उस समय वे जिस मनुष्य की ओर नहीं देखते थे अथवा जी मनुष्य 
उनको नहीं देख पाता था उसकी समाज में निन्दा होती थी और वह 
भी अपने को निन्दित समझता था। १४-१५ । राजकुमार रामचन्द्र 
मारग में चोराहों, देव-मन्दिरों और चेत्यस्थानों को दाहिनी ओर छोड़ते 
जाते थे। १६। इस प्रकार चलते-चलते वे राजभवन के द्वार पर पहुँचे । 
वह राजभवन शरदू ऋतु के बादलों के समान स्वच्छ और कॅलासशिखर 
के समान ऊँचा था। उसमें अनेक प्रकार के मनोहर रत्नों से शोमित 
झनेक क्रीड़ाघर थे। संसार में दूसरा कोई घर उसकी समानता नहीं 
कर सकता था । रामचन्द्र ने इन्द्रभवन के सहश पिता के घर में प्रवेश 
किया । वे तीन फाटक तक रथ पर गये ओर उसके वाद उतरकर पेदल 


` चले। दो फाटक और लॉघकर रामचन्द्र ने अपने पीछे आते इए मनुष्यों 


को लोटा दिया और अकेले ही अन्तःपुर को गये। जिस प्रकार चन्द्रमा 
के अस्त होने पर समुद्र उसके उदय होने की प्रतीक्षा करता हे उसी 
प्रकार पिता के पास रामचन्द्र के जाने पर सब लोग बड़ी उत्कण्ठा से 
उनके लौटने की राह देखने लगे। १७-२२ । 


सगं १८ 

रामचन्द्र ने अन्तःपुर में जाकर देखा कि उनके पिता महाराज 
दशरथ उदास बैठे हें । केकयी भी उनके पास बेठी हैं। उन्होंने नम्रता 
के साथ पहले महाराज दशरथ को प्रणाम करके फिर केकयी को प्रणाम 
किया । १-२ । महाराज दशरथ रामचन्द्र को देखकर कुछ कहना चाहते 
थे, किन्तु राम' इतना कहने के बाद उनके मु ह से और कुछ न निकला 
बल्कि शोक के मारे आँखों में आँसू भर जाने के कारण वे रामचन्द्र को 
अच्छी तरह देख भी न सके । रामचन्द्र ने देखा कि उनके पिता शोक 
से व्याकुल हो रहे हैं। वे राइझस्त सूर्य के समान और मिथ्यावादी 
ऋषि के समान तेजहीन हो गये हैं। जिस प्रकार समुद्र में बड़े वेग से 
तरंगे आती हैं, उसी प्रकार व लम्बी साँस छोड़ रहे हें । जेसे पेर से 
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साँप छू जाने पर मनुष्य डर जाता हे वेसे ही महारांज दशरथ की वह 
दशा देखकर रामचन्द्र को बड़ा भय हुआ । ३-६। रामचन्द्र बहुत 
सोचने पर भी पिता के शोक का कारण न समझ सके । जिस प्रकार 
एणमासी को समुद्र चंचल हो जाता है वैसे ही पिता की वह दशा देखः 
कर रामचन्द्र का मन चंचल हो गया। ७। उसके बाद पितृभक्क रामचन् 
अपने मन में सोचने लगे कि आज महाराज मुझे देखकर प्रसन्न क्यों 
नहीं हुए ? ८। पिताजी क्रोध के समय भी यदि मुझे देखते थे तो वे 
प्रसन्न हो जाते थे। आज मुझे देखकर वे दुःखित हो रहे हैं, इसका कया 
कारण है। इस प्रकार मन में सोचकर शोक से व्याकुल और दीनभाव 
से उदास होकर, केकयी को प्रणाम करके उनसे परछा--मेंने भूल से 
भी पिताजी का कोई अपराध नहीं किया है, फिर वे आज कुपित क्यों. 
हें (यह आप मुझे बतलाइए और यदि मुझ पर कद्ध हों तो आप ही 
उनको प्रसन्न कीजिए । ६-११ । वे हमेशा मेरा प्यार करते थे, किन्तु 
इस समय अप्रसन्न हें, दीनभाव से उदास हें और मुझसे बोलते भी नहीं 
हैं । इसका कया कारण है ? मनुष्य को हमेंशां सुख मिलना इलम है 
अतएव पिताजी को कोई शारीरिक या मानसिक पीड़ा तो नहीं हो 
रही हे ? १ २-१३ । मेरी माताओं का, प्रियदर्शन कुमार भरत का, अथवा 
महापराक्रमी शत्रुष्न का कोई अनिष्ट तो नहीं हुआ हे ? १४। क्या मेंने 
पिताजी की किसी आज्ञा का उल्ल घन किया है, जिससे वे असन्तुष्ट हो 
गये हें या ओर किसी कारण से वे मुझ पर क्रुद्ध हैं ? में उनको कुपित 
करके एक चण भी जीवित रहना पसन्द नहीँ करता। १५ । जन्मदाता 
पिता प्रत्यक्ष देवता के समान पूज्य हैं । कोन मनुष्य अपने पिता के साथ 
अच्छा बर्ताव न करेगा। १६। आपने अभिमान या कोध से पिताजी 
को कोई कठोर वचन तो नहीं कहा, जिससे वे दुःखी हो गये हैं। १७। 
हे देवि, में आज पहलें-पहल महाराज की यह दशा देख रहा हूँ। इसका 
कया कारण हे, आप ठीक-ठीक मुझे बतलाइए । १=। 
रामचन्द्र के पूछने पर निर्लजा केकयी बड़ी ढिठाई से अपने मतलब 
को बातें कहने लगी--हे शम, महाराज दशरथ को कोई रोग नहीं 
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हुआ हे ऑर न किसी पर कृद्ध हें। ये तमसे कुछ कहना चाहते हैं 
किन्तु तुम्हारे डर से कह नहीँ सकते | १६-२१ | लुम इतने बड़ प्रिय 
हो, इसलिए तुम्हारी अप्रिय बात इनके मु ह से नहीं निकलती। किन्लु 
इन्होंने मुझसे जो प्रतिज्ञा की है. उसका पालन करना तुम्हारा अवश्य 
कर्तव्य है। २१ । हे राम, इन्होंने पहले मुझे वर देने का वादा किया 
था, इस समय जब मेंने वह वर इनसे माँगा तब ये साधारण मनुष्य 
की तरह पश्चात्ताप करने लगे। २२ । जिस प्रकार पानी के निकल 
जाने पर बाँध बाँधने से कोई लाभ नहीं होता उसी प्रकार मुझे वर देने 
की प्रतिज्ञा करके अब उसके विरुद्ध करने का इनका इरादा व्यर्थ 
है। २३ । हे राम, सत्य सी धम का मल हे और सत्य का पालन करना 
सजन मनुष्यों का कर्तव्य है, अतएव तुम ऐसा काम करो कि जिससे 
महाराज दशरथ तुम्हारे लिए मुझ पर क्रद्ध होकर सत्य का त्याग न 
करें । २४ । राजा दशरथ अच्छा या बुरा जो कुछ तुमसे कहें, यदि 
तुम इनकी आज्ञा का पालन कर सको तो में तुमसे कहूँ। ये शयं न 
कहग । २५-२६ । 

केकयी की यह बात सुनकर रामचन्द्र बड़े दुःखित हुए । उन्होंने 
महाराज दशरथ के सामने उससे कहा--हाय, धिक्कार है । हे देवि 
आपको मुभसे ऐसी बात न कहनी चाहिए । महाराज दशरथ मेरे 
पूज्य पिता हैं। में इनकी आज्ञा से आग में फॉद सकता हूँ, विष खा 
सकता हूँ और समुद्र में डूब सकता हूँ । २७-२८। हे देवि, मुझे 
वतचाइये कि पिताजी क्या चाहते हैं। में प्रतिज्ञा करता हूँ कि इनकी 
इच्छानुसार काम करूगा। में जो वात कहता हूँ उसे अवश्य पूरी 
करता ह। २६-३० । 

उसके बाद दुष्टा केकयी सत्यवादी सरल-स्वभाव रामचन्द्र से कठोर 
वचन कहने लगी--हे राम, एक बार देवता ओर दानवों में युद्ध हो रहा 
था। उस युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए तुम्हारे पिता भी गये 
थे।वहाँ दानवों ने इनको घायल कर दिया था। तब मेंने इनको बचाया 
था । इन्होंने प्रसन्न होकर मुझे दो बर देने का वादा किया था। हे राम, 
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आज वही दोनों वर मेंने इनसे माँग हें। एक भरत का राज्यामिषक और 
दूसरा तुम्हारा वनवास । हे पुरुषश्रष्ठ, यदि तुम अपनी और अपने 
पिता का प्रतिज्ञा रखना चाहो तो मेरी बात सुनो। ३१-३४। हे राम 
लुम चौदह वष वन में रहो ओर तुम्हारे अभिषेक के लिए जो सामग्री 
इकट्ठा की गई है उससे भरत का अभिषेक किया जाय। तुम्हारे पिता 
ने मभसे यही प्रतिज्ञा की है। तुम घ्पने पिता की प्रतिज्ञा एरी करो । 
तुम राज्य का त्याग करके, जटाए रंखाकर और मृगकमं पहनकर चीदह 
वष दंडक वन में रहो । ३५-३७। भरत का राज्याभिष क हो, वे हाथी 
घोड़े और रथों समेत अनेक रत्नों से परिप्रण प्रथिवी का शासन करें ३८ 
महाराज दशरथ इसी कारण शोक से व्याकुल और उदास होकर तुम्हारी 
अोर देख नहीं सकते । हे रघुनन्दन, तुम महाराज दशरथ की आजा का 
पालन करो, ऑर श्रेष्ठ धम (सत्य) का पालन कराकर इनकी रक्षा 
करो । ३६-४० । केकयीं के कठोर वचन सुनकर रामचन्द्र को खती 
भर भी दुःख नहीं हुआ, किन्लु महाराज दशरथ प्रिय पुत्र के वियोग 
की बात सुनकर बड़े दुखी इए । ४१ । 
सगे १६ 

मृत्यु के समान दुःख देनेवाली केकयी की यह अप्रिय बात सुनकर 
रामचन्द्र को कुछ भी दुःख न हुआ । उन्होंने कहा--अच्छी बात हे 
पिताजी की प्रतिज्ञा पालन करने के लिए जटाए आर मृगचम धारण 
करके वन में निवास करूंगा । किन्छु में यह जानना चाहता हूँ कि 
श॒त्रुनाशन महाराज दशरथ पहले की तरह आज मेश प्यार क्यों नहीं 
करते ? १-३। हे देवि, मेरे यह पढने से आप आर किसी प्रकार का 
सन्देह करके मुझ पर क्रोध न कौजिएगा। में आपसे फिर प्रतिज्ञा करता 
हैँ ओरं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि में जटाएं और मृगचर्म धारण 
करके वन को अवश्य जाऊंगा । ४ । राजा दशरथ मेरे पिता, प्रज्य और 
हितेषी हें । उन्होने उपकार का बदला देने के लिए मुझे वन जाने की 
आज्ञा दी हे, में निस्सन्देह प्रसन्नता के साथ उनकी आज्ञा का पालन 


IT 
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करू गा । ५। किन्तु महाराज दशरथ ने भरत के {अभिषेक करने की बात 
मुझसे स्वयं क्यों नहीं कही, इससे मुझ बड़ा दुःख हुआ । ६ । भरत मेरे 
छोटे भाई हैं, में केवल आपके कहने से बड़ी प्रसन्नता से राज्य और 
सम्पूणं घन उनको दे सकता हूँ । यहाँ तक कि में अपने प्राण और 
सीता को भी उनके लिए त्याग सकता हूँ । और जब स्वयं पिताजी 
की आज्ञा है तो उनकी आाज्ञा का पालन और आपका प्रिय करने के 
लिए भरत को राज्य दे. हूँ , इसमें कोन सन्देह की बात है। ७-८। आप 
दहाराज दशरथ को मेरी ओर से विश्वास दिलाइए, ये क्यों लजित 
होकर सिर कुकाये रो रहे हैं। € । इसी समय इनकी आज्ञा से दूत तेज 
घोड़ों पर सवार होकर भरत को बुलाने के लिए जाये और में भी 
पिताजी के वचन पर कुछ विचार किये विना शीघ्र दंडक वन को जाता 
हूं, ओर चौदह वष वहाँ रहूंगा । १०-११। 

रामचन्द्र की यह दात सुनकर, उनके वन जाने के विषय में उसे 
विश्वास हो गया । वह शीघ्रता करने के लिए फिर उनसे बोली-- 
अच्छी बात है, दूत तेज घोड़ों पर सवार होकर जाये और भरत को 
बुला लावें । तुम भी इस समय वन जाने के लिए उत्सुक हो, अतएव 
मेरां राय में अब देर न करो । शीघ्र यहाँ से वन को चले जाओ ।१२-१४। 
हे पुरषश्रे, महाराज दशरथ बहुत लजित हैं, वे तुमसे कुछ कह नहीं 
सकते । तुम इसके लिए खंद न करों। १५। लुम जब तक वन को नहीं 
चले जाओगे तब तक तुम्हारे पिता स्नान और भोजन नहीं करेगे। 
इसलिए तुम शीघ्र यहाँ से चल दो । १६। 

केकयी की यह बात सुनकर महाराज दशरथ बड़े दुखी हुए। वे 
उसे धिक्रकारने लगे । लम्बी साँस छोड़कर, मुच्छित होकर, सोने के पलंग 
पर गिर पड़े। १७। दुष्टा केकयी की यह बात सुनकर रामबन्द्र को कुछ 
भी दुःख नहीं हुआ, बल्कि जिस प्रकार घोड़ा चाबुक लगने से शीघ्र 
चलने लगता है उसी प्रकार केकयी की यह कठोर और अप्रिय बात 
सुनकर वे वन जाने ' की शीत्रता करने लगे। उन्होंने राजा दशरथ को 
उठाकर केकयी से कहा--हे देवि, में स्वार्थवश एक क्षण भी संसार 
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में रहने की इच्छा नहीं करता । में ऋषियों की तरह धमं का पालन 
करता हूँ, यह बात आप अच्छी तरह समझ रखिए। पिता की सेवा 
आर उनकी आज्ञा पालन करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। 
तएव में अपने प्राण देकर भां परम पूज्य पिताजी का यदि कोई प्रिय 
काम करकं, तो में उसे अवश्य करूं । १८-२२ । पिताजी स्वयं मुझे 
कुछ नही कहते, किन्ठ॒ में आपके ही कहने से चोंदह वर्ष निर्जन वन 
में रूँगा। २३ । हे केकयी, में निश्चित समझता हूँ कि आपने मेरे 
गुणों को नहीं समभा है, इसी से आपने मुझे स्वयं आज्ञा न देकर पिता 
से कहां है मे आपकी ही आज्ञा से वन को जा सकता था। १४ । में 
माता की अनुमति लेकर और सीता को समभाकर आज ही दण्डक 
वन को जाउँगा । २५ । अब ऐसा उपाय कीजिए कि भरत राज्य का 
पालन और पिता की सेवा करें, यही आपका कर्तव्य है और यही 
सनातन धर्मं हे। २६ । 

रामचन्द्र की यह बात सुनकर राजा दशरथ को ओर भी बड़ा दुःख 
हुआ । वं अपना शोक संभाल न सके आर चिल्ञा-चिल्लाकर रोने 
लगे । २७ । महातेजस्वी रामचन्द्र मूच्छित पिता और दुष्टा केकयी को 
प्रणाम करके वहाँ से चल दिये । २८।उन्होंने पिता और माता की 
प्रदक्तिणा करके . अन्तःपुर से निकलकर अपने मित्रों को देखा । २६ । 
लक्ष्मण का बड़ा क्रोध आया, उनकी आँखों में आँसू भर आये, वे 
रामचन्द्र के पीछे हो लिये। ३० ।रामचन्द्र ने अभिषेक के लिए इकट्ठा 
की हुई सामग्री की प्रदक्षिणा की और उसकी ओर आँखों से न देख- 
कर, वे धीरे-धीरे चल दिये । ३१ । जिस प्रकार चन्द्रमा के क्षीण हो 
जाने पर भी उसके सोन्द्यं की शोभा नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार 
अभिषेक न होने पर भी रामचन्द्र का मुह उदास नहीं हा । ३२। 
राज्य को छोड़कर वन जाने के लिए उद्यत रामचन्द्र के मन में, किस 
वस्तु को अपना प्रिय या अप्रिय न समझने वाले योगी की तरह रत्ती 
भर भौ विकार न हुआ। ३३ । उन्होंने सेवकों की छत्र और चँवर लेकर 
अपने साथ चलने से रोक दिया आर अपने मित्रों तथा पुरवासियों को 
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बिदा करके वे अपनी माता को यह अप्रिय सप्राचार सुनाने के लिए 
पेदल ही उनके घर गये। ३४-३५ । जिस प्रकार शरद्‌ ऋत का चन्द्रमा 
अपनी स्वाभाविक शोभा को नहीं त्यागता उसी प्रकार महाबाहु सत्य 
वादी रामचद्ध ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता को नहीं छोड़ा, अत एव 
उनके मित्र भी उनको उदास नहीं देख सके ३६-३७। धमांत्मा 
महायशस्वी रामचन्द्र सब लोगों को सम्मानित करके अपनी माता के 
घर गये । ३८ । गुणों में रामचन्द्र के समान, महापराक्रमी लक्ष्मण भी 
शोक न प्रकट करके रामचन्द्र के साथगये। यद्यपि रामचन्द्र को राज्य 
छुटने का कुछ शोक नहीं था, किन्तु उनको अपने पिता की मृत्यु 
का सन्देह हुआ, ओर उनका मन उदास हो गया।३६-४०। 
सर्ग २० 

जिस समय रामचन्द्र केकयीं के घर से निकले उस समय महाराज. 
दशरथ को अन्य रानियां बिलख-बिलखकर रोने लगीं । हाय, जो राम 
पिता की आज्ञा के विना भी हम लोगों का प्रिय काय करते थे झर 
जो हम लोगों की रक्षा करते थे, वे आज वन को चल जायगे। १-२। 
रामचन्द्र को यदि कोई कठोर वचन कहता था तो भी वे क्रोध नहीं करते 
थे और कुपित मनुष्य को प्रसन्न करनेका यत्न करते थे। वे जन्म से ही 
अपनो माता कोसस्या के समान हम लोगों को भी मानते हैं। हाय 
वही राम आज वन को चले जायेंगे । हमारे स्वामी राजा दशरथ की 
बुद्धि नष्ट हो गई। वे सब मनुष्यों की गति राम को त्यागकर सबका 
विनाश करने पर उतारू हो गये हें । ३-५। इस प्रकार सब रानियाँ 
अपने पति की निन्दा करने लगीं, और जेसे गाय अपने बछड़ा के न 
मिलने से त्रिब्लाने जगती है, उसी प्रकार वे चीख-चीखकर रोने लगीं । 
रानियों के रोने का चीत्कार सुनकर राजा दशरथ का शोक और भी 
बढ़ गया। वे अपना मुह ढककर पलंग पर पड़ रहे ६-७ जितेन्द्रिय 
रामचन्द्र अपने आत्मीय जनों के दुःख से उदास होकर हाथी की तरह 
लम्बी सॉस छोड़ते हुए लक्ष्मण के साथ कौसल्या के घर गये । ८ । उन्होंने 
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माता के द्वार पर एक विश्वामपात्र बृद्ध द्वारपाल को देखा | उसके सिवा 
यर भी द्वारपाल वहाँ मोजूद थे । वे रामचन्द्र को देखकर आपको 
जय हो कहकर उनकी बढ़ती मनाने लगे | ६-१० । दूसरे फाटक पर 
पहुँचकर रामचन्द्र ने देखा कि वहाँ महाराज दारा सम्मानित बहुत से 
विद्वान्‌ वृद्ध ब्राह्मण बेठ हें । उन्होंने सब ब्राह्मणों को प्रणाम [किया । 
उसके बाद तीमरे फाटक पर उन्होंने द्वार की रक्षा करती हुई बढी स्त्रियों 
आर लड़कियों को देखा । ११-१२ । उन ख्रियों ने रामचन्द्र को 
आशीर्वाद देकर उनकी माता को उनके आने की खबर दी। १३। कौसल्या 
देवी नियमपूवक वह रात बिताकर, प्रातःकाल रेशमी वस्र पहनकर 
पुत्र के कल्याण के लिए मंगलाचरण करके विष्ण की पूजा कर चुकी 
थीं ्ौर विधिपूवक अग्नि में हवन कर रही थी। १४-१५ । रामचन्द्र 
ने माता के घर में जाकर उनको देवताओं की पूजा और हवन करते 
देखा । उनके पास देवताओं की प्रजा के लिए घी, अक्षत, मोदक, दही 
हवि, लाजा, सफेद मालाए समिध, जल से भरे कलस, कृसर ( तिल 
आर चावल ) और खीर रकखी थी कॉसल्या देवी ने अपने प्रिय पुत्र 
रामचन्द्र को बड़ी देर बाद आते देखकर उसी प्रकार हप से उनकी ओर 
आग बढ़ीं, जेसे घोड़ी अपने बच्चे को देखकर दोड़ती हे। १६-२० । 
रामचन्द्र ने अपनी माता को प्रणाम किया और कोसस्या ने उनको 
गले से लगाकर उनका माथा सूँघा। २१। फिर कौसल्या ने रामचन्द्र से 
कहा--बेटा तुम महात्मा, धर्मात्मा, वृद्ध राजषियों के समान दोध आयु 
आर यश पाओ, और अपने कुल के धम का पालन करों। २२-२३ । 
तुम्हारे पिता मधोत्मा राजा दशरथ बड़े सत्यवादी हं । व आज हो 
तुम्हारा राज्याभिषेक करेगे। २४। ह 
कसल्या देवौ ने रामचन्द्र से यह कहकर उनको बेठने के लिए 
आसन दिया ओर उनसे कुछ भोजन करने को कहा। २५। तब 
स्वाभाविक विनीत रामचन्द्र माता के गोरख से ऑर भी नम्रता के 
साथ उस आसन को हाथ से छूकर ओर हाथ जोड़कर बोले--माता 
आपको बातों से जान पड़ता हे कि आपको, सीता को और लक्ष्मण 
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को शोक उत्पन्न करनेवाली जो भयंकर घटना हुई हे, उसे आप नहीं 
जानती हैं। २६-२७ । में चोदह वष के लिए दण्डक वन को जा रहा 
हूँ । अब इस आसन पर बेठना उचित नहीं है। अब तो मुझ कुश के 
आसन पर बेठने का समय आया हे। २८। अब में मांस खाना बोड़- 
कर मुनियों कीं तरह मुल-फल खाकर चौद॒ह बर्ष तक निजन वन में 
हुँगा । २६ । पिताजी ने भरत को राज्य दिया है और मुझे तपस्वियों के 
वेश में दण्डक वन को जाने की आज्ञा दी हे। ३० । अतएव अब में वन 
को जाता हूँ, ऑर वहाँ फल-मूल खाकर चोदह वष निवास करू गा।३ १। 
रामचन्द्र की यह बात सुनते ही कोसस्या देवी शोक से व्याकुल हो 
गइ, और जेसे वन में साल वृक्ष की शाखा कुल्हाड़ी से काट देने पर 
गिर पड़ती है वेसे ही आकाश से गिरी हुई देवी के समान प्रथिवी पर 
गिर पड़ीं । रामचन्द्र ने केला के समान गिरी हुई अपनी माता को 
मच्छित देखकर उनको उठाया । वे अपनी माता की देह से श्राल 
पोंडने लगे । जिस प्रकार बोझ से थकी हुई घोड़ी गिर पड़ती है वही 
दशा कोसस्या की हुई । ३२-३४ । थोड़ी देर बाद होश आने पर दुःख 
व्याकुल कौसत्या लक्ष्मण के सामने पुरुषश्रष्ठ रामचन्द्र से कहने 
लगीं--बेटा, बाँझ खरी को केवल यही दुःख होता है कि मेरे सन्तान 
नहीं हे, इसके सिवा सन्तान के विषय में उसे कोई दुःख नहीं 
होता । हे पुत्र, यादि तुम केवल दुःख देने के लिए मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए 
हो तो इस दुःख की अपेक्षा मुझे तो बॉक रहना ही अच्छा था । ३५-३७। 
हे राम, मुझे पति के राज्य में कोई सुख नहीं मिला। मुझ आशा थी कि 
में अपने पुत्र के समय में सुख पाऊंगी, इसी आशा से में अभी तक जीवित 
हुँ । किन्तु अब में सब रानियों में बड़ी रानी होने पर भी अपनी सातं 
की हृदयविदीण करनेवाली बातें सुने गी । हाय, में जितने दुःख सह रही 
हूँ क्या ख्रियों को इससे भीकर कोई दुःख भोगने पड़ते होंगे। बटा 
तुम्हारी मौजूदगी में जब राजा दशरथ इस प्रकार मेरा निरादर करते हैं 
तो भला तुम्हारे चले जाने पर मेरी क्या गति होगी । में अब इस दुःख 
को न सह सकू गी और मर जाऊँगी । राजा दशरथ ने हमेशा मेरा निरादर 


१६८ वास्मोकीय रामायणं 


किया है। में केकयी की दासी के समान, बल्कि उससे भी तुच्छ समझी 
जाती हूँ। ३८-४२। जो लोग मरी सेवा करते हैं, या मेरे अनुयायी हैं वे 
भी तुम्हारे चले जाने पर भरत के डर के मारे मुझसे नहीं बोलेंगे। हा पुत्र 
तुम्हारे वियोग के दुःख से पीड़ित में किस प्रकार हमेशा कृपित रहने 
वाली, कडभाषिणी, केकयी का मुंह देखूगी । ४३-४४ । हे रांम 
नवे वष जब तुम्हारा यज्ञोपवीत हुआ था तब से अपने दुःख छूटने की 
आशा करती हुई मेने आज सत्रह वष बिताये किन्तु अब में इस बुढ़ापे 
में सोतों से किया हुआ अनादर न सह सकूँगी । ४५-४६। हाय, में 
पूण चन्द्रमा के समान तुम्हारा मुह न देखकर [कस प्रकार दीनभाव 
से अपना दीन जीवन बिताऊ गी । ४७। बेटा, मेंने बड़े दुःख से, परिश्रम 
से, उपवास करके, तपस्या करके और भी अनेक प्रकार से कष्ट उठाकर 
तुमको इतना बड़ा किया, किन्तु मेरे दुर्भाग्य से वह सब परिश्रम व्यर्थ 
हो गया । ४८। जिस प्रकार बरसात में बड़ी-बड़ी नदियों के किनारे 
पानी के वेग से फट जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे वियोग की बात सुन 
कर मेरा हृदय क्यों नहीं फट जाता । मेरा हदय बड़ा ही कठोर हे। बेटा 
मुझ विश्वास हे कि मरी मृत्यु न होगी। यमराज के घर में मरे लिए 
स्थान नहीं हे। नहीं तो, जिस प्रकार सिह रोती हुई मृगी को पकड़ 
ले जाता है उसीं प्रकार यमराज के दूत मुझे क्‍यों नहीं उठा ले जाते। 
हाय, मरा हदय क्यों नहीं फट जाता । मेरा शरीर लोहे का बना 
हुआ हे। इसी से इस दुःख में भी मेरा हदय विदीएं नहीं होता और 
शरीर नष्ट नहीं हो जाता । इसी से निश्चय होता हे कि मृत्यु का समय 
आये विना कोई मर नहीं सकता। ४६-५.१। मेंने पुत्र के हित की 
कामना से जो ब्रत, नियम, दान आर तप किया है वह सब उमर में 
बीज नोने के समान निष्फल हो गया। ५२। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य 
दुःख से पीड़ित होकर, मृत्यु का समय न आाने पर भी अपनी इच्छानुसार 
म्र सकता तो विना बछड़े की गाय की तरह तुम्हारे वियोग में दुःखित 
में आज ही मर जाती, किन्तु ऐसा होना असम्भव हे । अतएव 
हे राम, जिस प्रकार गाय बहुत दुबली होने पर भी वड़े के पीछे चली 
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जाती हे उसी प्रकार में भीं तुम्हारे साथ वन को चलूँगी, क्योंकि 
तुम्हारे बियोग में मरा जीवन व्यथ हे । ५३-५४ । कोत्या देवी 
रामचन्द्रके वियोग की आत सुनकर बड़ी दुःखित हुई । जैसे किन्नरी 
अपने पुत्र को बँधा हुआ देखकर रोती है वेसे ही बे रामचन्द्र को 
सत्य-पाश में बधा हुआ देखकर बड़े दुःख से विलाप करने लगीं। ५५ । 
सग २१ 

रोती हुई कौसिल्या से लक्ष्मण ने समय के अनुकूल दीनभाव से 
कहा--हे देवि, मुझ भी यह पसन्द नहीँ हे रामचन्द्र केकयी के कहने 
से राज्य छोड़कर वन को चले जाये । राजा दशरथ की बुद्धि विपरीत 
हो गई हे। वे बड़े विषयी हैं ओर वृद्ध होने पर भी कांप के वशीभूत हें 
इसी से वे केकयी की बात टाल नहीं सकते । १-३ | में रामचन्द्र क 
कोई अपराध नहीं देखता हू, और न ऐसा कोई दोष देखता हूँ जिससे वे 
घर से निकाल दिये जाये और वन में निवास करें। में ऐसा कोई मनुष्य 
नहीं देखता, जो परीक्ष में भी रामचन्द्र की निन्दा करता हो। जो लोग 
इनसे शत्रुता रखते हैं वें भी इनकी निन्दा नहीं करते | ४-५। कौन 
धार्मिक पुरुष धम की परवा न करके, शत्रुओं का भी प्रिय, देवतुर्य, 
सरल-स्वभाव, जितेन्द्रिय पुत्र को अकारण त्याग सकता हे ? राजा दशरथ 
ने नासममरी से यह काम किया है। राजनीति का जानकार कोन पुत्र 
इस तरह की आज्ञा का पालन करेगा । ६-७ । अतएव हे रामचन्द्र 
इस बात के प्रकट होने से पहले ही आप मेरे माथ, अर्थात्‌ मेरा सहायता 
से राज्य पर अधिकार कर लीजिए । में धनुष लेकर आपके साथ 
रहुँगा ओर आपकी रक्षा करूंगा । यमराज के समान में जब आपके 
साथ रहुँगा तब कौन मनुष्य ऐसा समर्थ है, जो आपका कुछ बिगाड़ 
सके । ८-६ । हे पुरुषश्रेष्ठ, सीधे मनुष्य को सभी दबा लेते हैं, इसलिए 
बहुत सिधाई भी अच्छी नहीं होती। यदि नगर के निवासी झापक 
विरोध करेंगे तो में पेने बाणों से इस नगर को निर्जन कर दूँगा । १०। 
जो लोग भरत का पच करेंग, अथवा जो भरत के हितेषी हें. में उन 
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बको मार डालेँगा । ११। दूमरों की तो वात ही कया है, यदि गुरु 
जन कर्तव्य-अकतंब्य का विवार न करके, अहंकार-वश अनुाचत काम 
करने लगें तो उनको भी दण्ड देना चाहिए। अतएव जब हम लोगों 
के पिता राजा दशरथ केकयी के कहने से भरत को राज्य देना चाहते 
हें और हम लोगों के माथ शत्रुता करते हें तो उनको भी कंद कर 
लेना उचित है । हे पुरुषश्रेष्ठ राजा दशरथ किस बल पर, और किस 
कारण से आपका राज्य केकयी को देना चाहते हें । १२-१४ । 
हे शत्रनाशन, आपसे ओर मुझसे शत्रुता करके भरत को राज्य देने 
की उनमें झ्या शक्ति हे? फिर लक्ष्मण ने कॉसल्या से कहा- हे देवि 
में सत्य दान, अपने धनुष ओर अपनी सब अभीष्ट वस्तुओं की शपथ 
करके कहता हूँ कि में हदय से अपने भाइ रामचन्द्र का भक्क हूँ ।१ ५-१ ६। 

हे देवि, यदि रामचन्द्र जलती हुई आग में फाँद पड़ने का, अथवा व 
को जाने का इरादा करं तो में इनसे पहले ही वह काम करूगा । १७। 
हे देवि. आप और रघुनन्दन रामचन्द्र मेरा पराक्रम देखें। जेसे सूय 
अन्धकार का नाश करते हैं वैसे ही में अपने पराक्रम से आपके दुःख 
दर कर दूंगा । १८। में बूट, मख, निन्दित, केकयी पर आसक्क आर 
हम लोगों के पक्त में अत्यन्त कृपण राजा दशरथ को मार डालूगा। १६। 
महात्मा लक्ष्मण की यह बातें सुनकर शोक से रोती हुई कॉसल्या 

ने रामचन्द्र से कहा--बेटा, अपने भाई लक्ष्मण की बातें तुमने सुनीं 
अब जो उचित समझो वह करो । २०-२१ । पुत्र, में दुःख से व्याकुल 
ईँ । मेरी सोत के कहने से, मुझे त्यागकर, लुम यहाँ से न जाओ । २२ । 
हे धमज्ञ, यदि धम में तुम्हारी श्रद्धा है, यदि तुम धम का पालन करना 
चाहते हो तो तुम यहीं रहो और मेरी सेवा करो। २३ । देखो, कश्यप 
के एक पुत्र ने घर में रहकर अपनी माता की सेवा की थी और उम्ती 
तपस्या के प्रभाव से वे स्वर्गलोक को गये थे । २४। राजा दशरथ तो 
तुम्हारे पूज्य हें हो किन्तु में उनसे भी बढ़कर तुम्हारी पूज्य हूँ। में तुमको 
वन जाने की आज्ञा नहीं देती हूँ, इसलिए ठम यहाँ से न जाओ। २५। 
हे पुत्र, तुम्हारे साथ में तृण खाकर रहना भी पसन्द करती हूँ, किन्तु 
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तुम्हारे वियोग में मुझे सुख और अपने जीवन की इच्छा नहीं है। २६ । 
अतएव यदि तुम शोक से व्याकुल मुझको छोड़कर वन को चले 
जांओोगे तो में जीवित नहीं रह सकती । में भोजन करना बोड़ दूंगी 
और अपने प्राण त्याग देगी । २७। हे पुत्र, जेसे नदियों का स्वामी 
समुद्र अधर्म करके ब्रह्महत्या के पाप का भागी हुआ है वेसे ही जुम भी 
अपनी माता को दुःख देने के कारण नरक को जाओगे । २८। 

उसके बाद धर्मात्मा रामचन्द्र ने दीनभाव से रोती हुई कौसल्या से 
कहा--हे माता, में पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। 
इसलिए में आपके पैरों पर सिर रखकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि में 
वन को अवश्य जाऊंगा । २६-३० । देखिए, धर्म के जानकार विद्वान्‌ 
महर्षि कण्डु ने पिता की आज्ञा मानकर गोवध किया था। ३१ । हमारे 
कुल में महाराज सगर के पुत्रों ने पिता की आज्ञा से प्रथिवी खोद डाली 
थी, उसां में अपने प्राण गँवा दिये थे। ३२। जमदग्नि के सुत्र परशुराम 
ने अपने पिता की आज्ञा मानकर परशु से अपनी माता का सिर काट 
डाला था। ३३। हे देवि, इसके सिवा और भी देवलुल्य अनेक सदाचारी 
पुरुषों ने पिता की आज्ञा का पालन किया है । में पिता की आज्ञा से 
वन को जाऊंगा । ३४ । हे देवि, केवल में ही पिता की आज्ञा का पालन 
नहीं कर रहा हैँ, जितने नाम मं गिना चुका हूँ, उन सब पुरुषों ने 
पिता की कठोर आज्ञा मानी है। ३४५। पिता की आज्ञा का पालन- 
स्वरूप धर्म प्राचीन समय से प्रचलित है। में भौ उसी मार्ग से चल रहा 
हूँ। में यह कोई नया धर्म नहीं चलाता हूँ । हे माता, पिता की आज्ञा 
कां पालन करने से किसी का धम नष्ट नहीं होता। ३६-३७। माता 
को इस प्रकार समभाकर भनुधरों में श्रेष्ठ, बोलने में चलुर, रामचन्द्र ने 
लक्ष्मण से कहा--हे लक्ष्मण, में जानता हूं कि तुम मुझसे बड़ा स्नेह 
रखते हो । जुम महापराक्रमी और बड़े तेजस्वी हो । सत्य और 
शान्त अभिमाय को न समझकर मेरी माता को बड़ा दुःख हुआ, किन्तु 
तुम सब कुछ जानते इए भी ऐसा क्यों कह रहे हो। इस लोक में धम ही 
परम पुरुषार्थ है और धम में ही सत्य को स्थिति हे | पिता की आज्ञा श्रेष्ठ 
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धर्म है, इसलिए इसका पालन करना परम आवश्यक है। ३८-४१ | 


हे बौर, पिता, माता और ब्राह्मण को आज्ञा पालन करने की प्रतिज्ञा 
करके उसका निभाना धार्मिक मनुष्यों का कर्तव्य हे । अतएव में पिता 
को आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। पिता की आङ्गानुसार केकयी 
ने मुझसे ऐसा कहा हे । हे वीर तुम इस चात्रधर्मस्वरूप, दुष्टबुद्धि 
र क्रूरता को छोड़ दो । धर्म का आश्रय लो और मेरी बुद्धि का . 
अनुकरण करो। ४२-४४ । 

रामचन्द्र ने बड़े स्नेह के साथ लक्ष्मण को इस तरह समभाकर 
कोसस्या से फिर हाथ जोड़कर. कहा--हे देवि, में वन को अवश्य 
जाऊँगा । में आपको अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि 
आप मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए और मेरी यात्रा के लिए मंगला- 
चरण कीजिए | जिस प्रकार राजषि ययाति स्वर्गलोक से प्रथिवी पर 
आये थे और यहाँ से फिर स्वर्गलोक को गये थे, उसी प्रकार में प्रतित्ञा 
का पालन करके अयोध्या को लोट आऊंगा ।४५-४७। हे माता, आप 
शोक न कीजिए | में पिता की आज्ञानुसार चौदह वर्ष वन में रहकर 
लौट आऊ गा । ४८। आपको, सुमित्रा, सौता, लक्ष्मण को आर मुझे 
महाराज दशरथ को आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही सनातन 
धर्म है । अतएव हे माता, अपने हृदय में ही दुःख को रोककर, मेरे 
राज्याभिषेक की तेयारी को अुलाकर, मुझे वन जाने की आज्ञा 
दीजिए | ४६-५४ ० । 

रामचन्द्र के धमंय॒ुक्त और दीनतारहित यह वचन सुनकर कोसल्या 
को मूच्छो आ गई | होश आने पर, रामचन्द्र की ओर देखकर, उन्होंने 
फिर कहा--बेटा, जिस. प्रकार तुम्हारे पिता तुम्हारे पूज्य हें, वेसे ही 
धमे ओर स्नेह से मेरा भी सम्मान करना तुम्हारा धमं हे। में तुमको 
वन जाने की आज्ञा नहीं देती ईँ । मुझ दुखिया को छोड़कर चला 
जाना तुमको उचित नहीं हे। ५१-५२ । बेटा, तुम्हारे वियोग में मुझ 
अ्रपना जीवन, बन्धु-बान्धव, पितरों का श्राद्ध और स्वगेलोक प्राप्त 
करने के साधन, कुछ भो नहीं सुहाता। एक क्षण भी तुम्हारा मुँह देखने 
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से सम्पूण प्रथिवी प्राप्त होने के समान मुके आनन्द होता है। ५३ | 

जिस प्रकार हाथी मशाल से हटाया जाकर जब अन्धकार में जाता 
हे तब बहुत कुपित होता है, उसी प्रकार माता की इन बातों को 
सुनकर रामचन्द्र बड़े दुःखित इए। ५० । धमात्मा रामचन्द्र दुःखित और 
कुपित लक्ष्मण तथा शोक से विह्वल माता से धमयुक्न वचन बीले 
लक्ष्मण में तुम्हारा पराक्रम भली भाति जानता हूँ आर तुम मुझसे 
जैसा स्नेह रखते हो वह भी मुझसे छिपा नहीं है। माता कॉसय्या और 
तुम मेरा अभिप्राय नहीं समझते हो, इसी से मुझ पीड़ित कर रहे हो । 
लक्ष्ष्ण जो धम, अथ आर काम, कर्मों के फलस्वरूप सांसारिक 
सुखों के कारण हें, वे सब केवल धम के अन्तगत हें। इसमें मुझ 
रत्ती भर भी सन्देह नहीं हे। जिस प्रकार खरी पति के अनुकूल होकर 
धर्म पति का प्रिय करके काम, आर पुत्रवती होकर अथ उत्पन्न करती 
हे. उसी प्रकार धम भी, घम, अथ ऑर काम, तीनों की उत्पत्ति करता 
हे । ५५-५७ । जिन कामों के करने से थम, अथ और काम, तीनों 
की प्रापि न होती हो, केवल धम की हो प्रापि हो, उसे अवश्य करना 
चाहिए । जिन कामों के करने से केवल अथ की प्राप्ति होती हे, उनके 

गने से सब मनुष्य उसके शत्र हो जाते हें और जिनसे केवल काम 
की प्राप्ति होती हे उनके करने से संसार में निन्दा होती है। ५८। 
महाराज दशरथ हमारे पिता हैं, बृद्ध हैं, गुरु हें और राजा हैं, वे क्रोध 
से. हष से अथवा किसी प्रयोजन से ङ्गा दें, उसका पालन करना 
हमारा धर्म है । कोन सजन पुरुष पिता की आज्ञा न मानेगा ? &५। 
में पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा, क्योंकि मुझे और भंरत 
को आाङ्गा देने का उनको अधिकार हे । कॉसल्या के तो बे पति हें, वही 
इनकी गति और इनके धम हे।६०। उनके जीवित रहते हुए, और 
विशेषकर जब वे धममाग पर चल रहे हें, तब ये विधवा की तरह 
मेरे साथ वन को चली जायँगी । ६१ । अतएव हे देवि, मुझे वन 
जाने की आाज्चा दीजिए, मेरी यात्रा के लिए मंगलाचरण कीजिए 
जिससे अवधि समाप्ति होने पर में उसी प्रकार फिर लोट अडँ जैसे सत्य 
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का पालन करके राजा ययाति स्वर्ग को लोट गये थे। ६२। केवल 
राज्य के लिए में इस बहुत बड़े यश को नहीं छोड़ सकता । थोड़े दिनों 
के जीवन के लिए में अधमं से राज्य लेना नहीं चाहता । ६३ । पुरुष- 
रेष्ठ रामचन्द्र ने वन जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करते हुए बड़े 
षयं के साथ इस प्रकार लक्ष्मण को समझाया और मन ही मन माता 
की प्रदकक्षिणा की । ६४। 
सर्ग २२ 

रामचन्द्र के राज्याभिषेक में विध्न देखकर, उनके प्रिय और हितेषी 
लक्ष्मण असह्य दुःख के मारे आँखें घृरकर, फुफकारते हुए साँप की तग्ह 
कुपित हुए । रामचन्द्र ने भेयं के साथ अपना चित्त स्थिर करके उनसे 
कहा--हे लक्ष्मण, तुम धैर्य के साथ शोक और क्रोध छोड़ दो। 
वनवास को अपमानजनक न समभकर प्रसन्न हो जाओ । १-३। 
मेरे अभिषेक के लिए जितनी सामग्री इकट्ठा की गई हे वह 
सब यहाँ से हटा दो । हे लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक के लिए जो 
तुम्हारा उत्साह था, उसे अब राज्य त्यागने के विषय में लगाओ । 
हे लक्ष्मण, अब तुम ऐसा काम करो कि मेरे अभिषेक के लिए केकयी 
जो दुखी हो रही हें, और उनको मेरे वन जाने के विषय में जो सन्देह 
है वह उनका सन्देह दूर हो जाय; क्योंकि में उनका यह आंतरिक दुःख 
चण भर भी नहीं देख सकता। ४-७। मैंने अपनी समम में, ज्ञान से 
अथवा अज्ञान से, अपने पिता और अपनी माताओं का कभी कोई 
अप्रिय नहीं किया हे। = । सत्यवादी, सत्यप्रतिज्ञ, सत्यपराक्रमी, मेरे 
पिताजी परलोक के भय से इसलिए डर रहे हैं कि कहीं उनका बचन 
असत्य न हो जाय, अतएव उनको निर्भय करो। € । जब तक मेरे 
अभिषेक का आयोजन बन्द न हो जायगा तबतक पिताजी को हमारा 
वचन सत्य हो या नहीं! यह सन्देह बना रहेगा, ओर उनके दुःख से 
मुझे दुःख होगा । १०। अतएव हे लक्ष्मण, अभिषेक की तेयारी रोक- 
कर में शीघ्र वन को चला जाना चाहता हुँ । ११ । मेरे चले जाने पर 
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केकयी देवी कृतकार्यं होकर प्रसन्नता से अपने पुत्र भरत का अभिषेक 
करें। १२ । मृगचम और बल्कल पहनकर, जटाएँ बाँधकर, मेरे चले 
जाने पर केकयी को सुख होगा । विधाता के प्रभांव से केकयी देवी की 
जैसी बुद्धि हो गई हे, और उन्होंने अपने मन में जो निश्चय कर लिया 
हे, उसके लिए उन्हें दुखी करना उचित नहां है, अतएव में शीघ्र वन को 
जाउँगा। १३-१४ । हे लक्ष्मण, देव के प्रभाव से ही मुझे राज्य छोड़ 
कर वन जाना पड़ रहा है। यदि देव का कोप न होता तो केकयी के 
मन में यह विचार उत्पन्न होकर मुझे पीड़ित न करता । १४-१६ । 
हे सोम्य, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेंने माताओं की सेवा करने 
में कभी भेदभाव नहीं किया हे । और केकयी देवीं भो अपने पुत्र में 
और मुझमें कोई भेद नहीं मानती थीं, अतएव उन्होंने राजा दशरथ 
से मुझे वनवास देने के विषय में जो दुर्वचन कहे हैं, उनका कारण मेरी 
समभ में देव के सिवा दूसरा कोई नहीं है। १७-१८। नहीं तो केकयी 
इस प्रकार की गुणवती राजपुत्री होकर साधारण स्त्रियों की तरह अपने 
पति के सामने मुझे पीड़ित करनेवाले दुर्वचन क्यों कहती ? १६ । जिसके 
विषय में कुछ निश्चय न किया जा सके, वही देव ( भाग्य ) है। उस देव 
का प्रभाव सभी प्राणियों पर, और प्राणियों के अधिष्ठाता ब्रह्मा आदि 
देवताओं पर भी पड़ता है। उसी देव के प्रभाव से केकयी का बिचार 
बदल गया है और मुझे वन को जाना पड़ रहा है। २० । हे लक्ष्मण, 
कर्मों के फल भोग करने के सिवा और कोई उपाय जिसके जानने 
का नहीं हे, उस देव के साथ कौन मनुष्य युद्ध कर सकता है। २१। 
सुख, दुख, भय, क्रोध- हानि, लाभ, उत्पत्ति और विनाश, इन सबका 
जो अचिन्त्य कारण हे, वही देव है। २२ । देखो, महातपस्वी ऋषि 
भी देव के वश से कठोर नियमों का त्याग करके काम और क्रोध 
के वशीभूत होकर भ्रष्ट हो जाते हैं। २३। आरम्भ किये हुए काम को 
त्यागकर जो किसी नये काम में मनुष्य लग जाते हैं, उसका कारण 
देव ही हे। २४। हे लक्ष्मण, इमां बुद्धि के द्वारा मेंने अपने को सँभाला 
है । इसलिए राज्य छूट जाने पर भी मुझे दुःख नहीं है । २५ । लुम भी 
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मेरा अनुकरण करो, और अपने मन का सन्ताप छोड़कर मेरे अभिषेक 
की सब सामग्री शीघ्र यहाँ से हटा दो।२६। ये जो मेरे अभिषेक 

लिए जल से भरे कलस र्खे हें, इससे मेरे तापम-्रत का स्नान 
होगा । २७। अथवा इन राज्य-सम्बन्धी कलमों से मेरा क्या प्रयोजन 
है। में स्वयं कुएँ से जल निकालकर अपने वमवाम-्रत का स्नान 
करूगा । २८। हे लक्ष्मण, राज्य न मिलने का तुम शोक न करो। 
राज्य या वनवास, दो ही काम तो चत्रिय के लिए हें । राज्य करने की 
अपेक्षा वन को जाना ही में अच्छा समता हुँ । २६ । देव का प्रभाव 
तो तुम जानते हो हो, इसलिए राज्य छूटने के विषय में पिता और 
माता केकयी को दोष न दो । देव के वश यह काम हुआ हे।३०। 


>> 


स॒गे २३ 

_ रामचन्द्र के यह कहने पर लक्ष्मण के मन में एक साथ दुःख और 
हष उत्पन्न हो गया। वे 'क्रोध के मारे सिर झुकाकर, दोनों भोहें एक 
में मिलाकर, बिल में बैठे हुए विषेले साँप की तरह श्वास छोड़ने 
लगे। १-२।उस समय उनका मुंह कुपित सिह के समान भय देने- 
वाला हो गया । जिस तरह हाथी अपनी सूंड़ हिलाता हे उमी 
तरह वे अपना दाहिना हाथ हिलाते हुए, गरदन टेढ़ी करके, तिर्छी 
दृष्टि से देखकर, रामचन्द्र से बोले--भाई, धर्म के भय से, और संसार में 
मयादा स्थापित करने के लिए, जो आपने वन जाने का इरादा किया 
है, यह आपका विचार भ्रममूलक है। श्रम न होता तो आपके समान 
मनुष्य ऐसी बात कहता ! यदि आप चाहें तो देव को हटा सकते हैं 
किन्तु आप उसी की प्रशंसा कर रहे हैं। देव का भरोसा करना असमर्थ 
मनुष्यों का कामं है। वास्तव में देव कोई चीज़ नहीं है । पुरुषार्थ मे 
सब काम होते हें। महाराज दशरथ और उनकी रानी केकयी, ये दोनों 
पापी हैं । आपको उन पर सन्देह क्‍यों नहीं होता ? उन पापियों की 
आज्ञा पालन न करने में धर्म को क्या हानि है? ४-७। हे धर्मात्मन्‌, 
क्या आप नहीं जानते कि संसार में अनेक मनुष्य धमे के बहाने से 
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के वश आप जैसे सच्चरित्र पुत्र को अपनी हुष्टता से वनवास दे रहे 
हैं। =। यदि आपको घोखा देने का उनका इरादा न होता तो पहले 
अभिषेक की तैयारी करके फिर उसमें विध्न न डालते। और यदि 
केकयी के वरदान की बात सत्य भी हो तो क्‍या अभिषेक की तेयारी 
होने के पहले उनकी इस बात की खबर न थी। अथवा राजा दशरथ 
मे केकयी को ये वर पहले क्यों नहीं दे दिये थे। इससे साफ जाहिर 
है कि यह सब जाल आपको धोखा देने के लिए रचा गया हे। &। 
जो हो, ज्येष्ठ पत्र को छोड़कर छोटे का राज्याभिषेक करना बड़ा निन्द्य 
काम है। वहीं काम दशरथ कर रहे हैं। हे वीर, इसे में नहीं सह 
मकता । आप चमा कीजिए । १०। आप जिसे धर्म समझकर इंस 
अन्याय का सहन कर रहे हें और जिसके विषय में हमारा और आपका 
मतभेद है. उस को में धर्म नहीं मानता । ११। आप समथ होकर 
भी स्री के वशीभूत महाराज दशरथ की धमविरुद्र और निन्दित 
आज्ञा का पालन क्यों कर रहे हें ? १२। यह जो केकयी को वरदान 
देने के बहाने आपके राज्यभिषेक में विघ्न डाला गया हे, और आप इस 
चालाकी को नहीं सममते, इस कारण मुझे बड़ा दुःख है। आपकी यह 
धर्म-बुद्धि निन्द्य हे। १३ ! वर्म समझकर आपने जो वन जाने का इरादा 
किया है, यह आपका काम लोकनिन्दित है। महाराज दशरथ ओर 
केकयी नाममात्र के पिता-माता हैं । वास्तव में वे हमारे परम शत्रु हैं 
आर हमेशा हम लोगों का अहित चाहते हें। १४। आप जो यह समझ 
हे हैं कि इसमें महाराज दशरथ और केकयी का कोई दोष नहीं है, 
देव के कोप से यह घटना हुई है, यह अपना विचार छोड़ दीजिए । 
दव को में नहीं मानता । १५। जो मनुष्य कायर ऑर बलहीन होते 
हैं वही देव का भरोसा करते हैं । वीर और बलवान्‌ पुरुष भाग्य के भरोसे 
नहीं रहते । १६ । जो मनुष्य पौरुष से देवी कामों में वाथा डाल सकता 
है वह देववल से विफल होने पर दुःखित नहीं होता। १७। हे रामचन्द्र, 
आज में संसार को दैव का बल ओर पुरुषों के पुरुषार्थं का बल प्रत्यक्ष 
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दिखा दूँगा । १८। आज देव का बल ऑर पुरुष का पुरुषाथ सब लोग . 
देखेंगे । भाग्य बलवान्‌ है या मनुष्य का पुरुषाथ आज इसका 
निणय हो जायगा। १६। जिन लोगों ने भाग्य के कारण आपके 
राज्याभिषंक में विध्न होते देखा हे, वे आज मरे पुरुषाथ से भाग्य को 
परास्त हुआ देखेंगे । आज में अंकुश कीं परवा न करनेवाले मदमत्त 
बलवान्‌ हाथी के समान भाग्य को अपने पुरुषार्थ से हटा दँगा।२०। 
महाराज दशरथ की तो बात ही क्या हे, समस्त लोकपाल और तीनों 
लोक भी मिलकर आपके राज्याभिषेक में विघ्न नहीं डाल सकते । २१ । 
हे राजन्‌, जिन लोगो ने सलाह करके आपको वनवास देने का 
निश्चय किया है, में उन्हीं को चोदह वष के लिए अयोध्या से निकाल 
दूगा। २२ | आपके अभिषेक में विघ्न डालने और भरत को राज्य देने 
की राजा दशरथ और केकयो की आशा को आज में इलि में मिला 
दूगा। २३।हमारा प्रचण्ड पराक्रम जिस प्रकार हमारे विरोधियों के दुःख 
का कारण हो सकता है, उस प्रकार देव का बल उनके सुख का कारण 
नहां हो सकता । २४ | आप एक हजार वष तक प्रजा का पालन करके 
जब वन को जायेगे तब आपके पुत्र राज्य करेंगे। भरत को कभी राज्य 
न मिलेगा । २५। प्राचीन राजषियो की तरह पुत्रों के हाथ में राज्य 
का भार सोंपकर आप भी वन को जाइएगां। २६। हे धर्मात्मन्‌, यदि 
आपको यह सन्देह हो कि महाराज दशरथ के अस्थिरचित्त होने के 
कारण आपके राज्य में विघ्न हो जायगा. यह समझकर आप राज्य 
करना स्वीकार न करते हां तो में प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसी प्रकार राज्य 
की रक्षा करूंगा जिस प्रकार समुद्र की मर्यादा उसको रक्षा करती हे। 
यदि में ऐसा न करूं तो मुझ वीर पुरुषों की गात न मिले। २७-२८ । 
अब आप मांगलिक द्रव्यो से अपना आमभषक कराइए। याद राजा 
लोग आपका विरोध करेंगे तो में अकेला ही अपने पराक्रम से उन 
सबको भगा टुँगो । २६ । मेरे ये दोनों बाइ शरीर की सुन्दरता के लिए 
नहीं हें । मेरा यह धनुष शोभा के लिए नहीं हे मेरी यह तलवार मेरे 
कटि का आभूषण नहीं है ओर मेरे ये बाण केवल देखने के लिए नहीं हैं। 
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ये सब अघ्-शस्र शत्रुओं के विनाश के लिए हैं। जो मेरा शत्र है 
उसका ससार में रहना में नहीं सह सकता । यदि वज्रपाणि इन्द्र भी 
मुझसे शत्रुता कर तो में बिजली के समान चमकती हुई पेनी तलवार 
से उनको भी मार डालू । ३१ । मेरी तलवार से छिन्न-भिन्न हाथियों की 
सूं डों, घोड़ों की जाँघों और मनुष्यों के सिरों से प्रथिवी भर जायगी । 
लोगों को मार्ग चलना कठिन हो जायगा । ३२। आज मेरी तलवार 
से कट हुए, रुधिर से लथपथ, शत्रुओं के हाथी, जलतो हुई आग के 
समान अथवा बिजली-सहित बादलों के समान प्रथिवी पर गिरेंगे। ३३ । 
में जब अंगुलियों में गोह के चमड़े की बनी हुई अंशुलित्र पहनकर 
आर धनुष लेकर समरभूमि में उतरूगा तो अपने बल का अभिमान 
करनेवाला कोन पुरुष मेरे सामने ठहर सकेगा । ३४ में वीर पुरुषों को 
कई बाणों सें और साधारण बहुत-से सेनिकों को एक ही बाण से मारकर 
थी, घोड़ों ऑर मनुष्यों को पीड़ित कर दूँगा । ३५ । आज में राजा 
दशरथ का प्रभुत्व नष्ट करने और आपका प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 
अपने अश्लों का प्रभाव दिखाऊ गा। चन्दन और अंगद ( बिजायठ ) 
धारण करनेवाले, धन-दान देनेवाल और सुहदों का पालन करनेवाले 
ये मेरे बाइ आज आपके अभिषेक में विवन डालनेवालों को परास्त 
करके अपने अनुरूप काम करेंगे। ३६-३८। हे रामचन्द्र, अब मुझे 
आज्ञा दीजिए, में आपके किस शत्र के प्राण, धन और सहद नष्ट 
करूँ में आपका सेवक हूँ । जिस प्रकार से राज्य आपके ही आधीन 
रहे, वही आज्ञा दीजिए | ३६ । लक्ष्मण की यह बातें सुनकर रामचन्द्र ने 
बार-बार उनको समझाया ऑर ऑस पोछकर उनसे कहा--हे सौम्य 
पिता कौ आज्ञा का पालन करना ही में सर्वथा उचित समता हूँ । 
यही सन्मागं है। ४०। 


(® 
सग २४ 
चमात्मा रामचन्द्र को [पता की आज्ञा पालन करने में तत्पर देखकर 
कोसल्या देवी आँसू रोककर कहने लगीं--हाय, मेरे गर्भ से उत्पन्न 
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जिस राम ने कभी किसी प्रकार का दुःख नहीं उठाया, वह सबसे प्रिय 
बोलनेवाला राम किस प्रकार उञ्छबृत्ति से (खेतों में गिरे हुए अन्न 
को बटोरकर ) जीविका निर्वाह करता हुआ बन में रह सकेगा । १-२ । 
जिसके सेवक और नोकर स्वादिष्ठ भोजन करते हैं, वह राम वन में 
मूल-फल खाकर किस तरह रह सकेगा । ३। महाराज दशरथ के प्र 
पुत्र गुणवान्‌ रामचन्द्र घर से निकाल दिये गये, यह बात सुनकर 
किसको विश्वास होगा, और विश्वास होने पर किसको भय न होगा।४। 
हे राम, इसमें कोई सन्देह नहीं कि देव बड़ा बलवान्‌ है। यह भाग्य का 
ही प्रभाव है, जो तुम वन को जा रहे हो। ५ । बेटा, जिस प्रकार गर्मी 
के दिनों में आग घास-फूस को जला देती हे, उसी प्रकार तुम्हारे वियोग 
से उत्पन्न शोकरूपी आग मेरे हदय को जला देगी। वह तुम्हारे अदशंन 
रूप वायु से प्रज्वलित होगी । मेरा दुःख उसका ईंधन, मेरे आँसू उसकी 
आहुति ओर मेरे हदय की वेदना धुँ के समान होगी। ६-८। 
हे पुत्र, जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के पीछे जाती हे, उसी प्रकार में भी 
तुम्हारे साथ चलूँ गी । ६ । 

पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र ने रोती हुई माता की यह बातें सुनकर उनसे 
कहा--माता, केकयी ने पिताजी को धोखा देकर उनको बहुत 
दुःखित कर दिया हे। में वनको जाता हूँ, ऑर यदि आप भी मेरे साथ 
चलेंगी तो निस्सन्देह वे अपने प्राण त्याग देंगे ।। १०-११ पति को 
त्याग देने के समान ख्रियों की दूसरी कोई निठुरता नहीं है, अतएव 
आप इस निन्दित काम के करने का इरादा भी न कीजिए। १२। 
जब तक मेरे पिता महाराज दशरथ जीवित हैं, तब तक आप उनकी 
सेवां कीजिए, यही सनातने धर्म है। १३। रामचन्द्र के यह कहने 
पर कौसल्या ने बड़ी प्रसन्नता से कहा--बेठा, तुम बहुत ठीक कहते 
हो । पति की सेवा करना स्त्रियों का श्रेष्ठ धर्म हे, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है। तब धर्मात्मा रोमचन्द्र ने फिर उनसे कहा-माता, महाराज 
दशरथ आपके पति हैं, मेरे परम पूज्य पिता हैं, राजा हैं और सबके 
स्वामी हैं । उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा और आपका कर्तव्य 
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है। १४-१६ । में चोदह वर्ष वन में रहकर लोट आऊंगा और बड़ी 
प्रसन्नता से आपकी आज्ञा का पालन करूँगा । १७। राम्रचन्द्र के 
यह कहने पर पुत्रवत्सला कोसल्या ने आँखों में आँमू भरकर उनसे 
कहा--बटा, तुम्हारे चले जाने पर इन सोतों के साथ मेरा निवाह न 
होगा । यदि तुम अपने पिता की आज्ञा से वन को जाना ही चाहते 
हो तो मुझ भी मृगी के समान वन को ले चलो । कसल्या यह 
कहकर दुःखके मारे रोने लगीं।माता को दुःखित देखकर रामचन्द्र 
भी रोने लगे और उनसे बोले--सख्ली जब तक जीवित रहे तब तके 
पति ही उसका देवता और स्वामी हे। महाराज दशरथ मेरे ओर आपके 
प्रभु हें। १८-२१ । उनके जीते-जी अपनी इच्छानुसार काम करना 
हम लोगों को उचित नहीं हे। भरत बड़े धर्मात्मा और प्रियवादी हैं। 
वे सब प्रकार से आपकी सेवा करेंग। २२ । मेरे चले जाने पर पिताजी 
को बड़ा शोक होगा, अतएव उस समय आप बड़ी सावधानी से ऐसा 
प्रय्न कीजिएगा, जिसमें इस घोर दुःख के कारण उनकी मृत्यु न हो 
जाय। माता, मन लगाकर बृद्ध पिताजी की सेवा करना आपका थम 
हे। २३-२४ । ब्रत और उपवास करनेवाली खरी भी यदि पतिको 
सेवा नहीं करती तो उसको नरक होता है। २५। पति की सेवा करने 
से स्री स्वर्गलोक को जाती हे। ख्यां के लिए देबता की प्रजा करने 
से भी बढ़कर पति की सेवा करना श्र ठ धर्म है। हे देवि, वेद और स्म्रतियों 
में पति की सेवा करना हो ख्लियों का धर्म बतलाया गया हे। २६-२७। 
अतएव आप अपने पति की सेवा में मन लगाकर मेरी शुभकामना के 
लिए संयम के साथ देवताओं के निमित्त अग्नि में हवन, फूलों से देवताओं 
की पूजा और धार्मिक ब्राह्मणों का सम्मान करती हुई मेरे आगमन 
की प्रतीक्षा कीजिए। २८-२६ । यदि उस समय तक महाराज दशरथ 
जीवित रहेंगे तो मेरे लौटने पर आपके मनोरथ सफल हांगे। ३०। 
रामचन्द्र की यह वातें सुनकर काँसल्या फिर रोने लगीं। वे शोक से 
व्याकुल होकर रामचन्द्र से बोलीं--बेटा, तुमने वन जाने का निश्चय 
कर लिया है इसलिए अब में तुमको रोकना नहीं चाहती । काल की 
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गति कोई मेट नहीं सकता । ३१-३२।बंटा, लुम निश्चिन्त होकर 
बन को जाओ, तम्हारा कल्याण हो। तम जब लॉटकर आराग तब 
मेरे सब दुःख दूर होंगे । तम चोंदह वष वन में रहकर, पिता का ऋण 
चुकार, जब लोटोग तब में सुख से सो सकूगी। बटा, मेरां बात न 
मानकर जो तम वन को चले जा रहे हो यह अचिन्त्यनीय देव का ही 
प्रभाव हे। ३३-३५ । हे महाबाहु, अब तुम जाओ और कुशल से 
लाटकर प्रिय वचनों से मुझे प्रसन्न करां। बटा, क्या बह दिन कभी 
आावेगां, जब जटा-वर्कल धारण किये हुए तमको वन से आया हुआ 

देखूँगी। ३६-३७। यह कहकर रामचन्द्र का कल्याण चाहनेवालां 
कौसल्या देवी स्नेह की रष्टि,से उनकी आर देखने लगीं । ३८। 

सर्ग २५ 

उसके बाद कौसल्या ने धैय के सांथ शोक त्यागकर पवित्र जल से 
आचमन किया, और रामचन्द्र के कल्याण के लिए अनेक प्रकार से 
मंगलाचरण करके उनसे कहा--बेटा अब में तुमको रोक नहीं सकती 
हूँ लुम वन को जाओ और चोदह वष वन में रहकर शीघ्र लोट आओ । 
सजनों के मार्ग पर चलो । १-२। जिस धेय और नियम के साथ तुम 
धर्म का पालन करते हो, वही धमं तुम्हारी रक्षा करे।३। लुम देवमन्दिरों में 
जिन देवताओं को हमेशा प्रणाम करते हो वे .देवता वन में तुम्हारी 
रक्षा करे। ४ । महर्षि विश्वामित्र ने जो अख तुमको दिये हैं वे अच्च 
वन में सदो तुम्हारी रक्षा करे । ५। बेटा, तुमने पिता ऑर माता की 
जो सेवा की हे. और सत्य का जो पालन कर रहे हो, उन धर्मों के प्रभाव 
से सुरक्षित रहकर तुम बहुत दिनों तक जियो। ६। समध, कुश, पावित्र 
वेदी. देवस्थान, यज्ञभूमि, पवत, वृक्ष, झाड़ी, तालाब, पचो, साप आर 
सिह, सब तुम्हारी रक्षा करे ।७। साध्य, विश्वदेव, मरुत्‌, महाषगण 
थाता. विधाता, एषा, भग, अयमा, इन्द्रादि लोकपाल, वसन्त आदि छहों 
ऋतु. यक्ष, मास, संवत्‌, दिन, रात, मुहूत, कला, काष्ठा, श्रुति, स्मृति 
आर धम, सब प्रकार से. तुम्हारी रक्षा करे | ८-१० । भगवान्‌ स्कन्ददेव 
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न्द्रमा, बृहस्पति, सप्र्षि ओर नारद आदि सब महा तुम्हारा रक्षां 
करे । ११ । सिद्धगण दिशाओं के स्वामी और सब दिशाए मेरी स्तुति 
से प्रसन्न होकर वन में सदा तुम्हारी रक्षा कर । १२। सम्पूण पव॑त, समुद्र 
वरुण. आकाश. अन्तरिक, पृथिवी, नदियाँ, नचत्र, सम्पूर्णग्रह और दोनों 
सन्ध्याए' तम्हारी रक्षा करे । मुनियों के वेश में वन में घूमते हुए तुम्हार 
लिए देवता और दानव सुखदायी हों । १३-१६। क्रूर कम करनंवाल 
भयंकर राक्षस, पिशाच आर मांसाहारी जीवों से तमको भय न हो। १७। 
वानर, बिच्छू, डॉस, मच्छर, सांप और कीड़-पतङ्ग वन में तमकी न 
सतावें । १८। हाथी, सिह, बाघ, रीळ, जंगली भसे आर मनुष्य का मॉस 
खानेवाले भयंकर जीवों की में यहाँ प्रजा करती रहूँगी, वे तुम्हारा 
अनिष्ट न करे। १६-२० । तम्हांरा माग निर्विघ्न हो, तुम्हारा पराक्रम 
सफल हो और तमको प्रयाप्त फल-मूल प्राप्त हों । हे पुत्र, जाओ, तुम्हारा 
कल्याण हो। २१। आकांश में चलनेवाले और परथिवी पर रहनेवालें जीव 
तथा देवता. जो त॒म्हारे प्रतिकूल हों व भी तुम्हारा कल्याण कर । २२ । 
शुक्र, चन्द्रमा, सूय, कुबेर, यम, अग्नि, वायु, धुआँ आर ऋषियों के मुख 
से उच्चारण किये हुए मन्त्र स्नान के समय तुम्हारी रक्षा कर । २३-२४। 
सब लोकों के ईश्वर ब्रह्मा और अन्य सब देवता तथा ऋषि वन में तुम्हारी 
रक्षा कर । २५ । 
यशस्विनी कौसल्या ने रामचन्द्र को इस प्रकार आशावाद दक 
धप और माला से देवताओं की पूजा और स्तृति की। २६ । उसके बाद 
घी. सफेद फूलों की मालाए' समिध, रे सफेद सरसों आदि सामग्री 
एकत्र करके रामचन्द्र के कल्याण के लिए प्रज्वलित अग्नि में ब्राह्मणों 
द्वारा हवन कराया २७-२८। रामचन्द्र के आरोग्य के लिए विधिपूवक 
हवन और शान्तिपाठ हो जाने के बाद बची हुई हव्य से लोकपाल 
आदि का बलिकर्म कराया, और ब्राह्मणों को मधुपक देकर रामचन्द्र के 
कल्याण के लिए स्वस्तिवाचन कराया । २६-३० । यशस्विनी माता 
ने उपाध्याय की इच्छानुसार दंक्िणा देकर रामचन्द्र से कहा--बेटा 
ृत्रासुर को मारने के समय जिस प्रकार देवराज इन्द्र का कल्याण हुआ : 
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। उमी प्रकार वनवास में तुम्हारा कल्याण हो। ३१-३२ । अमत 
पीने की प्राथना करने के समय गरुड़ की जेसे विनता ने मंगल- 
कामना की थी ऑर उनका कल्याण हुआ था, वसे ही तुम्हारा कल्याण 
हो। ३३ । अमृत प्राप्त करने के लिए वज्रपाणि इन्द्र जब देत्यों का 
विनाश करने चले थे आर उस समय दवी अदिति ने उनके कल्याण 
के लिए जिम प्रकार मंगलाचरण किया था. उसी प्रकार में तुम्हारी 
शुभकामना से देवताओं की पूजा करती हूँ । तुम्हारा कल्याण हो । ३४ ! 
जैसे महातेजस्वी वामन-रूपधारी, भगवान्‌ विष्णु का तीन पग से 
तीनों लोक नापने के समय कल्याण हुआ था, वेसे ही तुम्हारा कल्याण 
हो । ३५ । महासमुद्र, द्वीप, वेद तीनों लोक और सब दिशाए 
तुम्हारा कल्याण करें। ३६ । देवी कॉसल्या ने इस प्रकार रामचळ् से 
कहकर, उनके माथ में अचत ऑर चन्दन आदि सुगन्ध लगाकर 
मन्त्र पढ़कर, रक्षा के लिए परीक्षित विशस्यकर्णी ओषधि उनके हाथ 
में बॉ दी ३७-३८। 

उसके बाद कौसल्या ने बारबार गेले से लगाकर रामचन्द्र का 
'माथां सू घा। शोक के मारे उनका गला रुध गया। वे दुःखित होने पर 
भो प्रसन्नता प्रकट करती हुई, मन से नहीं, केवल मु ह से, गद्गद स्वर 
से बोलीं--बेटा, अब तुम प्रसन्नता से जाओ, तुम्हारा मनोरथ सफल 
हो।३६-४०। बेटा, चोदह वष वन में विताकर तुम अयोध्या को 
नीरोग लोटो और में राजमार्ग में तुमको देखू । ४१।बंटा, तुम पिता 
की आाज्ञा का पालन करके वन से कुशलपूवक लाटकर मेरे और 
मेरी वधू सीता के सब मनोरथ पणे करो। ४२-४३। हे रघुनन्दन 
शिव आदि देवताओं, महपियों भूतों दानवों, साँपों ओर दिशाओं 
की पूजा की हे। वे वनवास के समय तुम्हारा मंगल करें। ४४-४५ । 
इस प्रकार कहती हुई कोसल्या की आँखों में आसू भर आये। उन्होंने 
रामचन्द्र के कल्याण के लिए विशरिपूर्वक स्वस्त्ययन करके बार-बार उनको 
हृदय से लगाया. और उनकी प्रदक्तिणा की । ४६। उसके बाद 

महायशस्वी रामचन्द्र माता को प्रणाम करके सीता केघर गये। ४७। 
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सगं २६ 

धर्मात्मा रामचन्द्र माता को प्रणाम करके वन जाने के लिए तेयार 
होकर, राजमाग को सुशोभित करते हुए, र मनुष्यों के हृदय 
शोक से मथते हुए सीता के घर को चले। १-२ । सीता कॉ उस 
समय तक रामचन्द्र के वनवास होने का समाचार नहीं मिला था । वे 
यही जानती थीं कि आज रामचन्द्र का अभिषेक होगा । ३। वे देवताओं 
की पूजा करके राजधर्म के अनुरूप आंचरण करती हुई रामचन्द्र के 
आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। ४ । रामचन्द्र लजञा के मारे कुछ 
सिर झुकाये इए सीता के घर को गये । उनका घर सब प्रकार से सजा 
हुआ ओर प्रसन्न मनुष्यां से भरा हुआ था। ५ । रामचन्द्र को चिन्तित 
देखकर सीता कॉपने लगीं और उठकर खड़ी होगई।६। सीता को 
देखकर रामचन्द्र अपना शोक छिपा न सके । उनकी चष्टा से सीता को 
उनके चिन्तित होने का पता लग गया। 

रामचन्द्र का मुँ ह उदास देखकर सीता ने दुःखित होकर उनसे प्रछा-- 
नाथ इस हष के समय यह कया हुआ ? ८ । आज पुष्य नचत्र है 
आर बृहस्पति शुभ लग्न में है । विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने आज ही आपके 
अभिषेक का मुहूत बताया है, फिर आप चिन्तित क्यों हें ? 8 । आज 
सो तीलियों से बना हुआ श्वेतळत्र आपके सिर पर क्‍यों नहीं शोभित 
हे ? १० । चन्द्रमा और हंस के समान श्वत वण चँवर लेकर सेवक 
आपकी बगल में क्यों नहीं खड़े हैं ? ११ । हे पुरुषश्च, सूत, मागध और 
वन्दीगण प्रसन्नता से आपकी स्तुति करते इए क्यों नहीं देख पड़ते ? १२ । 
विद्वान्‌ ब्राह्मण आपके माथे में मधु और दही क्‍यों नहीं लगाते ? १३। 
नगर और गाँव की प्रजा, मन्त्री और प्रधान मनुष्य अच्छे व्र ओर 
आभूषण पहनकर आपके पीछे क्यों नहीं चलते ? १४ । सोने के 
गहनों से सजे हुए. तेज चलनेवाले चार घोड़े जिसमें जुते हों वह श्रेष्ठ 
पुष्परथ सुसजित होकर आपके आगे क्‍यों नहीं चलता ? १५।पर्वत के 
आकार का आर काले बादलों के समान सुलक्षण हाथी आपके आगे 
कयां नहीं देख पड़ता ? १६ । सुवणमय भद्रासन कन्थे पर स्कखे हुए 
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सेवक आपके आगे क्यों नहीं चलता हे ? १७ । हे वीर, आपके तो 
अमिषेक की तेयारी हुई है, फिर इस हषं के समय आपका मुख उदास 
क्यों हो गया ? इस समय आप प्रमन्न क्यों नहीं हें ? आप पहले कभी 
इतने चिन्तित नहीं हुए । १८। 
दुःख से कहती हुई सीता की यह बातें सुनकर रामचन्द्र ने कहा-- 
हे देवि, पूज्य पिताजी ने मुझे वन जाने को आज्ञा दी है । हे सीते,श्रे8 कुल में 
तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम धर्म जानती हो और धम के अनुसार चलती 
हो। जिस प्रकार यह आज्ञा हुई है, वह में तुमसे कहता हूँ, सुनो । १६-२० । 
सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ ने देवी केकयी को दो वरदान देने का वादा 
किया था। २१। आज केकयी ने मेरे अभिषेक की तेयारी सुनकर 
धर्मात्मा पिताजी से वे वर माँगे हें और पिताजी को धर्म के पाश में बाँध 
लिया है। २२। पिताजी ने मुझे चौदह वष दंडक वन ने रहने की आज्ञा 
दी हे और भरत को युबराज बनाया है। २३। म्रिये, अब में वन को जा 
रहा हूँ, इसीलिए तुमको देखने आया हूँ। देखो, मेरे चले जाने पर कभी 
भरत के सामने मेरी प्रशंसा न करना । २४। ऐश्वर्यवान्‌ मनुष्य दूमरों 
की प्रशंसा नहीं सह सकते, इसलिए भरत के सामने मेरी प्रशंसा करना 
ठीक नहीं है । २५। भरत के अनुकूल रहकर हो तुम यहाँ रह सकोगी । 
क्योंकि महाराज दशरथ ने उन्हीं को राजा बनाया है, इसलिए उनको 
प्रसन्न रखना तुम्हारा कतेब्य हे। २६-२७ । हे देवि, में आज ही पिता 
की आज्ञा पालन करने के लिए वन को चला जाउँगा, दुम किसी प्रकार 
की चिन्ता न करना । २८। हे कल्याणी, मेरे चले जाने पर तुम ब्रत 
आर उपवास करती रहना । प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक देव- 
पूजा करके हमारे पिता महाराज दशरथ को प्रणाम करना । २६-३०। 
मेरी माता कोसल्या बूढ़ी हें ओर मेरे वियोग के दुःख से बहुत दुखी 
हैं। लुम धर्म को सामने रखकर उनकी सेवा करती रहना। ३१। मेरी 
सब माताओं ने बड़े स्नेह से मेरा लालन-पालन किया है, तुम उन 
सबको प्रणाम करती रहना । ३२। मेरे प्राणों से भौ अधिक प्रिय भरत 
और शत्रुघ्न को लुम अपने भाई ओर पुत्र के समान देखना। ३३ । भरत 
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का कभी अप्रिय न करना, क्योंकि वे देश और कुल के राजा हैं । ३४ । 
यत्न से अनुकूल रहकर राजा की सेवा करने पर वह प्रसन्न रहता है, 
और इसके विपरीत करने पर कुपित हो जाता है । ३५। राजा अहित 
करनेवाले अपने औरस पुत्र को भी त्याग देता है, किन्तु हितेषी अन्य 
पुरुष का भी सम्मान करता है। ३६ । हे कल्याणी, इसी से में कहता 
हूँ कि तुम राजा भरत के अनुकूल रहकर यहाँ रहो । ब्रत करो और धरम 
के अनुमार चलो । ३७। में वन को जाता हैँ और तुमको यही समभाये 
जाता हूँ । तुमने जिस तरह आज तक कभी मेरी बात नहीं टाली है 
उसी तरह इम बात को भी मानो | ३८। 
सगं २७ 

रामचन्द्र के यह कहने पर प्रिय बोलनेवाली सीता ने प्रेम के साथ 
कुपित होकर उससे कहा--नाथ, आप साधारण मनुष्यों की तरह यह 
क्या कह रहे हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे हँसी आती है। आपने 
जो कहा हे यह अ्-शख्र जाननेवाले वीर राजकुमार के कहने योग्य 
नहीं है । ऐमी बातें सुनने योग्य भी नहीं हैं। १-३ । हे पुरुषश्रेष्ठ, पिता, 
माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू, अपने-अपने कर्मों के फल भोगते हैं। 
केवल स्री अपने पति के कर्मों का फल भोगती है | अतएव जब आपको 
वनवास की आज्ञा मिली है तो मुझे भी वही आज्ञा है। इमलिए में 
भी वन को चलगी। ४-५। हे राम, माता, पिता, पुत्र और सखी, 
कोई भी ख््ली-जाति का साथी नहीं है, केवल उसका पति ही इस लोक 
और परलोक में उसकी गति है। ६ । हे रधव, यदि आप निश्चय आज 
ही दुर्गम वन को जा रहे हैं तो में भी कुश-काँटों को रौंदती हुई आपके 
आगे-आगे चल गी । ७। हे वीर, मुझमें किसी प्रकार का पाप नहीं 
है, जिससे आप मुझे त्याग दें। आप जूठे पानी को तरह ईष्यो 
और क्रोध को त्याग कर, निःशंक होकर, मुझे अपने साथ ले चलिए।८। 
पति चाहे अच्छी दशा में हो या दुर्दशा में, सांसारिक और स्वर्गीय 
सुखजनक सब वस्तुओं को तथां अणिमादि आठों सिद्धियों को त्याग- 
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कर पति की सेवा में ही स्री का कल्याण है । & । पति के साथ 


जैसा बर्ताव करना चाहिए, उसे मेरे माता-पिता ने अच्छी तरह सिखा 


दिया हे । उस विषय में मुझे उपदेश देने की आवशकता नहीं है। में 
अपना कतव्य समझती हूँ । १० । में आपके साथ निजेन, जंगली 
पशुओं से परिप्ण, और बाघ-सिंह के निवासस्थान, दुम वन को 
अवश्य चलेंगी । ११ । में तीनों लोकों के किसां विषय की चिन्ता न 
करके, केवल पति की सेवा में मगन रहकर, उसी प्रकार सुख से वन 
में रहुँगी जिस प्रकार अपने पिता के घर में रहती थी। १२। हे वीर, 
में ब्रह्मचर्यं से रहूँगीं, और आपकी सेवा करती हुई आपके साथ 
मधुर गन्ध से सुगन्धित वन में विहार करूंगी । १३। हे राम, आप 
वन में रहकर दूसरों की भी रक्षा कर सकते हें। फिर भला मेरी रक्षा 
करना कोन बड़ी बात है ? १४ । हे महाभाग, में अवश्य आपके 
साथ वन को चलूँगी । में चलने के लिए बिलकुल तेयार हूँ, किसी 
तरह भी नहीं रुक सकती । १४ में फल और मूल खाकर आपके साथ 
वन में रहूँगी । मेरे भोजन के लिए आपको कोई कष्ट न उठाना 
पड़ेगा । १६ । में आपके आगे-आगे चलू गी और आपके भोजन कर 
लेने पर भोजन करूँगी। में आपके साथ निडर होकर पहाड़ और छोटे- 
बड़े तालाब वन में देखूंगी। १७। में आपके साथ सुखपूवक हंस आदि 
पत्तियों से ओर मनोहर कमल के फूलों से शोभित तालाब देखना चाहता 
हुँ । १८। हे बिशाललोच॑ंन, में आपके साथ बड़ी प्रसन्नता से उन तालाबों 
में स्नान और जलक्रीड़ा करूंगो। १६। में आपके साथ सेकड़ों हज़ारों 
वर्ष तक वन में रह सकती हूँ, किन्तु आपके विना स्वग में भी रहना 
मुझ पसन्द नहीं हे । २० में आपके साथ चलकर दुगम वन में वानर 
आर हाथी आदि जंगली पशु देखूँगी, ओरूजिस प्रकार पिता के घर में 
सुख से रहती थी उसी प्रकोर वहाँ सुख से रहकर आपको सेवा करूंगी । 
आपके सिवा ओर किसी पर मेरा अलुराग नहीं है, इसलिए यदि आप 
मुझे छोड़कर बन को चले जांयंगे तो निस्सन्देह मेरी मृत्यु हो जायगी। 
आप मेरी पाथना स्वीकार कीजिए । मुके ले चलने में आपको कोई 
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कष्ट न होगा । २१-२३ । धर्मात्मा रामचन्द्र सीता के यह कहने पर भी 
उनको साथ ल चलने को तेयार न हुए। मीता अपना यह विचार 
इ कर दें, इसलिए वनवास के दुःखों का बखान करने लगे। २४ । 
सगे २८ 
धर्मात्मा रामचन्द्र ने वनवास के दुःखों का विचार करके सीता को 
अपने साथ ले जाने की इच्छा नहीं की। सीता की आंखों में आंसू भर 
आये । रामचन्द्र उनको सममाते हुए इस प्रकार बोले--सीता. तुम्हारा 
जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हे और तुमने हमेशा धर्म का पालन किया हे। 
तुमको उचित है कि हमारा कहना मानो और यहीं रहकर धम का 
पालन करो । इसी में मुझ सुख मिलगा। १-३ । हे प्रिय, में तुमसे जो 
कुछ कहता हूँ, उसे मानी । वन में बड़ दुःख मिलते हैं में उन दुःखों को 
बतलाता हूँ, सुनो । ४। वन को चलने का इरादा छोड़ दो, क्योंकि वहाँ 
अनेक प्रकार के क्लेश मिलेंगे | ५ । में वन के दुःखों को जानता हँ 
इसी से तुम्हारे हित के लिए तुमको रोक रहा हूँ। वन में दुःख के सिवा 
कोई सुख नहीं है । ६ । वहाँ पहाड़ की गुफाओं में रहनेवालें सिह 
आदि के गरजने का शब्द और भरनों का शब्द सुन पड़ता हे। उसे 
सुनकर सभी को क्लेश होता है, डतएव वन में बड़े दुःख हैं । ७। हे देवि 
निजेन वन में विचरने वाले निभय और मतवाले हिसक जीव घमा करते 
हें और मनुष्यों को देखते ही उन पर टूट पड़ते हें, अतएव वन में बड़े 
दुःख हें। ८। वहाँ की नदियों में बड़ा कीचड़ रहता हे और मगर आदि 
भयानक जलजीव रहते हैं| मतवाल हाथी भी उनको तेर नहीं सकते । 
उन नदियों को पांर करना बड़ा कठिन है, अतएव वन में बड़े इःख 
हें। ६ । वहाँ के मार्ग लतां और काँटों से रुंधे रहते हैं। जंगली 
मुग बोला करते हैं। पानी नहीं मिलता, माग दुगम हे। उन्हीं मार्गों 
से चलना पड़ेगा, अतएव वन में बड़े दुःख हें। १०। वहाँ थका हृञ्या 
भनुष्य दृचों से गिरे हुए पत्त बिछाकर रात में सोता हे, अतएव बन में 
डे दुःख हैं । ११ । हे सीता, वन में कया दिन और क्या रात हमेशा 
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केवल वचं से गिरे हुए फल खाकर सन्तोष करना पड़ता है, अतएव 
बन में बड़े दःस हें। १२। हे मोथिली, गृहस्थथम के [नयमाचुसार वन 
में रहनेवाले मनुष्यों को वहाँ भी देवताओं आरे पितरों को पूजा तथो 
अतिथियों का सत्कार करना पड़ता हे। इसके सिवा जटाए रखाना 
वल्कल पहनना. समय-समय पर तीन वार स्नान करना आर यथा 
साध्य उपवास करना पड़ता हे, अतएव वन में बड़ दुःख हें। १३-१५ । 
हे प्रिये, वन में मनुष्यों को अपने-आप फूल लाकर वंद की विधि के 
अनुमार वेदी पर पूजा करनी पड़ती है, अतएव वन में बड़ दुःख हें ।१ ६। 
हे मेथिली. वन में जिस समय जो फल-मूल मिल जाते हैं उन्हीं क 

खाकर वहाँ के रहनेवालों को सन्तोष करना पड़ता हे, अतएव वन में 
बड़े दुःख हैं ।१७। रात में घोर अनधकार रहता है, हवा जोर से चलती हे 

भूखे रहना पड़ता है आर अनेक प्रकार के भय हैं, अतएव वन में बड़ 
दःख हें। १८। हे भामिनि, अनेक प्रकार के साँप बड़े गव से वन में त्रूमा 
करते हें, अतएंव वन में बड़ दुःख हें ।१६। नदी नेवाले आर नदी के 
समान टेटे चलनेवाले साँप माग में पड़े रहते हें, अतएव वन में बड़ दुःख 
हैं। २० । हे अबले, वहाँ कीड़े, पतड़े, बिच्छू मच्छर ऑर डास हमेशा 
कष्ठ देते हें, अतएव वन में बड़े दुःख हैं। २१ | हे भामिनि, कुश, कास 

कटीले वृक्ष ओर उनकी शाखाए फली रहती हैं, अतएव वन में बड़ दुःख 
हें। २२। वन में रहनेवालों को अनेक प्रकार के शारीरिक कलश आर 
भय हमेशा बने रहते हें. अतएव वन में बड़े दुःख हें। २३ । क्रोध ओर 
लोभ छोड़कर तपस्या करनी पड़ती हे और भय आने पर भी निभय 

रहना पड़ता हे, अतएव बन में बड़े दुःख हैं। २४। मेने विचार करके 

देख लिया हे. वन में अनेक प्रकार के दोष हें तुम वन के योग्य नहीं 

हो. वहाँ तुमको सुख न होगा, इसलिए यह इरादा छोड़ दो।२५। 

महात्मा रामचन्द्र ने सीता को अपने साथ न ल जान के अभिप्राय से 

इस प्रकार बहुत समझाया, किन्तु सीता अयोध्या में रहने को राजी नहीं 

हुई ओर दुःखित होकर उनसे कहने लगीं । २६ । 
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सगे २९ 

रामचन्द्र के यह वचन सुनकर सीता को बड़ा दुःख हुआ। वे आँखों 
में आँसू भरकर बोली-हे रघुनन्दन, आपने वनवास के जिन दोषों 
का वर्ण किया है, वे सब दोष आपके स्नेह से मुझे गुणस्तरूप हो 
जायंगे । १-२। मिह, बाघ, हाथी, इग, शरम और अन्य हिंसक 
पशु-पक्षी आपका अहृष्ट रूप ( जिसे पहले कभी नहीं देखा ) देखकर 
भाग जायंगे । क्योंकि आपसे सभी प्राणी डरते हैं । ३-४। माता- 
पिता की आज्ञा से में आपके साय चलू'गी, क्योंकि आपके लिए जो 
वनवास की आज्ञा हे, बही मेरे लिए मी है। में आपके वियोग में जीवित 
नहीं रह सकती हँ। ५। हे राघव, आपके साथ रहने से देवराज इन्द्र भी 
मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ६ | आपने मुझे वियोग का दुःख सहकर 
क्तव्य-पालन का उपदेश दिया है किन्तु हे रामचन्द्र, साध्वी री पति 
के बिना जी नहीं सकती। ७। इसके सिवा मेने तो पिता के घर 
में विद्वान ब्राह्मणों के मुँह से पहले ही सुन सखा है कि मुर्भ वन में 
रहना पड़ेगा । ८। हे वीर, सामुद्रिक शास्र के जानकार उन ब्राह्मणों 
की बात जब से मेंने सुनी हे, तभी से मुभे वन में रहने का उत्साह हो 
रहा हे। ६ । जब ब्राह्मणों ने लक्षण देखकर मुझे बतला दिया है, तब 
मुझे वन में अवश्य रहना पड़ेगा, अतएव हे प्रियतम, में आपके साथ 
चलेगी । १० । ब्राह्मणों की बात सत्य होने का समय आ गया है। 
उनकी बात झूठ हो नहीं सकती । यह अच्छा अवसर भी है, अतएव 
में आपके साथ चलकर उनकी बात सत्य करूंगी। ११ । हे वीर, वन 
में अनेक प्रकार के दुःख हैं, यह में अच्छी तरह जानती हूँ। किन्छु 
दुःख उनको हे, जिनकी इन्द्रियाँ काबू में नहीं हैं । १२। मैंने पिता 
के घर में अपनी माता के सामने एक भिक्षुकी के मुंह से वनवास 
की बात सुनी थी ।१३। हे नाथ, आपके साथ वन को चलने 
की मेरी इच्छा हे, ओर इसीलिए मेंने पहले भी अनेक बार आपसे 
प्रार्थना की हे। १४ | वन में आपके साथ रहकर आपकी सेवा करने 
के लिए में वनवास की प्रतीचा कर रहां हूँ। हे वीर, आपका कल्याण 
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हो। आप मुझे अपने साथ चलने की झाज्ञा दीजिए । १५ । हे स्वामिन्‌, 
आप ही मरे देवता है, में प्रम के साथ आपके पीछे-पीछे चलकर निष्पाप 
हो जाऊंगी और परलोक में भी आपका गुखजनक समागम प्राप्त 
करूगी । १७-१७। मेंने ब्राह्मणों के मुह से मुन रखा हे कि माता- 
पिता जल लेकर संकसप करके जिस पुरुष को दे देते हैं, वह री जिस 
प्रकार इस लोक में उस पुरुष की होती है उसी प्रकार परलोक में भी 
उसी को प्राप्त होती है । १८। हे नाथ, में आपकी घर्म-पत्नी हूँ, पति- 
ब्रता और सदाचारिणी हूं, फिर भला आप मुझे अपने माथ ले चलना 
स्वीकार क्यों नहीं करते । १६। में आपके सुख में सुखी और दुःख में 
दुखी रहती हूँ । में पातिश्रत धर्म का पालन करता हुई आपकी सेवा 
करती हूँ अतएव आप मुझे अपने साथ ले चलिए। २०। हे नाथ, 
यदि आप मुझे अपने साथ न ले चलेंगे तो में दुःख के मारे विष खाकर, 
जल में डूबकर अथवा आग में जलकर अपने प्राण दे टूँगी। २१ । 
सीता ने इस तरह अनेक प्रकार से रामचन्द्र के साथ चलने की प्रार्थना की, 
किन्तु महाबाहु रामचन्द्र ने उनको अपने साथ निर्जन वन में ले जाना 
स्वीकार नहीं किया। २२। तब सीता दुःखित होकर रोने लगीं । उनके 
गरम आँसुओं से प्रथिवी भोग गई। रामचन्द्र ने चिन्तित और कुपित 
सोता को वन चलने का इरादा छोड़ देने के लिए अनेक प्रकार से 
समझाया । २३-२४ । 


सगे ३० 

रामचन्द्र के बहुत समझाने पर भी सीता उनके साथ चलने के लिए 
फिर प्रार्थना करने लगीं । १ । वे बहुत डरकर प्रेम और अभिमान के 
साथ महाबली रामचन्द्र की निन्दा करने लगीं--हे रामचन्द्र, यदि मेरे 
. पिता महाराज जनक, आपको पुरुषवेशधारी री समझते तो आपके 
साथ मेरा विवाह न करते। २-३ । आप सूर्य के समान तेजस्वी होकर 
यथार्थं बात न जाननेवाले लोगों से रामचन्द्र में पराक्रम नहीं हे! यह 
झठी . निन्दा क्यों करावेंगे आप किसलिए दुखी हो रहे हें और 
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अपनी पतिव्रता त्री को छोड़कर चले जाने का इरादा करते हैं. आप 
किससे डरते हैं | ५। हे वीर, आप विश्वास रखिए कि में उसी प्रकार आपके 
अधीन हूं, जिस प्रकार सावित्री सत्यवान्‌ के अधीन थीं । ६ । हे राघव 
में आपके साथ चलू गी, आपके विना यहाँ न रहँगी। में कुलटा ख्रियों 
की तरह नहीं हू । म मन से भी आप के सिवा दूमरे को नहीं देखती हूँ ।७। 
हे रामचन्द्र, आप अपनी पतित्रता, छोटी अवस्था में विवाही हुई और 
बहुत दिनों से साथ रहती हुई त्री को नट की तरह दूसरे को सोंपकर चले 
जाने का इरादा करते हें | ८। हे निष्पाप, जिस भरत के लिए आपका 
अभिषेक रुक गया, उसी के अनुकूल रहने का आप मुझे उपदेश देते हें । 
उसके अधीन रहकर आप ही उसका प्रिय कीजिए । में नहीं कर सकतीं। 8। 
आप तपस्या करें, वन में रहें, अथवा स्वग में में आप ही के साथ रहना 
चाहती हू, अतएव मुभे त्यागर्कर आप वन को नहा जा सकते। १०। 
जैसे शय्या पर सोने में मुझ कष्ट नहीं होता, वसे ही आपके पीडे-पीछे 
वन के माग में चलने पर भी मुझ थकावट न लगंगी। ११ । आपके 
साथ चलने में कुश, कास और कटीले बच्च, रुई अथवा मुगचम के समान 
मुझ कोमल जान पड़ेंग। १२। वायु के वंग से उड़कर जो इलि मेरी 
देह में लगेगी, उसे म॑ चन्दन के समान समभूगी । ?१३। हे नाथ 
आपके साथ वन में कुश की शय्या पर सोने की अपक्षा आपके वियोग 
में विचित्र कम्बलों से शोमित शय्या मुझ अधिक मुखजनक नहीं हो' | 
सकती । १४ । पत्ते, मूल और फल, थोड़े या बहुत, जो कुछ आप स्वयं 
लाकर मुझे देंगे उनको में अमृत के तुल्य समभू गी। १५ । वहाँ वसन्त 
आदि ऋतुओं के फूल-फल खाकर रहँगी । माता-पिता या घर का स्मरण 
न करू गी। १६ । वहाँ मेरे भोजन के लिए आपको कष्ट न उठाना 
पड़ेगा में आपका कोई अप्रिय काम न करूंगी, और आपके लिए 
भार न हो जाऊंगी। १७। हे रामचन्द्र आपके साथ रहना मुझ स्वर्ग 
में रहने के समान हे ओर आपका वियोग नरक के तुल्य हे। इस प्रकार 
का मेरा दृढ़ प्रेम समझकर आप मुझ अपने साथ ले चलिए। १८। 
हे नाथ, मेने आपके साथ चलने का निश्चय कर लिया हे, किन्छु यदि 


{| 
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आप मुझ न ले चलेंगे तो म आज ही विष खाकर मर जाऊ गी जिसमें 
मुझ शत्रुओं के अधीन न रहना पड़े १६ । क्योंकि आपके वियोग में 
में जीवित तो रह नहीं सकती, इसलिए आपके व्यागते ही मर जाना 
अच्छा हे। हे रामचन्द्र में आपके वियोग में दो घड़ी भी नहीं जी सकती 
हू; फिर भला चादह वष तक में यह दुःख कसे सह सकू गी । २०-२१ | 
शोक से व्याकुल सीता देवी इस प्रकार दीनभाव से प्रार्थना करते 
करते जब थक गइ तब रामचन्द्र से लिपटकर फूट-फूटकर रोने लगीं । २२। 
वे विषेले बाणों से घायल हथिनी की तरह, रामचन्द्र की बातों से दःखित 
ऐकर, बड़ी देर से रुके हुए ऑसू अरणि से निकली हुई आग के समान 
गिराने लगीं। २३। सीता की आँखों से स्फाटिक के समान निमंल 
आसू गिरने लगे, मानों कमल के दो फूलों से पानी की बूदें टपकती 
थीं। २४ । पूण चन्द्रमा के समान प्रकाशमान र बिशाल नेत्रो से 
शोभित उनका मु ह जल से निकले हुए कमल के समान सख गया।२५। 
तब रामचन्द्र दुःख से पीड़ित ऑर मूच्छित सीता को गले से लगाकर 


. उनको विश्वास दिलाते हुए बोले--हे देवि, तुमको दुःखित करके स्वगं 


में भौ रहना मुझ पसन्द नहीं हे। जेसे ब्रह्मा को किसी का भय नहीं 
हे बसे ही में भी किसी से नहीं डरता । २६-२७। में वन में तुम्हारी 
रक्षा कर सकता हू, किन्तु तुम्हारा अभिप्राय जाने विना में तुमको 
अपने साथ ले चलना नहीं चाहता था। २८। विधाता ने तुमको मेरे 
साथ वनवासिनी होने के ही लिए उत्पन्न किया है, अतएव मे मनस्वी 
पुरुषों की कीति के समान तुम्हें छोड़ नहीं सकता। २६। जिस प्रकार 
प्राचीन राजधिगण पत्नी के साथ वानप्रस्थ धमं का पालन करते थे उप्ती 
प्रकार में तुमको साथ लेकर वन को जाऊगा। तुम वेसे ही मेरे साथ 
चलो, जेसे सुवचला सर्यदेव की अनुगामिनी है। ३० । हे जनकनन्दिनी 
यह नहीं हो सकता कि में बन को न जाऊ, क्योंकि पिता को प्रतिज्ञा 
मुझे वन को अवश्य ले जायगी ।३१। हे सुन्दरी, पिता और माता 
का आजङ्गाकारी होना पुत्र का धर्म है। अतएव उनकी आज्ञा का उल्लंघन 
करके में जीवित रहने को इच्छा नहीं करता। ३२। सुलभ उपाय से 
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उपासना करने योग्य, प्रत्यक्ष देवता, परम गुरु पिता-माता की आज्गा 
का उर्लघन करके यम-नियम आदि दुःसाध्य उपायों दारा आराधना 
करने योग्य परोक्च देवता की आराधना करने में किस प्रकार मन 
लगाया जाय। ३३ । पता और माता की सेवा करने से ही घम, अर्थ 
आर काम तथा तीनों लोक प्राप्त हो सकते हें । अतएव उनके समान 
पवित्र दूसरा कोई नहीं हे । इसी से में उनकी सेवा करता हू । ३४। 
हे प्रिये, पिता की सेवा करने से परलोक में जेसे सुख मिल सकते 
है, वसे सुख सत्य, दान, मान र बड़ी दक्तिणावाले यज्ञ करने से 
नहीं मिल कसते। ३५। पिता की सेवा करने से स्वग, धन, धान्य 
विद्या, पुत्र आर सुख, कुछ भी दुलभ नहीं है । ३६। जो महात्मा मनुष्य 
माता-पिता की सेवा करते हैं वे देवलोक, गन्धवलोक, गोलोक और 
ब्रह्मलोक प्राप्त करते हें। ३७ । सत्यवादी धर्मात्मा पिता ने जो आज्ञा 
मुझे दी है वही में करना चाहता हूँ, क्योंकि यह सनातनधर्म है। ३८। 
हे प्रिय, मुझे वन को तेयार देखकर तुमने मेरे साथ चलने का जो 
हृढ़ निश्चय कर लिया है, इसलिए में तुमको अवश्य ले चलूगा। ३६। 
हे सुन्दरी, में तुमको चलने की आज्गा देता हूँ । लुम वन को चलो और 
मेरे साथ धर्म का पालन करो। ४० । हे देवि, लुमने मेरे और अपने 
कुल के योग्य यह निश्चय किया है । तुम्हारा यह अभिशाय बहुत ही 
उत्तम हे। ४१ । हे सीते, तुम वन को चलने की तेयारी करो और 
ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दो। तुम्हारे विना स्वग में रहना भी मभे 
सन्द नहीं हे । ४२ । ब्राह्मणों और मॉगनेवालों को धन-रत्र और 
मोजन दो, और शीघ्र तेयारी करो । ४३। तुम अपने और मेरे बहुमुल्य 
आभूषण, अच्छे कपड़, क्रीड़ा की वस्तुए और शय्या आदि अपने नोकरों 
को दे दो | ४४-४५ । यशस्विनी सीता देवी रामचन्द्र को अपने अनु 
कूल देखकर र उनके साथ चलने की आज्ञा पाकर बड़े हषं से धर्मात्मा 

नुष्यां को धन-ल और अपनी सब वस्तुएं देने लगीं। ४६-४७। 
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सर्ग ३१ 

लक्ष्मण पहले ही वहाँ आ गये थे। वे रामचन्द्र और सीता को यह 
सब बातें सन रहे थे। वे अपना शोक न सॅभाल सके आर रामचन्द्र के 
पेर पकड़कर सीता के सामने कहने लग--यदि आपने जंगली पशुओं 
और हाथियों से भरे हुए वन को जाने का निश्चय कर लिया है तो 
में भी धनुष लेकर आपके आग-आगे चलू गा। १-३। आप मेरे साथ 
पशु-पक्षियों की बोली से रमणीय वन में घूमेंगे । ४ । में आपके 
विनां देवलोक में भी रहना पसन्द नहीं करता । देवत्व प्राप्त करना 
अथवा सब लोकों का ऐश्वय पाना भी नुझे पसन्द नहीं है । ५ | 

लक्ष्मण के यह कहने पर, और उनको वनवास के लिए तेयार देख 
कर, रामचन्द्र ने उनको बहुत समझाया और रीका । ६ । लक्ष्मण ने 
फिर उनसे कहा--हे निष्पाप, आप मुझे हमेशा अपना अनुगामी 
रहने की ग्राज्ञा पहले ही दे चुके हें, फिर इस समय आप अपने साथ 
वन को ले चलने से क्यों रोकते हैं । इससे मुझ सन्देह होता है । आप 
जिस कारण से मुझे निषेध कर रहे हैं, वह मुझ बतलाइए । ७-८ । 

उनसे भी पहले जाने के लिए तेयार, सामने खड़े हुए, हाथ जोड़ 
वन को चलने की आज्ञा मॉगते हुए महावीर लक्ष्मण से रामचन्द्र इस 
प्रकार बोले--हे लक्ष्मण तुम बड़े धर्मात्मा, धर्यवान, सदाचारी मुझे 
प्राणों के समान प्रिय, मेरे अनुगामी, भाई ओर सखा हो।६-१०। 
यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो यशस्विनी कॉसल्या आर सुमित्रा देवी 
की सेवा कोन करेगा ? ११ । जिस प्रकार बादल प्रथिवी पर पानां 


. बरसाते हैं उसी प्रकार महातेजस्वी राजा दशरथ कोसल्या आर सुमित्रा 


का मनोरथ एरा करते थे । किन्तु अब वे काम के वश होकर केकयी 
के अधीन हैं । इसलिए मुझे विश्वास नहीं होता कि व इनका भरण 
पोषण करेंगे । १२। अश्वपति की कन्या केकयी राज्य पाकर अपनी 
दुःखित सौतों के साथ भलाई न करेंगी । १३। भरत भौ राज्य पाकर और 
केकयी के मत में होकर दुःखित कौसल्या ऑर सुमित्रा को सुध-खबर न 
लेंगे । १४ । अतएव हे लक्ष्मण, तुम यहाँ रहकर, स्वय अथवा महाराज 
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दशरथ की आज्ञा लेकर कोसल्या का भरण-पोषण करो । तुम मेरी यह 
आज्ञा अवश्य मानो । १५। हे घमज्ञ, इस प्रकार माताओं की सेवा 
करने से मेरे प्रत तुम्हारी श्रद्धा भी होगी र लुमको बड़ा धर्म भी 
होगा। १६ । हे सुमित्रानन्दन, तुमं मेरे लिए यह काम करो। मेरे और 
तुम्हारे चल जाने पर कॉसव्या और सुमित्रा को बड़ा कष्ट मिलेगा । १७। 

रामचन्द्र को यह कोमल बातें सुनकर बोलने में चतुर लक्ष्मण ने उनसे 
कहा--हे वीर, आपके पराक्रम के प्रभाव से भरत मन लगाकर कोसल्या 
सौर सुमित्रा की सेवा करेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं हे। १८-१६ | 
यदि व राज्य पाकर गव से, दुष्टता से, अथवा केकयी के कहने से राज्य 
का पालन र कसल्या तथा सुमित्रा का भरण-पोषण न करेंगे तो में 
उनको और उनके पक्षपातियों को मार डाल गा। यदि तीनों लोक भी 
उनके सहायक हो जाये तो में उनका भी संहार कर दूँगा। २०-२१ । 
कोँस्या देवी मेरे.जेसे हजारों मनुष्यों का भरण-पोषण कर सकती हैं 
क्योंकि उनको अपने आश्रित मनुष्यों का पालन करने के लिए हजारों 
गाँव मिले हैं । २२। अतएव वे अपना, मेरी माता का ओर मेरे समान 
अनेक मनुष्यों का भरण-पोपण कर सकती हें। इसलिए आप उनकी 
चिन्ता न कीजिए | २३ । आप मुझ अपने साथ ले चलिए, इसमें कोई 
हानि नहीं हे। में आपके साथ चलकर कृताथ हो जाउँगा। वन में 
आपके लिए फल-मूल लाया करूगा। २४। में धनुष, कुदाल और 
टोकरी लेकर आपको माग बतलाता हुआ आगेआगे चलूँगा। २५। 
वहाँ प्रतिदिन आपके लिए फल, आर वन की जिन वस्तुओं से तपस्वी 
लोग हवन करते हें वह सब सामग्री लाता रहँगा। २६। आप पहाड़ों की 
समतल भूमि में सीता के साथ विहार कीजिएंगा और में आपके मोते- 
जागते हर समय सब काम किया करूंगा । २७। 

लक्ष्मण की यह बातें सुनकर रामचन्द्र बड़े प्रसन्न हुए और उनसे 
बोले-लक्ष्मण, अपने मुहृदों से आज्ञा लेकर, मिल-मेंटकर, मेरे साथ 
चलो । २८। लक्ष्मण महात्मा वरुण ने महायज्ञ में प्रसन्न होकर राजा 
जनक को दो दिव्य धनुष दो अभेद्य दिव्य कवच दो तूणीर जिनमें 
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कभी बाण कम नहीं होते, और सूय के समान चमकीले दो खङ्ग दिये थे। 

हाने विवाह के समय वे सब अख-शस्र मुझे दे दिये हैं। मंने उनकी 
पूजा करके शुरु वसिष्ठ के घर में रख दिया है। तुम जाकर उन सब अखों 
को शीध ले आञ्ो। २६-३१ | 

लक्ष्मण अपने जाने का निश्चय तो कर ही चुके थे, वे अपने सुहदों 
से आज्ञा लेकर, कुलगुरु वसिष्ठ के घर गये, ओर उन श्रेष्ठ अख्रों को ले 
आये। ३२।उन्होंने दिव्य माला से भूषित सब अख्र-शख्र लाकर रामचन्द्र 
को दिखांया। ३३। तब रामचन्द्र ने बड़े प्रेम के साथ लक्ष्मण से कहा-- 
लक्ष्मण, लुम ठीक समय पर आ गये हो। जितनी जब्दी हम चाहते थे 
उतनी ही जल्दी तुम आये हो । ३४। हे शत्रुनाशन, अब में तुम्हारे 
साथ तपस्वी ब्राह्मणों को अपना धन दान कर देना चाहता हुँ । ३५ । जो 
श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु के घर में रहते हें, और जो मेरे आश्रित रहकर जीविका 
करते हैं, उनको में बहुत-सा धन दूँगा । ३६। तुम शीघ्र जाकर शुरु 
वसिष्ठ के पुत्र सुयज्ञ को बुला लाओ। में उनकी और अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों 
की पूजा करके वन को चलूँगा । ३७। 


सग ३९ 

रामचन्द्र की हितकर ओर प्रिय आज्ञा पाकर लक्ष्मण सुयज्ञ के घर 
को गये। १। वे उस समय अग्निहोत्रगृह में थे, उनको प्रणाम करके 
लक्ष्मण ने कहा--मित्र, आप दुष्कर काम करनेवाले रामचन्द्र के घर 
चलिए र उनका घर देखिए । २। सुयज्ञ सन्ध्योपासना करके उनके 
साथ रामचन्द्र के रमणीय घर को गये। ३। जिस प्रकार याज्ञिक लोग 
हवन के समय अत्रित अग्नि की प्रार्थना करते हें, उसी प्रकार सीता 
सहित रामचन्द्र ने हाथ जोड़कर वेदज्ञ सुयज्ञ को प्रणाम किया। ४। 
उसके बाद सोने के बहुमस्य अंगद (बिजायठ), मनोहर कुडल, सोने 
के तार में शुथो हुई माणयों की माला, केयूर, ककण आर अनेक रत्न 
देकर उनकी पूजा को, ओर सीता की ओर से उनसे कहा--हे सौम्य 


` झाप अपनी स्री के लिए यह हार, सोने की जंजीर, करधनी विचित्र 
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अंगद, मनोहर केयर और अनेक रत्नों से विभूषित पलॅग और बिछाने 
ले जाइए । सीता देवी वन को जा रही हैं, वे यह सब सामग्री आपको खरी 
को देती हें। ५-६ | हे द्विजश्रेष्ट, मेरे मामा ने शत्रु जय नाम का हाथी 
, मुझे दिया था, में वह हाथी ऑर एक हज़ार निष्क ( सोने की मुद्रा ) 
आपको देता हैँ । १० । रामचन्द्र के यह कहने पर सुयज्ञ ने वह सब 
सामान लेकर राम-लक्ष्मण और सीता को आशीवाद दिया । ११ 
उसके बाद रामचन्द्र अपने प्रिय भाई लक्ष्मण से बोल । जिस प्रकार 
ब्रह्मा देवराज इन्द्र को आज्ञा देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने प्रिय बोलने 
वाले निश्चिन्त लक्षण से कहा--हे लक्ष्मण, अगस्त्य और कौशिक 
को बुलाकर उनको भी एक हज़ार गाये, सोना, चाँदी, रल और मल्यवान्‌ 
मणि देकर सन्तुष्ट करो । जिस प्रकार पानी पाकर धान हरे हो जाते हैं 
उसी प्रकार उनको प्रसन्न करों । १२-१४ । हे महाबाहु, तेत्तिरीय 
ब्राह्मणों के आचाय, वेदज्ञ, विद्वान जो कॉसस्या को आशीवाद दिया 
करते हें, व जितने रथ, रेशमी वख और दासियाँ पाकर प्रसन्न हों उन्हें 
उतने रथ आदि सब वस्तुएं देकर सन्तुष्ट करो। १५-५६ । चित्ररथ 
मेरे मन्त्री ऑर सारथि हें । वे बृढ़े भी हैं, उनको भी बहुमृस्य रत्न 
वस्त्र और धन देकर सन्तुष्ट करो । १७। कठ ओर कलादि शाखा के 
पट्नेवाले व्रह्मचारियों को एक हज़ार गायें और बकरी आदि सब 
प्रकारके पशु दान करो । १८ । जो ब्राह्मण वेद का अध्ययन करने के 
सिवा दसरा कोई काम नहीं करते अथवा जो आलमी हें, जो अच्छा 
भोजन चाहते हें और जिनकी गिनती श्रेष्ठ ब्रह्मणो में हे, उनको 
अनेक रत्रों से लदे हुए अस्सी ऊट, धान से लदे हुए एक हज़ार बेल 
खेती के योग्य दो सो बेल और दध-दही के लिए एक हज़ार गायें 
दो । १६-२० । हे लक्ष्मण, बहुत-से बरह्मचारी माता कोम्या के 
[स धन माँगने के लिए आये हें। लुम उनमें से प्रत्येक ब्रह्मचारी को 
एक-एक हज़ार गायें दो । उन सब ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दो 
जिसे देखकर मातां कोस्य प्रसन्न हो. जॉय । २१-२२। 
रामचन्द्र की आज्ञा पाकर पुरुषश्रेष्ठ लक्ष्मण ने कुबेर की तरह श्रेष्ठ 
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ब्राह्मणों को अपने हाथ बहुत-सा धन दान किया। २३। उसके बाद 
रामचन्द्र ने अपने नांकरों को चोदह दष तक जीविका नवाह के [लए 
बहुत-सां धन देकर उनसे कहा--जब तक हम लोग वन से लटक 
न झ्ावें, तबतक तुम मेरे और लक्ष्मण के घर में रहो । २४-२५। . 
दुःखित नोकरों से यह कहकर रामचन्द्र ने अपने खज्ञानचीं को धन 
लाने की आज्ञा दो । २६ । नोकरों ने खजाने का सब धन लाक 
रामचन्द्र के सामने रख दिया। वह धनराशि दशनीय थी । २७। पुरुष 
श्रे रामचन्द्र और लक्ष्मण ने वह सब धन ब्राह्मणों, दीन बालकों और 
बे मनुष्यों को दे दिया ! २८। 

त्रिजट नाम का गगंगोत्रीय एक वृद्ध ब्राह्मण बड़ा गरीब था । दुःख 
के मारे वह पीला पड़ गया था। उसके कोई जीविका नहीं थी। वह 
कुरहाड़ी, कुदाल और हल लिये रहता था, ऑर कदम॒ल आदि से अपनी 
जीविका करता था । २६ । रामचन्द्र के दान की खबर सुनकर उसकी 
युवती भाया अपनी सन्तानों को लेकर उसके पास गई और बोली 
थ, पति हो स्री का देवता है। में जो कहता हूँ वह आप कोजिए। 
आप कुल्हाड़ी ओर कुदाल छोड़कर रामचन्द्र के पास जाइए। उनसे 
अपनी आर मेरी यह दीन दशा कहिए ।सम्भव हे, उनसे कुछ धन 
मिल जाय | ३०-३१ । 

स्री को यह बात सुनकर वह ब्राह्मण अपनी फटी हुई धोती पहनकर 
रामचन्द्र के घर को चला । ३२ । वह ब्राह्मण भुणु ओर गरा के 
समान तेजस्वी था, इसलिए उसे पाँत्रवें फाटक तक कोई रोक 
सका । ३३ । वह रामचन्द्र के पास जाकर बोला--ह महाबली राज 
कुमार, में निर्धन हूँ, और मेरे बहुत-से पुत्र भी हैं। ३४। मेरे कोई बृत्त 
नहीं हे । में वन में रहता हूँ, और कन्दमूल आदि से जीविका करता 
हुँ । आप मेरी यह दशा देखिए । रामचन्द्र ने हँसी में उससे कहा-- 
सर्य नदी के उस पार मरी कई हजार गाथे ६। उनमे से एक हज़ार 
भी गायें मेंने अभी तक किसी को नहीं दी हैं। जुम यह डंडा फेंको 
गोशाला में जितनी दर पर यह डंडा गिरेगा, उतनी दूर तक की सब 
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गायें तुमको मिलेंगी । ३५-३६ । त्रिजट ने रामचन्द्र की यह बात सुनते 
हीं अपनी कमर कस ली, और पूरी ताकत लगाकर डंडा फेका । ३७। 
उसके हाथ से फेंका हुआ डंडा सरयू के उस पार कह हजार गायों के 
कुड को लाँघकर बलों के पास जा गिरा । ३८। धमात्मा रामचन्द्र ने 
त्रिजट को गले से लगा लिया ऑर व सब गायें उनके आश्रम पर 
भेजवा दीं। ३६ । फिर उन्होंने त्रिजट को प्रसन्न करते हुए कहा-- 
मैंने आप से यह हँसी की है, इसलिए आप क्रोध न कीजिएगा। ४० । 
आपकमें इतनी दूर डंडा फेंक देने की जो साम्य है, इसी की परीक्षा 
करने के लिए मेंने आपसे डंडा फेंकने को कहा था। अब और जो 
कछ आप चाहते हों, सो कहिए। ४१।में सत्य कहता हूँ, मेरा सम्पूण 
घन ब्राह्मणों के लिए है। मेस धन ब्राह्मणों के काम में लग जाय 
तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो । इसलिए आप संकोच न कीजिए । ४२। 
उतनी गायें पाकर महामुनि त्रिजट अपनी खरी समेत बड़ा प्रसन्न 
हुआ। वह महात्मा ब्राह्मण रामचन्द्र के यश, बल, कीति और सुख की वृद्धि 
के लिए आशीर्वाद देने लगा । ४३।उसके बाद महापराक्रमी रामचन्द्र 
ने धर्म के अनुसार उपाजित अपना बहुत-सा धन अपने सुहदों को 
सम्मानपूर्वक दे दिया। 9४ । उस समय ब्राह्मण, सुहृद्‌, नोकर-चाकर तथा 
दरिद्र-भिक्तक जो कोई वहाँ झाया उसे रामचन्द्र ने यथायोग्य सम्मान के 
[थ घन देकर सन्तुष्ट कया । ४५ । 


सगे ३३ 

इस प्रकार सीता झर लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र ब्राह्मणों को बहुत-सा 
धन देकर अपने पिता को देखने के लिए उनके घर को चले। १ । उनके 
धनुष नौकर ले चले। वे धनुष बहुत सुन्दर थे, सीता देवी ने उन धनुषो 
को फूलों की मालाओं से शोभित कर दिया था। इससे उनकी शोभा 
आर भी बढ़ गई थी । २ । जब रामचन्द्र माग में जा रहे थे तत्र नगर 
निवासी धनी लोग प्रासाद ( राजमहल या देवालय ), हम्यं ( धनी 
पेगों के घर ), ओर विमान ( सतमहल घर ) के ऊपर चढ़कर, उदास 
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रोकर उनको देखने लगे। ३। उस समय भीड़ के मारे माग में चलना 
कठिन हो गया था, इसी कारण लोग अपने महलों पर चढ़कर दीन- 
भाव से रामचन्द्र को देख रहे थे । ४ । उनको लक्ष्मण और सीता फे 
साथ पेदल जाते देखकर सब लोग बड़े दुःख से आपस में इस प्रकार खेद 
से भरी हुई बातें कहने लगे--हाय, जिन रामचन्द्र के पीछे चतुरंगिणी 
सेना चलती थी, वे आज केवल लक्ष्मण और सीता के साथ जा रहे 
हैं। इन्होंने हमेशा ऐश्वये का भोग किया हे ओर माँगनेवालों को 
उनकी इच्छानुसार वस्तुएँ दी हैं। ये धमं का पालन करने के लिए 
पिता का वचन असत्य करना नहीं चाहते । ५-७। हाय, जिन सीता 
देवी को आकाश में चलनेवाले प्राणी भी नहीं देख सकते थे, उनको 
आज मार्ग में चलनेवाले मनुष्य देख रहे हें । =। हाय, जो सीता अंग- 
राग और लालचन्दन लगाती थीं, उनका रंग वर्षा, गर्मी और सर्दी के 
मारे बदल जायगा । &। राजा दशरथ निस्सन्देह इस समय मूताविष्ट 
हो गये हैं, नहीं तो वे किस प्रकार अपने प्रिय पुत्र को घर से निकाल 
देते। १० । जब गुणहीन पुत्र झी नहीं निकाल दिया जाता तब ऐसा 
पुत्र केसे निकाला जा सकता हे. जिसने अपने अच्छे बरताव से सब | 
मनुष्यों को वश में कर लिया हे । ११। अहिसा, दया, शाघ्तज्ञान, 

सच्चरित्रता, इन्द्रिय-निग्रहे और शान्ति, ये छः श्रेष्ठ गुण पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र 
में हैं। उनका अभिषेक न होने से ग्रीष्म ऋतु में जल के अभाव से 
जलचर प्राणियों के समान सम्पूर्ण प्रजा दुःखित हो गई है। १२-१३। 
जगत्पति महातेजस्वी रामचन्द्र मनुष्यों के मूल-स्वरूप हें, अन्य सब 
मनुष्य उनकी शाखा, पत्ते, फूल और फल-स्वरूप हें, अतएव जिस प्रकार 
जड़ के सूखने से फ़ल और फल समेत इच्च सूख जाते हैं, उसी प्रकार इनके 
दुःखित होने से संसार दुःखित हो गया है। १ ४-१५ । हम लोग भी ग्रपनी 
स्री और बन्धु-बान्धवों को साथ लेकर लक्ष्मण को तरह इन्हीं के साथ 
चलेंगे । १६ । हम लोग अपने बाग, खेत और घर छोड़कर रामचन्द्र के 
सुख-दुःख में सम्मिलित होकर इन्हीं के साथ जायंग। १७ । हम लोग 
धन-ल और अन्न आदि अपनी सब वस्तुएं उठा ले जायग । घरों में झाडू 
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न दी जायगी, इसलिए धूलि भर जायगी । देवताओं का निवास न 
रहेगा । बिल से निकलकर चूहे इधर-उधर दोड़ेंगे, धुआँ न होगा, पानी 
न डिड़का जायगा और जिम प्रकार राष्ट्रविज्ञव अथवा देवी घटना होने 
पर घर उजड़ जाते हैं और उनमें फूरे-टूटे बरतन रह जाते हैं, उसी प्रकार 
हम लोगों के घर उजड़ जायँगे और टूटे बरतन पड़ रह जायेगे । घरों 
में बलिकम, यज्ञ, मन्त्र, हन और जप आदि न होंगे, इन घरों को 
केकयी ले ले। १८-२१ । जहाँ रामचन्द्र रहेंगे वही नगर हो जायगा 
र हम लोगां के छोड़ देने पर अयोध्या वन के समान हो जायगी ।२२। 
वन में हम लोगों के भय से साँप बिल छोड़कर भाग जायॅगे। पशु- 
पत्ती पहाड़ की समतल भूमि से चले जायँगेआर मिह तथा हाथी वन 
छोड़ देंगे । जब हम लोग वन को जायूँगे तव वहाँ के जीव- 
जन्तु अयोध्या में आकर रहने लगेंगे । तब यह ञ्योध्यापुरी घास फूस 
आर फल खानेवाल तथा मांमाहांरी हिसक जीवों से भर जायगी । २४ । 
अपने पुत्र और बान्धवों समेत केकयी यहाँ रहे । हम लोग रामचन्द्र 
के साथ सुखपूर्वक बन में रहेंगे । २५। 

मार्ग में रामचन्द्र मनुष्यों कीं इस प्रकार की बातें सुनते जाते थे, 
किन्तु उनके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं हुआ । २६। मतवाले 
हाथी के समान पराक्रमी धर्मात्मा रामचन्द्र केलाश-शिखर के समान 
प्रकाशमान केकयी के घर में पहुँचे । २७। वहाँ वीर पुरुष नम्रता के साथ 
फाटक पर खड़े थे । रामचन्द्र ने भीतर जाकर देखा कि थोड़ी दूर पर 
सुमन्त्र दीनमाव से बैठे हें। २८। पिता की आज्ञा का पालन करने के 
लिए वन को जाने का निश्वय करके परिजनों को चिन्तित देखकर भी 
रामचन्द्र ने पिता को देखने के लिए प्रसन्नता के साथ हँसते हुए सुमन्त्र 
से कहा कि पिताजी को मेरे आने की खबर कर दो । २६-३१ । 

सरग ३४ र 

कमलनयन रामचन्द्र ने सुमन्त्र से कहा-सूत, पिताजी से कह दो 

कि राम आये हें । १ । रामचन्द्र की आज्ञा से सूत ने राजभवन में 
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जाकर देखा कि दुःख के मारे महाराज दशरथ की इन्द्रियाँ ब्याकुल हो 
गइ हें, वे लम्बी सॉस छोड़ रहे हें । २ । राष्टग्रस्त सूय राख से ढके 


इए आगन आर [वना पानी के तालाब कोसी दशा महाराज की 


हो गई है। ३। वे बहुत दुःखी हें और रामचन्द्र के विषय में सोच 


रहे हैं। बुद्धिमान्‌ सुमन्त्र ने डर के मारे हाथ जोड़कर धीमे स्वर से 
कहा-महाराज को जय हो। आपके पुत्र पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र वन को 
जाने की तेयारी करके ब्राह्मणों और नोकरों को सब धन देकर आपका 
दशन करने के लिए द्वार पर खड़े हें आपका कल्याण हो, आप उनको 
आने की आज्ञा दीजिए । उन्होंने अपने अन्य सुहदों से अनुमति ले 
ली है, अब आपको देखने आये हैं । हे राजन्‌ वे वन को जा रहेहें 
आप उनको देख लीजिए। जेसे सूय अपनी किरणों से युक़् हैं. वेसे ही 
उनमें सम्पूण राजगुण भरे हें। ४-=। 

समुद्र के समान गम्भीर और आकाश के समांन निर्मल (शुद्ध हदय) 


सत्यवादी धमात्मा महाराज दशरथ ने कहा--सुमन्त्र, तुम मेरी सब 


स्त्रियों को बुला लाओ। में अपनी स्त्रियों के साथ रामचन्द्र को देखना 
चांहता है । &- १० । सुमन्त्र ने अन्तःपुर में जाकर रानियों से कहा-- 
महाराज दशरथ आप लोगों को बुलाते हैं, शीघ्र चलिए । ११ । 
महाराजः की आज्ञा से सुमन्त्र की यह बात सुनकर सब रानियाँ ' राजभवन 
को चलीं । १२ ।-रामचन्द्र के वियोग के दुःख से रोने के कारण उनकी 
आंखें लाल हो गइ थीं। व साठे तीन सो पतित्रता रानियाँ कौसल्या 
को बीच में करके महाराज दशरथ के पास आई । १३। ख्तरियों के आने 
'पर राजा दशरथ ने सुमन्त्र से कहा कि अब तुम रामचन्द्र को ले 
आाझो। १४ । तब सुमन्त्र राम, लच्मण और सीता को राजा के पास 
ले आये । १ ५। राजा दशरथ हाथ जोड़े आते हुए रामचन्द्र को दर से 
ही देखकर दुखी होकर खड़े हो गये। १६। वे रामचन्द्र की ओर आगे 
बढ़े, किन्तु उनके पास तक न पहुंचकर बीच में ही मृच्छित होक 
गिर पड़े १७। पिता की यह दशा देखकर रामचन्द्र और लक्ष्मण को 
बड़ा शोक हुआ, वे शीघ्रता से उनको उठाने के लिए दौड़े। १८। 
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उसी समय हा राम' कहकर सब ख्लियाँ रोने लगां। उनके रोने का शब्द 
ओर आसूषणों का शब्द राजभवन में गूँज उठां। १६। रामचस् आर 
लक्ष्मण की आँखों में आँसु भर आये, उन्होंने राजा को उठाकर पर्लेंग 
पर लिटा दिया । सीता को भी बड़ा दःख हुआ । २० । थोड़ी देर वाद जब 
राजा दशरथ को होश आया तब रामचन्द्र ने हाथ जोड़कर कहा- 
महाराज, में वन को जाता हूँ। आप हम लोगों के स्वामी हैं, अतएव 
प्रसन्न होकर हम लोगों पर क्रपादष्टि कीजिए । २१-२२। सीता 
आर लक्ष्मण भी मेरे साथ जा रहे हैं। मेने इन लोगों को बहुत रोका, 
किन्तु ये नहीं मानते । अतएव इनको भी आज्ञा दीजिए । २३। 
हे सम्मानप्रद, जिस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने शोक न करके सनकादिक 
को वन जानै की आज्ञा दी थी, उसी प्रकार शोक न करके मुझे 
और लक्ष्मण तथा सीता को जाने की आज्ञा दीजिए। २४ । 

महाराज दशरथ ने वन जाने के लिए उद्यत रामचन्द्र को केवल 
आज्ञा की प्रतीक्षा करते देखकर उनसे कहा--बेठा, केकयी ने वर 
माँगकर मुके विमूढ कर दिया है । अब लुम मुझ केंद कर लो आर 
अयोध्या का राज्य करो । २५-१६ । राजा दशरथ की यह बात सुन- 
कर धर्मात्मांओों में श्रेष्ठ रामचन्द्र नें हाथ जोड़कर कहा--महाराज, 
आप हजारों वर्ष तक प्रथिवी का राज्य कीजिए । में वन में रहूँगा। में 
राज्य करना नहीं चाहता। २७-२८ । में चौदह वर्ष वन में रहकर, 
प्रतिज्ञा का पालन करके, फिर आपको प्रणाम करूँगा । २६ ।॥ उसी 
समय केकयी ने महाराज दशरथ से कंहा--आज ही इनको जाने क्यों 
नहीं देते यह सुनकर सत्यपाश में बँधे हुए राजा को बड़ा दुःख हुआ। 
वे रोकर शमचन्द्र से बोले--बेटा, कल्याण और बृद्धि के लिए, और 
कुशल से फिर लौट आने के लिए, तुम निर्भय होकर शब्रुहीन मांग 
से जाओ। ३०-३१ । तुम धर्मात्मा हो और स्वभाव से ही सत्यवादी 
हो, इसलिए तुम्हारे विचार बदले नहीं जा सकते। ३२ | किन्तु बेटा, 
आज की रात तुम यहीं रहो, जिसमें तुमको देखकर में आज का दिन 
सुख से बिता सकूँ । ३३ । तुम अपनी माता को और मुझ देखकर आज 
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यहीं रहो, ओर अपनी इच्छनुसार भोग्य वस्तुओं द्वारा तृप्त होकर कल 
सुबह चले जाना। ३४ । बेटा, तुम जो मेरा प्रिय करने के लिए वन को जा 
रहे हो, ऐसा कठिन काम दूसरा कोई नहीं कर सकता । ३५ । किन्तु 
बेटा, में सत्य की शपथ करके कहता हूँ कि तुम्हारा जाना मुझे मिय नहीं 
है। में क्या करू, राख में छिपी हुई आग के समान केकयी ने मुक 
थोखां दिया है । ३६ । कुलोचित धर्म का नाश करनेवाली इस केकयी 
से में ठगा गया और उसका फल तुमको भोगना पड़ा । लुम मेरी प्रतिज्ञा 
पूरी करने के लिए वन को जा रहे हो । ३७। बेटा, यह कोई आश्चर्य 
को बात नहीं है। क्योंकि तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, और अपने पिता को 
सत्यवादी बनाना चाहते हो । ३८। 
पिता को यह बातें सुनकर लक्ष्मण और रामचन्द्र ने दीनभाव से 
कहा--आज जाने से जो बात हे वह कल कहाँ हो सकती हे ( केकयी 
आग्रह करती थी कि आज ही जाने दो), अतएव मुझे आज ही यहाँ से 
चला जाना अन्य सुखों की अपेक्षा उत्तम जान पड़ता है। ३६-४० । 
मेरा वन को जाने का विचार किसी तरह बदल नहीं सकता । मैंने राज्य, 
प्रजा और धन-धान्य सब कुछ त्याग दिया है। इसलिए हे वरदानी, 
आपने युद्ध में केकयी को जो बर दे सकखेहें, वे इनको देकर सत्य का पालन 
कीजिए ओर भरत को राजा बनाइए । में आपकी आाङ्गानुसार वन को 
जाता हूँ। ४१-४३ । में चोदह वर्ष तक वनचरों के साथ वन में रूँगा, 
आप सोच-विचार छोड़कर भरत को राजा बनाइए । ५५ । महाराज, में 
राज्य नहीं चाहता, सुख-भोग की भी मुझे चाह नहीं हे, में केवल 
आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ । ०५ । आप अपना दुःख दूर 
. कोजिए, आँसू न बहाइए। नदियों का स्वामी समुद्र कभी चुमित नहीं 
होता। समुद्र की तरह गम्भीर होकर आप क्यों इतने दुखी हो रहे 
हें। ४६ । हे पुरुषश्रेष्ठ, में आपके सामने सत्य ओर धर्म की शपथ करके 
कहता हूँ, में आपकी बात सत्य करने के लिए बन को जाऊंगा। 
मुझे राज्य, सुख, भोग को वस्तुएं, स्वर्ग ओर जीवन की भी इच्छा नहीं 
हें। ४ ७-४८ । अतएव हे प्रभो, में क्षण भर भी यहाँ रहना नहीं चाहता 
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हूँ । आप शोक छोड़ दीजिए, अब मेरा विचार किसी तरह बदल नहीं 
सकता। ४६ । केकयी ने मुझे वन जाने की झआाङ्गा दी हे और मेंने 
जाता हूँ कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली है, अतएव उसका पालन 
अवश्य करूंगा । ५० । आप किसी प्रकार का शोक न कीजिए, हम लोग 
बड़े सुख से वन में रहेंगे। वहाँ अनेक प्रकार के पक्षियों की बोली सुनेंग 
आर तरह-तरह के सीधे-सादे मृग देखेंग। ५१। हे तात, पिता सब 
देवताओं से भी बढ़कर प्रज्य देवता है। यही समझकर में पिता की आजचा 
का पालन कर रहा हूँ। ५२ । हे नपसत्तम, चोद॒ह वष बीतने पर में लॉट 
कर फिर यहाँ आऊंगा, तब आप मुझ देखेंगे । शोक न कीजिए। ५३। 
इस समय आपको चाहिए कि आप रोते हुए इन लोगों को समभावं 

किन्तु आप स्वयं क्‍यों इतने व्याकुल हो रहे हैं। ४५। में नगर और राज्य 
छोड़कर केवल आपकी आज्चा का पालन करने के लिए बहुत दिनों तक 
बन में रहुँगा । आप भरत को राज्य दीजिए। ५५। मुझसे छोड़ा हुआ 
यह राज्य भरत लें । पवत, नगर ऑर वन समेत इस प्रथिवी का शासन 
भरत करें, और आपकी प्रतिज्ञा प्री हो।५६।हे निष्पाप, राज्य के 
सुख-भोग मुझ उतने प्रिय नहीं हें, जितना आपको आाज्ञा का पालन 
करना मुझ प्रिय है, अतएव आप मेरे लिए शोक न कीजिए। ५७। 
हे महाराज, में इस राज्य, सम्पूण पृथिवी, सब प्रकार के मुख-भोग आर 
सीता की भी परवा नहीं करता हैँ । आपको मिथ्यावादी बनाकर किसी 
वस्तु की मुझ चाह नहीं हें। में केवल यही चाहता हूँ कि आपकी प्रतिज्ञा 
सत्य हो । ५८। में अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित वन में जाकर 
पर्वतो, नदियों र तालाबों को देखकर, फल-मूल खाकर सुखी हुँगा 

आप भी शोक छोड़कर प्रसन्न हो जाइए। ५६ । रामचन्द्र की यह बातें 
सुनकर महाराज दशरथ का दुःख और भी बढ़ गया। उन्होंने रामचन्द्र 
को हृदय से लगा लिया, और फिर मुच्छित होकर वे प्रथिवी पर गिर 
पड़े। ६० । केकयी को छोड़कर ओर सब रानियों रोने लगीं । सुमन्त्र भी 
तेते-रोते मच्छित होकर प्रथिवी पर गिर पड़े, ओर सब लोग हाहाकार 

करने लगे । ६१ । 


२३८ वाल्मीकीय रामायण 


सगे ३५ | 
उसके बाद सुमन्त्र राजा दशरथ का अभिप्राय समझकर, सिर हिलाकर, 
कई बार लम्बी साँस छोड़कर, हाथ से हाथ मलकर, दात कट-कटाकर, 
क्रोध से आँखें लाल करके, क्रोध ऑर दुःख से अधीर होकर, वचनरूपी 
बाणों से केकयी का हदय कंपाते हुए, ममेभेदी वचनों से उसके मर्मस्थलों 
को पीड़ित करते हुए बोले-जब तुमने अपने पति राजा दशरथ को त्याग 
दिया, जो चराचर जगत्‌ के स्वामी हैं, तब तुम और क्या नहीं कर सकती 
हो। में तुमको पतिघातिनी और कुलघातिनी सममता हूँ। १-६। जो 
राजा दशरथ इन्द्र के समान झंजेय ( जिसे कोई जीत न सके ) हैं, पंत 
के समान अटल हैं और समुद्र के समान गम्भीर हैं, उनको तुमने अपने 
कर्मों से पीड़ित कर दिया है।७। हे देवि, तुम महाराज दशरथ का तिरस्कार 
न करो, वे वरदानी हैं, तुम्हारे पति और रक्षक हैं। स्त्रियों के लिए पुत्र 
का पक्तपात करने की अपेक्षा पति की इच्छानुसार काम करना ही श्रे 
है। =। इच्चांकुवंश में ज्ये& पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता आया 
है, उस नियम को लुम तोड़ना चाहती हो। ६ । अच्छी बात है, तुम्हारा 
पुत्र राजा हां। भरत पृथिवी का शासन करें। हम लोग तो वहीं जायँगे, 
जहाँ रामचन्द्र जा रहे हैं। १ ०। तुम जो यह निन्दित काम करं रही 
हो, इससे कोई भी ब्राह्मण तुम्हारे राज्य में न रहेगा। ११। हम लोग 
रामचन्द्र के साथ चले जायेंगे । इस प्रकार बन्धु-बान्भों, ब्राह्मणों और 
सजन पुरुषां से त्यागा हुआ राज्य तुमको मिलेगा, तो उससे तुम्हारा 
कया लाभ होगा ? तुमने आज ऐसा ही निन्दित काम करने का इरादा 
किया है। १२-१३। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हे कि तुम्हारे इस निन्दित 
काम करने पर प्रथिवी क्यों नहीं फट जाती। १४। तुम रामचन्द्र को 
घर से निकालने पर तुली हो, तब भी विशुद्ध ब्रह्मपियों के वाग्दंड, जो 
अगिन के समान प्रज्वलित और भयंकर हैं, तुमको नष्ट क्यो नहा कर 
देते । इसलिए उनको भिक्कार है। १५ | कोन मनुष्य आम के वृक्ष को 
कुल्हाड़ी से काटकर नीम की सेवा करेगा । नीम चाहे दूध से भी सींची 
जाय, किन्तु वह मीठे फल नहीं दे सकती । १६ । जैसी तुम्हारां मातां हे, 
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किक 


वेसी हो तुम हो। नीम से मधु नहीं चूता' यह कहावत बिलकुल ,ठीक 
है। १७ | तुम्हारी माता की हठ हम लोग सुन चुके हैं । तुम्हारे पिता को 
किसी वरदानी ने एक श्रेष्ठ वर दिया था। १८।उस वर के प्रभाव से तुम्हारे 
पिता सब प्राणियों की बोली समझने लगे थे। १६ ।एक दिन तुम्हारापता 
पलँग पर लेट थे, उस समय एक सुन्दर पक्षी की बोली सुनकर और उसका 
भाव समभकर वे हँसने लगे । २० । उनको हँसते देखकर तुम्हारी माता 
को बड़ा क्रोध आया । उसने तुम्हारे पिता से कहा--आप क्‍यों हँसते हैं ? 
इसका कारण बताइए, नहीं तो में अपने प्राण दे दूंगो। २१। राजा ने 
कहा--यदि में अपने हँसने का कारण बता देगा तो शीघ्र ही मेरी मृत्यु 
हो जायगी, इसमें सन्देह नहीं हे। २२। तब तुम्हारी माता ने कहा--लुम 
मरो.या जियो, इस तरह मुझे हँस नहीं सकते हो । २३। अपनी खरी 
की इस तरह की बातें सुनकर तुम्हारे पिता उन महर्षि के पास गये 
जिन्होंने उनकी वरदान दिया था, ऑर उनसे यह सब हाल कहा । २४ । 
उन वरदानो महर्षि ने तुम्हारे पिता से कहा कि रानी मरे या नष्ट हो जाय 
किन्तु तुम अपने हँसने का कारण उससे न बताओ । २५। यह सुनकर 
तुम्हारे पिता बड़ प्रसन्न हुए। उन्होंने तुम्हारी माता को दुतकारकर कुबेर 
की तरह विहार करने लगे । २६। उसी तरह लुम भी पापिन हो। 
तुम राजा को मोहित करके यह निन्दित काम करा रहो हो । २७। पुत्र 
पिता के समान और कन्याएं माता के समान होती हैं यह कहावत 
बिलकुल ठीक है। २८ । तुम यह निन्दित विचार छोड़ दो, और महाराज 
जो कहें वह करो । अपने पति की इच्छाचुसार चलकर उनकी और प्रजा 
की रक्षा करो। २६ । पाप में मन लगाकर इन्द्र ने समान तेजस्वा अपने 
पति से यह अनुचित काम न कराओ | ३० । हे देवि, राजा दशरथ ने 
तुमसे जो प्रतिज्ञा की है उसे वे त्याग नहीं करते | वे तुम्हारे कहे विना 
रामचन्द्र को वन जाने से रोक नहीं सकते। ३१.। देखो, रामचन्द्र एक 
तो राजा के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उस पर भी बड़े बुद्धिमान्‌, काम करने में निपुण 
दानी. धर्मात्मा, पराक्रमी और प्रजा के रक्षक हैं, इसलिए तुम उन्हीं का 
अभिषेक कराओ । ३२ । हे देवि, यदि रामचन्द्र पिता को छोड़कर वन 
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को चले जायंग तो संसार में तुम्हारी बड़ी निन्दा होगी । ३३। इसलिए 
ऐसा करो कि रामचन्द्र राज्य पावें और तुम निन्दा से बचो । रामचन्द्र के 
सिवा दूसरा कोई इस नगर में राज्य नहीं कर सकता। भरत छोटे हें, 
उनको राजा बना देना उचित नहीं हैं। ३४। जब रामचन्द्र युवराज 
हो जायं, तब महाधनुधेर राजा दशरथ कुल की रीति के अनुसार वन को 
चले आये । ३५ । सुमन्त्र ने हाथ जोड़कर, इस प्रकार कठोर और कोमल 
बचनों से केकयी की निन्दा की, किन्तु उस पर इन बातों का रत्ती भर 
भी प्रभाव नहीं पड़ा न तो उसे खेद हुआ ओर न उसका चेहरा मलिन 
हुआ। ३६-१७ | 
सग ३६ 
सुमन्त्र के यह कहने पर भी जब केकयी के भाव में कुछ परिवर्तन न 
हुआ, तब अपनी प्रतिज्ञा से दुःखित राजा दशरथ ने रोकर और दी 
श्वास लेकर सुमन्त्र से कहा--हे सुमन्त्र, रत्रों से पूणं चलुरंगिणी सेना 
रामचन्द्र के साथ जाने के लिए शीघ्र तेयार कराओ । १-२। गानेवाली 
वेश्याएं और धनवान्‌ बनिये सेना के साथ जायूँ। ३ । रामचन्द्र के 
आश्रित रहनेवाले पराक्रमी योद्धा, जिनके पराक्रम से ये प्रसन्न हें 
उनको भी बहुत-सा धन देकर इनके साथ जाने की आज्ञा दो। ४ । उत्तम 
अस्र-श्र, नगरनिवासी, अन्न ढोने की गाड़ियाँ और वन का हाल 
जाननेवाले व्याध भी रामचन्द्र के साथ जायँ ५। वन में रामचन्द्र वहाँ 
| का शहद पियेंगे ऑर अनेक नदियाँ देखेंगे । इस तरह रहने से इनको 
| राज्य का स्मरण न होगा । ६ । जितना धन ओर अन्न मेरे यहाँ हे, वह सब 
| रामचन्द्र के साथ वन को भेज दो। ७। जिससे ये तीर्थ-स्थानों में पूजा 
करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें ओर ऋषियों के साथ सुसदूर्वक वन में 
, निवास करे। ८ । महाबाहु भरत अयोध्या का राज्य लें । तुम रामचन्द्र 
के साथ सब आवश्यक सामग्री भेजो । ६ । 
महाराज दशरथ के यह कहने पर केकयी बहुत डरी, उसका मुँह 
सूख गया ओर गला रुंध गया । वह राजा के सामने होकर बड़े दुःख 
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और इर के साथ उनसे कहने लगी--जब इस राज्य का धन और सब 
मनुष्य वन को चले जायँँगे तब धनहीन, भोगहीन, असार राज्य लेकर 
भरत क्या करेंगे । १०-१२ । 
निलंजा केकयी के यह कहने पर राजा दशरथ ने उससे कहा--दुष्टे 
तूने जो कहा है वही में कर रहा हूँ । राम का वनवास और भरत को 
राज्य दे रहा हूँ, अब तूने यह केसी बातें शुरू की हैं । या तू चाहती 
हे कि रामचन्द्र अकेले वन को जायेँ ? उनके साथ सेना और धन न 
भेजा जाय ? वर मागते समय तूने यह कुळ नहीं कहा है । १३-१४। 
दशरथ का क्रोवयुक्क यह वचन युनकर केकयी उनसे दूना कुपित हो 
गई, और कहने लगी--तुम्हारे ही वंश में राजा सगर हुए थे, जिन्होंने 
अपने ज्ये पुत्र असमंज को घर से निकाल दिया था। उसी तरह 
तुम भी रामचन्द्र को वन को भेजो। १५-१६ । केकयी की यह वात 
सुनकर महाराज दशरथ ने केवल इतना ही कहा-- भिक्कार है ठुझे। 
वहाँ के सत्र लोग लज्जित हो गये, किन्तु केकयी यह न समक सकी 
कि रामचन्द्र और असमंज को तुलना केसे हो भकती है। १७।तब 
राजा दशरथ के बूढ़े मन्त्री शुद्धस्वभाव सिद्धार्थ केकयी से बोले-- 
खसमंज बड़ा मूर्ख था, वह मार्ग में खेलते हुए बालकों को पकड़ 
कर सरयू में फेंक देता था और बड़ा खुश होता थां।१८-१६।उसकी 
यह दुष्टता देखकर नगखासियों को बड़ा क्रोध आया । वे राजा के 
पास जाकर बोले--महाराज, आप चाहे असमंज को इस नगर में 
रखिए या हम लोगों को रहने दीजिए । २० । राजा सगर ने उनसे 
पूछा--असमंज से तुम लोगों को क्या भय है, सो मुझसे कहो । राजा के 
पूछने पर नगरनिवासियों ने कहा--महाराज, आपका पुत्र असमंज 
खेलते हुए हमारे लड़कों को मूर्खता के कारण पकड़कर सस्यू में फेंक 
देता हे और बड़ा प्रसन्न होता है। २१-२२ । नगंरनिवामियों की यह 
` बात सुनकर राजा सगर ने उनका प्रिय करने के लिए अपने दुष्ट पुत्र 
को त्याग दिया । २३ । उन्होंने अपने नोकरों को आज्ञां दी कि इसको 
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दो । २४। असमंज वन में अपनी जीविका निर्वाह के लिए कुदाल 
गौर टोकरी लेकर पवतों पर और दुगम वनों में मारा मारा फिरा, और 
उसे अपने पापों का फल भोगना पड़ा। २५। 

हे देवि. धर्मात्मा राजा सगर ने इस कारण से अपने पुत्र को निकाल 
दिया था । भला रामचन्द्र ने कया पाप किया है, जो उसी तरह निकाल 
दिये जाय ? २६ । हम लोग तो रामचन्द्र में कोई दोष नहीं देखते हैं। 
जिस प्रकार चन्द्रमा में मलिनता नहीं है, उसी प्रकार रामचन्द्र में पाप 
का लेश नहीं हे । २७ । यदि तुम रामचन्द्र में कोई दोष देखती हो तो 
बताओ । रामचन्द्र दोषी हों तो अवश्य निकाल दिये जायं । २८। 
यदि देवराज इन्द्र भी अच्छे मार्ग पर चलते हुए सजन पुरुष का त्याग 
करें. तो उस धर्म-विरुद्ध काम करने से उनका भी तेज नष्ट हो जाय। २8। 
हे देवि, इसलिए तुम रामचन्द्र के अभिषेक में विघ्न न डालो। हे सुन्दरी 
संसार में अपनी निन्दा न कराओ । ३०।सिद्धाथ की यह बातें सुनकर 
राजा दशरथ ने दुःखित होकर, क्षीणस्वर से केकयी से कहा--अरे दुष्ट 
सिद्धार्थं की कही हुई यह हितकर बातें जो तुझे पसन्द नहीं आइ, इससे 
निश्चय हे कि त अपना ओर मेरा भला नहीं समझती । कया !नान्दत 
मार्ग पर चलकर कुकर्म करने का ही तेरा इरादा है? तेगा काम अच्छा 
नहीं है । ३१-३२ । आज में भी राज्य, धन और सुख, सब त्यागकर 
रामचन्द्र के साथ चला जाऊँगा । भरत राज्य करें, और तू इच्छानुसार 
सुख भोगकर । ३३ । 

सगं ३७ 

सिद्धार्थ की बातें सुनकर रामचन्द्र ने नम्रता के साथ राजा दशरथ 
से कहा--राजन्‌, मैंने भोग की वस्तुएं त्याग दी हैं। वन में कन्दमूल 
खाकर में अपनी जीविका करूंगा। इसलिए मेरे साथ किसी के चलने 
की आवश्यकता नहीं हे । १-२ जिसने हाथी का दान कर दिया 
वह हाथी देकर उसके बाँधने की रस्सी से कया प्रेम करेगा ? ३। 
महाराज, जब मेंने भरत के लिए राज्य छोड़ दिया तब में सेना 
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लेकर क्या करूंगा । अब झाप मेरे लिए वल्कल-वख्र लाने की आज्ञा 
दीजिए। ४ । म 

रामचन्द्र ने नोकरों को आज्ञा दी--जाओ, कुदाल और साँची ले 
आओ । मुझे वन में चौदह वर्ष तक इन चीजों की जरूरत रहेगी । ५ । 
रामचन् की यह बात सुनते ही केकयी स्वयं उठकर बस्कल-वस्च ले आई 
और लजा छोड़कर बहुत से मनुष्यों के सामने रामचन्द्र से बोली-- 
यह लो । ६। रामचन्द्र ने केकया के हाथ से वल्कल-वश्च ले लिया आर 
अपने महीन कपड़े उतारकर मुनियों के पहनने योग्य वस्कल-वस्त्र 
पहन लिया ।७। लक्ष्मण ने भी पिता के सामने हो अपने सुन्दर वस्त्र 
उतारकर मुनियों के वस्त्र पहन लिये। ८ । किन्छु रेशमी वस्त्र पहन ने- 
वाली सीता बल्कल-वस्त्र देखकर उसी प्रकार डरीं, जेसे जाल को देखकर 
हरिणी डरती है। & । धमं को जाननेवाली पतित्रता सीता ने केकयी 
के हाथ से बस्कल-स्त्र ले लिया, किन्तु उनको बड़ा दुःख हुआ। उनकी 
आँखों में आँसू भर आये । वे लजित होकर गन्धर्वराज के समान अपने 
पति रामचन्द्र से बोलीं-चीर केसे पहना जाता है? वन में रहनेवाले 
मुनि किस प्रकार बस्कल-वस्त्र पहनते हें ! १०-१२ । जनकनन्दिनी 
सीता बस्कल-वस्त्र पहनना तो जानती नहीं थीं, वे एक चीर, कन्थे पर 
रखकर और दूसरा हाथ में लेकर लजित भाव से खड़ी हो गई। १३। 
तब धर्मात्मा रामचन्द्र ने अपने हाथ से सीता के रेशमी वस्त्रों के ऊपर 
चीर बाँध दिया । १४। यह देखकर अन्तःपुर की सब स्त्रियाँ रोकर बड़े 
दुःख से महातेजस्वी रामचन्द्र से कहने लगीं-बेटा, सीता के लिए वनवास 
की आज्ञा नहीं है । १५-१६ । इसलिए तुम पिता की आज्ञा मानकर 
लक्ष्मण के साथ जाते हो, तो जाओ | हम लोग तब तक सीता को ही 
देखकर अपना मन समावेंगी । यह बेचारी तपस्वियों की तरह वेन 
में नहीं रह सकतीं। १७-१८। हे पुत्र, यदि तुम धर्म का पालन करने 
के लिए यहाँ नहीं रहना चाहते हो तो सीता को ही यहाँ रहने दो । लुम हम 
लोगों की यह बात मान लो । १&। 

माताओं की यह बातें सुनते इए रामचन्द्र ने सीता को चीर पहना 
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दिया, क्योंकि वे जानते थे कि सीता किसी तरह से भी यहाँ नहीं रह 
सकतीं । २० । इस प्रकार सीता के चीर पहनने पर महाराज दशरथ के 
गुरु महर्षि वसिष्ठ सीता को रोककर, आँखों में आँसू भरकर केकयी से 
बॉले--रे कुलकलंकिनी दुष्टा केकयी, तूने महाराज दशरथ को धोखा 
देकर मनमाना काम करा लिया हे, किन्तु अब उससे भी आगे बढ़ रही 
है। २१-२२ । दुष्टे, सीता देवी वन कोन जायेगी । वे यहीं रहकर रामचन्द्र 
के आने तक राज्य का पालन करंगी। २३। छवियाँ अपने पति की आत्मा 
स्वरूप हैं सीता भी रामचन्द्र की आत्मा हैं, ये रामचन्द्र के स्थान पर 
प्रजा का पालन करेंगी । २४। यदि सीता रामचन्द्र के साथ जायेगी 
तो हम लोग और सब नगरनिवासी भी इन्हीं के साथ जायेगे । २५। 
सीता आर रामचन्द्र जहाँ जायेगे वहीं अन्तःपुर के रक्षक और नगर 
तथा राज्य के सव लोग भी अपना धन-धान्य और दास-दासी लेक 
चल जायंगे। २६। भरत ऑर श्रवन भी बल्कल-वस्र पहनकर वनवासी 
मनुष्यों की तरह अपने बड़े भाई रामचन्द्र के पास रहने लगेंगे । २७। 
इसलिए हे प्रजा का अहित चाहनेवाली उस समय तू अकेली इस 
जनशून्य प्रथिवी का शासन करेगी । २८। जब इस राज्य में रामचन्द्र 
राजा न होंगे तब यह राज्य न रह जायगा, अर्थात्‌ वन हो जायगा 
अर [जस वन में रामचन्द्र रहेंगे वही राज्य जो जायगा । २६। भरत 
याद राजा दशरथ के पुत्र हें तो अपने पिता के दिये विना राज्य न 
करेगे न तेरे साथ पुत्र का-सा बर्ताव करेंगे । ३०। तू चाहे प्रथिवी 
से आकाश पर चली जा, अर्थात्‌ अपने प्राण भी त्याग दे, किन्तु अपने 
कुल के नियमों के जाननेवाले भरत नियम-विरुद्ध काम न करेंगे। २१ । 
तूने अपने पुत्र का हित समझकर यह काम किया हे, किन्छु उसके लिए 
यह अहित हे। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं हे, जो रामचन्द्र को 
अनुगामी न हो । ३२। हे केकयी, तुम आज देखोगी कि पशु-पक्षी 
मृग ओर सप भो रामचन््र के साथ जायेगे ऑर वृक्ष भी इनके साथ 
जाने को उत्सुक होंगे । ३३ । देवि, तुम अपनी पुत्र-वश्र सीता से बरकल 
स्र ले लो ओर इनको अच्छ-अछे आभूषण आर वस्र दो। सीता चीर 
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पहनने के योग्य नहीं हैं यह कहकर महर्षि ने सीता को बस्कल-वस्त्र 
पहनने से रोक दिया और केकयी से फिर कहा--केकयी, तुमने केवल 
रामचन्द्र के ही वनवास को बर माँगा हे। सीता अपनी इच्छा से अपने 
पति के साथ जाती हैं, इसलिए ये अपने झाभपण और वस्त्र लेकर जाय 
अर वन में रामचन्द्र के साथ रहें। ३४-३५ । इनके साथ उत्तम रथ 
अच्छे-अच्छ वस्त्र और दास-दासियाँ भी जाये। तुमने बव्कलःवस्त्र 
पहनकर सीता वन को जायँँ' यह बर नहीं माँगा हे। महातेजस्वी महपि 
वसिष्ट के यह कहने पर भी अपने प्रिय स्वामी का अनुकरण करनेवाली 
सीता ने अपना विचार नहीं बदला। ३७। 
सरग ३८ 

सीता देवो को अनाथ स्त्री की तरह चीर पहनते देखकर सब लोग 
दशरथ को धिक्कार हैं यह कहकर रोने लगे। उनका रोना सुनकर राजा 
दशरथ को बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने जोर से गरम साँस छोड़कर केकयी 
से कहा--सीता बस्कल-वस्त्र पहनकर वन को जाने योग्य नहीं हैं। 
गुरु वसिष्ट ने जो कहा हे, वह बिलकुल ठीक हे। सुकुमारी सीता सुख 
में रहने योग्य हें। १-३ । सीता ने किसी का क्या अपकार किया हे 
जो तपस्विनी की तरह चीर पहनें ऑर सन्यासिनी की तरह वन में 
रहें। सीता चीर पहनकर वन को जाय, यह प्रतिज्ञा मैंने नहीं की हे। 
इसलिए सीतां चीर उतार दें और अनेक रत्नों के साथ सुख से वन को 
जायुँ। ४-५ । हाय, मेने अपने मृत्यु के लिए तुम जो कहोगी वह करूँगा 
यह प्रतिज्ञा कर ली हे ओर तुमने अपनी म॒खता से हमारी मृत्य क 
निश्चय कर लिया हे। वह प्रतिज्ञा अब बाँस के फूल की तरह मेरे 
विनाश का कारण हो गई। ६ । हे पापिनि, यदि रामचन्द्र ने तेरा कोई 
अपकार किया हेतो कया मृगी की तरह चकित ऑँखोंवाली सरल 
स्वभाव सीता ने भी तेरा कोई अपकार किया है, जो तू इस वेचारी 


कां इस तरह घर सं [नकाल दना चाहता है । ७-८ | है दु, रामचन्द्र 


को वनवास देकर कया तुझे सन्तोष नहीं हुआ, जो तू सीता को वन 
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में मेजकर यह पाप कर रही हैं। ६ । हे देवि, रामचन्द्र जब अभिषेक 
के लिए मेरे पास आये थे, उस समय तुमने उनको वन जाने के लिए 
कहा था, मेंने वही वर देने की प्रतिज्ञा की है। अब तुम सीता को भी 
बल्कल-वख्र पहनाकर नरक को जाना चाहतो हो। १०११। महात्मा 
राजा दशरथ केकयी से यह कहकर, इस दुःख से छुटकारा पाने का कोई 
उपाय न देखकर, व्याकुल हो गये। वे घबराकर थिवी पर गिर पढ़े ।१२। 
तब रोमचन्द्र ने राजा दशरथ से कहा--हे धार्मिक, मेरी माता यशस्विनी 
कौसस्या वृद्धा हें। इनका स्वभाव नीच नहीं हे। ये आपको निन्दा 
नहीं करती हें। आप इस पर दया रखिएगा। हे वरदानी, मेरी माता 
ने ऐसा दुःख कभी नहीं उठाया है। ये मेरे वियोग के दुःख में घबरा 
जायूँगी, अतएव आप इनका सम्मान कीजिएगा। जिसमें धेये 
रक्सें ओर मेरे लोट आने तक जीवित रहें महाराज, आप इनके साथ 
ऐसा बर्ताव कीजिएगा, जिसमें मेरे चले जाने पर पुत्रशोक से पीड़ित 
होकर ये अपने प्राण न त्याग दें। १३-१५ । 


सगे ३६ 


सब रानियाँ और राजा दशरथ रामचन्द्र की यह बातें सुनकर और 
उनको मुनिजेश में देखकर मूच्छित हो गये। दुःख से पीड़ित होकर 
रामचन्द्र को आँखों भर देख न सके, न उनसे बातचीत कर सके । १-२ । 
थोड़ी देर बाद महाबाहु राजा दशरथ रामचन्द्र की चिन्ता करके रो-रोकर 
इस प्रकार कहने लग--जान पड़ता है कि मेंने बहुत-सो गायों के 
बबड़े छुड़ा दिये हें और अनेक प्राणियों की हिंसा को है। उन्हीं 
पापों का फल आज मुझे मिला, और अपने प्रिय पुत्र के वियोग का 
दुःख भोगना पड़ा । ३-४ । समय के पहले किसी की ग्रत्यु नहीं हो 
सकती । यही कारण है, जो केकयी द्वारा पीड़ित होने पर भी मेरी 
मृत्यु नहीं होती । ५ । में अग्नि के समान पवित्र पुत्र को महीन कपड़े 
उतारकर वस्कल-वस्र पहने देख रहा हैं ६। हाय, अकेली केकयी 
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की दुष्टता से इतने मनुष्य पीड़ित हो रहे हैं। इसने अपने स्वाथ के 
लिएं मुझ इस प्रकार धोखा दिया। ७। 

उसके बाद राजा दशरथ रामचन्द्र से कुछ कहा चाहते थे, किन्तु 
उनके मुह से 'राम' यह सम्बोधन निकलते ही शोक के मारे उनको 
मूर्च्छां आ गई, आगे कुछ कह न सके | ८। थोड़ी देर बाद होश आने 
पर आँखों में आँसू भरकर उन्होंने सुमन्त्र से कहा--मुमन्त्र, लुम मज़बूत 
रथ में अच्छे घोड़े जोतो ओर रामचन्द्र को उस पर बैठाकर वन में भंज 
आओ । ६-१ ० । रामचन्द्र वीर और सच्चरित्र हं। अपने माता-पिता 
द्वारा वन को निकाले जा रहे हैं। यह गुणवारनो के गुण का फल मिल 
रहा हे। १ १ । राजा दशरथ की आज्ञा पाकर सुमन्त्र बहुत शीघ्र घोड़े 
जोतकर रथ ले आये । १२ । उन्होंने रामचन्द्र से हाथ जोड़कर 
कहा--राजकुमार, सोने के आमभूषणों से सजा हुआ, अच्छ घोड़ों से 
युक्क रथ तेयार हे। १३ । उसके बाद राजा दशरथ ने खजांची को बुला 
कर उससे कहा--जनकनन्दिनी सीता के लिए इतने बहुमूल्य वस्न 
ओर श्रेष्ठ आभूषण ले आओ, जो चोदह वष तक पहनने को पर्याप्त 
हों। १४-१५।राजा की आज्ञा से खजांची ने मूल्यवान्‌ वस्र और 
भूषण लाकर सीता को दिया।सींता ने उन विचित्र आभूषणों 
आर वस्रों को पहन लिया। जेसे सूय उदय होकर अपनी किरणों से 
ग्राकाश को शोभित करते हैं वेसे ही श्रेष्ठ आभूषण पहनकर सीता ने 
राजमहल को शोमित कर दिया। १६-१८। उसके बाद कोसल्या 
ने सदाचारिणी सीता को हृदय से लगाकर, उनका माथा सू वकर कहा-- 
जो ख्रियाँ पति द्वारा हमेशा सम्मानित होने पर भी विपत्ति के समय 
पति का साथ नहीं देतीं, वे संसार में असती कहलाती हें। १६-२०। 
उन असती ख्रियों का यह स्वभाव होता है कि वें अच्छे समय में मुख 
भोग करके विपत्ति के समय थोड़ा दुःख पड़ते ही पति को दुर्वचन कहती 
रोर पति को व्याग भी देती हें। २१ । दुष्टा ओर मुखां उन स्त्रियों के मन 
की वात कोई समक नहीं सकता, क्योंकि उनका मन किसी बात पर हृढ़ 
नहीं रहता । दम भर में उनके मन में विकार उत्पन्न हो जाता है।वे बहुत 
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दिनों का पुराना प्रेम वात की बात में छोड़ देती हें । २२। उस समय 
पति का कुल, उपकार, उसकी विद्या ऑर आभूषण आदि, उनके चित्त 
की वृत्ति को नहीं रोक सकते। २३ । जो ख्रियाँ सती हैं, वे गुरुजनों 
की आङ्गानुसार और कुलोचित नियमाइुसार चलती हें। उन सच्नरित्रा, 
पतिव्रता, सत्यवादी स्रियो का यह हृढ निश्चय रहता है कि पति 
ही परम पूज्म देवता हे । २४। अतएव तुम वन को निकाले हुए मेरे 
पुत्र का अपमान न करना । यह धनवान्‌ हों या निर्धन, तुम्हारे इष्ट 
देव यही हे । २५। ह 

अपनी सास का धर्मॉर्थयुक्क यह उपदेश सुनकर सीता देवी ने 
हाथ जोड़कर उनसे कहा--हे देवि, आपने मुझ जो उपदेश दिया 
हैं में उसका पालन अवश्य करूंगी । पति के साथ खीं का जो कतव्य 
है उसे में भली भाँति जानती हूँ । मेरे पिता-माता ने मुझ इस विषय 
का उपदेश दिया हे। २६-२७। हे आयें, आप मुझ अप्ती ख्नियों 
के समान न समभिए । जिस प्रकार चन्द्रमा की प्रभा उससे अलग 
नहीं होती, उसी प्रकार में धर्म से विचलित नहीं हो सकती हूँ । २८। 
जैसे तन्त्री के विना वीणा नहीं बज मकती आर पहिया के विना रथ 
नहीं चल सकता, वैसे ही पति के बिना ज्जी सौ पुत्रों की माता होने पर भी 
सुखी नहीं रह सकती। २६। माता-पिता, पुत्र और भाई से खो को परिमित 
सुख भिल सकता हे, किन्तु संसार में अपरिमित सुख देनेवाला पति 
ही है, इसलिए कौन स्री अपने पति की सेवा न करेगी । ३० । हे देवि, 
मेंने गुरुजनों के मुह से ख्लियों के साधारण और विशेष धम हुने हैं। 
'पति ही ख्रियों का देवता है, यह में भली भाँति जानती ईँ, फिर भला ` 
में अपने स्वामी का अपमान करूंगी ! ३१। 

' सौता की यह प्रिय बातें सुनकर हषे और विषाद के मारे कौसल्या 
की आँखों से आँसू. बहने लगे। ३२ | उसके बाद परम धर्मोत्मा रामचन्द्र 
ने सब माताओं में श्रेष्ठ माता कोसल्यां की प्रदक्षिणा करके उनसे 
कहा--माता, आप इःखित होकर पिताजी को न देखिएगा । मेरे 
वनवासः का समय बहुत शीघ्र बीत जायगा । ३३-३४ । ये चोद 
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वष आपके सोते ही सोते बीत जायंगे, और उसके बाद मेरे मित्रों के 
साथ मुझे सकुशल लोटा; हुआ आप देखेंगे । ३५। रामचन्द्र ने अपनी 
माता से यह कहकर अन्य साढ़े तीन सो मातां की ओर देखा, व भी 
दुःखित होकर रामचन्द्र की ओर देखने लगीं । रामचन्द्र ने हाथ जोड़कर 
उनसे कहा--हे माताओ, हमेशा साथ रहने से, अथवा अज्ञानता से 
यदि में आप लोगों को कोई कठोर वचन कहा हो, या आप लोगों 
का कोई अनिष्ट किया हो तो उस अपराध को क्षमा कीजिए । ३६-३८। 
रामचन्द्र की यह धम युक्क बात सुनकर सब ख्रियाँ शोक से व्याकुल हो 
गई ।३६। कोची की तरह दॉनता से रोने लगीं। ४०। महाराज 
दशरथ का जो राजभवन मुरज और पणव आदि बाजाओं के शब्द से 
गजता था. वह उस ममय उनकी ख्र्रियों के रोने ऑर चीखने के शब्द 


से दुःखमय हो गया । ४१। 


सर्ग ४० 

उसके बाद राम-लच्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीनभाव से 
राजा दशरथ को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की। १। धम के अनुसार 
उनसे वन को जाने की आज्ञा लेकर, माता कौसल्या को प्रणाम किया । 
उस समय रामचन्द्र शोक से व्याकुल हो गये। २। लक्ष्मण ने पहले 
कौसल्या को प्रणाम करके फिर अपनी माता सुमित्रा को प्रणाम 
किया । ३। पुत्रु का हित चाहनेवाली, रोती हुईं सुमित्रा ने प्रिय पुत्र 
महाबाह लक्ष्मण का माथा सूँघकर उनसे कहा--बेटा, तुम रामचन्द्र 
के बड़े भक़् हो. इसलिए में ठुमको उनके साथ वन जाने की आज्गा : 
देती हैं। तुम अपने बड़े भाई रामचन्द्र की सेवा में असावधानी न 
करना । ४-५। हे निष्पाप, बड़ों का अनुगामी होना ही संसार में 
सजन मनुष्यों का परम थमं हे, अतएव रामचन्द्र सुख में हों या दुःख में, 
यही तुम्हारी गति है। ६। दान देनां, यज्ञ करना और युद्ध में प्राण 
त्यागना, तुम्हारे कुल के आचरण है। ठम इन्हीं आंचरणों का पालन करते 
रहना।७।बेटा, तुम रामचन्द्र को राजा दशरथ के समान, जनकनन्दिनी 
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सीता को मेरे समान और वन को अयोध्या के समान समकर सुख 
से रहना । सुमिऋ देवी ने इस प्रकार लक्ष्मण को उपदेश देकर उनको 
वन जाने की आज्ञा दी । -8। उसके बाद मुमन्त्र ने हाथ जोड़कर 
विनीतभाव से, जिस प्रकार मातलि इन्द्र से कहता है उसी प्रकार रामचन्द्र 
से कहा--हे महायशश्वी राजकुमार, केकयी के कहने के अनुसार आप 
चौदह वर्ष वन में रहेंगे । आज से ही आपके वनवास का दिन आरम्भ 
होता हे । आपका कल्याण हो, आप इस रथ पर बेठिए और मुझे जहाँ 
ले चलने की आज्ञा दीजिए, वहाँ में शीघ्र पहुँचा दू.। १०-१२। 

सुमन्त्र की यह बात सुनकर अनेक अलंकारों से विभूषित सीता 
प्रसन्नता के सांथ सूर्य के समान चमकते हुए रथ पर सवार हुई । १३। 
उसके बाद रामचन्द्र और लक्ष्मण भी अग्नितुस्य, सुवण-भूषित रथ 
पर सवार हुए । १४। राजा दशरथ ने सीता देवी को वर्षों को 
गिनती करके जो वख और आभूषण दिये थे, वे सब तथा रामचन्द्र 
आर लक्ष्मण के अश्लन-शश्र, कवच, चमड़े से मढी हुई डलिया आर 
कुदाल, यह सब सामान रथ पर रख दिया गया। १५-१६ । तब 
सुमन्त्र ने वाड के समान तेज चलनेवाले घोड़ोंको शीघ्रता से 
हाका । १७। बहुत दिनों के लिए रामचन्द्र को अयोध्या से जाते 
देखकर अयोध्या क निवासी मनुष्य, घोड़े और हाथी आदि सब जीव 
मोहित हो गये । १८। अयोध्या में रहनेवाल, और रामचन्द्र का अभिषेक 
देखने के लिए बाहर से आये इए सब मनुष्य व्याकुल हो गये। हाथी 
चिग्धारने लगे और घोड़े हिनहिनाने लगे। समूचे नगर में हाहाकार मच 


. गया । १६। नगर के बालक बूढ़े सब मनुष्य रामचन्द्र के पीछे उसी प्रकार 


दौड़े, जसे घाम से व्याकुल होकर मनुष्य पानी की ओर दोड़ते हैं । २० । 
बहुत-से लोग रथ के पीछे और दोनों ओर लटक गये। वे आँखों में 
आसू भरकर सुमन्त्र की ओर देखकर पुकार-पुकार कहने लगे--हे सूत, 
घोड़ों की रास खींचो ओर रथ धीरे-धीरे चला 5 हम लोग एक बार 
रामचन्द्र का मुं ह देख लें, क्योंकि अब वे बहुत दिनों के लिए हम लोगों 
से अलग हो रहे हैं। २१-२२।देवकुमार के समान रामचन्द्र को वन 
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जाते देखकर इनकी माता कौसत्या का हृदय नहीं फट जाता! उनका 
हदय लोहे का बना हुआ हे। २३।ये जनकनन्दिनी सीता कृतार्थ हुई। 
जिस प्रकार सूर्य की प्रभा सुमेरु परवत को नहीं बोड़ती, उसी प्रकार 
अपने पति को न छोड़कर छाया की तरह उनने साथ जा रही हैं, आर 
अपने कर्तव्य का पालन करती हें । २४। हे लक्ष्मण, तुम धन्य हो, 
तुम्हारे मनोरथ सफल हुए, जो ठुम प्रियवादी देवत॒ल्य अपने माई 
रामचन्द्र की सेवां करने के लिए उनके साथ वन. को जा रहे हो । २५। 
तुम्हारी यह बुद्धि उत्तम हे। ठम इनके साथ जाते हो, यह तुम्हारा 
काम प्रशंसनीय और सुख देनेवाला है। २६। इस प्रकार कहते-कहते 
रामचन्ड के पीछे दोड़ते इए नगरुनिवासी अपने आँस न रोक सके, 
वे फूट-फूटकर रोने लगे । २७। 

राजा दशरथ. शोक से व्याकुल दीनभाव से रोती हुई स्त्रियों के 
साथ में रामचन्द्र को देखू गा” यह कहते हुए घर से निकले । जिस 
प्रकार हाथी के पकड़ जाने पर हथिनी चिग्यारने लगती हैं, उसी 
प्रकार रानियों के रोने का शब्द सुन पड़ा । २८-२६ । जैसे प्णमासी का 
चन्द्रमा राहु द्वारा ग्रसित होने पर पीड़ित होता है, वसे ही उस समय 
श्रीमान्‌ राजा दशरथ तेजहीन और दुःखित हो गये। ३० । रामचन्द्र 
ने सुमन्त्र को तेजी से रथ हाँकने की आज्ञा दी । ३१ । रामचन्द्र तो 
तेज हाँकने की आज्ञा देते थे और नगर-निवासी रथ खड़ा करों यह 
पुकारते थे, इस कारण सुमन्त्र न तो. तेज हाँक सके और न खड़ा कर 
सके । ३२ । नगर से महाबाहु रामचन्द्र के निकलने पर नगरूनिवासियों 
के ऑँसुओं से सड़क की धूलि बैठ गई । ३३। समूचे नगर में हाहाकार 
मच गया । सब लोग दुःख के मारे रो-रोकर मुच्छित हो गये। ३४। 
जिस प्रकार मछलियों द्वारा हिलने पर कमल से पानी टपकने लगता 
हे, उसी प्रकार अन्तःपुर की स्त्रियों की आँखों से आँसू गिरने लगे । ३५ । 

नगर-निवासियों की यह दशा देखकर राजा दशरथ को और भी 
दुःख हुआ । वे कटे हुए वृचा की तरह प्रथिवी पर गिर पड़े | ३६। राजा 
दशरथ को मुच्छित होकर गिरते देखकर रामचन्द्र के पीछे दोड़ते जा रहे 
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मनुष्य हाहाकार करने लगे । ३७ । रानियां के साथ राजा दशरथ को 
रोते हुए देखकर सव लोग हा राम, हा राम माता, कहकर विलाप 
करने लगे। ३८। रामचन्द्र ने भी म्रान्तित्रत्त, दुःख से व्याकुल, महाराज 
दशरथ को कौसल्या के साथ राजमार्ग में आते इए देखा। ३६। किन्तु 
जिस प्रकार रस्सी से बँथा हुआ घोड़े का वच्चां अपनी माँ को नहीं देख 
सकता, उसी प्रकार धर्मपाश में बचे हुएं रामचन्द्र उस समय अपने 
पिता-माता को अच्छी तरह देख न सके । जो हमेशा रथ पर चलते थे 
ओर सुख भोग करते थे, जिन्होंने कभी दुःख नहीं उठाया, उन माता- 
पिता को पेदल आते देखकर रामचन्; ने सुमन्त्र को शीघ्र रथ हाँकने की 
आज्ञा दी । ४०-४१ । जिस प्रकार हाथी अंकुश लगने पर आंगे बढ़ता 
हे, पीछे नहीं देखता, उसी प्रकार पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र दुःखित माता और 
पिता को न देख सके । ४२ । जेसे सन्ध्या के समय घर को लोटती हुई 
गाय बड़े प्रेम से अपने बछड़े को ओर दोड़ती है, वेसे ही कॉसस्या 
रामचन्द्र की ओर दोड़ीं । ४३। वे हा राम, हा सीता, हा लक्ष्मण कहती 
हुई, आँसुओं की धारां बहाती हुई, रामचन्द्र के रथ की ओर भपटी । 
रामचन्द्र अपनी माता को रथ के इधर-उधर दोड़ती हुई देखकर बड़े दुखी 
हुए । ४४-४५।उस समय सुमन्त्र की दशा पहियों के धुरा की-सौ हो 
गई। पक ओर रामचन्द्र चलो, चलो' कहते थे, दूसरी ओर राजा दशरथ 
“ठहरो, ठहरो' पुकारते थे । रामचन्द्र ने सुमन्त्र से कहा--ठुम शीघ्र रथ 
हाँको, बहुत दिनों तक ठहरनेवाला यह दुःख हटाया नहीं जा सकता। 
यदि लोटने पर महाराज दशरथ पूछे कि हमारे पुकारने पर तुमने 
रथ क्यों नहीं रोका तो कह देना कि कोलाहल के कारण मैंने आपकी 
आज्ञा नहीं सुनी । ४६-४७। रामचन्द्र की यह बात सुनकर और पीळ 
आते इए मनुष्यों से अनुमति लेकर सुमन्त्र ने घोड़ों _को तेज 
हाका । ४८। तब रामचन्द्र की प्रदक्षिणा करके सब लोग लोटे, किन्तु 


` उनका मन नहीं लोटा ओर न आँसू रुके । ४६ । मन्त्रियों ने राजा 


दशरथ को जिसके लोट आने की अभिलाषा र्खे, उसे दूर तक पहु चाने 
न जाय यह कहकर समभाने लगे । ५० । मन्त्रियों कीं यह बात 
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सुनकर, पसीने से भीगे हुए, दुःख से व्याकुल, महाराज दशरथ कोसस्या 
के साथ रामचन्द्र की और देखते इए वहीं बेठ गये । ५१ । 


सग ४१ 

हाथ जोड़े हुए पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र के चले जाने पर अन्तःपुर की सब 
स्त्रियाँ दुःख से व्याकल होकर रो-रोकर कहने लगीं--जो रामचन्द्र 
अनाथ और दीन-दुर्बल मनुष्यों के रक्षक हें, वे हम लोगों के प्रभु आज 
कहाँ जा रहे हें। १-२। जो रामचन्द्र किसी के मुँह से अपनी निन्दा 
सुनकर भी उस पर क्रोध नहीं करते हैं, कुपित मनुष्यों को प्रसन्न करते 
हैं और दसरों के दुःख से दुखी हीते हैं, वे रामचन्द्र आज कहाँ जाते 
हें। ३। जो रामचन्द्र अपनी माता कोसव्या के समांन ही हम लोगों के 
सांथ भी बर्ताव करते हैं, वे महात्मा रामचन्द्र आाज कहाँ जा रहे हें। ९ । 
जो रामचन्द्र हमारे और सम्पूर्ण जगत्‌ के रक्षक हैं, वे केकयी के कहने से 
राजा दशरथ डारा निर्वासित होकर कहाँ जा रहे हें। ५। हाय, राजा 
दशरथ बड़े नासमझ हैं, जो उन्होंने सब मनुष्यों के आश्रय, सत्यत्रत 
घर्मात्मा, रामचन्द्र को वनवास की आज्ञा दे दी। ६ । इस प्रकार दुःख 
से पीड़ित सब रानियाँ, बछड़े से बिछुड़ी हुई गाय की तरह बिलख 
बिलखकर रोने लगीं, और अपने भाग्य को कोसने लगीं । ७। 
रानियों का विलाप सुनकर पुत्र-शोक से सन्तप्त राजा दशरथ और भी 
अधिक दुखी हुए । ८। उस दिन सूर्य का तेज मन्द हो गया, अग्नि 
होत्रियों ने अग्निहोत्र नहीं किया, गृहस्थों के धर में चूरहे नहीं जले 
हाथियों ने चारा नहीं खाया, गायों ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया 
जिन स्त्रियों के प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ उनको भी प्रसन्नता नहीं हुई । 
त्रिशंकु, मंगल, बुध, बृहस्पति और क्रुर ग्रह चन्द्रमा के समीप आ 
गये | सब ग्रह और नचत्र तेजहींन हो गये, वे सब अपने स्थानों से 
हट गये और धँधले पड़ गये । जिस प्रकार वायु के वंग से वादल और 
समुद्र का पानी स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार समूचे नगर में हलचल मच 
गई। ६-१ ३ । सब दिशाओं में अन्धकार छा गया, ग्रहों और नक्षत्रों 
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का प्रकाश जाता रहा। सब नगर-निवांसी दुखी हो गये, किसी का 
मन आहारविहार में नहीं लगा । १४-१५। शोक से व्याकुल सब 
मनुष्य लम्बी साँस छोड़ते थे, और राजा दशरथ की निन्दा करते थे। १६। 
मार्ग में कोई मनुष्य प्रसन्न नहीं देख पड़ता था। सभी शोक से पीड़ित 
रोते हुए दिखाई देते । १७। न ठंढी हवा चलती थी, न चन्द्रमा सुन्दर 
मालूम होता था, और न सूयं तपते थे। सम्पूर्ण जगत्‌ शोक से व्याकुल 
हो गया था। १८ | पुत्र अपने माता-पिता को, पति स्त्री को और भाई 
भाई को भूल गये थे। केवल रामचन्द्र की चिन्ता में सब डूबे हुए थे। १६ । 
जो रामचन्द्र के मुहदू थे, बे शोक के मारे पागल-से हो गये, उनको 
नींद नहीं आती थी । २० । जेसे इन्द्र के द्वारा पर्वतों समेत प्रथिवी 
कॉप उठती है वेसे ही अयोध्यापुरी महात्मा रामचन्द्र के वियोग में 
भय और शोक से पीड़ित हो गई। हाथी चिग्घारने और घोड़े हिन- 
हिनाने लगं। २१ । 
सर्ग २६ 

जब तक रामचन्द्र के रथ की धूलि देख पड़ी तब तक महाराज दशरथ 
उसी ओर एकटक देखते रहे । १ । जब तक उन्होंने अपने धार्मिक पुत्र 
के रथ को धूलि देखी तब तक उनका शरीर अपने पुत्र को देखने की 
इच्छा से मानों बढ़ता जा रहा था। २। जब उनको रामचन्द्र के रथ को 
धूलि भी न देख पड़ी तब वे दुःखित होकर परथिवी पर गिर पड़े । ३ । 
उनकी यह दशां देखकर उनको उठाने के लिए कौसल्या ने उनका 
दाहिना हाथ और केकयो ने बायाँ हाथ पकड़ा। ९। विनीत नीतिज्ग 
धर्मात्मा राजा दशरथ ने केकयो को अपना हाथ पकड़ते देखकर, कुपित 
होकर उससे कहा--रे पापिनि केकयी, तू. मुझे मत छू, में तेरा मुँह 
नहीं देखना चाहता । अब तू न मेरी स्त्री हे, और न तुम पर मेरा स्नेह 
हे। ५-६ । तेरे पक्ष के जितने भी हैं, वे भी मेरे नहीं हें और न में उनका 
हँ । तूने धर्म का त्याग करके अपना स्वाथ सिद्ध किया हे, अतएव 
आज से में तुझे त्यागता हुँ। मेंने जो तेरा पाणिग्रहण किया था और 
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जो तेरे साथ अग्नि की प्रदक्षिणा की थी, वह विवाह-सम्बन्ध इस लोक 
और परलोक में कहीं भी मुझे स्वीकार नहीं है, अर्थात्‌ उसे भी त्यागता 
हूँ । ८। यदि तेरा पुत्र भरत राज्य पाकर सन्तुष्ट होगा तो उसका दिया 
हुआ पिण्डदान आंदि भी में न लू गा। ६ । 
उसके वाद पुत्रशोक से पीड़ित कोम्या लि से लथपथ राजा दशरथ 
को उठाकर घर को लौटीं । १० । पुत्र की चिन्ता करते हुए धर्मात्मा राजा 
दशरथ. ब्राह्मण की हत्या करनेवाले और हाथ से आग छूनेवाले मनुष्य की 
तरह पश्चात्ताप करते हुए बड़े दुखी हुए । वे फिर-फिरकर माग में रामचन्द्र 
के रथ की ओर देखते थे । शोक के मारे उनका शरीर राह्ुमस्त सूर्य 
के समान तेजहीन हो गया । ११-१२ । वे प्रिय रामचन्द्र का स्मरण 
करके रो-रोकर इस प्रकार कहने लगे--जो घोड़े रामचन्द्र के रथ में जुते हें 
उनके पेरों के चिह्न तो मागं में देख पड़ते हैं, किन्छु वह महात्मा कहीँ नहीं 
दिखाई देता। १३-१४। हाय, जो रामचन्द्र चंदन लगाकर, कोमल तकिया 
पर सिर रखकर सोते थे, और सुन्दरी खरियाँ पंखा डुलाती थी, वह मेरा प्रिय: 
पुत्र राम आज किसी बच के नीचे काठ या पत्थर का डकड़ा सिरहाने 
रखकर सोवेगा, और मरने के पास सोये हुए हाथी की तरह देह भर में 
भूलि लगाये हुए दीनमाव से लम्बी साँस छोड़ता हुआ उठेगा। १४-१७। 
बन में रहनेवाले मनुष्य लोकनाथ महाबाह रामचन्द्र को अनाथ कौ 
तरह पेंदल जाते देखेंगे। १ ८। हाय, हमेशा सुख में रहने योग्य जनक- 
नन्दिनी सीता पैदल वन को जा रही होगी और उसके पेरं में काँटे 
चुभते होंगे । १६ । वह वन के हाल नहीं जानती, इसलिए हिंसक जीवों 
का रोमांचकारी गम्भीर शब्द सुनकर डर जांयगी। २०। केकयी, अब 
नेरी अभिलाषा पूरी हो, तू विधवा होकर राज्य का भोग कर । में पुरुषश्रेष्ठ 
रामचन्द्र के विना जीवित रहना नहीं चाहता । २१ । 
` इस प्रकार विलाप करते हुए महाराज दशरथ, जन-समुह के साथ 
श्मशान से लोटे हुए मनुष्यं की तरह घर की ओर चले। २२। उस 
समय अयोध्या में सन्नाटा छा गया था, बाजारें बन्द हो गई थीं, घरों के 
दरवाजे और चौराहे सूले थे, रामचन्द्र के वियोग में सब मचुष्य शोक से 
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व्याकुल थे, सड़क पर कहीं-कहीं मनुष्य देख पड़ते थे। २३ । नगर की 
यह दशा देखते हुए ऑर विलाप करते हुए महाराज दशरथ बादल में 
परविश सूर्ये के समान अपने घर को गये। २४। महराज दशरथ का घर राम, 
लक्ष्मण और सीता के विना उसी प्रकार सूना हो गया था, जेसे गरुइ 
के द्वारा साँपों के उठा ले जाने पर तालाब सुना हो जाता हे। २५। 
महाराज दशरथ ने दीनभाव से रोकर धीरे से कहा--मुझे शीघ्र कोसस्या 
के घर ले चलो, ओर कहीं मेरे हदय को शान्ति न मिलेगी। २६-२७ । 

राजा दशरथ की आज्ञा पाकर द्वारपालो ने नम्रता के साथ उनको 
कौसल्या के घर में ले जाकर पलँग पर बेटा दिया, किन्तु वहाँ भी उनको 
शान्ति न मिली | २८-२० । राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण और सीता 
के विना वह घर चन्द्रविहीन आकाश के समान शून्य देख हड़ा। ३०। 
वे हाथ उठाकर हा राम, तुम मुझे ओर कोसल्या को छोड़कर कहाँ 
चले गये यह कहकर बड़े जोर से रोने लगे और कहने लगें, जो मनुष्य 
रामचन्द्र के लौटने तक जीवित रहकर उनको देखेंगे ऑर उनको गले 
से लगाबेंगे, वे सुखी होंगे,में तो उ7 समय तक जी नहीं सकता ।३१-३२। 
उसके बाद रात हो गई, जो राजः के लिए काल रात्रि के सामन थी। जब 
आधी रात बीती तब उन्होंने कोसत्य। से कहा--हे कोसस्या, मेरी दृष्टि 
रामचन्द्र के साथ चली गई हे, बह अभीं तक नहीं लोटी, इसलिए में तुमको 
नहीं देखता हूँ। तुम एक बार अपने हाथ से मेरा स्पशं करी । ३३-३४ । 
महाराज दशरथ रामचन्द्र की चिन्ता करते हुए लम्बी साँस छोड़ रहे है 
यह देखकर कोसस्या उनके पास पलॅग पर बैठ गई ओर दुःख से व्याकुल 
होकर रोने लगीं । ३५। 


C 
सगं ४३ 
कोसल्या ने पुत्रशोक से पीड़ित राजा दशरथ से कहा--महाराज 
कुटिल केकयी रामचन्द्र के ऊपर विष उगलकर कंचुलविहोन सॉपिनि 
को तरह सुख से बिचरेगी। १-२। रामचन्द्र को घर से निकालकर 
सोभाग्यवतो केकयी का मनोस्थ सफल इुआ। अब वह घर में रहनेवालां 
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दुष्टा सॉपिनि की तरह मुझे सतावेगी । ३। रामचन्द्र राज्य न पाते, किन्छु 
इसी नगर में रहते र भीख मॉगकर अपनी जीविका करते, तो भी 
वनवास से अच्छा था। अथवा मेरे पुत्र को भरत का दास बनकर ही यहाँ 
रहने दिया जाता । ४ । जिस प्रकार आहिताग्नि मनुष्य राक्षसां का भाग 
कर्पित करके उसे फेंक देते हैं, उसी प्रकार केकयी ने रामचन्द्र को घर से 
निकाल बाहर किया । ५। महाबाहु पनुधर रामचन्द्र सीता और लक्ष्मण 
के साथ गजराज को तरह वन को जा रहे होंगे । ६। आपने केकयी के 
कहने से राम, लक्ष्मण और सीता को वन जाने की आज्ञा दे दी । उन 
कभी दुःख नहीं उठाया, अब वन में उनकी क्या दशां होगी। ७। हाय 
उनकी युवा अवस्था है । यह उनके सुख-भोग का समय है। इस समय 
बन में रहकर सुख-भोग की वस्तुओं से रहित होकर, वे किस प्रकार फल 
मल खायँगे और दीनभाव से दिन बितावेंगे। = । कया मेरा शोक दूर 
करनेवाला मंगलमय समय आज हो मकता हे, और में भाई तथा स्री के 
साथ रामचन्द्रको यहाँ देख सकती हूँ! ६ । हाय, वह दिन कब आावेगा, जब 
दोनों वीरों के लौटने का समाचार सुनकर अयोध्या में प्रसन्नता छा 
जायगी, और घ्वजाएं खड़ी की जायेगी ! १० । कब वन से लोटे हुए राम 
आर लक्ष्मण को देखकर यह नगरी प्रणमासी को समुद्र के समान प्रसन्न 
होगी ११ । गाय को झागे करके चलते इए साँड़ की तरह कब महाबाहु 
र रामचन्द्र सीता को रथ पर बेठाकर अयोध्या को आवेग । १२ । कब 
राजमार्ग पर खड़े होकर हजारों मनुष्य अयोध्या में प्रवेश करते हुए मेरे 
पुत्रों के ऊपर धान के लावा बरमावेंगें । १३ । कब में सुन्दर कु डल 
पहने हुए, अख्न-शस्र ऊपर को उठाये हुए, राम ऑर लक्ष्मण को शिखर- 
वाले पर्वत के समान इस नगरी में प्रवेश करते देखंगी। १४ । कब 
ब्राह्मणों की कन्याएं रामचन्द्र के लोटने पर प्रमन्नता के साथ फल और 
फल फेंकती हुई अयोध्या की प्रदक्षिणा करंगी। १५।कब देवतुल्य 
धर्मात्मा रामचन्द्र बुद्धिमान्‌ आर परिणतवयस्क होने पर भी तीन वर्ष 
के वालक के ममान मेरे पास आवेंगे । १६ । हे वीर, मुझे निस्मन्देह 
जान पड़ता हे कि मेंने दूध पीनेवाले बछड़े को बड़ी निर्दयता से 
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उसकी माता से अलग कर दिया है। १७ । इसी कारण जिस गाय का 
बछड़ा सिह द्वारा मार डाला गया हो, उस गाय की तरह केकयी द्वारा 
निर्वासित अपने पुत्र रामचन्द्र के वियोग में दुःखित हो रही हूँ। १८ । 
राम के सिवा मेरे दूसरा कोई पुत्र नहीं हे, अतएव में गुणवान्‌ 
शास्त्रज्ञ पुत्र के विना जीवित रहना नहीं चाहती। १६। महाबली 
रामचन्द्र आर लक्ष्मण के वियोग में में किसी तरह भी जीवित न 
रहुँगी।। २० । जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में सूयं अपनी प्रचंड किरणों से 
प्रथिवी को तपा देते हें, उसी प्रकार पुत्र के वियोग से उत्पन्न शोकानल 
मुझे जला रहा है। २१। 
सगे ४४ 

उसके बाद सुमित्रा विलाप करतीं हुई कोसल्या से इस प्रकार ध्म- 
युक्क वचन बोलीं-हे देवि, आपका पुत्र बड़ा गुणवान्‌ श्रेष्ठ पुरुष हे, 
उसके लिए इस प्रकार दीनता से क्यों विलाप करती हो। १-२। आपके 
पुत्र महाबली रामचन्द्र परलोक में सुख देनेवाले सजनोचित धर्ममार्ग का 
अवलम्बन करके अपने पिता महात्मा दशरथ की प्रतिज्ञा सत्य करने 
के लिए राज्य छोड़कर वन को गये हैं उनके लिए सोच न करो ।३-४। 
सब प्राणियों पर दया करनेवाले निष्पाप लक्ष्मण उनके साथ हैं और 
उनकी सेवा करते हें। हमेशा सुख में रहने योग्य जनकनन्दिनी 
सीता वन के दुःखों को जानती हुई भी रामचन्द्र के साथ गई हैं, 
अतएव उनके लिए सोच करना व्यर्थ है। ५-६ । आपके पुत्र रामचन्द्र 
धमात्मा और सत्यवादी हें। उन्होंने संसार में अपनी कीति की 
पताका फहर दी हे। फिर उनहोंने कया नहीं प्राप्त किया ? ७ मुझे 
विशवास हे कि रामचन्द्र की पवित्रता ओर उनका उत्कृष्ट माहात्म्य 
देखकर सूयं अपनी किरणों से उनको पीड़ित न करेंगें। ८ । वायु भी 
उनको इच्छानुसार उष्ण और शीत होकर हमेशा उनको सेवा करेगी। ६। 
रात में सोते समय चन्द्रमा अपनी शीतल किरणों से अपने पुत्र के 
समान उनके अंगों का स्पशे करके प्रसन्न करेगा। १० । महातेजस्वी 
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पुरुषश्र्ठ रामचन्द्र ने जब युद्ध में सुबाइ को मार डाला था तब विश्वामित्र 
ने प्रसन्न होकर उनको अनेक दिव्य अन्र-शख्र दिये थे, अतएव वे अपने 
बाहुबल से वन में भी घर की तरह निभय होकर निवास करेंगे। १ १-१ २। 
जिनके बाणों से शत्रुओं का विनाश हो जाता है, उनके शासन में यह 
प्रथिवी क्यों न रहेगी ? १३। रामचन्द्र अपने तेज, पराक्रम और वीरता 
के प्रभाव से शीघ्र वन से लोटकर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। १४। हे देवी 
सूय से सूर्य, अग्नि से अग्नि, प्रभु से प्रभु, श्री से श्री, कीति से कीत्ति 
प्रथिवीं से प्रथिवी, देवता से देवता और प्राणी से प्राणी श्रेष्ठ हो सकता 
है [कन्तु नगर में अथवा वन में कहीं भी रहें, रामचन्द्र से श्रेष्ठ कोई नहीं 
है। १५-१६ । जनकनन्दिनी सीता, प्रथिवी ऑर श्री के साथ पुरुषश्रेष्ठ 
रामचन्द्र बहुत शीघ्र राज्यसिहासन पर शोभित होंगे। १७। नगर से 
निकलते समय जिनके शोक में अयोध्या के निवासी सब मनुष्य दुःखित 
होकर रोने लगे. उनके राजा होने में क्‍या सन्देह है। १८। कुश-चीर 
धारण करके महातेजस्वी रामचन्द्र जब वन को गये तब लक्ष्मी भी 
सीता की तरह उनके साथ चली गइ, फिर भला संसार में उनके लिए क्या 
दुलभ हे? १६ । धनुधरों में श्रेष्ठ लच्मण बाण ऑर खङ्ग आदि लेकर 
जिनके आगे चलते हैं, उनके लिए संसार में कया दुलभ है? २०। 
हे देवि, में आपसे सत्य कहती हूँ, वनवास का समय बीतने पर रामचन्द्र 
पेटकर अयोध्या को आवेंगे और आप उनको देखेंगी, अतएव 
आप शोक और मोह छोड़ दीजिए। २१।हे कल्याणी, आप अपने 
चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करते हुए रामचन्द्र को उदय इए चन्द्रमा के 
समान देखेंगी। २२। आप शीघ्र ही रामचन्द्र को वन से लोटकर राज्य 
सिंहासन पर शोमित देखेंगी, ओर आनन्द के आँसू बहावेंगी। २३। 
हे देवि. रामचन्द्र का कोई अमंगल नहीं हो सकता । आप शांघ्र ही उनको 
सीता और लक्ष्मण के साथ सकुशल देखेंगी, शोक क्यों करतीं हें। २४। 
हे देवि, आपको चाहिए कि दूसरों को समभावें, फिर आप इस 
प्रकार व्याकुल क्यों हो रही हैं | २५। शमचन्द्र के समान सदाचारी 
इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। रामचन्द्र जिसके पुत्र हैं, उसे सोच करना 
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व्यर्थ हे। २६। अपने सुहृदो के साथ रामचन्द्र को प्रणाम करते देखकर 
आप हर्ष से आनन्द के आँसू गिरावेंगी, जेसे बादल पानी बरसाते हैं।२७। 
आपके पुत्र रामचन्द्र शीघ्र हो अयोध्या में आकर माट ऑर कोमल 
हाथों से आपके चरणों में प्रणाम करेंगे। २८। उस श्र-वीर पुत्र को 
उसके सुहदों के साथ प्रणाम करते देखकर आप प्रसन्न होकर उस प्रकार 
आनन्द के ऑँएुओं से उसे भिगो देंगी जेसे बादल पवत को भिगोते 
हें। २६ । इस तरह बोलने में चतुर सुमित्रा अनेक प्रकार से कसल्या को 
समभाकर चुप हो गई। ३० । सुमित्रा की बातें सुनकर कोसल्या का 
शोक शरद ऋतु के बादलों के समान नष्ट हो गया। ३१। 
सग ७५ 
वन को जाते इए सत्यपराक्रमी महात्मा शमचन्द्र के पीछे अयोध्या 
के निवासी भी वन को चले। १ । मन्त्रयां ने बलपूवक राजा दशरथ 
को लोटा लिया. किन्तु अयोध्या के निवासी नहीं लॉट, वे रामच 
रथ के पीछे चले ही गये। २। महायश॒स्वी गुणवान्‌ रामचन्द्र अयोध्या 
निवासी मनुष्यों को पूणं चन्द्रमा के समान प्रिय थ। लोग रामचन्द्र 
से आप लौट चलिए यह प्राथना करते थे, किन्ठु रामचन्द्र पिता की 
प्रतिज्ञा सत्य करने लिए वन को चले जाते थे। ३--४। बहुत 
दर जाने पर रामचन्द्र ने अपने पुत्रों के समान अयोध्या-निवासियों 
की आर स्नेह की दृष्टि से देखकर उनसे कहा--हे सजनो, तुम लोग 
जैसा स्नेह ओर सम्मान मेरा करते हो वेसा ही भरत का स्नेह ऑर 
सम्मान करो । ५-६ । वे सञ्चरित्र हें, केकयी के पुत्र हैं, तुम लोगों 
का प्रिय और हित करेगे ।७। यद्यपि वे अभी बालक हैं, तो भी बड़ 
ज्ञानवान्‌ हें। बलवान्‌ हें ओर कोमल-स्प्रभाव ह । वही तुम लोगों के 
योग्य राजा हें. और वही किसी प्रकार का भय उपस्थित होने पर 
तुम्हारी रक्षा करेंगे । ८। वे सम्पूर्ण राजशुणों से युक्क शर युवराज होने 
पेग्य हें. अतएव तुम्र लोग उनको आज्ञा का पालन करना । मेरा [प्रिय 
करने के लिए महाराज दशरथ को प्रसन्न रखना। ऐसा काम करना 
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जिसमें वें हमारे वियोग के दुःख से पीड़ित न हों । ६-१ ० । इस प्रकार 
रामचन्द्र जितना ही अधिक धम का आश्रय लेते थे, उतना ही अधिक 
उनको राजा बनाने के लिए अयोध्या-निवामियां की आभलाषां 
बढती जाती थी। १ १। दीनभाव से आँखों में आसू भरे हुए पुखासया का 
रामचन्द्र और लक्ष्मण अपने गुणों के द्वारा बाँधकर खींच रहे थे। १२। 
उसी समय वयोवृद्ध. ज्ञानवृद्ध, तपोबृद्ध ब्राह्मण, जिनके सिर बुढ़ाप क 
कारण काँप रहे थे, दूर से पुकारकर रामचन्द्र के रथ में जुते हुए घाड़ां 
से कहने लगे--हे घोड़ों, तुम अपने स्वामीं रामचन्द्रका हित करो 
अब आगे न जाओ, शात्र लोट चलो । १३-१४ । हे अश्वगण, कान तो 
सभी प्राणियों के होते हैं, किन्तु तुम्हारे कान अन्य प्राणियों की अपक्षा 
बड़े हैं अतएव तुम हमारी प्रार्थना सुनो, और झट लॉट पड़ा। १५॥ 
तुम्हारे स्वामी रामचन्द्र विशु आत्मा, वीर आर सत्यप्रतिन्न हं। इस 
लिए तुमको इन्हें नगर से निकाल देना धम के अनुसार उचित नहीं 
है बल्कि नगर को लोटा ले चलना तुम्हारा कतव्य है । १६ । 

इस प्रकार दीनभाव से ब्राह्मणों की पुकार सुनकर रामचन्द्र र्थ से 
उतर पड़े सीता और लक्ष्मण के साथ धीरे-धीरे पेदल चलने लग। 
मच्चरित्र दयावान्‌ रामचन्द्र ने देखा कि पेदल आते हुए ब्राह्मणों को 
में रथ पर समझा-बझाकर नहीं लोटा सकता, इसलिए वे रथ से उतर- 
कर पैदल वन की और चले । १७-१६ । ब्राह्मणों ने जब्र देखा कि रामचः 
रथ से उतरकर पेदल जा रहे हें तब वे दुखी होकर उनसे कहने लगे-- 
बेटा. ये सब ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण तुम्हारे पीछे चले आते हैं। ब्राह्मणों के 

न्धे पर चढ़े हुए अग्निदेव भी तुम्हारे पीछे आते हं। २०-२१ । यह 
देखो. वाजपेय यज्ञ में प्राप्त हम लोगों के यह छत्र, जो शरद काल के 
मेघों के समान श्वेत वणं हें, तम्हारे पीछे आते हैं। तम्हारे छत्र नहां 
है इसलिएं जब तम प्रप से पीड़ित होगे, तब हम लोग इन छत्रों द्वारा 
धूप से तम्हारी रक्षा करेंगे। २२-२३ । बेटा, अभी तक हम लोगो को 
बुद्धि वेदमन्त्रो के अभ्यास में लगी थी, किन्तु इस समय हम लोगों 
ने तम्हारे लिए अपना मन वनवास में लगा दिया है। वेद ही हम 


हे 
१] 
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लोगों के परम धन हैं, वे हमारे हृदय में भरे हें। हमारी खियाँ अपने 
आचरणों से अपनी रचता करती हुई घर में रहेंगी। हम लोगों ने तुम्हारे 
साथ चलने का निश्चय कर लिया है। इस विषय में अब हम लोगों को 
कुछ विचार नहीं करना है । किन्तु ठमसे कुछ कहना है, वह सुनो, यदि 
तुम धर्म की परवा नहीं करोगे, अर्थात्‌ ब्राह्मणो की आज्ञा नहीं मानोगे 
तो दूसरे लोग धर्म को क्‍यों मानने लगे ! २४-२६ । हे धर्मात्मन्‌, देखो, 
हम लोग हंस समान सफेद बालवाले सिरों से, जो पृथिवी में लोटने के 
कारण धूल से भर गये हैं, तुमसे प्राथना करते हैं कि तुम लोट चलो।२७। 
बेटा हम लोगो में से अनेक ब्राह्मण यज्ञ का आरम्भ कर चुके हैं, किन्तु 
उन यज्ञो की समासि तुम्हारे लोटने पर ही होगी। २८। स्थावर-जंगम 
सब प्राणी तुम पर श्रद्धा रखते हैं। बे सब तुमसे लौट चलने की प्रार्थना 
करते हैं । इसलिए तुम लौटकर उन भक्को के प्रति स्नेह प्रकट करो ।२६। 
बृत्त अपनी जड़ो से स्थगित हें, इसलिए तुम्हारे पीछे नहीं आ सकते, 
किन्तु वे भी वायु के वेग से ऊँचे उठकर मानों रो रहे हैं। ये पक्षी भी अपने 
खाने की फिक्र छोड़कर, बृचों के ऊपर एक स्थान पर बेठे हुए,सब प्राणियों 
पर दया करनेवाले तुमसे लौटने की प्रार्थना कर रहे हें । ३०-३१ । 
इस प्रकार वृद्ध ब्राह्मण रामचन्द्र से लौटने को प्रार्थना कर रहे थे, 
उसी समय रामचन्द्र को रोकती हुई तमसा नदी देख पड़ी। ३२ । सुमन्त्र 
ने स्थ खड़ा कर दिया, थके हुए घोड़ों को रथ से खोल दिया । उनको 
पानी पिलाकर और नहलाकर तमसा के किनारे टहलाया । ३३। 
सगे ४६ 
रामचन्द्र ने उस रात को उसी स्थान पर ठहरने का निश्चय करके 
सोता की ओर देखकर लक्ष्मण से कहा--है लक्ष्मण, आज ही में 
वनवास के लिए घर से निकला हूँ। हम लोगों के वनवास की आज 
पहली रात हे। तुम्हारा कल्याण हो, लुम घबराओ मत | १-२ । यह 
देखो, मृग और पच्ी अपने-अपने स्थानों में आ गये हें। वन शून्य 
हो गया है, जान पड़ता है कि मानों हम लोगों के लिए रो रहा 
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है। ३ । हे पुरुषश्रष्ठ, आज हमारे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी 
हम लोगों के वनवास के कारण शोक कर रही होगी । वहाँ के 
निवासी मनुष्य अनेक गुणों युक़् राजा दशरथ पर, भरत-शत्रुष्न पर 
तथा तुम पर ऑर मुझ पर श्रद्धा रखते हैं । ४-५ । इस समय मुझ 
यशस्तिनी माता और अपने पिता का शोक हो रहा है, वे हम लोगों 
के लिए रोते-रोते कहीं अन्धे न हो जाय । ६ । किन्तु हे महाबाहू, भरत 
बड़े धर्मात्मा हैं, वे अवश्य ही धम, अथ और कामयुक्क बातों से माता 
पिता को समभावेग। ७ । मुझे भरत की सजनता पर विश्वास 
है इसी कारण माता-पिता के लिए विशेष शोक नहीं होता । ८ । 
हे पुरुषश्रष्ठ तुमने मेरे साथ आकर उचित कतव्य का पालन किया है 
नहीं तो मुझे सीता की रक्षा के लिए किसी की सहायता अवश्य लनी 
पड़ती। ६ । हे लक्ष्मण, यद्यपि इस वन में अनेक प्रकार के फल हैं 
किन्तु में आज की रात केवल जल पीकर बिता देना चाहता हूँ। १० । 
रामचन्द्र ने लक्ष्मण से यह कहकर सुमन्त्र से कहा--हे सोम्य, तुम 
पेड़ों के लिए सावधान रहो । ११ । सूय के अस्त होने परसुमन्त्र ने घोड़ों 
को बाँधकर उनके आग घास डाल दो। फिर वे दूसरे कामों में लगे । १ २। 
सन्ध्योपासना से निवृत्त होकर लक्ष्मण और सुमन्त्र ने रामचन्द्र के सोने 
के लिए तमसा नदी के किनारे पत्तों की शय्या नाई। रामचन्द्र लक्ष्मण 
आर सीता उस शय्या पर बंठे। १३-१ ४ । सीता .र रामचन्द्र के सो 
जाने पर लक्ष्मण सुमन्त्र से रामचन्द्र के गुणों का वणन करने लगें। १५। 
वेरात भर रामचन्द्र के गुणों की ही प्रशंसा करते हुए जागते रहे। 
रात बीत गई और प्रातःकाल हुआं । १६ । तमसा के किनारे जिस 
स्थान पर गायों का कुड रहता था, उसी के समीप रामचन्द्र अपने 
: नगरः-निवासियों के साथ ठहरे थे। १७। बड़े तड़के जिस समय वे जागे 
उस समय सब नगरनिवासी सो रहे थे । यह देखकर उन्होंने लक्ष्मण से 
कहा--हे लक्ष्मण, ये सब लोग अपने घर की परा न करके हम 
गेगों के स्नेह से इतनी दूर तक चले आये हें और वच्च के नीचे सो 
रहे हें। १८-१६ । हमको लोटाने के लिए ये लोग जेसा यत्न कर 
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रहे हैं, उससे मालूम होता है कि ये अपने जीते-जी इस उद्योग को 
नहीं छोड़ेंगे । २० । अतएव इनके जागने के पहले ही हम लोग रथ 
पर सवार होकर यहाँ से चल दें, जिसमें कल इन लोगों को हम लोगों 
के स्नेह के कारण वृत्त के नीचे न सोना पढ़े । २१-१३ | शजकुम।रों को 
कर्तव्य है कि वे पुखासियों को अपने दुःख से इुमखित न करें। २३ । 
लक्ष्मण ने साज्ञात्‌ धर्मस्वरूप रामचन्द्र को बातें सुनकर उनसे कहा-- 
भाई, आपने जो सोचा है यही मेरी भी राय है, शीघ्र रथ पर सवार 
होकर यहाँ से चल दीजिए | २४ । तब रामचन्द्र ने मुमन्त्र से कहा-- 
शीघ्र स्थ जोतो और इसी दम यहाँ से चल दो। २४ । झुमन्र ने आजङ्गा 
पाते ही रथ में घोड़े जोतकर, हाथ जोड़कर कहा--महावाह, २१ 
तैयार है आप, सीता और लक्ष्मण के साथ सवार हो जाइए। आपका 
कल्याण हो। २६-२७ | तब रामचन्द्र रथ पर अख-शल्ष आदि अपनी 
सामग्री रखकर सीता और लक्ष्मण के साथ सवार हुए आर बढ़े वंग 
से बहनेवाली तमसा नदी के उस पार उतर गये । २८। महाबाहु 
रामचन्द्र नदी के उस पार पहु चकर जब निष्कंटक अभय मार्ग में पहु चे 
तब रथ से उतर पड़े। २६ । उन्होंने नगर निवासियों को सुलावा देने 
के लिए मुमन्त्र से कहा-- हे सूत, उग रथ पर सवार होकर उत्तर की 
ओर चले जाइए । ३० । थोड़ी दूर जाकर फिर रथ लौटा लाइए, जिममें 


~ 


नगरनिवासी लोग हम लोगों का पता न लगा सके । आप बड़ीं सावधानी 


से यह काम कोजिए । ३१ । रामचन्द्र की यह बात सुनकर सुमन्त्र ने 


५ 


वैसा ही किया । वे उत्तर को ओर रथ हाकि ले गये, और थोड़ी देर 
बाद रथ लौटा लाये। ३२। सीता आर लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र को 
(कर रथ पर बैठाकर सुमन्त्रने तपोवन को ओर घोड़ों को हाँका । उन्होंने 
अपशकुन का निवारण करने के लिए. पहले रथ को उत्तर की ओर 
थोड़ी दूर हॉककर फिर दक्षिण की ओर हाँका । ३३-३४ । 


प का सर्गं ७७ 
(इधर प्रातःकाल होने पर जब नगरनिवासी लोग जागे तब रामचन् 
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को न देखकर, दुःख से व्याकुल होकर मुर्छित हो गये। १ । वे रोते हुए 
इधर-उधर ढू हने लगे, किन्छु कहीं पर रामचन्द्र के स्थ का चिह्न भी न 
देख पड़ा । २। वे बुद्धिमान्‌ होने पर भी दीनभाव से आपस में कहने 
लगे--हम लोग सो गये थे, इसी से इस समय महाबाहु रामन को 
नहीं देख रहे हैं। ऐसी निद्रा को धिक्कार है। ३-४। हाय, अमोघ काम 
करनेवाले महाबाइ रामचन्द्र अपने भक्तों को छोौड़कर किस प्रकार वन 
को चल गये। ५ | जो रामचन्द्र अपने आँरस पुत्र के समान हम लोगों 
की रक्षा करते थे, वे आज हम लोगों को विदेश में छोड़कर वन को 
कसे चले गये। ६ । अब हम लोग यहीं मर जायूँगे, अथवा मरने का 
निश्चय करके हिमालय पर्वत पर चले जायेगे । रामचन्द्र के विना 
हम लोगों का जीवन व्यर्थ है। ७। यहाँ सूखी लकड़ी बहुत हें; आद्यो 
हम लोग इन लकड़ियों की चिता बनाकर उसी में जल मरें। = । हम 
लोग लोटकर अयोध्या में क्या कहेंगे, प्रियवादी, स्पर्धा न करने- 
वाले, महाबाहु रामचन्द्र को हम लोग वन में मेज आये, यह किस तरह 
कह सकेंगे । & । बालक, बूढ़े ओर खनियाँ, अयोध्या के सब लोग राम 
के विना हम लोगों को देखकर दुखी हो जायेगे । १०। हम लोग 
महात्मा रामचन्द्र के साथ बन में रहने का इरादा करके चले थे। अब 
उनके विना किस प्रकार लौठकर अयोध्या को देखेंगे । ११। 

इस प्रकार हाथ उठाकर विलाप करते हुए वे लोग वैसे ही दुःखित 
हुए, जैसे बछड़े के वियोग में गाय दुःखित होती है। १२ । फिर बे 
लोग रथ की लीक देखते हुए थोड़ी दूर चले । जब आगे लीक भी न 
देख पड़ी तब दुखी होकर यह कया हुआ ? अब कया करें ? हाय, हम 
लांग बड़े अभागे हैं यह कहकर रोने लगे। १३-१४ । फिर वे निराश 
होकर, जिम मागं से गये थे उसी मार्ग से अयोध्या को लोट । नगर 
के मनुष्यों की दशा देखकर उनको और भी अधिक दुःख हुआ, ओर 
शोक से व्याकुल होकर रोने लगे । वहाँ सभी सजन मनुष्य शोक से 
पीड़ित थे | गरुड़ जिम नदी से साँप उठा ले गयो हो, उस नदी के 
समान अयोध्यां रामचन्द्र के विना सुनी हो गई थी। १५-१७। 
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चन्द्रमा के विना आकाश और जल के विना समुद्र के समान नगर को 
सुनसान देखकर वे लोग बड़े व्याकुल हुए । १८। वे दुःखित होकर 
धन-धान्य से भरे हुए अपने-अपने घरों को गये, किन्तु देखते हुए भी 
वे लोग अपने आर पराये को न पहचान सके । १६ । 
सर्ग ४८ 

रामचन्द्र के साथ आये हुए और उनको वहाँ छोड़कर लोटे इए 
नगरनिवासियों को बड़ा शोक हुआ। वे जीवित रहना नहीं चाहते 
थे। घर में प्रवेश करते समय उनके प्राण निकले जा रहे थे । १-२। 
घरों में जाकर अपनी खरी और पुत्रों के साथ रोने लग । ३। अयोध्या 
में किसी प्रकार का आमोद-प्रमोद न रह गया। अपने मित्र को देख 
कर भी कोई प्रसन्न न होता था। दुलेभ वस्तु पाने पर भी किसी को 
हर्ष न होता था। बनिये अपनी दृकानें नहीं खोलते थे । गृहस्थों के 
घरों में चूल्हे नहीं जलते थे । ४। खोई इई वस्तु अथवा बहुत-सा धन 
पाकर भो कोई प्रसन्न नहीं होता था। प्रथम पुत्र उत्पन्न होने पर भी 
स्त्रियों को प्रसन्नता नहीं होती थी । ५। जिस प्रकार महावत अंकुश से 
हाथी को पीड़ित करता हे, उसी प्रकार अयोध्या की स्त्रियाँ रो-रोक 
घरों में आये हुए अपने-अपने पति को कड़ वचन कहकर उनकी 
निन्दा करने लगां । ६ । वे कहने लगीं, रामचन्द्र के विना घर 
स्त्री, धन, पुत्र और सुख से कया प्रयोजन है। ७। संसार में केवल 
लक्ष्मण साधु पुरुष हें । वे रामचन्द्र और सीता की सेवा करने के 
लिए उनके साथ वन को चले गये। जिन नदियों ऑर तालाबों में 
रामचन्द्र स्नान करेंगे, वे बड़े पुण्यवान्‌ हैं । 5-६ । वन अपने रमणीय 
स्थानों से. पर्वत अपनी समतल भूमि से, आर नदियाँ अपने सुरम्य 
तटों से रामचन्द्र को सुशोभित करेंगी । १० । [जस पहाड़ पर अथवा 
जिस वन में रामचन्द्र जायेंगे, बही उनका आये इए प्रिय अतिथि के 
समान सत्कार करेगा । ११ । वहाँ के बचा, जिन पर भवरे गु जार रहे 
हैं. वे रामचन्द्र को अपने विचित्र फूलों और मंजरियां की शोभां 
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दिखावेंगे । १५। रामचन्द्र जिन पर्वतों पर जायँगे वे पर्वत उनका 
सम्मान करने के लिए ऋतु न होने पर भी अच्छे-अच्छे फूल और 
फल तथा निर्मल जल बहते हुए बहुत-से भरने दिखावेंगे । १३-१४। 
पहाड़ों के वृक्ष रामचन्द्र को प्रसन्न करेंगे। जहाँ रामचन्द्र हैं वहाँ किसी 
का निरादर नहीं, और किसी को किसी प्रकोर का भय नहां। १५ | इस- 
लिए चलिए, हम लोग बहुत शीघ्र उन महावा महाबली रामचन्द्र 
के पास चलें, जिसमें वे बहुत दूर न निकल जायें | १६। हम लोगों 
को उन्हीं की सेवा करने में सुख है । महात्मा रामचन्द्र ही हम लोगों 
के प्रभु हैं, गति हैं, और रक्षक हैं । १७। उन्हीं के पास चलकर आप 
लोग उनकी सेवा कीजिएगा, और हम सब स्त्रियाँ सीता देवी को सेवा 
करेंगी । दुःख से व्याकुल नगर की स्त्रियों ने अपने-अपने पति से इस 
प्रकार कहा । वन में रघुनन्दन रामचन्द्र आपको अभीष्ट वस्लुए : प्राप्त 
कराने और प्रां वस्तुओं की रक्षा करने का उपाय करेगे, और सीता 
देवी हम लोगों की अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का आर प्राप्त वस्तु की रक्षा 
का उपाय करेंगी । १८-१६ । कौन मनुष्य- इस प्रकार के उद्ेग कराने 
वाले, सजन मनुष्यों के न रहने योग्य, शोक से व्याकुल मनुष्यों से 
व्यापत, नगर में रहना पसन्द करेगा । २०। अब इस राज्य का शासन 
केकयी के हाथ में रहेगा। हम लोग अनाथ की तरह हो जायेगे, यहाँ 
धर्म होता रहेगा । अतएव इस राज्य में हम लोगों का जीवित रहना 
ही कठिन हे, फिर पुत्र और धन किस काम आवेंगे । २१ । जिस कुलः 
कलंकिनी केकयीं ने राज्य के लिए अपने पति और पुत्र ( रामचन्द्र ) 
का त्याग कर दिया, वह किसका त्याग नहीँ कर सकती। २२। हम 
अपने पुत्रां की शपथ करके कहती हैं, अपने जीते-जी केकयी के 
अधीन रहकर इस राज्य में न रहेंगी। जिस अधर्मिणी, निदयी, दुष्ट 
केकयी ने महाराज दशरथ के पुत्र को घर से निकाल दिया उसके 
राज्य में कौन मनुष्य सुख से रह सकता है। २३-२४ । केकयी के कारण 
यह राज्य अनाथ हो जायगा । इसमें अनेक प्रकार के उपद्रव होंगे, और 
इसका विनाश हो जायगा। २५। रामचन्द्र के लौटने तक राजा दशरथ 
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नहीं जी सकते, और उनकी मृत्छु हो जाने पर यज्ञ आदि कमो का लोप 
हो जायगा। | आप लोगों का पुण्य क्षीण हो गया हे और घोर दुःख 
का समय आ गया हे। अब आप लोग या तो अपने परिवार के साथ 
विष पी लीजिए, या रामचन्द्र के पास चलिए । अथवा जिस स्थान पर 
केकयीं का नाम न सुन पड़े वहाँ चलकर रहिए । २६-२७ । हाय, 
सीता और लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र अकारण घर से निकाल दिये गये, 
अर जैसे कमाई को पशु सोप दिया जाय वेसे ही हम लोग भरत के 
यधीन कर दिये गये । २८। जिनका मुंह पूणं चन्द्रमा के समान है, 
जिनकी आँखें कमल के समान हैं, जिनके कन्थे की हड्डी नहीं देख 
पड़ती, जो चन्द्रमा के समान प्रियदर्शन हैं, वे लम्बी सुजाओंवालें, 
हँसकर पहले ही बोलनेवाले, सत्यवादी, मधुरभाषी, मतवाले हाथी के 
समान अलवान्‌, पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र वन में घमेंगे और उसे शोभित 
क्रेगे । २६-४१ । 

बड़े दुःख से इस प्रकार कहती हुई ख्लियाँ व्याकुल होकर रोने लगीं, 
जैसे मृत्यु के समय मनुष्य व्याकुल होकर रोने लगता है । ३२ । घरों 
में रामचन्द्र के लिए इस प्रकार ख्लियाँ दिन भर विलाप करती रहीं। 
सूर्य अस्त हो गये और रात हो गई । ३३। उस दिन नगर में किसी 
ने अध्ययन नहीं किया, कथाएँ नहीं कहीं, होम आदि क्म नहीं किये, 
बनियों ने दूकानें नहीं खोलीं। समूचे नगर में अंधकार रहा । नचत्रः 
दीन आकाश के समान नगर सूना हो गया। ३४-३५ । जिस प्रकार 
आपने पुत्र और भाई का वियोग होने पर माता ओर बहनें दुखी 
रोती हैं. उसी प्रकार रामचन्द्र के वनवास के कारण नगर की खियाँ 
दोनभाव से विलाप करने लगीं, क्योंकि रामचन्द्र उनको पुत्र और भाई 
से भी बढ़कर प्रिय थे। ३६ । नगर में शोक छा गया। नाच, गाना 
आर किसी प्रकार का उत्सव नहीं हुआ । संब दूकाने अन्द थीं । अयोध्या 
नगरी जलहीन समुद्र के समान हो गई । 
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उधर पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र पिता की आज्ञा का स्मरण करते हुए उस 
रात को बहुत दूर आगे निकल गये । १ । उन्होंने चलते हो चलते 
वह रात विता दी । प्रातःकाल सम्ध्योपासना करके कोशल देश की 
सोमा से आगे चले। २ वे शीघ्र चलनेवाल घोड़े जते हुए रथ पर 
से बड़े-बड़े गाँव और फूलों से शोभित वन देखते हुए, गाँवों के मनुष्यों 
के मुं ह से राजा दशरथ और केकयी की निन्दा सुनते हुए बड़े वेग 
से वन की ओर चले । गाँवों के लोग कह रहे थे, काम के वशीभूत 
रांजा दशरथ को धिकार हे । जिस केकयौ ने ऐसे धमांत्मा, दयावान्‌, 
जितेन्द्रिय, गुणवान्‌, रामचन्द्र को घर से निकाल दिया है, वह बड़ी 
कुटल, पापिनि और धर्म की मर्यादा नष्ट करनेवाली है।३-६। 
हाय, हमेशा सुख में रहनेवालीं, महाभाग्यवती, जनकनन्दिनी सीतां 
किस प्रकार वन के दुःख सह सकेंगी। ७ । आश्चर्य है कि राजा 
दशरथ ने प्रजा का हित करनेवाले रामचन्द्र को घर से निकालकर 
अपने पुत्र के साथ ऐसी निर्दयता कीं है। =। कोसलपति वीर रामचन्द्र 
गाँव के लोगों की इस प्रकार कीं बातें भुनते-सुनते कोसल देश की 
सीमा के बाहर गये । £ । उसके बाद वे वेदश्रुति नाम की नदी पार 
करके दक्षिण की ओर चले | १०। फिर उन्होंने बहुत दूर आगे चल-' 
कर समुद्र में मिलनेवाली, शीतल जलवाली, गोमती नदी को पार 
किया । उस नदी का तट गायों से सुशोभित था । ११ । उमके बाद 
रामचन्द्र शीघ्र चलनेवाले घोड़े ज्ञते हुए रथ के दारा स्यन्दिका नदी 
के पार उतरे । १२ । जो कोसल देश महाराज मनु ने इच्ाकु को दिया 
था, उसकी सीमा रामचन्द्र ने मीता को दिखाई और मुमन्त्र सारथि 
से कहा--हे सृत, में कब लोटकर माता-पिता के दर्शन करूँगा और 
सरयू के किनार फूलों से शोभित वन में शिकार खेलूंगा। १३-१४ । 
यद्यपि मुझे शिकार खेलना बहुत पसन्द नहीं है, किन्तु धनुधर 
गांजाओं को शिकार से बड़ा प्रम है, इसलिए वे प्रायः शिकार खेलते 
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रहते हैं। १६ । इस प्रकार सूत से अनेक विषयों को बातें करते हुए 
रामचन्द्र माग में चलें । ४७ । 
सगे Jo 

जब रामचन्द्र विशाल और रमणीय कोसल देश की सीमा के बाहर गये 
तब अयोध्या की ओर मुँ ह करके हाथ जोड़कर वोले--हे इच्चा कुबंश की 
परिपालित श्रेष्ठ नगरी, में तुमको और तुम्हारी रक्षा करनेवालं देवताओं 
को प्रणाम करता हूँ, और आज्ञा मागता हूँ। १-२ । में महाराज दशरथ 
की आज्ञा का पालन करके वन से लोटकर माता-पिता से मिलूगा और 
तुम्हारा फिर दर्शन करू गा । उसके बाद शोक के मारे लाल आँखों- 
वाले महात्मा रामचन्द्र ने दाहिना हाथ उठाकर, आँखों में आँसू भरकर, 
दीनभाव से देश-निवासी मनुष्यों से कहा--आप लोगों ने मेरे प्रति 
यथायोग्य स्मेह और दया का व्यवहार किया है अब आप लोग जाइए। 
बहुत देर तक दुःखित रहना उचित नहीं है। हम लोग पिता की 
आज्ञा पालन करने के लिए वन को जाते हैं। ३-५ । रामचन्द्र को यह 
बाते सुनकर वे लोग उनके दर्शन से तृप्त न होने पर भी विवश होकर 
प्रणाम और प्रदक्षिणा करके इधर-उधर खड़ होकर रोने लगे। जिस 
प्रकार सन्ध्या के समय भगवान्‌ सूर्यदेव मनुष्यों की आँखों से ओल 
हो जाते हैं. उसी प्रकार रामचन्द्र रोती हुई प्रजा को न देख पड़े । ६-७ । 
रथ पर सवार महापराक्रमी, पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र ने कोसल देश के अनेक 
रमणीय गाँवों को देखा । उन गाँवों में वेद-पाठ हो रहा था, उनमें 
अनेक यूप और जलाशय थे । वहाँ के मनुष्य हष्टुष्ट थे, गायों के 
बहुत-से झु ड देख पड़ते थे । उनमें दानी मनुष्य निवास करते थे, वहाँ 
के रहनेवालों को किसी प्रकार का भय नहीं था और वे गाँव धन-धान्य 
से परिप्रण थे । उनमें आम के बहुत-से बगीचे थे । =-१०। बुद्धिमान्‌ 
रामचन्द्र इस प्रकार अनेक राजाओं के राज्य में होते हुए आंग बढ़ । ११। 
उसके बाद उन्होंने ऋषियों से सेवित, शीतल जलवाहिनी, त्रिपथ- 
गामिनी दिव्य गङ्गा नदी का दशन किंया । १ २। उसके किनारे ऋषियों 
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के आश्रम शोभित थे । नागों और गन्धवों की ख्रियाँ विहार करती 
थीं । देवता, दानव, गन्धर्वे आर किक्नरगण से शोभित, कल्याण- 
दायिनी गंगा में अप्सराएँ बड़ी प्रसन्नता से जल-क़ीड़ा कर रही 
थीं। १३-१४। उसके दोनों किनारों पर देवताओं के कीड़ा करने 
योग्य बहुत-से स्थान और उद्यान थे। यह नदी देवताओं के निमित्त 
आकाश को गई है और देवनदी नाम से प्रसिद्ध हुई है। निर्मल फना 
इसकी मुस्कराहट है, जल का टकराना इसका अट्टहास है।यह नदी 
कहीं नीचे से गिरती है और कहीं उपर को चढती है, इसलिए स्थान- 
स्थान पर कुंड हो गये हें। ३५-१६ । किसी स्थान पर तो जल ठहरा 
हुआ देख पड़ता. है और कहीं बड़े वेग से बहता है। इस कारण कहीं 
गम्भौर शब्द और कहीं भयानक शब्द होता हे कहीं पर बहुत बड़ी 
रेती पड़ी है, कहीं किनारे पर बालू है, और कहीं सफेद कमल शोभित 
हो रहे हैं। देवता इस नदी में स्नान करते हैं। ईस नदी के तट पर हंस, 
सारस और चक्रवाक आदि पक्षियों के मनोहर शब्द हुआ करते हैं। 
स्थान-स्थान पर कमल के वन शोभित हैं और नदी के किनारे के बृ 
माला के समान उसकी शोभा बढ़ाते हें। १७-१६। कहीं पर फूलों 
की कलियाँ शोभित हें। फूलों की भ्रूलि से अलंकृत होकर वह नदी 
प्रमदा स्री के समान शोमित होती है । मणि के समान निर्मल जल 
उसमें बहता हे । उसके किनारे जंगली हाथी, दिग्गज और देवताओं 
की सवारी के योग्य मतवाले हाथी चिग्धार रहे हैं। २०-२२। वह . 
नदी फूल, फल; पल्लव, लताए और पत्षियों से आमभूषित होकर श्रेष्ठ 
अलंकारों से अलंकृत खी के समान शोभित होती है। २३ । जो गंगा 
नदी भगवान्‌ विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हैं, जिस पापनाशिनी 
दिव्य नदी को सगखंशीय राजा भगीरथ तपस्या के प्रभाव से भगवान्‌ 
शंकर के जटाजूट से निकालकर लाये हैं, जिसमें अनेक मगर, घड़ियाल 
आर सर्प रहते हैं उस सारस और क्रॉच के शब्दों से शोभित सागर 
की प्रधान पत्नी गंगा नदी के तट पर श्रृंगवेरपुर के समीप महाबाहु 
रामचन्द्र पहुँचे । २४-४५ | महाबली रामचन्द्र ने तरड्रों ओर आवत्तों 
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से युक्क गड्ा नदी को देखकर सुमन्त्र से कहा--आज हम लोग इसी _ 


स्थान पर ठहरेंगे। हे सुमन्त्र, इस नदो के किनारे बहुत बड़ा इंगुदी का 
वृच्‌ हे। आइए, हम लोग आज की रात यहीं ठहर जायें, इस स्थान से 
देव, दानव, गन्धर्व, मृग ओर पक्त आदि सबको प्य और कस्याण- 
दायिनी महानदी ग्गा को देख रहा हूँ। २६-२६ । सुमन्त्र और 
लक्ष्मण ने रामचन्द्र की आज्ञा स्वीकार की। फिर सब लोग इंगुदी 
वृक्ष के समीप गये । रामचन्द्र उस रमणीय वृक्ष के पास पहुँचकर 
लक्ष्मण और सीता के साथ रथ से उतरे। सुमन्त्र ने भी रथ से उतर- 
कर घोड़ों को खोल दिया, और बृक्ष को जड़ पर बेठे हुए रामचन्द्र के 
पास जाकर हाथ जोड़कर उनके पास वेठ गये। ३०-३२ । वहाँ 
का राजा निपादराज गुह था, वह बड़ा बलवान्‌ और रामचन्द्र का 
हार्दिक मित्र था। ३३। पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र के आगमन का समाचार 
सुनकर बह अपने सजातीय बड़े-बूढ़ों ओर मन्त्रयां को साथ लेकर 
उनके पास आया । ३४ । निषादराज गुह को आते देखकर रामचन्द्र 
और लक्ष्मण उससे मिले ।।३५-३६। निषादराज ने उनको हृदय से 
लगाकर दुखी होकर कहा--हे. महाबाहु रामचन्द्र, यह राज्य भी 
अयोध्या के समान आप ही का हे, मुझे आज्ञा दीजिए, में आपका 
क्या प्रिय करूँ । ऐसा प्रिय अतिथि किसको प्राप्त होगा ३७। 
निषादराज गुह ने अनेक प्रकार के भोजन और अर्ध्य लाकर रामचन्द्र 
के सामने रक्खा ओर उनसे कहा--हे महाबाहु, आपका स्वागत है। 
यह मेरा राज्य आप ही का हे। आप हमारे स्वामी हें और हम आपके 
सेवक हें , आप हमारे राज्य का शासन कीजिए। ३८-२६ । आपके 
नमित्त भोजन योग्य अन्न, पीने के लिए दूध आदि, चाटने के लिए 
उत्तम रसायन, और सोने के लिए उत्तम शय्या तथा घोड़ों के लिए 
दाना-घास आया हे । 

तब रामचन्द्र ने निषादराज से कहा--आप हमारे स्नेह से पेदल 
चलकर हम लोगों के पास आये हैं। यह आपने हम लोगों का बड़ा 
सम्मान किया हे, और हम आपसे बड़े प्रसन्न ईं। यह कहकर रामचन्द्र 
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ने अपनी व्रिशाल भुजाएँ फेलाकर गुह को हृदय से लगा लिया और 
फिर उससे कहा--हे निपादणेज, आप अपने परिवार समेत कुशल से 
हें? में बड़े भाग्य से आज आपको और आपके के कुम्ब को नीरोग देख 
रहा हूँ । आपके राज्य, धन और मित्र, सबको कुशल हेन? ४०-४२ | 
आप प्रेम के साथ मेरे लिए जो वस्तुएं लाये हैं, वे सब मुझ स्वीकार 
हैं किन्तुमें इन्हें ले नहीं सकता। क्‍योंकि इस समय में तपस्वियों 
का धर्म पालन करता हूँ। कुश, चीर और अजिन धारण करता हूँ 
और फल-मूल खाता हूँ। आाप घोड़ों के लिए जो लाये हैं, उसे में ले 
लूँगा । ४३-४४ | घोड़ों के लिए घास की जरूरत है, उसके सिवा 
आर कोई वस्तु मुझे न चाहिए। इसी से आप द्वारा मेरा सत्कार हो 
जायगा | ४५। ये घोड़े राजा दशरथ के बड़े प्रिय हैं, इसलिए इनको 
खिला देने से ही मेरा सत्कार हो जायगा। ४६ । 

रामचन्द्र की यह बातें सुनकर निषादराज गुह ने नोकरों को आज्ञा 
दी कि घोड़ों को दाना-घास दो और पानी पिलाओ। ४७। उसके बाद 
रामचन्द्र सायंकाल की सन्ध्या करके लक्ष्मण का लाया हुआ गंगा- 
जल पीकर सीता के साथ प्रथिवी पर बेठे | लक्ष्मण ने रामचन्द्र के षेर 
घोये, और फिर वे एक शच के नीचे बैठ गये। ४८-४8 । पनुष लेकर 
निषादराज भो सुमन्त्र के साथ लक्ष्मण के पास आया ओर उनसे बातें 
करता हुआ सावधानी से रात भर जागता रहा । ५० । महाराज दशरथ 
के पुत्र यशस्वी रामचन्द्र जिन्होंने कभी दुख नहीं उठाया, जो हमेशा 
सुख में रहने योग्य हैं उन्होंने परथिवी पर सोकर वह रात बिताई । उनको 
वह रात बहुत बड़ी मालूम इई | ५१ । 


| सर्ग ५१ | 

निषादराज ने शोक-सन्तप्त लक्ष्मण को रामचन्द्र को रक्षा के लिए 
बड़ी भक्ति से जागते हुए देखकर कहा--हे तात, आपके सोने के 
लिए यह शय्या बनाई गई हैं, आप मुख से इस पर विश्रामः 
काजिए । १-३ । आप हमेशा सुख में रहने योग्य हें, और झुरे स्र 
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प्रकार के कष्ट उठाने का अभ्यास है, अतएव में रामचन्द्र की रक्षा के 
लिए रात भर जागता रहूँगा । ३ । में सत्य की शपथ करके आपसे 
कहता हुँ कि मुझे रामचन्द्र से बढ़कर प्रिय संसार में दूसरा कोई 
नहीं हे । ४ । में इन्हीं की कृपा से इस लोक में यश, धम, अथ और 
काम प्राप्त करने की आशा रखता हूँ। ५। अतएव में अपने सजातीय 
लोगों के साथ धनुष लेकर अपने भिय मित्र रामचन्द्र और सीता की 
रक्षा करूंगा । ६ । में इस वन में घूमता रहता हूँ, इसलिए यहाँ की 
कोई बात मुझसे छिपी नहीं हे । इसके सिवा में युद्ध में चठुरंगिणी 
सेना को भी जीत सकता हूँ। ७। 

लक्ष्मण ने उत्तर दिया--हे धार्मिक, आपके द्वारा सुरक्षित रहने 
से ही यहाँ हम लोगों को किसी का भय नहीं है; किन्तु सीता के साथ 
रामचन्द्र को पृथिवी पर सोते देखकर मुझे नींद कंसे आ मकती है ? 
मुझे जीवन का कोई भी सुख नहीं भाता। ८-३ । देखिए, जो रामचन्द्र 
सम्पूर्ण देव-दानवों कॉ भी युद्ध में जीत सकते हैं, वे सीता के साथ 
तृण की शय्या पर सो रहे हैं। १ ०। महाराज दशरथ ने बड़े-बड़े उपायों 
से, तपस्या और यन्त्रां के प्रभाव से, जिनको प्राप्त किया है और जो 
गुणों में पिता के समान हैं वे रामचन्द्र थिवी पर सोते हैं। ११ । इनके 
वियोग के दुःख में महांराज दशरथ अधिक दिनों तक जीवित न रह 
सकेंगे और उनके मरने पर परथिवी विधवा हो जायगी, इसमें 
कोई सन्देह नहीं हे । १२। भाई, में सोच रहा ईँ कि इस समथ महा- 
राज दशरथ के अन्तः पुर की ख्रियाँ दिन भर रोते-रोते थककर चुप हो 
गई होंगी, इसलिए अन्तःपुर में सन्नाटा हो गया होगा। १३। मुझे 
आशा नहीं हे कि आज की रात में महाराज दशरथ, कौसल्या और 
मेरी माता सुमित्रा, ये लोग जीवित होंगे। १४ । मेरी माता सुमित्रा 
शत्रुध्न को देखने की आशा से चाहे जीवित भी रहें, किन्तु वीर पुत्र 
की माता कौसल्या देवी किसका मुँह देखकर जी सकेंगी । यदि बे मर 
गई तो बड़े दुःख की बात होगी । १ ५ । सब मनुष्यों को सुख देनेवाली 
आर राजभक़् मनुष्यों से परिष अयोध्या नगरी महाराज दशरथ की 
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मृत्यु होने पर नष्ट हो जायगी! १६ श्रेष्ठ पुत्र महात्मा रामचन्द्र का न 
देखकर महाराज दशरथ के प्राण किस प्रकार शरीर में रह सकेंगे । १७। 
महाराज दशरथ की मृत्यु होने पर कौसल्या देवी अवश्य प्राण त्याग 
देंगी, और मेरी माता सुमित्रा भी जीवित न रह सकेंगी। १ ८ । महाराज 
दशरथ शमचन्द्र का अभिषेक नहीं कर सके, इसलिए मनोरथ के पूरा 
न होने के कारण वे [निस्सन्देह अपने प्राण त्याग देंगे। १६। उनकी 
मृत्यु होने पर जो लोग उनका प्रेतकर्म करेंगे, वे बड़े भाग्यवाच्‌ हैं। २० । 
यदि राजा जीवित रहेंगे तो अयोध्या के निवासी अपने नगर में सुख 
से निवास करेंगे । जो अयोध्या स्मणीय चोराहों, बड़ी-बड़ी सड़कों, 
राजमहलों, धनवान्‌ पुरुषों के घरों और सुन्दरी वेश्याओं से शोभित 
हे. रथ, घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार के बाजे और हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों से 
परिषरण;सुन्दर बगीचा से शोभित आर समाज के उत्सवों से हर्षित है; 
अपने पिता की राजधानी उस अयोध्यापुरी को हम लोग भी वन से 
लौटकर देखेंगे । २१-२४। सत्यप्रतिज्ञ रामचन्द्र के वनवास की अवधि 
पूरी होने पर सकुशल लोटकर अयोध्या में प्रवेश करेंगे। २५ । दुःख 
से व्याकुल राजकुमार महात्मा लक्ष्मण के इस प्रकार विलाप करते- 
करते वह रात बीत गई। २६ । लक्ष्मण की यह सत्य बातें सुनकर और 
उनका भातृस्नेह देखकर, निषादराज बड़ा दुखी हुआ ! वह ज्यर से 
पीड़ित हाथी की तरह दुःखित होकर रोने लगा | २७। 
सगं ५२ 

जब रात बीत गई और समेरां हुआ, तब महायशस्ती रामचन्द्र ने 
शुभलक्षण लक्ष्मण से कहा--हे तात, रत बीत गई है, सूर्य के 
उदय होने का समय हे, कोयल बोलती हैं, बन में मोरों का शब्द सुन 
पड़ता है। हे सोम्य, चलो अग्र हम लोग वेग से बहानेवाली, समुद्र 
में मिलनेवाली, गंगा के पार उतरें। रामचन्द्र की यह बात सुनकर 
आर उनके कहने का अभिप्राय समकर; लक्ष्मण ने निषादराज 
आर. सुमन्त्र को बुलाया। १-४ । रामचन्द्र की आज्ञा से निषादराज 
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ने अपने मन्त्रियों को आज्ञा दी--रामचन्द्र को पार उतारने के 
लिए एक अच्छी मजबूत नाव धाट पर फेवट ले आवे। ५-६ । 
निषादराज की आज्ञा पाकर उसका एक मन्त्री गया और एक सन्दर 
नाव घाट पर ले आया। तब निषादराज ने हाथ जोड़कर रामचन 
से कहा--भगवन्‌, आपके लिए नात्र आ गई हे, अब मुझे क्या 
चाज्ञा हे । ७-८ । हे पुरुषश्रेष्ठ, अब आप सागर में मिलनेवाली 
गंगा नदा पार जाने के लिए इस नाव पर बेठिए। ६। महातेजस्वी 
रामचन्द्र ने उससे कहा--आपने यह काम करके मेरा मनोरथ पूरा 
किया, अब शीघ्र मेश यह सामान नाव पर रख दीजिए । १० । उसके 
बाद रामचन्द्र और लक्ष्ष्ण कवच पहनकर तूणीर बाँधकर खड्ग 
अर धनुष्य लकर, जिस माग से गंगा के पार उतरनेवाल यात्री जाते 
थे उसी माग से सोता के साथ चले। ११। तब समन्त्र ने हाथ जोड़ 
कर नम्रता के साथ रामचन्द्र से कहा--मुझ क्या आज्ञा हे? १२। 
रामचन्द्र ने सुमन्त्र के कन्थे पर दाहिना हाथ रखकर उससे कहा-- 
सुमन्त्र आप शीघ्र महाराज दशरथ के पास लोट जाइए और सावधानी 
से राहिए। यहीं तक आपका काम था, अब में यहाँ से पेदल वनको 
जाऊंगा । १३-१४ । रामचन्द्र की यह आज्ञा पाकर सुमन्त्र को बड़ा 
दुःख हुआ । वे उनकी ओर देखकर कहने लगे--आप लक्ष्मण आर 
सीता के साथ साधारण मनुष्य की भाँति वन कोजारहेहें, यह दुःख 
किसी मनुष्य को नहीं हे १५-१६। जब आपको इस प्रकार क्लेश 
उठाना पड़ा, तो मुझे जान पड़ता हे कि सरलता, नम्रता ब्रह्मचय 
आर वेदाध्ययन का कोई फल नहीं होता । १७। हे वीर, आप लक्ष्मण 
अर सीता के साथ वन में निवास करके तीनों लोकां को विजय 
करने के समान परम गति प्राप्त करेंगे । १८ । है रामचन्द्र आपके 
वियोग में हष लोग मर जायँगे । अब हम लोगों को पापिनि केकयी . 
के अधीन रहकर दुःख भोगना पड़ेगा । १६ । 
सुमन्त्र प्राणों के समान प्रिय रामचन्द्र से यह कहकर दुःख के मारे 
रोने लगे । २० । कुछ देर के बाद जब आँसू रुके, उन्होंने हाथ-मुं ह धोया 
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तब रामचन्द्र ने फिर मधुर शब्दों में उनसे कहा--इस्ताकूवंशियों 
का आपके समान सुहृद्‌ दूसरा कोई मनुष्य में नहीं देखता, अतएंव 
जिस तरह महाराज दशरथ मेरे वियोग से दुखी न हों, वेसा आप 
कीजिएगा। २१-२२ । महाराज दशरथ एक तो बृद्ध हैं, दूसरे काम 
के वशीभूत हैं, इसके सिवा उनको मेरा भी शोक होगा, इसी लिए में 
आपसे यह कहता हुँ। २३।वे केकयी का प्रिय करने के लिए जो 
कुछ आपसे कहें, वह सब उनकी आज्ञा के अनुसार कीजिएगा। २४। 
राजा इसी लिए राज्य का शासन करते हें कि वे काम से अथवा 
क्रोध से जो कुछ आज्ञा दें उसका पालन किया जाय। २५ | अतएव 
हे मुमनत्र, जो काम राजा को अप्रिय न हो, और जिस प्रकार से वे 
दुखी न हों, वही काम कीजिएगा । २६। आप बृद्ध जितेन्द्रिय राजा 
दशरथ को प्रणाम करके मेरी ओर से कहिएगा--आप मेरे, लक्ष्मण 
और सीता के निमित्त शोक न कीजिए । हम लोग चोदह वर्ष के वाद 
लौटकर अयोध्या को आवेंगे और आप हम लोगों को देखेंगे । २७-२8 
हे सुमन्त्र, आप महाराज दशरथ से, मेरी माता कौसल्या से आर केकयी 
आदि सब माताओं से भो यदी बात कह दींजिएगां । ३० । कसल्या 
से हम लोगों का प्रणाम कहकर हमारी कुशल कह दीजिएगा, उनसे 
कहिएगा कि राम और लक्ष्मण नीरोग हैं। ३१ । महाराज दशरथ से 
इतना और कह दीजिएगा कि आप भरत को शीघ्र बुलाकर उनको 
युवराज बना दीजिए। ३२ | जब आप भरत को युवराज वना देंगे 
और उनको हृदय से लगावेंगे तब आपको हॅम लोगों के वियोग 
का दुःख न होगा।३३। हे सुमन्त्र, आप भरत से भी हमारा यह 
सन्देह कहिएगा कि तुम महाराज दशरथ से जैसा व्यवहार करो वेसा 
ही भेदभाव छोड़कर सब माताओं के सांथ भी करो। ३४। लुम अपनी 
माता केकयी का जैसा सम्मान करो वेसा ही मेरी माता कोसल्या और 
लक्ष्मण की माता सुमित्रा का भी आदर करो। ३५। जुम पिता का 
प्रिय करने की इच्छा से राज्य का पालन करके इस लोक और परलोक 
में सुख पाओगे। ३६ । 
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रामचन्द्र को यह बातें सुनकर शोक से व्याकुल मुमन्त्र ने स्नेह 
पूवक उनसे कहा--हे रामचन्द्र में आपके स्नेह के कारण इःखित 
चित्त से यदि कुछ दिठाई भी करूँ तो आप मझे अपना भक्क समकक 
चमा कीजिएगा। ३७-३८ ।हे तात, आपका वियोग होने के कारण 
पुत्रशोक से व्याकुल खरी के समान अयोध्या की दशा हो रही 
है, इसलिए आपको छोड़कर में उस अयोध्या को किस प्रकार जा 
सकता हूं। ३६। नगर्रानवासियों ने पहले आपको इस रथ पर बेठे 
देखा है, अब आपको इस रथ पर न देखकर उनके हदय विदीर्ण हो 
जायंग। ४० । जिस प्रकार सेना में वीर मारे जायें, केवल सारथि बचें उस 
सेना को देखकर दुःख होता है, उसी प्रकार नगर के निवासी इस रथ पर 
आपको न देख कर दुखी हो जायँगे।४१। यद्यपि आप बहुत दूर चले आये 
है, किन्तु प्रजा अपने मन से आपको अपने सामने देख रही हे। 
अतएव जब में शून्य रथ ले जाऊ गा तब नगर के लोग आपकी चिन्ता 
में खांना-पीना छोड़ देंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। ४२। हे रामचन्द्र 
आपके चलते समय शोक से व्याकुल नगरनिवासियों की जो दशा 
हुई थी, उसे तो आपने देखा हीहे। ४३।उस समय उन लोगों ने 
जैसा आार्तनाद किया था, इस समय रथ पर आपको न देखकर वे 
लोग उसका सोगुना आरतेनाद करेंगे। ४४। में अयोध्या में जाकर 
कॉसल्या देवी से क्या कहूँगा। में आपके पुत्र को उनके मामा के घर 
भेज आया ई, आप उनके लिए शोक न कीजिए, यह झुठ बात तो 
में उनसे कह नहीं सकता अथवा आपके पुत्र को व चाकर 

लोट या हुँ तह अप्रिय सत्य बात भी तो मेरे मु ह से नहीं निकल 
सकती । ४५-४६ । ये श्रेष्ठ घोड़े आपको अथवा आपके सुहृद्जनों 
को रथ पर बेठाकर ले चलते हें, इस समय खाली रथ किस प्रकार ले 
जा सकेंगे। ४७। हे निष्पाप, में आपके विना अयोध्या को नहीं जा 
सक गा, अतएव मुझे भी अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए | ४८। 
यदि आप इस प्रकार प्राथना करने पर भी मुझ त्याग देगे तो में यहाँ 
रथ समेत अग्नि में प्रवेश करूँगा। ४६। हे रघुनन्दन, वन में आपका 
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तपस्या में विध्न करनेवाले जो उत्पात होंगे, उनको में रथ के द्वारा हटा 
ऊगा।५०। हे रामचन्द्र, आप युवराज होते और में आपका सारथि 
होता, किन्तु मुझ अभागे को वह मुख न मिला, इसलिए में चाहता 
हँ कि आपके साथ रहकर वनवास का ही सुख पाऊ। ५१ । में वन में 
आपके साथ रहने की इच्छा करता हूँ, आप प्रसन्न होकर मुझे अपने साथ 
चलने की झाज्ञा दीजिए। ५२।वीर, ये धोड़े यदि वन में आपकी 
सेवा करेंगे अपने स्वामी की सेवा में ये भी मुख पावेंगे । ५३ । में वन में 
रहकर आपको सेवा-शुश्रषा करूगा । अयोध्या तो क्या, देवलोक गप्रा 
करने की भौ मेरी इच्छा न होगी। ५४ । जिस प्रकार मनुष्य पुण्य के 
विना इन्द्र की राजधानी अमरावती को नहीं जा सकता, उसी प्रकार में 
आपके विना अयोध्या को नहीं जा सकता हूँ। ५५ । मेरी इच्छा हे कि 
वनवास का समय बीत जाने पर आपको इसी रथ पर बठां कर अयोध्या 
को ले चलँ । ५६ । आपके साथ वन में ये चोदह वर्ष मुझे चोदह पल के 
समान जान पड़ेंगे, और आपके विना यह चोंदह वष सो वर्ष के समान 
हो जायँँगे । ५७ । हे राजकुमार, में आपका स्वामिभक् नोकर हूँ। अपने 
स्वामी के प्रति नोकर का जो कतव्य है, उसका में पालन करता हूँ। 
इस समय भी भक्रिभाव से आपके साथ वन में रहना चाहता हूँ, अत- 
एव आप मुझे न छोड़िए । ५८ । इस प्रकार दीन भाव से वार-वार प्राथना 
करने पर दयालु रामचन्द्र ने कहा--हे सुमन्त्र, आप मेरे प्रति जेमा स्नेह 
रखते हैं उसे में अच्छी तरह जानता हूँ । किन्तु आपको जिस कारण 

अयोध्या को भेज रहा ई वह बतलाता हूँ, सुनिए । ५६-६० । 
जब झाप लौटकर नगर को जायेगे तब केकयी को विश्वास हो जायगा 
कि रामचन्द्र वन को गये। इससे वे सन्छुष्ट . हो जायँगी, और धार्मिक 
राजा दशरथ पर मिथ्यावादी होने का सन्देह न करेंगी । ६१-६२ । 
यही मेरा मुख्य अभिप्राय हे कि केकयी देवी अपने पुत्र भरत द्वारा 
सुरक्षित समृद्ध राज्य प्राप्त करे । ६३ । हे सुमन्त्र, आप मेरा और महाराज 
दशरथ का प्रिय करने के लिए शीघ्र अयोध्या को जाइए, और में जो सन्देश 
आपसे कहता हूँ वह सबसे कहिए । ६४ । 


| 
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रामचन्द्र ने मुमस्त्र से यह कहकर ओर वारवार उनको समभझाकर 
निपाद से कहा--हे निषादराज, अत्र मुझे निजेन वन में आश्रम बना- 
कर तपस्वियों के वेश में रहना हे अतएव में पिता फा हित करने 
के लिए तपस्वियों की तरह जटाएँ बाँधकर निर्जन वन को जाउँगा। 
आप बरगद का दृध ले आइए । ६५-६७ । रामचन्द्र को आज्गा से 
निषादराज बरगद का दृध ले आया । पुरुषश्रेष्ठ महाबाहु रामचन्द्र ने वह 
दघ लगाकर अपनी झर लक्ष्मण की जठाए बाँभ्रीं । ६८-६६ । उस 
समय राम-लक्ष्मण दोनों भाई चीर रे जटा धारण करके ऋषियों के 
समान शोभित हुए । ७० । लक्ष्मण समेत रामचन्द्र ने वेषानस ऋषियों 
के मार्ग ( वानप्रस्थ धर्म ) का अवलम्बन करके अपने सहायक 
निषादराज से कहा--हे गृह, अपनी सेना, कोष, किला ओर देश 
की सावधानी से रक्षा करो। क्योंकि राज्य की रक्षा करना बड़ा कठिन 
काम हे। ७१-७२ । 

रामचन्द्र निषादराज को यह आज्ञा देखर सीता और लक्ष्मण के साथ 
बड़े चैय से शीघ्र वहाँ से चले | ७१ । गंगा के घाट पर नाव को देखकर 
उन्होंने लक्ष्मण से कहा--हे पुरुपश्रे, तुम पहले सीता को नाव पर 
चढ़ाओ, उसके बाद जुम चढ़ो। ७४-७५ । रामचन्द्र की आज्ञा पाकर 
लक्ष्मण ने वेसा ही किया । पहले सीता को नाव पर चढ़ाया, उसके बाद 
वे भी नाव पर बैठे । ७६ । रामचन्द्र भी जब नाव परबेठ गये तत्र निषादराज 
ने अपने सजातीय लोगों को नाव चलाने की आज्ञा दी । ७७। महा- 
तेजस्वी रामचन्द्र ने अपने कल्याण के लिए बेद में बतलाये हुए क्षत्रिय 
धर्म के अनुसार मन्त्र का जप किया । महातेजस्वी लक्ष्मण और सीता देवी 
ने भी आचमन कर्के बड़ी प्रसन्नता से गंगा नदी को प्रणाम किया। 
रामचन्द्र ने सुमन्त्र को ओर सेना समेत निषादराज को लोट जाने 
की आज्गा देकर केवट से नाव ले चलने को कहा | ७८-७६ । नाविक ने 
नाव छोड़ दी, ओर नाव बड़े वेग से पानी चौरती हुई आगे बढ़ी | ८० । 
जब नाव बीच धारा में पहुँची तब जनकनन्दिनी सीता देवी ने हाथ 
जोड़कर भागीरथी से कहा--है गंगे, बुद्धिमान महाराज दशरथ के 
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पुत्र रामचन्द्र आपके दांरा सुरक्षित रहकर, पिता की आज्ञा पालन 
करके, वनवास का समय बिताकर, मेरे और लक्ष्मण के साथ लोट 
आवें । ८१-८४। हे देवि, जब में अपने पति और देवर के साथ कुशल 
से लॉटकर आऊ गी तब बड़ी प्रसन्नता से आपकी पूजा करूगी। ८५। 
हे त्रिपथगामिनी, आपने ब्रह्मलोक में निवास किया हे, और इस लोक 
में आप समुद्र की मार्या हैं। हे देवि, में आपको प्रणाम करके आपकी 
स्तुति करती हूँ। जब पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र वन से सकुशल लाटकर राज्य 
प्राप्त करेगे तब में आपका प्रिय करने के लिए ब्राह्मणों को एक लाख 
गायें अनेक प्रकार के वस्र, और बहुत-सा अन्न देंगी। ८६- 

हे देवि, में लौटकर अयोध्या में पहु चने पर एक हजार कलस मदिरा 
मांस और भात से आपकी पूजा करूगी । ८8 । हे पापनाशिनी 
महाबाह रामचन्द्र जब मेरे और लक्ष्मण के माथ कुशलपूर्वक वन से 
लौटकर अयोध्या को जायंगे तब में आपके तट पर रहनेवाले देवताओं 

पुएयचषत्र और तीथा की प्रजा करूगी। ६०-९१ । इस प्रकार सीता 
देवी उस पार पहु चने तक ग'गाजी की स्तुति करतीं रहीं । जब नाव 
ग'गा के उस पार पहुंच गई तब लक्षण और सीता के साथ पुरुषश्रेष्ठ 
रामचन्द्र नाव से उतरकर दक्षिण दिशा को चले। २-६३ । महाबाहु 
रामचन्द्र ने लच्मण से कहा--हे लक्ष्मण, निजन स्थान हो अथवा 
मनुष्यों के रहने का ही स्थान क्यों न हो, तुम सावधानी से सीता 
की रक्षा करते रहो । तुम आग चलो, सीता तुम्हारे पीछे चलें, और में 
तुम्हारी और सीता की रक्षा करता हुआ सबके पीछे चलू गा। हे पुरुष 

श्रेष्ठ इस समय हम लोगों को एक दूसरे कां रक्षा करनी चाहिए । &४-६६। 
गभी तक हम लोगों ने किसी प्रकार का दुःख नहीं उठाया हे, अब 
मीता वनवास के दुःखों का अनुभव करंगी। ६७ । आज दुग म वन 
देखेंगी. जहाँ ऊची-नीची जमीन के मिवा खेत, बगीचे ओर मनुष्य 
न देख पड़ेंगे | &८। रामचन्द्र की यह बात सुनकर लक्ष्मण आग 

चले उनके पीछे सीता चलीं और सीता के पीछे रामचन्द्र चले। && । 
इधर रामचन्द्र की नाव चलने पर सुमन्त्र विवश होकर एकटक रामचन्द्र 
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की ओर देखते रहे । जब रामचन्द्र उस पांर उतरकर बहुत दूर चले 
गये और उनको न देख पड़े, तब सुमन्त्र दुखी होकर रोने लगे । १००। 
लोकपाल के समान प्रभावशाली महात्मा रामचन्द्र गगा के उस पार 
उतरकर चलते-चलते समृद्ध वत्स देश में पहुँचे। १०१ । वहाँ रामचन्द्र 
आर लक्ष्मण खाने के लिए ऋष्य, प्रपत, रु और बराह चार प्रकार के 
मृग मारकर, उम रात में ठहरने के लिए एक वृक्ष के नीचे गये। १०२ | 


सर्ग ५३ 

रामचन्द्र ने उस वृक्ष के नीचे सायंकाल की सन्ध्योपासना करके 
लक्ष्मण से कहा- मेया, आज देश से बाहर हम लोगों के लिए यह पहली 
रात है। सुमन्त्र भी आज नहीं हैं, इसलिए तुम उदास न होना । १-२ । 
हे लक्ष्मण, निर्जन वन में हिंसक जीवों के शब्द सुन पड़ेंग, अतएव 
हम लोगों को आलस्य छोड़कर रात भर जागना चाहिए और सीता 
की रक्षा करनी चाहिए। ३। हे लक्ष्मण, हम लोगों को किसी तरह 
से रात बितानी हे, इसलिए घास-फूस लाकर अपने हाथ से प्रथिवी पर 
बिछाकर लेट रहें । ४ । रामचन्द्र घास-फूस बिछाकर परथिवी पर वेठ गये 
अर लक्ष्मण से कहने लग --हे लक्ष्मण, इस समय महाराज दशरथ बड़ 
दुखी होकर सो गये होंगे ओर केकयी का मनोरथ सफल हुआ है, 
इसलिए बे सन्तुष्ट होंगी । ५-६। केकयी देवी भरत के आने पर 
राज्य के कारण कहीं महाराज दशरथ के प्राण न ले लें, यह मुझे सन्देह 
हो रहा हे । ७। बृद्ध राजा दशरथ मेरे चले आने से अनाथ हो गये हि 
वे कामी हैं और केकयी के वश में हैं । इसलिए अब वे क्‍या करेंगे | ८। 
इस दुःख को और उनकी मतिश्रम को देखकर मुझे यह अनुभव हुआ 
कि काम ही धर्म और अर्थ से बड़ा है। ६ । हे लक्ष्मण, जिस तरह पिताजी 
ने मुझे स्याग दिया है, उस तरह कया कोई मुख मनुष्य भी त्री के लिए 
अपने आज्ञाकारी पुत्र का त्याग कर सकता है ।१०। अब भरत 
अकेले कोसल देश के राज्य का भोग करें आर अपनी खरी के साथ 
सुख करें । १ १। में वन को चला आया हूं, पिताजी हैं, वे स्वरग- 
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लोक को चले जायेंगे, और भरत अकेल सम्प्रण राज्य का मुख 
भोगेंगे। १२ । जो मनुष्य धमं और अर्थ को ढोड़कर केवल काम 
का अनुयायी होतां हे, वह बहुत शीघ्र राजा दशरथ की तरह विपत्ति 
में पड़ जाता हे। १३ । हे सोम्य, में समझता हूँ कि राजां दशरथ को 
` मृत्यु मेरे वनवास, और भरत को राज्य दिलाने के ही लिए केकयी 
हमारे कुल में आई हे। १४ । जो हो, अब वह अपने सोभाग्य के मद 
से उन्मत्त होकर मेरे कारण कॉोसल्या ओर सुमित्रा देवी को भी 
पीड़ित करेगी । हम लोगों के कारण माता कॉसल्या और सुमित्रा को 
भी दुःख उठाना पड़गा। अतएव हे लक्ष्मण, तुम कल प्रातःकाल अयोध्या 
को लोट जाओ । १५-१६ । में अकेला ही सीता को साथ लेकर 
दंडक वन को जाऊँगा, और तुम अयोध्या में जाकर अनाथ काोसस्या 
की रक्षा करो। १७। हे धमज्ञ, नीच काम करनेवाली केकयी द्रष के 
वश अन्याय करेगी । वह तुम्हारी माता सुमित्रा ऑर मेरी माता कौसस्या 
को विष भी दे सकती है । १८। हे लमच्ण, ख्रियाँ मरने पर हीं अपने पुत्र 
का वियोग देखती हैं, किन्तु मेरी माता को जीवित अवस्था में ही अपने 
पुत्र के वियोग का दुःख देखना पड़ा। १६ । हाय, कामल्या देवी ने 
बड़े दःख से पालन-पोषण करके मुझे इतना बड़ा निया । और जब पुत्र 
उत्पन्न होने का फल मिलने का समय आया तम्र मेरा वियोग हों गया । 
मुझे धिक्कार है । २०। हे लक्ष्मण, मेंने अपनी माता को जेसा अम्रह्म दुःख 
दिया हे. ऐसा दुःख देनेवाला पुत्र संसार में कोई घरी उत्पन्न न करे | २३। 
हे लक्ष्मण, में समझता हैँ कि कॉसल्या की पाली हुई सारिका जितना 
उनका स्नेह करती हे उतना भी में नहीं करता, क्योंकि वह उनको 
हे शुक, तुम कोसस्या के शज्ञके पेर में काटों' यह सुनाया करती हे। 

तो इतना भी नहीं करता । २२। हे शत्रुनाशन, अभागिनि, शोक 
में पड़ी हुई कोसळल्या का में कुछ भी उपकार न कर सका। अतएव 
मुझे उत्पन्न करक उनका कया फल शमला ?२३। हाय, मेरी माता 
अभागिनि कासस्या मरे विरह में दुःख से व्याकुल होकर मो गइ 
. होंगी। २९ । हे लक्ष्मण, में कुपित होकर अकेला ही बाणों से अयोध्या 


| 
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क्या, सम्पूर्ण पृथिवी को जीत सकता हूँ, किन्छु हे निष्पाप, अधम और 
परलोक के भय से मेंने राज्य का त्याग कर दिया, पराक्रम दिखाना 
उचित नहीं समभा । २५-२६ । ' 

इस तरह अनेक प्रकार की बातें कहकर रात के समय निर्जन बन 
में दीनभाव से बिलाप करके रामचन्द्र चुप हो गये। २७। उस समय 
विना शिखा की आग के समान आरे विना तरंगों के समुद्र के समान 
रामचन्द्र को उदास देखकर, लक्ष्मण ने समकाकर कहा--हे वीर, आपके 
चले आने पर आज निस्सन्देह अयोध्या नगरी चन्द्रविहोन रात के समान 
उदास हो गई होगी । २८-२६ । हे पुरुषश्रे्, आप ऐसी बातें कहकर 
मुझको और सोता देवी को दुःखित कर रहे हैं। इस प्रकार शोक 
करना आपको उचित नहीं है। ३०। हे राघव, हम लोग (में ऑर 
सीता ) आपके विना जल से निकाली हुई मछली की तरह क्षण भर 
भी जीवित नहीं रह सकते। ३१। में आपको छोड़कर पिता, माता, 
ओर शत्रुघ्न को भी देखने की इच्छा नहीं करता । यहाँ तक कि स्वग- 
लोक देखने की भी मेरी इच्छा नहीं है। ३२। 

उसके बाद धर्मात्मा रामचन्द्र समीप ही बरगद के नीचे अपने सोने 
के लिए तैयार की हुई शय्या पर सोये। ३३ । शब्ुनाशान शमचन्द्र ने 
लक्ष्मण की कही हुई उत्तम बातें सुनकर, वानप्रस्थ धर्म का पालन करते 
इए प्रसन्नता के साथ वनवांस का समय बिताने की इच्छा की। ३४। 
उस निर्जन भयानक वन में महाबली रामचन्द्र और लक्ष्मण पहाड़ 
पर रहनेवाले सिंह के समान निर्भय हो गये। ३५। 


सगं ५४ 
रामचन्द्र, लक्ष्मण और सीता, उस रात को उसी बृच्ष के नीचे 
सोकर, दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्य के उदय होने पर वहाँ से घने वन 
में होकर गड़ा और यमुना के सङ्गम की ओर चले । १-२ । वहाँ 
की भूमि बहुत अच्छी थी, देश बड़ा मनोरम था ओर अनेक प्रकार के 
बृच् फूले हुए थे । उस स्थान को देखते हुए, जिसे पहले कभी नहीं देखा 
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था, दिन के समाप्त होने पर रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा--हे लक्ष्मण, 
वह देखो, प्रयाग के समीप धुवाँ उठ रहा है । इससे जान पड़ता है कि 
यहाँ मुनियों के आश्रम हैं। ३-५ । हम लोग गङ्गा योर यमुना के 
सङ्गम पर पहुँ च गये हैं, क्योंकि दोनों नदियों के जल के संघष का शब्द 
सुन पड़ता है। ६। वन की वस्तुओं से जीविका करनेवाले मनुष्यों ने 
लकड़ियाँ आर आश्रम के समीप के वृक्षों की शाखाएं जो काट डाली 
हें देख पड़ती है। 

सुर्यास्त होने के समय धनुर्धर रामचन्द्र और लक्ष्मण गंगा-यमुना 
के संगम पर, भरढाज मुनि के आश्रम के समीप पहुंचें । ७-८। 
आश्रम के समीप रहनेवाले गों और पक्षियों को भयभीत करते हुए 
थोड़ी ही देर में आश्रम के विलकुल समीप पहुँच गये। & । भरद्वाज 
'मुनि के दर्शन करने की इच्छा से सीता के साथ रामचन्द्र और लक्ष्मण 
मुनि की आज्ञा पाने के लिए खड़े हो गये। १० । भरढाज मुनि की 
याज्ञा पाकर रामचन्द्र, लक्ष्मण और सीता, सब लोग मुनि के पास 
गये । महातपस्वी, तीच्ण व्रतथारी, दिव्यज्गानी, भरद्वाज मुनि को अग्नि- 
होत्र करके शिष्यां के साथ बेठे देखकर, तीनों मनुष्यों ने हाथ जोड़कर 
उनको प्रणाम किया और रामचन्द्र ने अपना परित्रय देते हुए 
कहा--हे भगवन्‌, में राजा दशरथ का पुत्र हू, मेरा नाम राम है और 
` यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं । राजा जनक कीं पुत्री कस्याणी यह 
मीता मेरी भार्या हैं, यह भी मेरे साथ निर्जन तपोवन को चली आई 
हैं। ११-१४ । मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे चौदह वर्ष तक 
वन में रहने की आज्ञा दी है। यह मेरे प्रिय छोटे भाई, मेरे ही समान 
वनवास का ब्रत धारण करके वन को चले. आये हें । १५ । हे भगवन्‌, 
हक लोग पिता की आज्ञा से चोदह वर्ष वन में रहेंगे और फल-मुल 
खाकर धर्म का पालन करेंगे । १६ । 

रामचन्द्र की यह बातें सुनकर महर्षि भरडाज ने उनकी कुशल परळी, 
अर अर्ध्य, यौ तथा वन के अनेक प्रकार के रसीले फल-मूल और जल 
देकर उनको ठहरने के लिए स्थान बतलाया । १७-१८ । इस प्रकार उनका 


२८६ वास्मीकाय रामायण 


सत्कार करके मुनियों और पशु-पक्षियों के बीच में बेठे हुए महर्षि 
भरद्वाज धर्मेयुक्क वचन बोले--हे रामचन्द्र आज तमको देखकर 
मेरा बहुत दिनों का मनोरथ सफल हुआ। तुमको अकारण वनवास 
दिया गया है, यह हाल में सुन चुका हूँ। १६-२१ । तुम इसी स्थान 
पर सुख से रहो । यहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ हे । यह 
नजन, पवित्र और रमणीय स्थान हे। २२ । 

भरद्वाज के यह कहने पर सबका हित करनेवाले रामचन्द्र ने उत्तर 
दिया--भगवन्‌ इस आश्रम से हमारा नगर ऑर देश बहत समीप हे 
इसलिए लोग बड़ी आसानी से हम लोगों को देखने के लिए यहाँ 
आते रहेंग । इस कारण में पहाँ रहना नहीं पसन्द करता हुँ । २३-२५ । 
अतएव हे भगवन्‌, सुख से रहने योग्य जनकनन्दिनी सीता जिस 
स्थान पर सुख से रह सके, ऐसा और कोई एकान्त स्थान बताइए । २६ । 

तब महषि भरद्वाज ने रामचन्द्र से कहा--बेटा, यहाँ से दस कोस 
पर चित्रकूट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत है । वह गंधमादन के समान 
पवित्र ऑर मनोहर है । वहाँ महि लोग रहते हैं वानर और रीळ भी बहुत 
हैं। तुम उसी स्थान पर जाकर निवास करो । २७-२६ । चित्रकूट पवत के 
शखर देखने से ही मनुष्यों के मन शुद्ध हो जाते हैं और पाप में नहीं 
लगते । ३० । वहाँ सेकड़ों वष घोर तपस्या करके शिव के साथ विहार . 
करके, बहुत-से ऋषि सदेह स्वग को गये हैं। ३१ । हे रामचन्द्र, में 
समझता हूँ कि तुम वहीं जाकर सुख से निवास करो, अथवा चाहे इमी 
स्थान पर मेरे साथ रहो । ३२ । 

महषि भरद्वाज ने प्रिय अतिथि रामचन्द्र सीता और लक्ष्मण का 
आतिथ्य सर्कार करके प्रसन्न किया । ३३ र उनसे बातें करते-करते रात हो 
गई। सुख में रहने योग्य वे लोग मागं चलने से थक गये थे, उन्होंने महर्षि 
भरद्वाज के रमणीय स्थान पर बड़े सुख से वह रात बिताई। ३४-३५ । 
प्रातःकाल रामचन्द्र ने महातेजस्वी भरद्वाज के पास जाकर उनसे कहा-- 
भगवन, आपके आाश्रम पर हम लोगों की यह रात बड़ सुख से बीती । 

ब आप हम लोगों को चित्रकूट जाने की आज्ञा दीजिए। ३६-३७। 
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महर्षि भरद्वाज ने कहा--हे रामचन्द्र, तुम चित्रकूट को जागो । वहाँ 
मल-फल और मधु बहुत हैं। उस पर्वत पर बहुत-से हाथी, किन्नर और 
साँप रहते हें. मोरों के शब्द सुन पड़ते हें, अनेक प्रकार के बृ और 
मल-फल हैं| अतएव तुम उसी रमणीय पवत पर जाकर निवास करां । 
वह स्थान तुम्हारे रहने योग्य है। ३८-४०। हे रघुनन्दन, उम पहाड़ी 
वन में हाथी और मृग घूमते रहते हें, तुम वहाँ जाकर उनको देखोग ।० १। 
` वहाँ तुम सीता के माथ नदी, सोते, पहाड़ की कन्दराए आर भरने 
देखकर बड़े प्रसन्न होगे । ४२ । टिटिहिरी और कोयल के मनोहर शब्द 
सुनते हुए और अनेक प्रकार के पशु तथा मतवाले हाथी देखते हुए 
तुम उसी रमणीय पवित्र पर्वत पर निवास करी । १३। 
सर्ग ५५ 

शत्रओं का विनाश करनेवाले राजकुमार रामचद्ध और लक्ष्मण 
उम रात को महात्मा छरद्वाज के आश्रम पर निवास करके प्रातःकाल 
चित्रकूट पर्वत की ओर चले। * । चलते समय महि भरद्वाज ने 
स्वस्त्ययन किया. जैसे पिता अपने पुत्रों के लिए करता हे। उसके बाद 
महर्षि भरद्वाज ने सत्यपराक्रमी रामचन्द्र से कहा--हे पुरुषश्रष्ठ, गगा 
आर यमुना के सङ्गम पर पहुँचकर, गंगा के वेग से टकराकर कुळ पीछे क 
हटती हुई यमुना के किनारे किनारे चले जाना । थोड़ी दूर चलने पर लुम को 
यमुना के पार उतरने का घाट देख पड़ेगा ।९-४। उस घाट पर पहुँचकर 
प्लव बनाकर तुम यमुना के पार उतर जाना। यमुना के उस पार पहु चने 
पर तुम अनेक वृक्षों से घिरा हुआ, हरे पत्तोंवाला श्याम नाम का 
एक बरगद का पेड़ देखोगे | वहाँ सिद्धगण रहते हैं। सीता देवी हाथ 
जोडकर उस वृक्ष से कल्याण की प्रार्थना करें। ६-७ | हे रामचन्द्र, यदि 
सीता थक जायँतो उस स्थान पर थोड़ी देर विश्राम कर लना । फिर 
एक कोस आगे चलकर तुम नील वन देखोग। उस बन में यमुना के 
किनारे पलाश, बेर और बाँस आदि के वृक्ष हें। उसी वन में होकर 
चित्रकूट को मार्ग हे उस माग से में अनेक बार गया हूँ। । 


विमान 
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वह माग बड़ा स्मणीय हे, उसमें दावानल भी नहीं है। इस प्रकार 
रामचन्द्र को माग बताकर महाप भरद्वाज चुप हो गये। तब रामचन्द्र 
ने उनको प्रणाम किया, और में आपके वतलाये हुए मार्ग से ही 
जाऊंगा यह कहकर उनको लोटा दिया। ४० । उसके बाद रामचन्द्र 
ने लक्ष्मण से कहा--हे लक्ष्मण हम लोग बड़े पुण्यात्मा हैं क्‍योंकि 
महर्षि भरद्वाज ने हम लोगों पर बड़ी कृपा की हे। ११। मनस्वी 
रामचन्द्र ओरे लक्ष्मण इस प्रकार बातें करते हुए सीता को आगे करके 
यमुना की ओर चले। नदी के किनारे पहुचकर वे उम पार उतरने 
की चिन्ता करने खगे। १२-१३ । उन्होंने जिस तरह महर्षि भरद्वाज 
ने बताया था, उसी तरह वन की सूखी लकड़ी और बाँस इकट्ठा करके 
प्लव ( जहाँ नाव नहीं होती वहाँ लोग सूखी लकड़ी और घास-फूस से 
उतरने का एक साधन बनाते हैं, उसका नाम प्लव हे) बनाया और 
उसके ऊपर खस जिल्याया। १४ । लक्ष्णण ने जामुन और बेत की 
डालियाँ काटकर सीता के बैठने के लिए एक आमन बना दिया | १५। 
तब रामचन्द्र ने लक्ष्मी के समान अचिन्त्यनीय प्रभाववाली सीता 
को प्लव पर बेठाया । १६ । उन्हीं के पास उनके आभूषण और वस्न 
रख दिये । रामचन्द्र और लक्ष्मण भौ अपने अख्र, श्र कुदाल और 
डालिया रखकर बेठ गये और प्लव को उस पार ले चले | १७-१ ८ । 
बीच धारा में पहुँचकर सीता ने यमुना को प्रणाम किया और कहा--- 
हे देवि, में आपके पार उतरती हूँ, आप मेरा कल्याण कीजिए । मेरे 
पति रामचन्द्र कुशलपूवेक वनवास की प्रतिज्ञा पूरी करके जब अयोध्या 
को लोटेंगे तब में हज्ञार गायों और एक सो घड़ा मदिरा से आपकी 
पूजा करूंगी । १६-२० । इस प्रकार हाथ जोड़कर यमुना से प्रार्थना 
करती हुई सीता उस पार पहुँची । यमुना के उस पार पहु चकर 

लक्ष्मण ओर मीता के साथ रामचन्द्र प्लव से उतरकर आग चले और 
हरे पत्तोंवाले श्याम नामक बरगद के पास पहु चे। २१-२३ । सीता 
ने हाथ जोड़कर कहा--हे महावृक्ष, तुमको प्रणाम है। मेरे पति कुशल 

पूवक वनवास की अवधि समाप्त करें आर हम लोग कुशल से लौट 
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कर यशस्विनी कॉसल्या और सुमित्रा देवी को देखें। यह कहकर सीता 
ने उस वृक्ष की प्रदक्षिणा की। २४-२५ । सीता को इस प्रकार प्राथना 
करते देखकर रामचन्द्र ने लक्षण से कहा--हे पुरुषश्रेष्ठ, तुम सीता के 
आग चलो ओर में धनुष-बाण लेकर इनके पी चलता हूँ सीता जो 
फल-फूल माँग, वह इनको दो, जिसमें इनका मन प्रसन्न रहे। २६-२८। 
जिस प्रकार दो हाथियों के बीच में हथिनी चलती है उसी प्रकार रामं 
ओर लक्ष्मण के बीच में सीता चलीं। मीता ने जो वृक्ष गुव्म और फूलों 
से शोभित लताएं कभी नहीं देखीं थीं, उनको देखकर रामचन्द्र से पूछने 
लगीं । २६-३० । सीता के कहने के अनुसार लक्ष्मण फूल हुए बृत्चों की 
डालियाँ तोड़कर देने लग । ३१ । यमुना के किनारे तरह-तरह की 
बालू देखकर, और हंस-सारस आदि पक्षियों की बोली सुनकर, सीता बड़ी 
प्रसन्न हुईं । ३२ । राम-लक्ष्मण दोनों भाई एक कोस आग जाकर, बहुत 
से पवित्र मृग मारकर, यमुना के निकटवर्ती वन में आगे चले। ३३ । 
उम सुन्दर वन में मोर बोलते थे, हाथी ओर वानर घूमते थे । म्रियदशन 
रामचन्द्र और लक्ष्मण सन्ध्या होने पर नदी के समीप एक संमतल 
स्थान पर ठहर गये। ३४ । 
सरग ५६ 

रात वीतने पर प्रातःकाल रामचन्द्र ने धीरे से लक्ष्मण को जंगाया-- 
हे शत्रुनाशन, सबेरा हो गया है, वन के पशु-पक्ियों की मनोहर बोली 
सुनो । उठो, यह चलने का समय हे, अब हम लोग चलें। १-२। रामचन्द्र 
की यह बात सुनकर लक्ष्मण जाग पड़े | वे आलस्य छोड़कर उठ बेठे 
गौर उनकी थकावट भी दूर हो गई। ३ । रामचन्द्र, सीता और लक्ष्मण 
ने स्नान किया. और महर्षि भरद्वाज के बताये हुए माग से चित्रकूट को 
चले । ४ । माग में लक्ष्मण के साथ चलते हुए रामचन्द्र ने कमल के 
समान नेत्रोंवाली सीता से कहा--देखो, वसन्त ऋतु में पलाश के वृक्ष 
अपने फूलों की मालांए पहनकर केसे शोभित हो रहे हें। ५-६ । देखों 
ये बहेडे और बेल के बृष फूल ओर फल के भार से झुक गये हैं । यमें 


२६० वाल्मीकीय रामायण 


वन दुगम हे, इसलिए मनुष्य यहाँ नहीं आते। हम लोगों को यहाँ 
भोजन का कष्ट न मिलेगा। ७। हे लक्ष्मण, देखो, इन बच्चों में मधुमक्खियों 


के शहद से भरे हुए बड़े-बड़े छत्त लटके हें। ८ इस वन में मोर और 


कोयल पत्ती बोल रहे हैं इस ऊंचे शिखरवाले, पक्षियों के शब्द से गू जते 
हुए, चित्रकूट पर्वत पर हाथियों के झु ड घूम रहे हें । प्रथिवी पर फूल बि 
हैं । केसा सुन्दर वन हे। लक्ष्मण, इस पवित्र रमणीय चित्रकूट के बन 
में हम लोग बड़े मुख से रहेंगे । ६-१ १ । 

इस प्रकार बातें करते हुए, पेदल चलते-चलते, सीता के साथ रामचन्द्र 
अर लक्ष्मण सुरम्य चित्रकूट पर्वत पर पहुंच गये। १२ । उस पर्वत पर 
फल-मूल आदि खाने की वस्तुएं बहुत थीं, अनेक प्रकार के पक्षी थे, 
पानो स्वादिष्ठ था । वहाँ पहुँचकर रामचन्द्र ने लक्षण से कहा-- 
हे सौम्य, अनेक वृक्षों और लताओं से युक्त इस रमणीय पर्वत पर हम लोग 
बढ़ी आसानी से फल-मूल प्राप्त कर सकेंगे । १३-१४। इस पर्वत पर 
महात्मा महर्षि भो निवास करते हैं। अतएव हम लोगों के रहने के लिए 
यह बहुत उत्तम स्थान है। १५। उसके बाद सीता, लक्ष्मण और रामचन्द्र 
ने वाल्मीकि के आश्रम पर जाकर उनको प्रणाम किया । १६। महर्षि 
वाल्मीकि ने उन लोगों का बड़ा सम्मान किया । आओ, बेठों यह कह- 
कर कुशल पूछा । १७। महाबाहु रामचन्द्र ने महषि वाल्मीकि से अपना 
परिचय देकर और वनवांस का कारण बतलाकर लक्ष्मण से कहा-- 
हे सोम्य, अच्छी और मज़बूत लकड़ियाँ लाकर कुटी बनाओ यहाँ 
रहना सुरे बहुत पसन्द है । १८-१६ । रामचन्द्र की यह बात सुनकर 
लक्ष्मण ने बहुत-से वक्त लाकर पणंशाला तेयार की । २० । लक्ष्मण की 
बनाई हुई सुन्दर ओर मज़बूत पणंशाला देखकर रामचन्द्र ने फिर उनसे 
कहा--हे लक्ष्मण, बहुत दिनों तक जीवन चाहनेवाल मनुष्यों को 
गृहप्रवेश के समय वास्तुयज्ञ अवश्य करनी चाहिए, अतएव हम लोग 
भी मृग का मांस लाकर वास्तुयज्ञ कर। २१-२२ । तुम धम का स्मरण 
करो और एक मृग मारकर ले आओ शा्र के अनुसार ही चलना 
चाहिए । २३ । लक्ष्मण ने रामचन्द्र की आज्ञा स्वीकार कर ली। वे एक 
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हिरन मारकर ले आये । तब रामचन्द्र ने फिर उनसे कहा--हे लक्ष्मण, 
तुम इस हिरन का मांस पकाओ, क्योंकि आंज ध्रुव संज्ञक नचात्र हे और 
शुभ मुहूत हे, आज ही वास्वुयज्ञ करेंगे । २४-२५ । 

प्रतापवान्‌ लक्ष्मण रामचन्द्र की आज्ञानुसार जो पवित्र काला मृग 
मारकर लाये थे, उसे जलती हुई आग में पकाने लगे । २६ । जब तेज़ 
आँच में मृग का मांस पक गया, और उससे रुधिर का निकलना बन्द हो 
गया, तब लक्ष्मण ने पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र से कहा--हे देवलुल्य रामचन्द्र, 
मृग का मांस पक गया है, अब आप देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 
यज्ञ कीजिए २७-२८ । तब मन्त्रों के जाननेवाले महातेजस्वी रामचन्द्र 
स्नान करके एकाश्रचित्त होकर संक्षेप से यज्ञ समाप्त करने के लिए मन्त्र 
पढ्ने लगे । २६ । सब देवताओं की प्रजा करके उन्होंने कुटी में प्रवेश 
किया, और उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ । ३०। उन्होंने वास्तुशान्ति 
के लिए मंगलजनक मन्त्रों का जप करते हुए पापों का नाश करने के 
लिए वैश्वदेव, वेष्णव और रोंद्र बलिप्रदान किया । ३१-३२ । फिर 
उन्होंने आश्रम के अनुरूप वेदी, चेत्य और देवालय स्थापित किये। ३३ । 
जैसे देवता सुधर्मा-सभा में प्रवेश करते हें उसी प्रकार सीता के साथ 
रामचन्द्र और लक्ष्मण ने पत्तों से छाई हुई, वायु से रक्षा करने योग्य, 
मनोहर पणंशाला में प्रवेश किया। ३४। रमणीय चित्रकूट पर्वत पर 
सुन्दर घाटवाली मास्यवती नदी के समीप, मृगों और पक्षियों से शोभित 
स्थान पर निवास करके रामचन्द्र को बड़ी प्रसन्नता हुई, और अयोध्या 
के छोड़ने का दुःख दूर हो गया । ३५ । 


सरग ५७ 
इधर रामचन्द्र के गंगा उस पार उतर जाने पर निषादराज को बड़ा 
दुःख हुआ। वह बड़ी देर तक सुमन्त्र से रामचन्द्र के विषय की बातें 
करके, उनको साथ लेकर अपने घर को गया। १। प्रयाग में भरद्वाज 
के आश्रम पर रामचन्द्र के जाने का, और भरद्वाज से सम्मानित होकर 
चित्रकूट पवत पर पहुँचने का, सब हाल निषादराज के दूतां ने आकर 
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उसे बताया । २ । सुमन्त्र ने भी ये सब बातें सुनौं । तब वे निषादराज से 
आज्ञा लेकर, उत्तम घोडं रथ में जोतकर, बड़े दुःख के साथ अयोध्या 
को लौटे । ३। वे मागे में सुगन्धित बन, नदी, तालाब, गाँव ओर नगर 
देखते इए अयोध्या की ओर चले । ४। दूसरे दिन सम्ध्या के समय 
अयोध्या के समीप पहुँचकर उन्होंने देखा कि निजेन स्थान के समान 
नगर में सन्नाटा छाया हुआ है, किसी का शब्द नहीं सुन पड़ता । सुमन्त्र 
दुःख से व्याकुल होकर अपने मन में सोचने लगे-- क्या राजा, प्रजा, 
हाथी और घोड़े आदि सहित समुची अयोध्या रामचन्द्र के वियोग 
के शोकानल में भस्म हो गई ! इस प्रकार चिन्ता करते हुए सुमन्त्र 
बड़ी तेजी से घोड़ों को हॉँककर नगर के द्वार पर पहुंचे आर नगर के 
भीतर गये । ५-८ । सुमन्त्र को आते देखकर सेकड़ों हजारों मनुष्य 
रामचन्द्र कहाँ हैं! यह पूछते इए दोड़े । 8 । सुमन्त्र ने उनसे कहा कि 
में ध्मात्मा, महात्मा रामचन्द्र को गंगा के किनारे पहुँचाकर और उनसे 


> र ~ 


आज्ञा लेकर लोट आया हूँ । १० । यह सुनकर नगरनिवासियों ने 
समझ लिया कि सीता के साथ शमत्रन् और लक्ष्मण गंगा के पार 
उतर गये। वे लम्बी साँस खींचकर अपने को धिक्ारते हुए हा राम 
कहकर रोने लगे । ११। मागे में सुमन्त्र को मनुष्यों की यह बातें सुन 
पड़ी--हम लोग इस रथ पर रामचन्द्र को नहीं देखते, अब हमारी 
मृत्यु हुई। १२ । हा, अब हम लोग दान, यज्ञ आर विवाह आदि 
सामाजिक उत्सवों में घ्मीत्मा रामचन्द्र को न देखेंगे । १३ । पिता के 
समान रामचन्द्र के द्वारा सुरक्षित नगरनिवासी सोचने लगे कि अब 
हमारे लिए क्या उचित है, क्या हमारा प्रिय हे, ओर किस तरह हम 
लोग सुखी होंगे १४ । 

` सुमन्त्र चलते-चलते जब बाजार में पहुचे. तब उनको रामचन्द्र के 


गडि Las 


शोक से पीड़ित, खिड़कियों में बेठी इई, खियों के रोने का शब्द सुन 
पड़ा। १५। सुमन्त्र ने अपना मुं ह दक लिया, आर राजभवन के फाटक 
पर स्थ से उतरकर वे भीतर गयं । जब वे मनुष्यों की भीड़ में होते इए 


सातवें खंड में पहुँचे तब रामचन्द्र को देखने के कारण अटारियों से 
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सतमहले घरों से, और राजमहल से, स्त्रियों के रोने का शब्द उनको सुन 
पड़ा । १३-१८ । ख्लियों की बड़ी-बड़ी आँखों में आँसू भर आये, वे आपस 
में एक दूसरी को देखने लगीं । राम्रचन्् के शोक से पीड़ित, दशरथ 
की खियाँ आपस में धीरे-धीरे कहने लगीं--सुमन्त्र रामचन्द्र को रथ 
पर बैठाकर यहाँ से ले गये और उनको छोड़कर लोट आयें। अब वे 
रोती इई कौसल्या से क्या कहेंगे | १६-२१ इनको बात सुनकर 
कौसल्या का जीना कठिन हो जायगा । पुत्र के वियोग में कौसल्या किस 
तरह जीवित रह सकेंगी। २२.। रानियां की यह बातें सुनते हुए, 
शोक से पीड़ित सुमन्त्र ने महाराज दशरथ के घर में, आठवें खंड में 
पहुंचकर, पुत्र के शोक से दुःखित राजा दशरथ को दीनभाव से बेठे इए 
देखा । २३-२४। उन्होंने राजा दशरथ को प्रणाम करके उनसे रामचन्द्र 
का सन्देश कहा । २५ । राजा दशरथ ने चुपचाप सुमन्त्र की सब बातें 
मुन लीं, और शोक के मारे मूच्छित होकर एथिवी पर गिर पड़े । २६ । 
राजा के मुच्छित होने पर अन्तःपुर की सब खियाँ हाथ उठाकर रोने 
लगीं । २७। तब कौसत्या और सुमित्रा ने राजा दशरथ को उठाकर 
उनसे कहा--हे महाभाग, ये सुमन्त्र कठिन काम करनेवाले रामचन्द्र 
को वन में पहुँ चाकर उनका सन्देश लागे हैं, आप इनसे बातें क्यों नहीं 
करते | २८-२६ । रामचन्द्र के साथ अन्याय करके अब आप लजित 
क्यों होते हैं । आपने जो कुछ किया, सो अच्छा ही किया। आपके 
शोक करने से क्या उनको कोई सहायता मिलेगी ? अतएव शोक 
छोड़कर आप उठिए। ३० । है राजन, जिसके डर से आप रामचन्द्र 
का हाल मुमन्त्र से नहीं पूछते, वह केकयी यहाँ नहीं है । आप 
निश्चिन्ति होकर इनसे बातें कीजिए । ३१ । कौसल्या गदूगद स्वर से 
राजा दशरथ से यह कहकर, शोक के मारे मुच्छित होकर, परथिवी पर 
गिर पड़ीं। ३२ । महाराज दशरथ ओर कोसल्या को मुच्छित देखकर 
सब रानियाँ रोने लगीं । ३३ । रानियों का रोना सुनकर नगर के 
बूढे-जवान सब पुरुष और सब ख्लियाँ रोने लगीं । समूचे नगर में फिर 
हांहाकार मच गया। ३४ । 


I 


। 
| 
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सर्ग ५८ 

महाराज दशरथ को जब होश आया तब उन्होंने रामचन्द्र का हाल 
पूछने के लिए सुमन्त्र को बुलाया । १ । सुमन्त्र हाथ जोड़कर महाराज 
दशरथ के पास आये । बढ़े राजा दशरथ रामचन्द्र के शोक से दुखी 
थे । वे उन्हीं की चिन्ता कर रहे थे । नये फ्रँसाये हुए हाथी के समान 
वे व्याकुल थे, और बीमार हाथी की तरह लम्बी साँस छोड़ रहे थे । २- ३ । 
राजा दशरथ ने श्रूलि से लथपथ, दीनभाव से आँसू बहाते इए, सुमन्त्र 
को अपने सामने देखकर पूछा--मुमन्त्र, धर्मात्मा राम कहाँ हें? जो 
हमेशा पलँग पर सोते थे, वे राजकुमार अनाथ की तरह अब परथिवी 
पर सोवेंगे। जिनको दुःख न मिलना चाहिए, वे अब्र दुःख उठावेंगे । 
अब वे वृक्षों के नीचे पड़ रहते होंगे । किन्तु इस अवस्था में भी वे 
सुखी होंगे। उन्होंने तुमसे क्या कहा है? ४-६। जिनके साथ रथ, 
हाथी और पेदल सेना चलती थी वे रामचन्द्र अब निर्जन वन में किस 
तरह रहेगे। ७। जहाँ अजगर, सिंह, बाघ और काले साँप रहते हैं 
वहाँ सीता के साथ दोनों राजकुमार केसे रहेंगे । =। हे सुमन्त्र, रथ 
से उतरकर सुकुमारी सीता के साथ दोनों राजपुत्र पेदल केसे गये 
होंगे। ६ । हे सूत, तुम बड़े भाग्यवान हो । तुमने मन्दराचल पर जाते 
हुए अश्विनीकुमार के समान दोनों राजकुमारों को वन में प्रवेश करते 
देखा हे । १०। हे सुमन्त्र, बन में पहुँचकर रामचन्द्र, लकमण और 
साता ने कया कहा हे ? ११। हे सूत, हमारे पुत्रों के ठहरने, सोने और 
खाने का हाल मुझसे कहो । इन्हीं बातों को सुनकर में जीवित रह 
सकू गा। जिस प्रकार साधुओं के समागम से राजा ययाति का दुःख 
कम हुआ था उसी प्रकार में अपने पुत्रों का हाल सुनकर अपना दुःख 
शान्त करू गा, और जीवित रह सकूंगा। १२। द 

महाराज दशरथ के यह पूछने पर मुमन्त्र गद्गद स्वर से कहने 
लगे--महाराज, धर्मात्मा रामचन्द्र ने हाथ जोड़कर, सिर से प्रणाम 
करके, मुझसे कहा--हे सुमन्त्र, ठम मेरी ओर से मेरे रज्य पिता 
महात्मा महाराज दशस्थ को प्रणाम कहना । मेरी विमाताओं से भी 
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मरा प्रणाम कहकर मरी कुशल कहना । मेरी माता कोसव्या देवी से 
मरा प्रणाम कहकर उनसे यह भी कहना कि व हमेशा धर्म का पालन 
करती रहे, यथासमय अग्निहोत्र करे, देवता के समान राजा दशरथ के 
चरणों की सेवा करती रहें, अपनी सोतों के साथ मान-अभिमान छोड़कर 
अच्छा बतोव कर झार जिस केकयी के वश में राजा हैं उन केकयी के 
साथ भी अच्छा बतोव करे । १३-१६ । राजकुमार भरत के साथ राजा 
का सा व्यवहार कर, क्योंकि छोटा भी राजा पूज्य होता हे, यही राज- 
धमं है ।२०। भरत से हमारी कुशल कह दीजिएगा, ऑर उनसे 
कहिएगा कि सब माताओं के साथ उचित बर्ताव करे । युवराज . होकर 
महाराज दशरथ की रक्षा कर आर उन्हीं की आज्षाचुसार राज्य का 
पालन कर । महाराज दशरथ बढ़े हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे 

उन्हीं की आाङ्गाचसार प्रजा का पालन करे । २१-२३। महायशस्वी 
कमलनयन रामचन्द्र ने दुःख के मारे लगातार आँसू बहाते हुए कहा 
कि अपनी माता के समान मेरी माता पुत्रवत्सला कोसल्या को भी 
समभ, यह कहकर वे बहुत रोये। २०-२५ । उसके बाद लक्ष्मण ने 
बड़े क्रोध से लम्बी साँस छोड़कर मुझसे कहा--राजकमार रामचन्द्र 
को किस अपराध से वनवास दिया गया है। राजा दशरथ ने केकयी 
की लुच्छ वांत मानकर जो रामचन्द्र को निकाल दिया हे, जिससे हम 
लोग पीड़ित हैं, क्या उनका यह काय अनुचित नहीं है? २६-२७। 
उन्होंने चाहे केकयी को वरदान देने के निमित्त रामचन्द्र को वनवास 
दिया हो, अथवा केकयी ने लोभ के वश वरदान के बहाने उनसे ऐसा 
कराया हो. किन्तु यह काम सवथा अनुचित किया गया है। २८ । राजा 
दशरथ ने अपनी इच्छा से यह काम किया हो, और चाहे ईश्वर के 
कोप से, मुझ तो रामचन्द्र के वनवास का कोई कारण नहीं देख 

पड़ता । २६ । उन्होंने अपनी नासमभी से विना विचारे जो रामचन्द्र 

को वनवास दिया है, इस लोक-विरुद्ध काम से संसार में उनकी 

[नन्दा अवश्य होगी। ३०। में तो अब महाराज दशरथ को अपना 

पिता नहीं मानता। रघुनन्दन रामचन्द्र ही मेरे भाई, स्वामीं, सुद्‌ 


२६६ वाहमीकीय रामायण 


ओर पिता हैं । ३१ । 'धमात्मा रामचन्द्र सबका हित करते हैं, इमलिए 
सबके प्रिय हें। इनको घर से निकालकर राजा दशरथ प्रजा के प्रिय 
केसे रह सकेंगे। यह काम करके दशरथ ने प्रजा से विरोध कर लिया 
है अब वे किस तरह राज्य कर सकेंगे। ३२-३३। 

हे महाराज, राजपुत्री यशस्विनी सीता ने पहले कभी ऐसा दःख 
नहीं उठाया इसलिए बे. जिसे भूत लगा हो वेसी खरी की तरह लम्बी 
सांस छोड़ती हइ चुपचाप खड़ी रहीं, और दुःख के मारे रोती रहीं. किन्तु 
मुझसे कुछ न कह सकीं। ३४-३५ । वे रामचन्द्र की ओर देखती रहीं । 
मुझसे विदा हो रहा हैं, यह जानकर उदास होकर फिर रोने लगीं। 
हे राजन्‌ लक्ष्मण भी रामचन्द्र के पास खड़े थे और रामचन्द्र ने हाथ 
जोड़कर रो-रोकर यह बातें कही हें। तपस्विनी सीता भी उसी तरह 
रोती हुई आपके रथ की ओर और मेरी ओर देखती रहीं। ३६--३७। 

सगे ५६ 

हे राजन्‌, रामचन्द्र के चले जाने पर जब में लोटा तब मेरे घोड़े 
गरम आस बहाने लगे और इधर की ओर न चले । १। दोनों राज- 
कुमारों को हाथ जोड़कर, उनके वियोग से दुखी होने पर भीं में रथ 
पर बेठकर निषादराज के साथ उनके नगर को गया, और इस आशा 
से बहुत दिनों तक वहाँ ठहरा रहा कि शायद रामचन्द्र फिर मुभ 
बुलावें । २-३ । महाराज जब मेरी वह आशा निष्फल हो गइ तब में 
ऐट आया । राजन्‌, आपके राज्य में मनुष्यों की कौन कहे, फूल 
अंकुर आर परलव सहित वृक्ष भी दुःख के मारे मुरझा गये हें। ४। 
नदियों और छोटे-बड़े सब तालाबों का पानी सूख गया है। वन ओर 
बगीचे सख गये हैं । ५। वन में बाघ आदि हिसक जीव घूमते नहां 
देख पड़ते. मानों रामचन्द्र के शोक से पीड़ित होकर वन मोन हो 
गया हे। ६।राजन्‌, नदियों का पानी मेला हो गया हे, कमलिनी 
अर कमल सख गये हें, मछलियाँ ओर पत्ती भी नहीं देख पड़ते | ७। 
जल ओर स्थल में उत्पन्न होनेवाले फूलों ओर फलों में पहले की-सी 
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सुगन्ध नहीं है ।८। हे पुरुषश्रेन्‍्ठ आपके बगीचों में पक्षियों की 


बोली नहीं सुन पड़ती । वे शुन्य-से हो गये हैं, उनकी शोभा जातौ 
रही । & । मुझे आते देखकर किसी मनुष्य ने प्रणाम नहीं किया। रथ 
पर रामचन्द्र को न देखकर, सब लोग दुखी होकर, लम्खी साँस छोड़ने 
लगे । १० । राजमार्ग पर खड़े हुए मनुष्य दूर से ही रथ पर रामचन्द्र 
को न देखकर रोने लगे। ११।रामचन्द्र को रथ पर न देखकर ऊँचे 
महलों पर खड़ी हुई खियाँ दुःख के मारे हाहाकार करने लगीं, और 
आँखों में आँसू. भरकर एक दूसरी की ओर देखने लगीं। मित्र, शत्रु 
आर उदासीन, अयोध्या के निवासी सभी मनुष्य एक समान दुखी 
हें। १२-३४ । महाराज, जिस प्रकार कौमस्या देवी पुत्र के वियोग में 
दुःखित हैं उसी प्रकार समूची अयोध्या रामचन्द्र के वनवास से दुःखित हो 
गई हे।मव मनुष्य, और हाथी-घोड़े भी रोते-रोते उदास हो गये है।१५-१६। 
सुमन्त्र की यह बातें मुनकर राजा दशरथ ने बड़ी दानता से गदगद स्वर 
से कहा--हे सुमन्त्र, मेने नीच वंश में उत्पन्न, पापिन केकयी का 
कहना मान लिया और अपने बुद्धिमान्‌ वृद्र मन्त्रयां से सलाह भी 
नहीं लिया । १७-१८ । बेदज्ञ ब्राह्मणों, मन्त्रियों और सुहददों से भी 
मैंने सलाह नहीं ली। री के कहने से अपनी मूर्खेतावश सहसा यह 
काम कर डाला । १६ । अथवा हे मुमन्त्र, भवितव्यता के वश यह घोर 
विपत्ति हमारे वंश का विनाश करने के लिए अपने आप उत्पन्न हो 
गई। २० | जो हो, अब मेरे प्राण निकलने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं 
अतएव हे सूत, यदि मेंने थोड़ा भी उपकार तुम्हारे सांथ किया हो 
तो तुम मुझे शीघ्र रामचन्द्र के पास ले चलो। २१। में महाबाहु 
रामचन्द्र के विना दो घड़ी भी नहीं जी सकता हूँ। अतएव इस विपत्ति 
के समय तुम मेरी आज्ञा मानो, ओर रामचन्द्र को वन से लोटा लाओ । 
अथवा यदि वे बहुत दूर चले गये हों तो मुझे रथ पर बैठाकर शीर 
उनके पास ले चलो और उनको दिखाओ। २१-१ ३। हाय, कुन्द की 
कलियों के समान सुन्दर दाँतोंवाले, महाधनुधर रामचन्द्र इस समय 
कहाँ हैं ? यदि में जीवित रहुँगा. तो सीता के साथ उन्हें देखूं गा। २४। 
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हाय, में इस विपत्ति के समय इच्ताकुनन्दन रामचन्द्र को नहीं देखता 
हैँ, इससे बढ़कर दुःख मेरे लिए और कया होगां। २४। हा राम, हा 
लक्ष्मण, हा तपस्विनी सीता, में अनाथ को तरह दुःख में मर रहा हूँ 
आर जुम मरी यह दशा नहां देखते हो। २६ । उसके बाद महाराज 
दशरथ ने दुःख से अत्यन्त व्याकुल होकर, शोक के समुद्र में डबकर, 
कसल्या से कहा-हे देवि, रामचन्द्र का शोक जिसका महावेग ह, 
सीता की विरह जिसकी अन्तिम सीमा हे, लम्बी सासे जिसकी लहरे 
हैं, आँसू जिसका पानी हे, हाथों का पटकना जिसकी मछलियाँ हे 
रोने का शब्द जिसका शब्द हे, केश जिसकी सेवार हे, केकयी जिसकी 
बड़्वानल हें, मन्थरा के वचन जिसके महाग्राह हें जिसके द्वारा रामचन्द्र 
का वनवास हुआ हे, निठुर केकयी का बरदान जिसकी बेलाभूमि 
है, रामचन्द्र का वनवास जिसका विस्तार हे. उस शोक-समुद्र में 
रघुनन्दन रामचन्द्र के विना में डब गया हुँ। हे कोसल्या, में समझता 
हूँ कि जीते-जी इस शोक-सागर के पार न हो सकूंगा। २७-३ ९ 
महायशस्वी राजा दशरथ में इस समय रघुनन्दन रामचन्द्र और 
लक्ष्मण को देखना चाहता हूँ, किन्लु देख नहीं सकता, यह अच्छा 
नहीं है यह कहकर विलाप करते-करते मच्छित होकर, शय्या पर 
गिर पड़े । ३९। उनको रामचन्द्र के निमित्त इस प्रकार विलाप 
करके मुच्छित देखकर और उनके दीन वचन सुनकर कोसल्या 
बहुत डरीं। ३३। 

सगे ६० 

जिसे भूत लगा हो, उसकी तरह कॉपती हुई कोसल्या मुच्छित हो 

गई । थोड़ी देर बाद होश आने पर उन्होंने सुमन्त्र से कहा--हे सुमन्त्र, 
में राम, लक्ष्मण और सीता के विना क्षण भर भी जीवित रहना नहीं 
चाहती । वे लोग जहाँ हों वहीं मुझे ले चलो। यदि मुझे उनके पांस 
न पहुँचा दोगे तो में मर जाऊँगी । अतएव तुम शीघ्र स्थ लोटाओ ऑर 
मुझे वन को ले चलो। १-३ । कौसल्या की यह बातें सुनकर, सुमन्त्र 


अयोध्याकार्ड २६६ 


हाथ जोड़कर, उनको समभाने लगे--हे देवी आप शोक, मीह 
आर दुःख से उत्पन्न व्याकुलता छोड़ दीजिए । रामचन्द्र सत्र दुःख भूल 
कर बड़ी प्रसन्नता से वन में रहेंगे। ४-५। जितेन्ब्रिय धर्मज्ञ लक्ष्मण भी 
बड़े हष से वन में रहकर रामचन्द्र की सेवा करते हुए पारलोकिक सुख 
का संचय करगे, और जिन्होंने रामचन्द्र के लिए अपने चित्त की वृत्तियाँ 
अपण कर दी हेंवे जनकनन्दिनी सीता भी निर्जन वन में घर की 
तरह निडर होकर निवास करेंगां। ६-७। सीता को वनवास होने से 
रत्ती भर भी दुःख नहीं हुआ | मुझ तो जान पड़ता है कि वे वनवास 
के योग्य हें। ८ । वे जिम प्रकार नगर के बगीचे में जाकर प्रमन्न होती थीं 
उसी प्रकार निजेन वनमें भी प्रसन्न रहती हैं। € । प्रण चन्द्रमा के समान 
मुं हवाली पतिब्रता सीता निर्जन वन में रामचन्द्र के माथ बालिका की 
तरह प्रसरता से क्रीड़ा करती हें। १० । क्योंकि सीता का मन रामचन्द्र 
में लगा है। उनका जीवन रामचन्द्र के अधीन है, अतएव उनको 
रामचन्द्र के साथ वन अयोध्या हे, ओर रामचन्द्र के विना अयोध्या वन 
के समान है। ११ । वे माग में गाँव, नगर नदियाँ और अनेक प्रकार 
के वृक्ष देखकर उनका परिचय रामचन्द्र या लक्ष्मण से पूछती हें, और 
अयोध्या से एक कोस के अन्दर विहार-स्थान में जेसी प्रसन्न रहती थीं . 
वन में भी वसी ही प्रसन्न रहती हें। १२-१३ । हे देवि, मुझे सीता देवी 
का यही बातें याद हैं। उन्होंने केकयी के विषय में कुछ कहा था वह 
मुझे स्मरण नहीं हे। १४। अमावधानी से सुमन्त्र के मुंह से केकयी 
के विषय की जो बात निकल गइ, उसे झट उन्होंने बदल दिया और 
कोसल्या को प्रसन्न करनेवाले मधुर वचन उनसे कहा--हे देवि, मधुर- 
भाषिणी जनकनन्दिनी सीता का तेज, माग में चलने से, त्रप लगने 
से, वायु के वेग से अथवा हिसक जीवों को देखकर, चन्द्रमा की प्रभा के 
समान मलिन नहीं होता । उनका प्रण चन्द्रमा के ममान प्रियदशंन 
यर कमल के समान सुन्दर मुख कभी उदास नहीं होतो। १५-१७। 
महावर के समान लाल-लाल उनके पेर. इस समय महावर के विना 
गे पदमकोश के समान शोभित हो रहे हैं। १८। रामचन्द्र में प्रेम होने 
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के कारण सीता ने आभूषणों का त्याग नहीं किया, अतएव वे इस 
समय भं नूपुरों के शब्द से हंस आदि की गति का तिरस्कार करती 
६।१६।व रामचन्द्र के बाइबल से सुरक्षित रहकर, वन में सिह, बाघ 
ओर हाथी को देखकर नहीं डरतीं। २० | अतएव हे देवि, राम, लक्ष्मण 
आर मीता के लिए शोक न कीजिए। वे शोचनीय नहीं हैं। महाराज 
दशरथ और आप भीं शीचनीय नहीं हैं। यह चरित बहुत दिनों तक 
संसार में प्रसिद्ध रहेगा । २१। वे लोग वन में शोक नहीं करते, बड़ी 
प्रसन्नता से महर्षियों के आचरण कर रहे हैं । वे बड़े प्रसन्न हें, वन के फल 
खाते हैं, और पिता की आज्ञा का पालन करते हें। २२ । इस प्रकार 
सुमन्त्र ने युङ्विसंगत अनेक बातें कहकर, पुत्र शोक से पीड़ित कासल्या 
को बहुत समझाया, किन्तु कोसस्यां का शोक दूर नहीँ हुआ। वं 
हा रघुनन्दन, हा पुत्र, हा प्यारे, कहती हुई रोती रहीं । २३ । 
सरग ६१ 

उसके बाद कोसल्या ने महाराज दशरथ से कहा--महाराज, 
आपका यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है; आप दयावान्‌, दानी और 
प्रियवादी समझे जाते हें।१-२। किन्तु हे पुरुषश्रेष्, आपने राम, लक्ष्मण 
आर सीता को यह दुःख क्यों दिया । मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण सुख में 
पले हैं वे किस तरह वन के दुःख सहते होंगे। ३ । सुख में रहने योग्य 
सुकुमारी मुन्दरी सीता किस प्रकार वन में गर्मी और सदी का कए उठाती 
होगी ? 2 । विशाल नेत्रोंवाली सीता जो हमेशा उत्तम भोजन करती 
थी, वह अब वन में साँठी कें चावल केसे खाती होगी। ५। वह हमेशा 
मनोहर गाना-वजाना सुनती थी, अब वन में सिंह आदि मांसाहारी जीवों 
के भयानक शब्द केसे सुनती होगी । ६ | हाय, महाबली, महाबाह, 
रामचन्द्र परिघ के समान अपनी भुजा सिरहाने रखकर कहाँ सोते 
होंगे । ७ । हाय, में सुन्दर केशों से शोभित, कमल की सुगन्ध के समान 
सुगन्धित साँप छोड्नेवाले, कमलनयन रामचन्द्र का कमल के समान 
सुन्दर मुख कब देखूँगी। =। मेरा हदय वज्र का बना हुआ हे, इस में 
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सन्देह नहीं है। क्योंकि आपने बड़ी निदंयता से मेरे प्रिय पुत्र राम, 
लक्ष्मण ऑर सीता को घर से निकाल दिया, और वे हमेशा मुख में 
रहने योग्य होने पर भी वन में मारेःमारे फिरते हैं, में उनको नहीं 
देखती हूँ तो भी मेरे हदय के हजार टुकड़े नहीं हो जाते। -१०। 
पन्द्रहवें वषे जब रामचन्द्र लोटकर आवेंग तब भरत राज्य और कोष 
उनको दे देगा, यह केसे विश्वास हो। ११ । हे राजन्‌, जिस प्रकार श्राद्ध 
में कोई मनुष्य पहले अपने भाई-बन्धुओं को भोजन कराकर, उसके वाद 
र्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहे तो गुणवात्‌, विद्वान्‌, देवलुल्य 
ब्राह्मण अप्त के समान भी स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा न करेंगे 
क्योंकि जेसे बेल अपनी सींग कटाना पसन्द नहीं करता बसे ही बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मण, किसी के भोजन करने के पश्चात्‌, बचा हुआ अन्न खाने 
में अपना अपमान समभते हैं. उसी प्रकार गुणवान्‌ और ज्ये्व होकर 
रामचन्द्र छोटे भाई का भोगा हुआ राज्य केसे लेंगे। १ २-१ ५ । जेसे बाघ 
दूसरे का लाया हुआ मांस नहीं खाता वेसे ही पुरुषव्याघ्र रामचन्द्र 
दूसरे का भोग किया हुआ राज्य लेना पसन्द न करेंगे । जिस प्रकार 
याज्ञिक लोग एक बार यज्ञ के काम में लाया हुआ हव्य, घी, पुरोडाश, 
. कुश और खदिर काष्ट का बना हुआ यूप दूसरे यज्ञ के काम में नहीं 
लाते वेसे ही रामचन्द्र जिस यज्ञ की मदिरा ऑर सोमरस पी लिया गया 
हो, उस यज्ञ के समान भरत का भोग किया हुआ राज्य लेना पसन्द न 
रंगे। । १६-१८ । जेसे बलवान्‌ बाघ की पू छ कोइ छू ले तो वहसह नहीं 
सकता वेमे ही रामचन्द्र इस अपमान का सहन नहीं कर मकेंगे। १६ । 
उन्होंने किसी के डर से राज्य नहीं छोड़ा है, तीनों लोक मिलकर भी 
युद्ध में उनको भयभीत नहीं कर सकते । किन्तु वें तां अधर्मी मनुष्यों 
को भी अधर्म से रोककर धम में लगाते हैं, फिर वे स्वयं अधर्म केसे कर 
सकते हैं। महाबली महाबाहु रामचन्द्र प्रलयकाल की अग्नि के समान 
अपने सुवर्णभूषित बाणों से सब प्राणियां को भस्म कर सकते हें और 
समुद्र को सुखा सकते हें। २०-२१ । जैसे मछलियाँ अपने बच्चों को 


खां लेती हैं वेसे ही सिंह के समान बलवान्‌ और बेल के जैसे कन्धों- 
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बाले रामचन्द्र अपने पिता द्वारा राज्य से निकाले गये हैं । २२ । 
शास्त्र में ढिजातियों का जो घर्म बताया गया हे उसी सनातन धम का 
पालन करनेवाले मेरे पुत्र को आपने वनवास दे दिया।२३। ख्ियों 
का सबसे बढ़कर रक्षक उनका पति हे, दूसरा रक्षक पुत्र हे, और तीसरे 
रक्षक कुम्ब के लोग हैं; इसके मिवा चोथा रक्षक और कोई नहीं 
है। २४।हे राजन्‌, आप तो मेरे हें ही नहीं, दूसरा रक्षक जो मेर 
पुत्र था उसे आपने वन को भेज दिया। में वन को जाना नहीं चाहती 
अतएव आपने मुझे सब तरह से नष्ट कर दिया । २५। हे राजन्‌ 
आपने केवल मेश और मेरे पुत्र का ही नाश नहीं किया हे, बल्कि 
अपने मन्त्रियाँ समेत मम्पृण प्रजा का और नगरनिवामियों का भीं 
विनाश कर दिया है। हाँ, केवल आपकी भार्या केकयी और आपके 
पुत्र भरत प्रसन्न हें । २६ । कौमल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर, 
दुःखित राजा दशरथ अपने दुष्कर्म का स्मरण करके, शोक से व्याकुल 
होकर हा राम कहकर मृच्छित हो गये । २७। 
सरग ६२ 

शोक से व्याकुल कोसव्या ने क्रोध के मारे राजा दशरथ को जो कठोर 
वचन सुनाये, उनसे दुःखित होकर राजा दशरथ को बड़ी चिन्ता 
हुई । १ । वे चिन्ता करते-करते मुच्छित हो गये, और बड़ी देर के वाद 
उन्हें होश आया । २ । कौसल्या को अपने समीप देखकर लम्बी गरम 
साँस छोड़कर, अपने मन में विचार करते हुए उनको पहले के किये 
हुए पप का स्मरण हो आया, जो अज्ञान से शब्दवेधी बाण चलाने 
से हो गया था। ३-४ । वे एक तो रामचन्द्र के शोक से ही व्याकुल 
थे, दमरे अपने किये हुए पाप का स्मरण करके और भी घबरा गये। ५। 
ने कौसल्या को प्रमन्न करने के लिए, सिर कुकाकर, हाथ जोड़कर बोले-- 
हे कोसऱ्या, जुम बड़ी दयालु हो, शत्रुओं पर दया करती हो। में हाथ 
जोड़कर तुमसे कहता हूँ, लुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। ६-७।हे देवि, 
पति निणुण हो, चाहे गुणवान्‌ हो, धम का विचार रखनेवाली ख्रियों के 
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लिए वह प्रत्यक्ष देवता है। ८। लुम धम का पालन करती हो, अच्छा- 
बुरा समझती हो, अतएव दुःखित होने पर भी तुमको मुझे ऐसी अप्रिय 
बातें न कहनी चाहिए, क्योंकि में तुमसे भी.अधिक दुखी हूँ। ६ । 

दुःखित राजा दशरथ के करुण वचन सुनकर कोसल्या की आँखों से 
आँसू उसी प्रकार बहने लगे जेसे बरसात में परनाला से पानी बहता है। १० 
वे डर के मारे घबराकर, कमल के समान राजा दशरथ की अञ्जल अपने 
माथे में लगाकर बोलीं--हे देव, में प्रथ्वी पर गिरकर, आपके चरणों 
पर सिर रखकर पाथना करती हूँ, आप मुझ चमा कीजिए में पुत्र 
के वियोग से बहुत दुखी हूँ, आप मेरे स्वामी हें, मुझ हाथ न 
जोडिए । ११-१२।जो खरी अपने प्रज्य पति से प्रार्थना कराती हे वह 
इस लोक और परलोक में कहीं भी मुख नहीं पाती। १३। हे वमन्न, में 
धम जानती हूँ, ओर आप सत्यवादी हैं, यह भी जानती हूँ; किन्छु पुत्र 
शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मु ह से यह अनुचित बातें निकल 
गई हें, आप मुझ क्षमा कीजिए। हे नाथ, शोक से धेय नष्ट हो जाता 
है, शोक से ज्ञान जाता रहता हे, शोक से सवनाश हो जाता है, संसार 
में शोक के समान शत्र दूसरा नहीं है। १४-१५ । शज्रुका प्रहार तो सहा 
जा सकता हे, किन्तु शोक थोड़ा होने पर भी असह्यहो जाता हे। १६। 
रामचन्द्र को यहाँ से गये आज केवल पाँच दिन हुए हैं, किन्छु शोक 
के कारण मुझ ये पाँच दिन पाँच वष के समान हो गये। १७। जेसे 
नदियों की थारा से समुद्र बढ़ता है वेसे ही रामचन्द्र की चिन्ता से मेरे हृदय 
में शोक बढ़ रहा है । १ ८ कॉसल्या इस प्रकार राजा कशरथ को मधुर 
वचनों से समझा रही थीं, उसी समय सूय की किरण धीमी पड़ गई और 
धीरे-धीरे रात हो गई । कोमल्या की बातों से, शोक से व्याकुल राजा 
दशरथ प्रसन्न हुए और उनको नींद आ गई । १६-२०। 


सग ६३ 
शोक के मारे राजा दशरथ का ज्ञान नष्ट हो गया था। दो घड़ीबाद 
उनकी नींद खुली और वे फिर चिन्ता करने लगे। १। जेसे राहु का 
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अन्धकार सूयं को घेर लेता है वेसे ही रामचन्द्र और लक्ष्मण के वन- 
वास का शोक इन्द्र-तुल्य राजा दशरथ के हृदय में फिर उत्पन्न हो गया । २। 
सीता के साथ रामचन्द्र के वनवास का, और पहले किये हुए अपने पाप 
का स्मरण करके राजा दशरथ को इच्छा हुई कि अपना वह पाप कोसल्या 
से कहे | ३ । रामचन्द्र के चले जाने के छठ दिन आधी रात के समय राज 
दशरथ को पहले का किया हुआ अपना दुष्करम स्मरण हआ । 9 । 
ब उन्होंने शोक से व्यथित होकर पुत्र-शोक से पीडित कौसल्या से 
कहा--हे कल्याणी, मनुष्य अच्छे या बुरे जो कम करता हे उसे उन 
कर्मों का फल, सुख या दुःख अवश्य भोगन। पड़ता हे। ५-६ । जो 
मनुष्य कम करते समय उसके फल की गुरुता और लघुता का. तथा गुण 
आर दोष का विचार नहीं करता. वह मूख हे। ७ जो मर्ख मनुष्य पलाश 
के फूल देखकर, उससे फल पाने की आशा करके, आम का वृत्त काटकर 
पलाश कां वृक्ष सांचता है उसे फल के समय पछताना पड़ता हे। ८ । 
उसी प्रकार जो मनुष्य फल का विचार न करके कोई कम करता हे, उसे 
फल प्रापिके समय पलाश वृक्ष मींचनेवाले मनुष्य की तरह पछताना 
पड़ता हे। ६ । रामचन्द्र को वनवास रकर मेंने भी आम का वृक्ष काटक 
पलाशवृक्ष सींचने के समान काम वा हे, अतएव में भी अपनी मुखता 
पर पश्चात्ताप कर रहा हूँ। १०। हे कॉसल्या, मुझसे कुमार अवस्था में 
कुमार शब्दवेधी हें, इम प्रसिद्धि के लिए पाप हो गया हे । ११। 
हे देवि, उमी पाप के फल से मुझ यह दुःख मिल रहा है। में स्वयं इस दुःख 
का कारण हूँ । जेसे बालक अज्ञानता से विष खा ले, वेसे ही में 
. भी अपनी मर्खता से वह पाप करके नष्ट हो रहा हूँ। १२ । जेसे मुख 
मनुष्य पलाश का फूल देखकर मोहित हो जाता हे और उसके फल को 
झोर भ्यान नहीं देता वेसे ही में भी अपनी मंता से शब्दवधी होने 
का यह फल भोग रहा ह्र । १३। हे देवि, उस समय तुम्हारा विवाह 
नहीं हुआ था ओर में युवराज ही था। उसी समय काम को बढ़ाने 
वाली वषो ऋतु आई। १४ । भगवान्‌ सूयदेव प्रथिवी का रस खींचकर 
अपनी प्रचंड किरणों से संसार को तपाकर, प्रेत-सेवित दक्षिण दिशा को 
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चले गये। १५ । आकाश में बादल देख पड़े, गर्मी दूर हो गई, और बादलों 
को देखकर मेढक, चातक और मोर प्रसन्न हुए। १६ । पानी और वायु से 
पक्तियों के पंख भीग गये, व॑ नहाकर, बड़े कष्ट से, पानी और वायु 
के वेग से हिलते हुए वृक्षों पर आश्रय लेने लगें। १७। पानी से भीगे 
हुए और भीगते इए पवत समुद्र के समान जान पड़ते थे। और चातक 
मतवाले होकर मनोहर बोली बोलते थे। १८। पबतों पर साँप के समान 
टेटे चलनेवाले निमल सोते गरू आदि धातुओं से मिलकर लाल, पीले 
अर मटमेले रंग के हो गये थे। १६ । उस रमणीय समय में रात के समय 
धनुष-बाण लेकर ओर रथ पर सवार होकर में शिकार के लिए सरयू नदी 
के किनारे गया । २० । नदी के घाट पर पानी पीने के लिए आये हए 
हाथी, भेंसे, हिरन और अन्य हिंसक जीवों को मारने का मेरा इरादा 
हुआ | २१। उस समय बड़ा अधरा था, मुझ पानी में घड़ो भरने का 
शब्द सुन पड़ा । में उसे देखता नहीं था । मेने हाथी का शब्द समझ 
कर, लक्ष्य करके, हाथी को मारने के लिए विषधर साँप के समान एक 
तीच्ण बाण निकाला और धचुष पर रखकर छोड़ दिया । सपं के समान 
तीचण बाण छोड़ते ही, उससे घायल होकर पानी में गिरकर, किसी 
तपस्वी मनुष्य का हाय-हाय शब्द मुझ सुन पड़ा | २२-२४ | वह 
घायल मनुष्य बोला--मं तपस्वी हूँ, नदी के निजेन घाट पर पानी 
के लिए आया था, मुझ तपस्वी पर यह शस्र क्यों गिरा। २५। 
मैंने किसका कया अपराध किया हे, जिससे मुझे रात के समय 
निर्जन नदी के किनारे बाण मारकर घायल कर दिया । २६। 
में ऋषि हूँ, ऐसा कोई काम नहीं करता, जिससे किसी को क 
हो । में वन के फल-मूल खाकर अपनी जीविका करता हूँ, मुझ 
निरपराधी पर किसने शस्र का प्रहार किया ? २७। में जटाधारी 
वल्कल और मृगचमं पहननेवाला ऋषि हूँ, मुझे मारकर किसी को 
क्या लाभ होगा? मेंने किसा का क्या अपकार किया हे. फिर किसने 
यह निष्फल काम किया? उसके लिए अच्छा न होगा। जिस प्रकार 
गुरु्रीगामी मनुष्य को कोई अच्छा नहीं समझता, उसी प्रकार ऋषि 
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को हत्या करनेवाले इस अनर्थकारी मनुष्य को कोई अच्छा न 
कहेगा। २८-२६ में अपनी मृत्यु के लिए शोक नहीं करता, मुझे 
केवल अपने माता-पिता के लिए चिन्ता है, मेरे मरने पर उनकी क्या 
दशा होगी । ३० । अभी तक में अपने वृद्ध माता-पिता का भरण-पोषण 
करता था, अब मेरे मर जाने पर वे किस प्रकोर अपनी जीविका 
करेंगे। हाय, मुझे और मेरे बृद्ध माता-पिता को किस मूर्ख ने मार 
डाला १ ३१-३२ । हे देवि, में सदा धर्म का पालन करता था. इन दीन 
बचनों को सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ, और मेरे हाथ से धनुष-बाण 
गिर पड़ा। ३३। उस रात को ऋषि का यह करुण वचन सुनकर में 
शोक के मारे मृच्छित-सा हो गया। ३४ । में उदास होकर बड़ी दीनता 
से उस स्थान पर गया और उस तपस्वी को देखा । वह बाण से घायल 
होकर, धलि और रुधिर से लथपथ हो गया था, उसकी जटाएँ' बिखरी 
हुई थीं । सरयू के किनारे पड़ा कराहता था । उसके हाथ से पानी से 
भरा हुआ कलस गिर पड़ा था । ३४-३६ । उसे देखकर में घबरा 
गया । डर के मारे मेरे होश उड़ गये । वह तपस्वी अपने तेज से मुभे 
भस्म-सा करता हुआ कठोर वचन बोला--हे राजन्‌, में वन में रहता 
हैं, मने आपका क्या अपकार किया है? में अपने माता-पिता के लिए 
पानी लेने आया या, आपने मुझे मार डाला | ३७-३८। आपने 
मेरे मर्मस्थल में बाण मारा । ओर मेरे साथ ही आपने मेरे अन्धे 
माता-पिता की भी मार डाला । ३६। वे वृद्ध, दुबंल और अन्ये हैं । वे 
प्यास के मारे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और मेरे आने की आशा 
करते हुए प्यास का कष्ट उठाते होंगे। ४० । मेरे- माता-पिता शास्र आर 
तपस्या के बल से भी मेरी यह दशा नहीं जान सकते यदि वे जानें 
भी, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वे एक तो अन्धे हैं, दूसरे अशक्ग 
होने के कारण चल-फिर भी नहीं सकते । जिस प्रकार गिरते हुए बृ 
को रक्षा दूसरा वक्ष नहीं कर कर सकता, उसी प्रकार वे भी मेरी रक्षा करने 
में असमर्थ हें। ४१-४२ । अतएव हे राजन्‌, आप ही मेरे पिता के पास 
शीघ्र जाकर मेरा यह हाल कहिए । नहीं तो जिस प्रकार प्रज्वलित 
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आगन वन को जला देती है, उसी प्रकार मेरे पिता कुपित होकर 
आपको भस्म कर देंगे। ४३। हे राजन्‌, यह पगडंडी मेरे पिता के 
आश्रम को गई है, तुम वहाँ जाकर उनको प्रसन्न करो, जिसमें वे कुपित ' 
होकर तुमको शापन द ।४४।राजन्‌, मेरे ममस्थल से यह तीर्ण 
बाण निकालो। जिस प्रकार पानीं का वेग नदी के किनारे को गिरा 
देता हे, उसी प्रकार आपका यह तीण बाण मेरे प्राण ले रहा है। ४५। 
में अपने मन में सोचने लगा कि यदि बाण निकालता हुँ तो यह 
ऋषिकुमार मर जायगा, आर यदि नहीं निकालता हूँ तो इसे बड़ा दुःख 
हो रहा है। ४६ । मुझे दीन, दुखी आर शोकातुर देखकर, ऋषिकुमार मेरी 
चिन्ता का कारण समझ गया । ४७। उसके सब अंग शिथिल हो गये थे 
हाथ पेर नहीं उठते थे, वह बड़े धेय से अपना शोक रोककर मुझसे बोला-- 
राजन्‌, में अपना चित्त स्थिर करके कहता हूँ, मेरा वध करने के कारण 
आप ब्रह्महत्या लगने का सन्देह न कीजिए, क्योंकि में ब्राह्मण नहीं 
हैं, अतएव आप ब्रह्महत्या का भयन कीजिए।हे राजन्‌, मेरे पिता 
वेश्य हें और मेरी माता शूद्रा हें। ४८-५० । वाण से घायल मुनिकुमार 
बड़ कष्ट से इतनी बात कह सका । उसके बाद वह पीड़ा के मारे काँपने 
अर प्रथिवी में लोटने लगा। ५१ । वह दशा देखकर मेने उसकी छाती 
से बाण निकाल लिया। वह तपस्वी बड़े दुःख से मेरी ओर देखता हुआ 
उसी दम मर गया। ५२। सरयू में गिर पड़ने से उसका शरीर पानी 
से भीग गया था। ममस्थल में घाव होने से, बड़े कष्ट से वह बार-बार 
लम्बी साँस छोड़कर विलाप करते-करते मर गया। हे देवि, उसकी 
यह दशा देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ | ५३। 


सग ७ 
धर्मात्मा राजा दशरथ उस ऋषिकुमार के वध का स्मरण करके रोकर 
कॉसव्या से फिर बोले--हे देवी, में अज्ञानता से वह घोर पाप करके 
एकान्त में बेठकर सोचने लगा कि अब किस उपाय से मेरा कह्याण 
होगा । १-२।उसके बाद में कलस में पानी लेकर ऋषिकुमार के 
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बतलाये हुए माग से उसके आश्रम पर गया, और वहाँ उसके वृद्ध 
माता-पिता को देखा। वे बड़े दुबल, अन्ध और बढ़े थे। उनकी रक्षा 
करनेवाला कोइ नहीं था। जिस पक्षी के पंख कट गये हों उसके समान 
वे असहाय थे। ३-७ । वे चलने-फिरने में असमर्थ थे अपने पुत्र क॑ 
बातें करते इए उसकी प्रतीक्षां कर रहे थे। किन्छु मेंने उनकी आशा 
नष्ट कर दी थीं और वे अनाथ हो गये थे। ५।में पहले से ही शोक 

व्याकुल ओर डरा हुआ था, उनके आश्रम पर पहुँचकर, उन्हें देख 
कर, मुझे आर भी अधिक शोक हुआ। ६। मेरे परों की आहट पाक 
वे अपने पुत्र को आता हुआ जानकर बोले--बेटा, तुम देर क्‍यों करते 
हो, शीघ्र पानी लाओ। ७।बेटा, लुम इतनी देर तक पानी में खेलते 
रहे. यहाँ तुम्हारी माता घबरा रही हैं, शीघ्र आओ। ८। यदि मैंने 
या तुम्हारी माता ने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो, तो उसे भूल जाओ 
क्योंकि तुम तपस्वी हो। हम दोनों अन्धे हें, चलने- फिरने से भी अस 
मथ हें। बेंटा हमारी गति लुम्हीं हो हमारी आंखें त॒म्हों हो हमारे 


-प्राण तुम्हां में लगे हें। बेटा तुम बोलते क्यों नहीं हो। ६-१०। 


हे देवि, मुनि कों देखकर और उनकी बातें सुनकर में बहुत डरा, किन्तु 
बड़े धेयं से अपने भय को बाहरी चष्टाओं से छिपाकर अस्पष्ट स्वर से 
उनके पुत्र के मरने का हाल उनसे कहा--हे महात्मन्‌, में क्षत्रिय ई, 
मेरा नाम दशरथ हे, में आपका पुत्र नहीं हूँ। इस समय अपने दुष्कर्म 
से सजनों द्वारा निन्दित यह दुःख मुझे मिला। १ ५-१३। भगवन्‌ 
में पानी पीने के लिए झानेवाले हाथी अथवा अन्य हिंसक जीवों को 
मारने की इच्छा से धनुष-बाण लेकर सरयू नदी के तट पर आया 
था। १४। वहाँ कलस में पानी भरने का शब्द सुनकर उसे हाथी 
का शब्द समझकर, मेने बाण मार दिया । १५। उसके बाद घाट पर 
जाकर देखा कि बाण एक तपस्वी की छाती में लगा हे, ओर वे घायल 
होकर थिवी पर गिर पड़े हें । १५। वे पीड़ा के मारे बड़े दुखी थे 
उनके कहने से मेने उनके मर्मस्थल से बाण निकाल दिया। १७। 
बाण निकालते ही वे स्वर्गलोक को चले गये । स्वर्गं को जाते 
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समय आपके लिए शोक करके वे रोने लगे । १८ । मेंने अज्ञान 
से आपके पुत्र की हत्या की है। आप प्रसन्न होकर मुझे क्षमा कीजिए 
आर अब मेरा जो कतव्य हो, वह मुझ आज्ञा दीजिए । १६ | मेरे मुह से 
अपने पुत्र के मरने का यह दारुण वृत्तान्त सुनकर ऋषि ने मुझे शाप 
नहीं दिया। वे आँखों में आँसू भरकर लम्बी साँस छोड़ते हुए, शोक से 
व्याकुल होकर, मुझसे बोले--राजन्‌, यदि तुम अपना यह दुष्कम 
स्वयं आकर मुझसे न बतलाते तो शीघ्र ही त॒म्हारे सिर के हजारों 
टुकड़े हो जाते। २०-२२ । हे राजन्‌ यदि क्षत्रिय जान-बृभकर किसी 
वानप्रस्थ का वध करे, तो वह चाहे इन्द्र ही क्यों न हो स्थानच्युत हो 
जाता है। २३! मेरे पुत्र के समान ब्रह्मनिष्ठ तपस्वी पर जान-बूझकर 
यदि कोई बाण चलावे तो उसका सिर टुकड़े-टकड़े हो जाय । २४। 
तुप्रने अज्ञान से यह निन्दित काम किया है, इसी से लुम बचे हो, नहीं 
तो तुम्हारी कया वात थी, त॒म्हारे कुम्ब भरका नाश हो जाता। २५। 
. हे राजन्‌, अब तुम हमको उस स्थान पर ले चलो, जहाँ हमारा मरा 
हुआ पुत्र पड़ा है। हम अपने पुत्र को अन्तिम बार फिर देख लेना 
चाहते हें । २६। हाय, हमारा पुत्र मरा हुआ प्रथिवी पर पड़ा होगा। 
उसके शरीर भर में रुधिर लगा होगा । उसका वल्कल वस्न उसके 
शरीर से खिसककर अलग पड़ा होगा । २७। उसके बाद में उन 
दोनों अन्धों को सरयू के तट पर ले गया, और उनको उनके पुत्र के 
स्पशे करा दिया। २८। वे दोनों तपस्वी अपने पुत्र के मृत-शरीर का 
स्पशं करके उसके उपर लोट गये। बृद्ध पिता अपने पुत्र को सम्बोधित 
करके बोला--बेटा त॒म इस समय हमको प्रणाम नहीं करते हो 

आर हमसे बोलते भी नहीं हो। तुम प्रथिवी पर क्यों सो रहे हो। क्या 
तुम हम लोगों से नाराज हो । २६-३ ० । बेटा, यदि में तुम्हारा प्रिय 
नहीं हूँ, तो हे धार्मिक, तुम अपनी माता की रोर तो देखो।हे पुत्र बोलो 

तुम मुझसे लिपट क्यों नहीं जाते। ३१ । अब आधी रात के बाद शास्र 
अथवा पुराण पढ़ने का मधुर शब्द किसके मृ ह से सुनेंगे । ३२ । स्नान 

सन्ध्योपासना और हवन करके जब में बेहँगा तब कोन मनुष्य मेरे 
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पास बेठकर मुझे प्रसन्न करेगा । ३३ । में दरिद्र और अनाथ हूँ, चल-फिर 
भी नहीं सकता हूँ। अब कॉन मलुष्य कन्द-मूल लाकर, प्रिय अतिथि 
के समान मुझे भोजन करावंगा । ३४। बेटा, इस अन्थी और बूढ़ी 
तुम्हारी माता को में क्या खिलाऊँगा; क्‍योंकि में भी तो अन्धा हूँ। यह 
बेचारी तुम्हारा बढ़ा प्यार करती है। ३५ । बेटा, ठहरो, अभी तुम यमराज 
के घर न जाझ मुझे ओर अपनी माता को साथ लेकर कल चलना ।३६। 
हम दोनों शोक से व्याकुल हैं, हमारी रक्षा करनेवाला कोई नहीं है 
हम दीन हें, अनाथ हैं, तुम्हारे विना हम दोनों भी शीघ्र ही मर जायँगे।३७। 
हम लोग तुम्हारे साथ चलकर यमराज से कहेंगे कि आप क्षमा कीजिए । 
इसे अपने पास न रखिए, क्योंकि यह अपने माता-पिता की सेवा करता 
है ओर उनका पालन करता है । ३८। लोकपाल महायशस्ती धमराज 
बड़े धर्मात्मा हैं, वे अवश्य हीं मुझे एक अक्षय अभयदान देंगे। ३६ । 
बेटा, तुम निष्पाप हो, किन्ठु पापी क्षत्रिय के हाथ से मारे गये हो, तो 
भी मेरे सत्य के प्रभाव से वीर पुरुषों की गति प्राप्त करो, आर्थीत्‌ स्वगेलोक . 
को जाओ । ४० ।बेठा, संग्राम में सामने युद्ध करके प्राण त्यागकर 
वीर पुरुष जो गति पाते हैं, वही श्रेष्ठ गति तुम भी पाओ। ४१ । अथवा 
सगर, शब्य, दिलीप, जनमेजय, नहुष और धुन्धुमार, जिस, गति को 
प्रास हुए हें, वही गति तुम भी पायो । ४२ । अथवा साधु पुरुष जो गति 
पाते हैं, तपस्वी और वेद पढ्नेवालों को जो गति मिलती हे, भूमिदान, 
प्रतिदिन होम और एक-पत्नी-प्रत करनेवाले मनुष्य जो गति पाते हैं 
वही गति तुम प्राप्त करो । ४३ । बेटा, हज़ार गोदान करने से जो गति 
मिलती हे, गुरुजनों की सेवा करने से जो गति मिलती हे, अथवा परलोक 
के लिए शुभकर्म करके शरीर त्यागने पर जो गति मिलती है, वही गति 
लुम भी प्राप्त करो । ४ ४ तपस्वियों के पवित्र कुल में जन्म लेकर किसी को 
अशुभ गति नहीं मिली हे, अशुभ गति वह पावे, जिसने तुमको मारा 
है। 9 ५ । इस प्रकार बार-बार करुण स्वर से विलाप करके अपनी स्री के साथ 
वह तपस्वी अपने पुत्र के लिए जलांजजि देने लगा । ४६। उसी समय 
वह धर्म मुनिकुमार अपने कर्मों के प्रभाव से दिव्यरूप धारण करके 
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द्र के साथ स्वर्गलोक को चला गया। ४७। इन्द्र के साथ वह तपस्वी 
अपने माता-पिता को समभाकर बोला--मेंने आपकी जो सेवा की 
है उसी पुणय के प्रभाव से मुझे श्रे गति मिली हे। आप भी शीघ्र ही 
मर पास वंग ! 8८-४६ । यह कहकर जितेन्द्रिय ऋषिकुमार दिव्य 
विमान पर बैठकर स्वगलोक को चला गया।५०। में हाथ जोड़े 
महातेजस्वी अन्धमुनि के सामने खड़ा था । अपनी खरी के साथ उन्होंने 
अपने पुत्र का तपण करके मुझसे कहा--राजन्‌ मुझे भी मार डालो। 
मुझ मरने में दुःख नहीं हे। मरे यही ऐकमात्र पुत्र था, तुमने इसे मारकर 
मुझ पुत्र्टीन कर दिया।५ १-५ २ । तुमने अज्ञान से मेरे पुत्र को मारा है 
इसलिएं में तुमको अति दारुण शाप देता हुँ । ५३। जिस प्रकार में पुत्र के 
मरने से इस समय दुःख पा रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी पुत्र-शोक से पीड़ित 
होकर मरोग । ५४ । चुम क्षत्रिय हो, अज्ञान से तुमको यह हत्या हो गई 
ह इसलिए हे राजन्‌, तुमको ब्रह्महत्या का पाप न लगेगा । ॥५। 
किन्छु जैसे दान देनेवाले मनुष्य को दान का फल अवश्य मिलता है 
वसे ही तुमको भी हमारी ही तरह प्राणान्त करनेवाला पुत्रशोक शाघ्र 
पीड़ित करेगा । ५६ मुभ यह शाप देकर, करुण स्वर से बार-बार 
विलाप करके, री के साथ वह अन्धमुनि चिता में भस्म होकर, स्वर्ग 
लोक को चला गया । ५८। हे देवि, मेंने अज्ञान से शब्दवेधी बाण 
मारकर जो पाप किया था, वह इस समय चिन्ता करते-करते याद आ 
गया। ५८। हे देवि, जिस प्रकार अपथ्य भोजन करने से रोग उत्पन्न 
होता है, वेसे ही उस पाप के फल से आज मरी यह दशा हुई है | ५६ । 
हे देवि, अन्धमुनि ने मुझे जो शाप दिया था, उसका फल मिलने का समय 
आ गया। यह कहकर राजा दशरथ रोने लगे, और मृत्यु से भयभीत 
होकर कसल्या से फिर बोल--हे कौसस्या, पुत्र के शोक में अब्र मेरे 
प्राण निकल रहे हें, अब में तुमको नहीं देखता, अतएव तुम मेरा 
स्पशं करो । ६०-६ १ । मृत्यु के समय मनुष्य कुछ देख नहीं सकते। हाँ 
यदि रामचन्द्र आकर अपने हाथ से या किसी वस्तु के द्वारा मेरा स्पर्श 
करें, अथवा यदि वे युवराज पद और कोष ले लें, तो में समझता हूँ 
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कि मरने से वच जाऊ। हे देवि, मेंने रामचन्द्र के साथ जो बर्ताव किया 
है वह उचित नहीं था । ६९-६३ । और उन्होंने मेरे साथ जो व्यवहार 
किया है, वह वही कर सकते हैं। कोई बुद्धिमान्‌ मलुष्य अपने दुराचारी 
पुत्र का त्याग नहीं कर सकता । ६४। और घर से निकाल देने 
पर कोन पुत्र अपने पिता की निन्दा न करेगा। हे देवि, जो हो, अब में 
तुमको नहीं देखता हूँ। मेरी स्मरणक्ि भी नष्ट हो रहीं है । ६५। यमराज 
के दूत मुझे ले चलने के लिए शीघ्रता कर रहे है। इससे बढ़कर और 
कोन दुःख होगा कि में मरने के समय भी सत्यपराक्रमी, धर्मज्ञ रामचन्द्र 
को नहीं देखता हूँ । जिस प्रकार सूर्य की किरणं थोड़े जल को सुखा देती 
हैं उसी प्रकार अनुपम काम करनेवाले रामचन्द्र को न देखने के कारण 
मेरे प्राण सूख रहे हैं । पन्द्रहवें वष जो लोग सुन्दर कुण्डलों से शोमित 
रामचन्द्र का मुख देखेंगे वे मनुष्य मनुष्य नहीं हें--देवता हें। वे धन्य 
हैं, जो कमलनयन रामचन्द्र का शरद ऋतु के चन्द्रमा का-सा मु ह देखेंगे, 
जिनकी नाक ओर दाँत सुन्दर हैं । जो लोग वन से लौटने पर रामचन्द्र 
का सुगन्धित मुख देखेंगे, व धन्य हैं। ६६-७० । अपने मांग पर चलते हुए 
शुक्र को देखकर जिस प्रकार मनुष्य प्रसन्न होते हें, उसी प्रकार वनवास से 
लौटे हुए रामचन्द्र को जो लोग मार्ग में देखेंगे वही सुखी होंगे । हे कसल्या, 
दुःख के मारे मुच्छो आ रही हे, ओर मूर्च्छा के मारे मेरा हृदय अत्यन्त 
पीड़ित हो रहा हे। ७१ । अब मुझे किसी का शब्द नहीं सुन पड़ता, 
स्पश का ज्ञान नहीं है, चेतनाशक्कि नष्ट हो जाने से मेरी सब इन्द्रियों 
की शङ्कि उसी प्रकार नष्ट हो रही हे, जैसे तेल न रहने से दीपक का प्रकाश 
घुँघला पड़ जाता हे। ७२-७३ । मैंने अपने आप यह शोक उत्पन्न 
कर लिया है। जिस प्रकार नदी का वेग अपने किनारों को काट देता 
है उसा प्रकार यह शोक मुझे नष्ट कर रहा हे। ७२। हा राम, हा महा- 
बाहु, हा शोकनाशन, हा पितृवत्सल, तुम्हीं मेरे नाथ हो। है पुत्र, उम 
कहाँ चले गये। ७५ । हा कौसल्या, हा तपस्विनी सुमित्रा, अब में तुमको 
नहीं देखता हुँ। हा कुलनाशिनी मेरी शत्रु, निठुर केकयी, तूने यह 
क्या किया । ७६ । इस प्रकार कौसल्या ओर सुमित्रा के समीप शोक 
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करसं हुए राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिये। ७७ | जब से रामचन्द्र 
वन को गये थे, तभी से वे प्रिय पुत्र के शोक में बड़े दुखी थे। आधी रात के 
समय कांसल्या आर सुमित्रा से इस प्रकार कहकर, दुःख से पीड़ित 
होकर, उन्होंने प्राण त्याग दियां। ७८। 
सर्ग ६५ 

रात बीतने पर दूसरे दिन प्रातःकाल स्तुति-पाठ करनेवाले वन्दीगण 
राजभवन में आये । १ । व्याकरण आदि शाख्र पढ़े हुए सूतगण, और 
कुल का परिचय देने में निपुण मागधगण, तथा गाने में चलुर गायक 
अपनी-अपनी रीति के अनुसार राजा की स्तुति करने लग और राजा 
के गुणों का वणन करके आशीर्वाद देने लग। उनकी स्तुति का शब्द 
राजभवन में फेल गया। २-३ । वे लोग राजा के अद्भत कामों और 
गुणों का बणन करके तालियाँ बजाने लगो। ४।वह शब्द सनकर 
वृक्षों पर बेठे हुए और पिजरों में पले इए पक्षी जाग पड़े और बौलने 
लगे । ५ । उन पक्षियों की बोली से, वीणा के शब्द से, और सूत-मागध 
के आशीवाद के शब्द से राजभवन गूंज उठा। ६। उसके बाद शुद्ध 
आचरणवाले, सेवा में निपुण, नपुसक ओर ख्रियाँ पहले की तरह 
आइ । ७।राजा को स्नान कराने के लिए सुवणं कलसों में चन्दन 
मिला हुआ पानी स्नान करानेवाल सेवकों ने लाकर रक्‍ख़ा। ८। 
कुमारी स्त्रियों ने स्पशं करने योग्य मांगलिक वस्तुएँ. दपण. बस्न 
ओर आभूषण लाकर, राजा के पास रकखा । & । सब वस्तुएं लक्षणों से 
युक, सुन्दर और उत्तम गुणवाली थीं । १०। 

राजा का दशंन करने के लिए सब लोग उत्सुक थे, किन्छु जब सूर्य 
उदय हो गये ओर राजा नहीं उठ तब सब लोगों को शंका हुई कि यह 
क्या हे, अभी तक राजा क्यों नहीं जागे। ११। जो स्रियाँ राजा की 
शय्या के समीप थीं, वं उठकर अपने स्वामी को जगाने लगीं । १२। 
ख्ियों ने बड़ी नम्रता के साथ उचित रीति से राजा का स्पर्श किया 
किन्तु राजा में निद्रा के कोई लक्षण न देख पड़े। १३। वे सोये हुए 
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मनुष्य की चेष्टा पहचानती थीं, उन्होंने अपने स्वामी के हाथ की नाड़ी 
देखी । नाड़ी नहीं चलती, यह जानकर उनको राजा के जीबन में सन्देह 
हुआ। राजा मर तो नहीं गये, यह सन्देह होने पर वे उसी तरह काँपने 
लगीं, जिस तरह बहते हुए पानी के बीच में घास के उपर का हिस्सा 
कापता है। १४। अच्छी तरह परीक्षा करने पर उनका सन्देह सत्य 
निकला, और निश्चय हो गया कि राजा की मृत्यु हो गई। १५.। कौसल्या 
ओर सुमित्रा को शोक के मारे रात भर नींद नहीं आई थी। प्रातःकाल 
उनकी आँखें लग गई थीं। १६ । पुत्र-शोक से पीड़ित कोसळल्या सन्न 
पड़ी थी, उनकी शोमा नष्ट हो गई थी। वे अन्धकार से ढकी हुई तारा 
के समान प्रभाहीन हो गई थीं। १७।उस समय राजा दशरथ के समान 
ही कांसल्या और सुमित्रा की भी दशा मुदा कौ-सी हो गई थीं। शोक 
के मारे उनका मुं ह आँसुओं से भीगा हुआ था। १ ८। राजा की मृत्युजान- 
कर तथा कॉसस्या और सुमित्रा की यह दशा देखकर अन्तःपुर की अन्य 
स्रियाँ भी मृतक के समान हो गई । १६। वे सब उसी प्रकार विलाप करने 
लगीं, जिस प्रकार यूथपति हाथी के चले जाने पर उसके अधीन रहने- 
वाली हथिनियाँ चिरलाने लगती हें। २०।उनके रोने का शब्द सुनकर 
कॉसस्या और सुमित्रा भी सहसा जाग पड़ीं। २१। कौसल्या और 
सुमित्रा राजा को देखकर, उनका स्पर्श करके, हा स्वामी' कहकर दुःख 
के मारे पृथिवी पर गिर पड़ीं । २२। आकाश से गिरी हुई तारा के 
समान काँसल्या की शोमा नष्ट हो गई। बे परथिवी में लोट्ने लगीं।२३। 
स्यां ने देखा कि राजा की मृत्यु से दुखी होकर कोसल्या मरी हुई हथिनी 
की तरह परथिवी पर पड़ी हें। २४।केकयी आदि सब रानियाँ शोक से 
व्याकुल होकर रोते-रोते बेहोश होकर परथिवी पर गिर पड़ीं। २५। 
रानियों के रोने का शब्द मिलकर हाहाकर' मच गया, ओर उससे राज- 
महल गज उठा । २६ । राजा की मृत्यु सुनकर और भी बहुत-से घबराये इए 
लोग वहाँ आये और रोने लगे । चारों ओर रोने का शब्द सुन पड़ने लगा । 
राजपरिवार शोक से पीड़ित हो गया। २७। राजभवन का आनन्द जाता 
रहा, वह भवन दीन हो गया, और उसे देखकर दुःख उत्पन्न होने लगा।२८। 
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यशस्वी राजा दशरथ की मत्यु होने पर उनकी सब स्रियाँ दुःखित होकर 
उनको चारों ओर से घेरकर, परस्पर हाथ पकड़कर, अनाथ की तरह 
बढ़ी दीनता से रोने लगीं । २६ । 
सर्गं ६६ 

राजा दशरथ को बुझे हुए अग्नि के समान, जलहीन समुद्र के समान 
तेजरीन सूय के समान मरे हुएं देखकर रोती हुई कोसस्या शोक से 
व्याकुल होकर, राजा का सिर अपनी गोद में रखकर, केकयी से कहने 
लगीँ--दुष्टा, निठुर केकयी, अब तेरा मनोरथ सफल हुआ। राजा को 
इस लोक से विदा करके अब तू निष्कंटक राज्य का भोग कर | १-३। 
राम मुझे छोड़कर वन को चले गये ओर मेरे स्वामी स्वर्गलोक को 
सिधारे, में दुगम माग में असहाय पथिक के समान हो गई हूँ। इसलिए 
में जीवित रहना नहीं चाहती हू । ४ । तेरी जेसी अधर्मिणी खी को छोड़- 
कर आर कोन खरी देवलस्य पति के मर जाने पर जींवित रहने की इच्छा 
करेगी । ५। जिस प्रकार लोभी मनुष्य दोषों का विचार न करके 
अभक्ष्य भोजन कर लेता है, उसी प्रकार मन्थरा के कहने से केकयी ने 
रघुकुल का विनाश कर दिया। ६ । महाराज दशरथ ने केकयीं के कहने 
से रामचन्द्र और सीता को धर से निकाल दिया हे, यह सुनकर राजा 
जनक भी मेरे ही समान दुखी होंगे। ७। राजा दशरथ स्वगंलोक को 
चले गये और में विधवा हो गई हू, कमलनयन धार्मिक रामचन्द्र को 
इसका पता भी न होगा । ८। हांय, जनकनन्दिनी तपस्विनी सीता 
जो दुःख सहने के योग्य नहीं हैं, वन में अनेक प्रकार के हःख उठा- 
कर घबराती होगी। &। घौर शब्द करनेवाले पशु-पच्षियों का शब्द 
सुनकर डर के मारे रामचन्द्र से लिपट जाती होंगी। १० । विदेहराज 
जनक एक तो बूढ़े हैं दसरे उनके बहुत सन्ताने भी नहीं हैं, वे सीता के 
विषय में चिन्ता करते-करते शोक से व्यथित होकर प्राण त्याग देंगे। ११। 
जो हो, में आज ही प्राण त्यांग ईँगी। में पतित्रता हूँ, पति का मत-शरीर 

कर अग्नि में प्रवेश करूंगी | १२ | 
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कोसल्या को राजा दशरथ के मृत-शरीर का आलिंगन करके बड़े 
दुःख से इस प्रकार विलाप और सन्ताप करते देखकर मन्त्री उनको वहाँ 
से हटा ले गये। वसिष्ठ की आज्ञानुसार मन्त्रियों ने तेल से भरे हुए 
कड़ाह में राजां का मृत-शरीर रख दिया, उसके बाद राज काज का 
प्रबन्ध किया । १३-१४ । बुद्धिमान्‌ मन्स्रियों ने पुत्रों की अनुपस्थिति 
में राजा का अन्त्येष्टि कर्म करना उचित न समभा, इसलिए उनका मृत- 
शरीर सुरक्षित रक्खा । १५ । मन्त्रियों ने तेल के कड़ाह में राजा का 
मृतशरीर रख दिया, यह देखकर 'हाय, राजा की मृत्यु हो गई”, यह 
कहकर सब रानियाँ रोने लगीं। १६ । बे हाथ उठाकर, आँखों से आँसू 
बहाती हुई, शोक के मारे दीनता से विलाप करने लगीं--हा महाराज, 
प्रियवादी, सत्यप्रतिज्ञ, रामचन्द्र के वियोग में दुःखित हम लोगों को 
आप क्यों छोड़ रहे हें। १ ७-१८ हाय हम लोग विधवा हो गई हैं, 
रामचन्द्र भी घर में नहीं हें, अब दुष्टा सोत केकयी के पास केसे रह्‌ 
सकेंगी। १६ । मनस्वी रामचन् आपके और हम लोगों के रक्षक थे। वे 
राज्य छोड़कर वन को चले गये । अतएव आपके और उनके वियोग 
से पीड़ित तथा केकयी द्वारा तिरस्कृत होकर हम लोग किस प्रकार यहाँ 
रह सकेंगी। २०-२१। जिस केकयी ने आपको, रामचन्द्र को, महा- 
बली लक्ष्मण को और सीता को त्याग दिया, वह किसका त्याग नहीं 
कर सकती ? २२ । महाराज दशरथ की रानियाँ शोक से व्याकुल 
होकर, लम्बी साँस छोड़ती हुई, इस प्रकार विलाप करने लगीं | २३ 
जैसे नचत्र के बिना रात और पति के विना री की शोभा नहीं होती 
वेसे ही महाराज दशरथ की मृत्यु होने पर अयोध्यापुरी की शोभा नष्ट 
हो गई । २४ ।बहाँ घरों के दरवाजों और चोराहों पर सन्नाटा हो गया। 
पुरुषां ओर स्रियों के रोने से हाहाकार मच गया, इसलिए अयसा 
पहले की-सी शोभा नहीं रह गई। २५। राजा दशरथ पुत्र के शोक में 
दुखी होकर स्वलोक को चले गये, शोक के मारे प्रथिवी पर लोटती 
हुई रानियों को छोड़कर सूर्य अस्त हो गये, ओर अन्धकार फेलाती 
हुई रात आ गई । २६। कुल के लोगों ने पुत्रों की अनुपस्थिति में राजा 
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दशरथ का दाह करना उांचत न समभा, इसलिए उनकी लाश तेल से 
भर हुए कड़ाह में रख दी गई। २७ | उस समय राजा दशरथ के शोक 
में अयोध्या के रास्तों और चोराहों पर रोते इए मनुष्य देख पड़ते थे। 
वह नगरी सूय के विना आकाश ऑर नच्षत्रों के विना रात के समान 
शोभाहीन हा गई । २८ । राजा दशरथ की मृत्यु होने पर नगर के 
लोग केकयी की निन्दा करने लगे। वहाँ सब लोग दुखी थे सखी 
कोई न था। २६ । 


सगे ६७ 

किसी के मन में किसी प्रकार का हष नहीं था। सब लोग राते थे और 
दुःख से सवके गला भर आये थे। शोक ओर दुःख के मारे वह रात बहुत 

मालूम हुईं । १ । रात बीत जाने पर जब सयं उदय हुए तत्र राज- 
काज करनेवाले कमचारी ऑर ब्राह्मण सभा में आये । २ । माकण्डेय्‌ 
मोदूगल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गोतम आरे महायशस्वी 
जाबालि, ये सव ब्राह्मण आर सब मन्त्री श्रेष्ठ राजपुरोहित वसिष्ठ के 
सामने बेठकर अब कया करना चाहिए इस विषय में अपनी-अपनी राय 
देते इए वे लोग कहने लगे--पुत्र-शोक से पीड़ित राजा दशरथ की 
मृत्यु होने से दुःख के कारण आज की रात हम लोगों को सो वष 
के बराबर मालूम हुई । ३-५ । महाराज दशरथ स्वग को चले गये 
रामचन्द्र वन में हें, तेजस्वी लक्ष्मण भी रामचन्द्र के साथ चले 
गये, शत्रनाशन भरत रे शत्रुघ्न केकय देश में, राजगृह नगर में 
अपने नाना ने घर में हें। ६-७। राजा के विना राज्य का विनाश 
हो जायगा, अतएव रामचन्द्र आदि चारों भाइयों में से आज ही 
किसी को राजा बनाना चाहिए । जिस देश में कोई राजा नही होता 
वहाँ गरजते हुए मेघ प्रथिवी, पर पानी नहीं बरसाते । 5-६ । जिस 
देश ने कोई राजा नहीं होता; उस देश में बीज नहीं वोये जाते, और पुत्र 
पिता के तथा स्त्री पति के अधीन नहीं रहतीं। १०। जिस देश में कोई 
राजा नही होता, उस देश में किसी के धन और किसी की खरी की रक्षा 
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नहीं हो सकती। यह बड़े भय की बात हे। उस देश में सत्य केसे रह 
सकता है। ११ । जिस देश में राजा नहीं होता, उस देश की जनता 
सभाए नहीँ कर सकती और निश्चिन्त होकर बगीचे आदि नहीं लगा 
कती । १२। जिस देश में राजा नहीं होता.. उस देश में यज्ञ करने 
वाले, जितेन्द्रिय, ब्रतथारी ब्राह्मण यज्ञ नहीं कर सकते। १३। जिम 
देश में राजा नहीं होता, उस देश में यज्ञ करनेवाले धनी ब्राह्मण भी बढ़े 
यज्ञों में ऋत्विजों को पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते १४। जिस देश में राजा 
नहीं होता, उस देश में नट और नाचनेवाले प्रसन्न नहीं रहते । राष्र 
की वृद्धि करनेवाले उत्सव और सभाएँ भी नहीं होतीं । १५। जिस 
देश में राजा नहीं होता, उस देश में ब्यापारी निर्भय होकर व्यापार 
नहीं कर सकते, पुराण और इतिहास की कथा मुननेवाले कथा कहने 
वालों की कथा पर श्रद्धा नहीं करते । १६। जिस देश में राजा नहीं 
होता, उस देश में लड़कियाँ चोरों के डर से सन्ध्या के समय सोने के 
गहने पहनकर खेलने के लिए नहीं निकल सकतीं, और बगीचों को 
नहीं जा सकतीं । १७। जिस देश में रांजा नहीं होता. उस देश में 
कामी पुरुष स्रियों को साथ लेकर शीघ्र चलनेवाले वाहनों पर बैठकर 
वन को नहीं जा सकते । १८। जिस देश में राजा नहीं होता, उस 
देश में खेती करनेवाले, गायें पालनेवाले और धनवांन्‌ लोग सुरक्षित 
नहीं रह सकते। व रात में दार खोलकर नहीं सो सकते । ३६। जिस 
देश में राजा नहीं होता, उस देश में बड़े दाँतोवाले, गले में घंटा बँधे 
इए, साठ-साठ वष के हाथी बड़ी सड़कों पर नहीं चलते । २०। जिस 
देश में राजा नहीं होता, उस देश में अख्न-शख का अभ्यास करनेवाले 
मनुष्यों के धनुष को ज्या का ओर ताल ठोंकने का शब्द नहीं सुन 
पड़ता । ११ । जिस देश में राजा नहीं होता, उस देश में विदेश के 
व्यापारी बेचने की वस्तुएँ लेकर मागं में नि न नहीं चल सकते । २२ । 
जिस देश में शाजा नहीं होता, उस देशी में ब्रह्म के उपांसक, सन्यासी 
आर जितेन्द्रिय ऋषि सन्ध्या के समय कहीं ठहरने का स्थान नहीं 
पाते। २३ । जिस देश में राजा नहीं होता, उस देश में मनुष्यों को 
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लाभ नहीं होता और उनकी वस्तुओं की रषा भी नहीं होती। सेना 
युद्ध में शत्रुओं का सामना नहीं कर सकती । २४। जिस देश में 
राजा नहीं होता, उस देश में अच्छे घोड़ों और सुसजित रथों पर 
सवार होकर कोई मचुष्य निभय नहीं घ्म सकता । २५। जिस देश 
में राजा नहीं होता, उस देश में शा्रन्न विद्वान्‌ पुरष बन और उपवन 
में वेठकर शाखसम्बन्धी बातें नहीं कर सकते । २६। जिस देश में 
राजा नहीं होता, उस देश में ब्रतशील मनुष्य देवताओं की प्रजा के 
लिए माला, मोदक और दक्षिणा नहीं देते | २७। जिस देश में राजा 
नहीं होता, उस देश में राजाओं के लड़के चन्दन और अगुरु लगाकर 
वसन्त ऋतु के वृक्षों के समान शोभित नहीं होते। २८। पानी के 
विना नदियों की, घास के विना वन की और गोपाल के विना गायों 
की जो दशा होती है वेसी ही राजा के विना राज्य की हो जाती 
है। १६ । जिस प्रकार ध्वजा से रथ का और धुआँ से आग का ज्ञान 
होता हे, उसी प्रकार जिनके दारा हम लोगों का ज्ञान होता था, अर्थात्‌ 
जिनके द्वारा हम लोग पहचाने जाते थे, वे राजा स्वर्गलोक को चलें 
गये ३० । जिस देश में राजा नहीं होता, उस देश में कोई किसी 
का आत्मीय नहीं रहता, लोग मछलियों की तरह एक दूसरे को 
खा जाते हैं ।३१। जो नास्तिक लोग वर्णाश्रम धर्म का उल्लंघन 
करके राजा के द्वारा पहले दण्ड पा चुकते हैं, वे राजा के न होने पर 
दणड का डर न रहने से अपना प्रभुत्व जमाते हें। ३२। जिस प्रकार 
आँखें शरीर का हित करने ऑर अहित दूर करने में हमेशा लगी रहती 
हैं, उसी प्रकार राजा राज्य में सत्य ओर धर्म की वृद्धि करता हुआ 
प्रजा का कल्याण करता है । ३३। सारांश यह कि राजा सत्य हे, राजा 
धम हे, राजा कुलवान्‌ मनुष्यों का कुल हे, राजा ही माता-पिता है . 
ओर राजा ही सब मनुष्यों का हितकारी हे । ३४ । इन्द्रूयम, कुबेर 
ओर वरुण से भी बढ़कर राजा का महत्त है, क्योंकि राजा में लोकपालों 
के सब गुण होते हें। ३५। य॒दि भले-ब॒रे की व्यवस्था करनेवाला राजा 
संसार में न न होता तो जेसे सूर्य के न होने से अन्धकार में कुछ नहीं 
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देख पड़ता वेसे ही प्रजा को कर्तव्य ओर अकर्तव्य का ज्ञान न हो 
सकता | ३६ । महाराज दशरथ की जीवित अबस्था में भी हम लोग 
आपको बात नहीं दालते थे, इस समय तो हम लोगों को एकमात्र 
गति आप ही हैं। जेसे समुद्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता वेसे ही 
हम लोग भी आपकी झाज्ञा का उल्लंघन नहीं करते । ३७ । हे महर्षि, 
राजा दशरथ की मृत्यु होने से हम लोग अकमंण्य हो गये हैं और 
राज्य वन के समान हो गया है। आप इन बातों को देखकर चाहे भरत 
का अभिषेक कौजिएं और चाहे किसी दूसरे को राजा बनाइए। ३८। 


सर्ग ६८ 

माकडेय आदि ब्राह्मणों, मित्रों और मन्त्रयां की यह बातें 
सुनकर महि वसिष्ठ ने उत्तर दिया--महाराज दशरथ ने भरत को 
राज्य दिया है, किन्तु वे और शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ राजगृह 
नगर में हैं। १-२। अतएव शीघ्र जानेवाले दूत तेज घोड़ों पर सवार 
होकर उनको बुलाने के लिए शीघ्र जॉसँ।इस विषय में हम लोगों के 
विचारने की बात ही कया है, राजा दशरथ भरत को राज्य दे गये हैं। ३ । 
सब लोगों ने वसिछ की बात का समर्थन किया । उसके बाद महर्षि 
वसिष्ठ ने कहा--हे सिद्धार्थ, हे विजय, हे जयन्त, हे अशोक, हे नन्दन, 
में तुम लोगों के करने योग्य काम बतलाता हूँ, सुनो । ४-५ । तुम 
लोग तेज घोड़ों पर सवार होकर शीघ्र राजगृह नगर को जाओ आरे 
शोक त्यागकर मेरी ओर से भरत से कही--हे राजकुमार, कुलपुरीहित 
वसिष्ठ ने और सब मन्त्रयां ने आपकी कुशल पूळी हे । आपको 
बुलाया हे, शीघ्र अयोध्या को चलिए, कोई आवश्यक काम है । ६-७। 
' किन्तु रामचन्द्र के वनवास का, महाराज दशरथ की मृत्यु का, और इन 
कारणों से रघुकुल का जो अमंगल हुआ है, वह भी उनसे न कहना। ८। 
अब्र तुम लोग केकयराज और भरत के लिए श्रेष्ठ आभूषण आर रेशमी 
वस्र लेकर शीघ्र जाओ । ® । महर्षि बसिष् ने दूतों से यह कहकर उनको 
मागं का खर्च और खाने की वस्लुएँ दीं। वे लोग केकय देश को जाने 


f 
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की तैयारी करके घोड़ों पर सवार होकर अपने घर गये। १०। उप्तके बाद 
यात्रा को और सब तेयारी करके वसिष्ठ की आज्ञा लेकर वे लोग शीघ्र 
चले। ११ । अपरताल नामक देश के दक्षिण और प्रलम्ब देश के उत्तर दोनों 
देशों के बीच में बहनेव।ली मालिनी नदी के किनारे-किनारे चले । १२ ] 
हस्तिनाएुर में गंगा के उस पार उतरकर पांचाल देश में पहुँच ओर 
कुरुजांगलदेश में होकर पश्चिम की ओर चले । १३ । व मार्ग में 
अनेक तालाब और निर्मल जलवाली नदियाँ देखते हुए आवश्यक 
कार्य होने के कारण बड़ी शीघ्रता से चले। १ ४ । उप्के बाद वे दूत अनेक 
प्रकार के जलचर पत्तियों से सेवित, निर्मल जलवाली, अति रमणीय, 


| Eo nde 2.0 के कल ; 
. . जिस रात को दूत उस नगर में पहुंचे, उसी रांत में पिछले पहर भरत ने 
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अशुभ स्वप्न देखा । १। प्रातःकाल राजकुमार भरत को रात में देखे हुए 
स्वप्न से बड़ा दुःख हुआ । २। उनके उदास देखकर उनके प्रियवादी 
मित्र उनका मन बहलाने के लिए इधर-उधर की बातें करने लगे। ३। 
कोई वीणा बजाने लगा, कोई नाचने लगा और कोई हास्यरसप्रधान 
नाटक पढ्ने लगा। ४ । इस प्रकार मित्रों के उद्योग करने पर भी भरत 
का मन प्रसन्न न हुआ। ५। तब उनके एक प्रिय मित्र ने प्रुछा-- 
आप मित्रों के साथ बेठे हें और हम लोग अनेक प्रकार के मनोरंजन 
करते हें तब भी आप प्रसन्न नहीं होते, इसका कया कारण है? ६। 
मित्र के यह पूछने पर भरत ने उत्तर दिया--भाई, मे जिस कारण से 
ऐसा दुखी हूं वह तुमसे कहता हूँ, सुनो। ७। मेंने रात में स्वप्न देखा 
है कि मेरे पिता महाराज दशरथ बाल खोले हुए उदास बैठे हैं, सिर 
वे पहाड़ को चोटी से गोबर भरे हुए कुड में गिर पड़े हैं। = । उसके 
बाद फिर मेने देखा कि वे उस गोबर के कुण्ड में तेरते हें और बार-बार 
हसकर अंजलि से तेल पी रहे हैं। ६ । फिर मेंने देखा कि वे तिल मिला 
हुआ भात खा रहे हैं । उनके शरीर भर में तेल लगा हुआ हे और वे फिर 
के बल तेल में डूब रहे हें। १० । इसके सिवा और भी में ने देखा कि समुद्र 
सूख गया है, चन्द्रमा परथिवी पर गिर पड़ा हे और संसार भर में अन्ध- 
कार हो गयां है। ११ । राजा की सवारी के हाथी के दाँत टूट गये हैं, 
जलती हुई आग दम भर में बुझ गई हे, प्रथिवी फट गई है, वृक्ष सूख 
गये हें और पर्वत फट गये हें, उनसे धुआँ निकल रहा हे। १२-१३। 
फिर मे ने देखा कि मेरे पिता महाराज दशरथ काले वल्ल पहने हुए, 
लोहे के पाटा पर बेठे हें ओर लाल:पीले ब्र पहने हुई ख्रियाँ उनको 
मार रही हें । १४। धर्मात्मा राजा लाल फूलों की माला और लाल 
चन्दन धारण करके, गधे के रथ पर बेठकर, बड़ी शौघ्रता से दक्षिण 
दिशा को चले गये हैं। १५ । फिर मे ने देखा कि लाल वस्र पहने हुई, 
भयानक मुं हवाली एक राचसी राजा को खींचती है और हँसती है।१६। 
हे मित्र, मेंने रात में इस प्रकार के अशुभ स्वप्न देखे हें, अतएव मु 
विश्वास होता हे कि राजा दशरथ, रामचन्द्र, लक्ष्मण, अथवा में, इनमें 
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से कोई मनुष्य अवश्य मरेगा । १७। स्मन में जो मनुष्य गधे के रथ पर 
चढ़कर जाता हुआ देख पड़ता है, उसकी चिता का घुआँ शीघ्र ही देखा 
जाता है। १८। इसी कारण चित्त बहुत दुखी है, और तुम लोगों कां 
बातों से मुझे प्रसन्नता नहीं होती। मेरा गला सूख गया है, अर मन 
चंचल हो रहा है। १६। यद्यपि इस समय भय की कोई बात मेरे सामने 
नहीं हे, किन्तु मन में जो भय उत्पन्न हुआ है, वह किसी तरह दूर 
नहीं होता । मंरी आवाज धीमी पड़ गई है, और मेरा तेज नष्ट हो गया 
है। २० । मैं अपनी निन्दा कर रहा हू किन्तु इसका कारण कुछ नहीं 
देख पड़तां। २१। मैंने पहले कभी इस प्रकार के दुःस्वप्न नहीं देखे, इस 
कारण मेरे मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया है, और वह किसी तरह 
दूर नहीं होता । हे मित्र, में सोच रहा हूँ कि अब राजा क दर्शन न 
होंगे । २२। “ 


स्‍ सर्ग के 

भरत अपने मित्रां से इस प्रकार स्वप्न का वृत्तान्त कह रहे थे, उसी 
समय दूत रमणीय राजगृह नगर में पहुँचे । उनके घोड़े बहुत थक गये 
थे। १ । केकयराज और राजकुमार युधाजित ने उनका यथोचित 
सत्कार किया । दूतों ने केकयराज को प्रणाम करके भरत से कहा-- 
हे राजकुमार, कलपुरोहित महर्षि वसिष्ठ और मन्त्रियों ने आपकी कुशल 
पछी हे। आपको बुलाया हे, शीघ्र चलिए, कोई आवश्यक काम 
है । २-३। ये बहुमुल्य वस्र और आभूषण अपने मामा को दिला 
दीजिए । ४ । इनमें बीस करोड़ वच्च और आभूषण आपके नाना के 
लिए, और दस करोड़ आपके मामा के लिए हैं । ५। राजकुमार भरत 
ने सब व्र और आभूषण लेकर अपने नाना और मामा को दे दिया, 
आर दूतों का सम्मान करके उनसे परछा--मेरे पूञ्य पिता महाराज 
दशरथ कुशल से हैं ? महात्मा रामचन्द्र ऑर लक्ष्मण नीरोग हैं ? ६-७। 
धर्म जाननेवाली, हमेशा धर्म करनेवाली, धम का उपदेश देनेवाली, 
रामचन्द्र की माता कोसस्या कुशल से हैं न ? ८। मेरी मझली माता, 
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लक्ष्मण आर शत्रुष्न की जननी, धर्म जाननेवाली सुमित्रा नीरोग हैं 
न ? ६ । हमेशा अपना हो भला चाहनेवाली, हमेशा क्रोध करनेवाली, 
अपने को हो बुद्धिमती समझनेवाली, मेरी माता केकयी, सुख से रहती 
हैं न ? उन्होंने कया कहा है ? १०। महात्मा भरत के यह पूछने पर 
दृतों ने विनीतभाव से कहा--हे पुरुषश्रेठ, आपने जिनकी कुशल पूची हे, 
वे सब लोग कुशल से हैं। पद्महस्ता लक्ष्मी आपको चाहती हे अतएव 
अयोध्या को चलने के लिए शीघ्र रथ जुतवाइए । ११-१२ । 

दूतों की यह बात सुनकर भरत ने कहा--अच्छा, में अपने नाना 
से बिदा हो आउँ, उनसे कहूँ कि मुझे बुलाने के लिए दूत आये हैं 
ओर शीघ्रता कर रहे हें । उसके बाद भरत ने अपने नाना के पास 
जाकर कहा--राजन्‌, अयोध्या से दत आये हें अतएव में जाऊँगा । 
आप फिर जब कभी मेरा स्मरण , करेंगे तब में आ जाऊंगा। १३-१५ । 
भरत की यह बात सुनकर केकयराज ने उनका माथा सूधा और उनसे 
कहा--तात, जाओ, में तुमको आज्ञा देता हूँ। केकयी तुमसे सुपुत्रवाली 
है। हे शत्रुनाशन, वहाँ जाकर अपनी माता और पिता से हमारी कुशल 
कहना । १६-१७ । पुरोहित वसिष्ठ, प्रधान ब्राह्मणों, महांधनुर्घर रामचन्द्र 
गर लक्ष्मण से भी यहाँ की कुशल कहना । १८ । यह कहकर 
केकयराज ने भरत का सम्मान करके उनको अच्छे-अच्छे हाथी, अच्छ 
कम्बल, मृगचर्म और धन दिया । १६। अन्तःपुर में बड़े य्न से पल 
इए, तेज दाँतोंराले, बाध के समान बलवान्‌, बड़ेबड़े कुत्ते भौ 
दिये। २० । इसके सिवा दो हज़ार सोने के निष्क ( एक प्रकार को 
मुद्रा ), और सोलह सो घोड़े दिये । २१ । ओर विश्वासपात्र, गुणवान 
बहुत-से मन्त्रियों को उनके साथ जाने की आज्ञा दी। २२। भरत के 
मामा युधाजित ने ऐरावत वंश के हाथी, इन्द्रसिर देश के हाथी आरे 
तेज़ चलनेवाले बइुत-से खबर दिये । २३। किन्तु शीघ्रता के कारण 
केकयराज के दिये इए उस धन से भरत को प्रसन्नता नहीं हुई । २९! 
एक तो अशुभ स्वप्न देखने के कारण, और दूसरे दूत शीघ्रता कर रहे 
थे इस कारण, भरत के मन में बड़ी चिन्ता थी। २५। बे शीघ्र घर से 
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निकलकर हाथी, घोड़े और मनुष्यों से परिप्रणं राजमार्ग पर आये। २६। 
फिर वे अन्तःपुर में गये। बहाँ किसी ने रोक-टोक नहीं की। वे शीघ्र 
नाना और मामा से बिदा होकर, शत्रुघ्न के साथ रथ पर चढ़कर ्रयोध्या 
को चले । २७-२८। उनके पीछे सेकड़ों मनुष्य रथ, ऊंट, बेल, घोड़े 
आर गधों पर सवार होकर चले | २६। जिस प्रकार सिद्ध पुरुष इन्द्रलोक 
से चलते हैं उसी प्रकार नाना के विश्वासपात्र मन्त्रियों और सैनिकों 
से सुरक्षित होकर शत्रुघ्न के साथ महात्मा भरत ने राजगृह नगर से 
पस्थान किया । ३०। 
सरग ७१ 
महावीर भरत राजगृह नगर से प्रवे की ओर चलकर सुदामा नदौ 
के पार उतरे । फिर आगे चलकर हादिनी और शतद्रु नदी को पार 
किया । १-२। ऐलधान नामक गाँव के समीप बहनेवाली नदी के 
पार उतरकर अपरपवत नामक देश में पहुँ चे। फिर शिला और आकुबती 
नदी के पार उतरकर, अग्निकोण की ओर चलकर, शल्यकर्षण नामक 
देश में पहुंचे । ३ | उसके बाद शिलाबहा नदी को देखते हुए, बड़े-बड़े 
पर्बतों को लाँघते इए, चेत्ररथ वन के समीप आये। ४। फिर सरस्वती 
और गंगा के तट पर पहुँचकर वीरमत्स्य देश के उत्तर भारुएंड नामक 
वन में पहुँचे। ५। बड़ वेग से बहनेवाली, चित्त प्रसन्न करनेवाली, 
पर्वतों के बीच में बहनेवाली कुलिगा नदी को उतरकर यमुना के तट 
पर दोपहर के समय सैनिकों के विश्राम करने के लिए ठहर गये। ६। 
घोड़े बहुत थक गये थे, इसलिए यमुना में नहलाये गये । भरत नेभी 
यमुना में स्नान किया और पानी पिया। उसके वाद यमुना का पवित्र 
जल लेकर आगे चले। ७। जैसे वायु आकाशमण्डल में वेग से चलता 
हे, वैसे ही भरत बड़े-बड़े निर्जन वनों को पार करते हुए शीघ्रता से 
आंगे चले । ८। अंशुधान नगर में महानदी गंगा के पार उतरने 
में कठिनता समझकर प्राग्वट नगर में आये । &। वहाँ गंगा के पार 
उतरकर कुटिकोष्टिका नदी के समीप आये, उस नदी के पार उतरकर 
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धर्मवर्धन नगर में आ पहुँचे। १०। उसके बाद तोरण ग्राम के दक्षिण 
भाग में होकर जम्पूप्रस्थ नगर में होते हुए वरूथ ग्राम में पहुँचे। १ १ । 
वहाँ रमणीय वन में निवास करके फिर पूर्व की ओर चले और सुन्द्र 
शचं से शोभित उजिहाना नगरी के उपवन में आये। १२। वहाँ में 
शीघ्र चलता हूँ, लुम लोग पीछे आओ सैनिकों को यह आज्ञा देकर, तेज 
घोड़े रथ में जोतकर आगे बढ़े और सर्वतीर्थ नामक ग्राम में रात को 
ठहरकर, उस गाँव के उत्तर ओर बहनेवाली नदी को तथा अन्य नदियों 
को पार करके हस्तिपृष्ठक नगर में आये। १३-१४ । वहाँ कुटिका नदी 
के पार उतरकर लोहित्य ग्राम में कपिवती नदी के पार उतरे। १५। 
उसके बाद एकसाल नगर में स्थाणुमती और विनत नगर में गोमती 
नदो के पार उतरे, फिर कलिंग नगर के पास साल बन में आाये। यद्यपि 
भरत के घोड़े बहुत थक गये थे, तो भी उन्होंने रात में ही उस वन के 
आगे बढ़कर सूयो दय के समय महाराज मजु की बसाई हुई अयोध्या 
नगरी को देखा । १६-१७। मार्ग में उनको सात रात-दिन लगे। 
आठवें दिन अयोध्या को देखकर उन्होंने सारथि से कहा--हे सारथि, 
राजषियों द्वारा परिपालित, सुन्दर उपवनों से शोभित, यज्ञ करनेवाले 
बिद्वान्‌, गुणवान्‌ ब्राह्मणों का निवासस्थान, अतिसमृद्ध , यशस्विनी 
अयोध्या नगरी दूर से हित नहा मालूम होती, सफेद मिट्टी के देर के 
समान शन्य देख पड़ती है, इसका कया कारण हे ? १८-२०। अयोध्या के 
चारों ओर पुरुषों ओर ख्रियों का कोलाहल सुन पड़ता था, किन्तु आज 
वह नहीं सुन पड़ता। २१। कामी पुरुष सन्ध्या के समय बगीचों में 
जाकर रात को कीड़ा करके प्रातःकाल लोटते थे और बगीचों की शोभा 
बढ़ाते थे, किन्तु आज वे लोग नहीं देख पड़ते। २२ । आज तो ऐसा 
जान पड़ता है कि मानों वे बगीचे रो रहे हें, ओर अयोध्यापुरी वन के 
समान मालूम होती हे। २३ आज पहले की तरह श्रेष्ठ मनुष्य हाथी, 
घोड़े या अन्य किसी वाहन पर बेठे हुए नगरी में आते-जाते नहीं देख 
पड़ते। २४.। इस बगीचे में कामी पुरुषों के आनन्द का कोलाहल 
पहले सुन पड़ता था, किन्तु आज नहीं सुन पड़ता | २५ । सूर्य उदय हो 
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गये हैं, तो भी मृग और पक्षी मत्त होकर बड़े अनुराग से मधुर स्वर में 
कलर नहीं कर रहे हैं । कहीं आनन्द देख पड़ता, बच्चों के पत्त 
गिर रहे हैं, इसलिए ऐसा जान पड़ता है कि मानों वे आँसू बहा रहे 
हें। २६-२७। आज पहले की तरह चन्दन और अगुरु मिली हुई धूप 
की सुगन्ध लेकर मन्द-मन्द वायु नहीं चल रही है। २८। भेरी, मृदंग 
और वीणा आदि बजने का शब्द जो पहले सुन पड़ता था, वह आज 
नहीं सुन पड़ता । २६। मुझे अशुभ-सूचक अनेक अशकुन देख 
पड़ते हैं, इसलिए मेरा मन बहुत घबरा रहा हे.। ३० । हे सुत, मेरा हृदय 
बहुत दुःखित हो गया है। इन अशकुनों को देखकर मुक विश्वास होता 
हे कि मेरे कुटुम्ब में कुशल नहीं हे। ३१।इस प्रकार घबराये हुए, डरे 
हुए, दुःखित भरत ने बहुत शीघ्र अयोध्या में प्रवेश किया । ३२ । उन्होंने 
वैजयन्त नामक पश्चिम दार से अयोध्या में प्रवेश किया, उस समय 
उनके घोड़े बहुत थक गये थे । ढारपाल जय-जयकार करते हुए उनके 
पीछे चले । य्याप उस समय उनका मन बहुत व्याकुल हो गया था 
तो भौ उन्होंने द्रारपालों का यथायोग्य आदर करके अपने साथ जाने 
से रोका । केकयराज के सारथि को बहुत थका हुआ जानकर उसीं स्थान 
पर, विश्राम करने की आज्ञा देकर उससे कहा--हे निष्पाप, मुझ बुलाने 
का कारण न बताकर इतनी जल्दी बुलाया गया है, इसलिए मेरे मन में 
अनेक प्रकार के अनिष्ट की शंकाएँ होती हैं और इसी से में बहुत घबरा 
रहा हैं। ३३-३५ । हे सारथि, राजाओं की मृत्यु होने पर जो अशुभ 
लक्षण देख पड़ते हैं, उनको मेंने जिम प्रकार पहले सुन स्कखा था, आज 
मुझे उसी प्रकार के लक्षण देख पड़ते हें । ३६ । गृहस्थी के घरों में झाड़ नहीं 
दी गई है, दरवाजे बन्द हैं, और सर्वत्र उदासी डाई हुई है। २७। किसीप्रकार 
की उपासना न होने से धूप की सुगन्ध नहीं आ रही हे। गृहस्थो के परि- 
वार में किसी ने भोजन नहीं किया हे। नगर के मनुष्य उदास देख पड़ते 
हैं। ३८। गृहस्थों के घरों की शोभा नष्ट हो गई है। किसी के दारपर फूलों 
को मालाएं नहीं देख पड़तीं और किसी के आँगन में काडू नहीं दी गई 
है।देवमन्दिर शुन्य हो रहे हैं, उनमें पहले की जैसी शोमा नहीं है। ३६। 
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देवताओं की पूजा बन्द हो गई है, यज्ञ के स्थानों में यज्ञ नहीं होते। 
आज मालाओं की बाजार में बिक्री नहीं हो रही है । ४० । बाजारों 
में पहले की तरह दूकानदार नही देख पड़ते । वे सब उदास हें, और 
व्यापार नष्ट होने के कारण उन्होंने अपनी दूकानें बन्द कर दी हें। ४१। 
मृग आर पक्षी देवमन्दिरों और चेत्य स्थानों में उदास बैठे हें । नगर 
के स्त्री-पुरुष सब मनुष्य बड़े चिन्तित हें, दुर्बल हें, बहुत घबराये हुए 
हैं और आँखों में आँसू भरे इए देख पड़ते हें । ४२-४३ । इस प्रकार 
सारथि से कहकर, दुःख से व्याकुल भरत अयोध्या के अनिष्टसूचक लक्षणों 
को देखते हुए राजभवन को चले। ४४ । उन्होंने देखा कि अयोध्या 
के चौराहे और रास्ते सूने पड़े हैं, दखाजों और किवाड़ों पर भूलि पड़ी 
हुई है। जो अयोध्या इन्द्रपुरी के समांन थी, उसकी यह दशा देखकर 
भरत को बड़ा दुःख हुआ । ४५ । अयोध्या में जो बातें पहले कभी नहीं हुई 
थीं मन को दुःखित करनेवाली उन बातों को देखकर, उनका मन बहुत 
उदास हो गया। वे सिर झुकाकर दीनभाव से पिता के घर को गये । ४६। 
| सगे ७२ 
पिता के घर में पिता को न देखकर अपनी माता को देखने के लिए 
भरत उनके घर गये। १ । बहुत दिनों बाद विदेश से आये हुए पुत्र को 
देखकर केकयी बड़ी प्रसन्नता से सुबणमय आसन से उठकर खड़ी हो 
गई। २। धर्मात्मा भरत ने माता के घर में जाकर देखा कि वहाँ की शोमा 
नष्ट हो गई है। उन्होंने अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया । केकयी 
उनका माथा सूघकर, गले से लगाकर, गोद में बेठकर पूछने लगी-- 
बेटा, आज तुमको अपने नोना के घर से चले कितने दिन हुए ? रथ 
पर बैठकर बहुत शीघ्र आने में तुमको कष्ट तो नहीं हुआ ? ३-५ ।ठुम्हारे 
नाना और मामा युधाजित कुशल से हैं न ? तुम इतने दिनों तक 
नाना के घर में सुख से रहे हो न ? यह सब हाल मुझ बताओ। ६ । 
केकयी के यह पूछने पर कमलनयन राजकुमार भरत ने उनके प्रश्नों 
का उत्तर दिया । आज मुझे नाना का घर छोड़े सात दिन इए । आपके 
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पिता और भाई सकुशल हैं । ७-८। शत्रुनाशन राजा केकय ने मुझे 
जो धन-रल् दिया है, उसे बाहनों के थक जाने से में मार्ग में छोड़कर 
चला आया हूँ। £ । राजा का सन्देश ले जामेवाले दूत शीघ्रता कर 
रहे थे, इसलिए में बहुत शीघ्र चला आया हूँ। अब में आपसे जो 
पूछता हूँ, सो बताइए । १० । आपका सुवणभूषित पलँग शून्य है 
( अर्थात्‌ पिताजी यहाँ नहीं हैं), ओर इच्राकुवंशीय कोई भी मलुष्य प्रसन्न 
नहीं देख पड़ता । १ १ । महाराज दशरथ प्रायः आपके ही घर में रहते 
थे। में उन्हीं का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ, किन्त इस समय 
उनको नहीं देखता हैं। १२। जो हो, इस समय पिताजी कहाँ हैं? 
मैं उनके चरणों में प्रणाम करूँगा | क्या वे इस समय मेरी बड़ी माता 
कौसल्या के घर में हैं ? १३ । भरत के यह पर्ने पर राज्य के लोभ से 
मोहित केकयी प्रिय वृत्तान्त के समान वह घोर अप्रिय वृत्तान्त कहने 
लगी--बेटा, संसार के सभी प्राणी जिस गति को प्राप्त होते हैं, तुम्हारे 
पिता, तेजस्वी, यज्ञशील, साधुपुरुषों का आश्रय, महात्मा राजा दशरथ 
भी उप्त गति को प्राप्त हो गये। १४-१५। यह हाल सुनते ही धर्मात्मा 
शुद्ध-स्वरूप भरत शोक से व्याकुल होकर दीनभाव से हाय में मारा 
गया” यह कहकर दोनों हाथ पटककर प्रथिवी पर गिर पड़े । १६-१७।वे 

पिता की मृत्यु के शोक और दुःख से व्याकुल होकर रोने लगें। १ ८। पिता 
का यह पलँग शरद्‌ ऋतु की रात में चन्द्रमा से शोमायमान आकाश- 

मण्डल के समान सुन्दर मालूम होता था. किन्छु आज वह बुद्धिमान्‌ | 
पिता के विना चन्द्रविहीन आकाश और जलहीन समुद्र के समान 

शोभित नहीं होता। १६-२० । भरत अपना सुकुमार मुख वस्न से 

टककर, श्रॉस्‌ बहाते हुए करुणस्वर से विलाप करने लगे । २१ । 

कुल्हाड़ी से कटी हुई साल बच की शाखा जिस प्रकार प्रथिवी पर गिर | 
पड़ती हे, उसी प्रकार पिता के शोक से व्याकुल होकर देवलुल्य भरत 
को पृथिवी पर पड़े हुए देखकर, केकयी ने चन्द्रमा और सूर्यं के समान 
तेजस्वी, मतवाले हाथी के समान विशालकाय, शोक से पीड़ित, अपने 
पुत्र को उठाकर उनसे कहा--राजन्‌, उठो उठो; लुम एथिवी पर क्यों 
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पड़े हो ? तुम्हारे समान सभ्य पुरुष शोक नहीं करते । २२-२४ । 
हे बुद्धिसम्पन्न, दान, यज्ञ, सदाचार, वेदाध्ययन और तपस्या का 
झनुसरण करनेवाली तुम्हारी बुद्धि संय की प्रभां के समान हमेशा 
तुम्हारे हदय में निश्चलरूप से प्रकाशित रहती है । २५ । उसके बाद 
शोक से पीड़ित भरत बड़ी देर तक रोकर और प्रथिवी में लोटकर 
केकयी से कहने लगे--माता, मेंने समझा था कि राआ दशरथ 
रामचन्द्र को राज्य देंगे और यज्ञ करेगे, इसलिए में बड़ी प्रसन्नता से 
नाना के घर से चला था; किन्तु यहाँ उसके विपरीत देखकर मेरा हृदय 
विदीर्ण हो गया हे। सदा मेरा प्रिय और हित करनेवाले अपने पिता 
को नहीं देख रहा हुँ । २६-२८ । माता, मेरी अनुपस्थिति में किस 
शेग के कारण पिताजी की मृत्यु हो गई है । रामचन्द्र आदि जिन्होंने 
उनका अन्तिम संस्कार किया हे, वे धन्य हैं । २६। आज में यहाँ आ 
गया हूँ, यह बात यशस्वी महाराज दशरथ को न मालूम होगी । 
यदि उनको मालूम होती तो वे शीघ्र ही मेरा सिर झुकाकर सू घते।३०। 
हास, पिताजी का वह सुखस्पशे हाथ कहाँ है । मेरे शरीर में लगी 
हुई धूलि वे अपने हाथों से साफ करते । ३१ । जो मेरे भाई, पिता 
ओर बन्धु हैं और में जिनका दास हैँ, उन रामचन्द्र का हाल शीध्र 
मुझसे कहो। ३२। आर्यधर्म के जानकार मचुष्य बड़े भाई को पिता 
के समान मानते हैं। में उनको प्रणाम करूंगा, इस समय वही मेरी गति 
हैं। ३३। धमज्ञ, धर्मात्मा, सत्यवादी, हृढ़त्रत, सत्यपराक्रम, पिता राजा 
दशरथ ने मृत्यु के समय मेरे विषय में क्या कहा था? ३४ । में उनका 
अन्तिम सन्देश सुनना चाहता हूँ । भरत के यह पूछने पर केकयीं उनसे 
टीक-ठीक सब हाल कहने लगी । ३५।हा राम, हा सीता, हा लक्ष्मण, 
यह कहकर विलाप करते-करते महात्मा राजा परलोक को चले गये। ३६। 
जैसे हाथी जंजीर में बेधा हो, वैसे ही तुम्हारे पिता ने कालधर्मं के 
वशीभूत होकर मृत्यु के समय मुझसे यह बात कही थी--जो लोग 
सीता और लक्ष्मण समेत महाबाहु राम को आये हुए देखेंगे उन्हीं 
का मनोरथ सिद्ध होगा । ३७-३८ । केकयीं की यह दूसरी अप्रिय 
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बात सुनकर भरत को बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने उदास होकर फिर उससे 
पूछा--माता, कौसल्या का आनन्द बढ़ानेवाल धर्मात्मा रामचन्द्र सौता 
और लक्ष्मण के साथ कहाँ गये हें ? ३६-४० । भरत के यह पूछने 
पर उसने समभा कि यह अप्रिय इत्तान्त सुनकर भरत बड़ प्रसन्न होंगे । 
वह आंदि से सब बृत्तान्त कहने लगी--बेटा, राजकुमार रामचन्द्र 
बरकल-वस्र पहनकर लक्ष्मण और सीता के साथ दण्डक नामक महा- 
बन को गये हैं। ०१-४२ । यह बात सुनते ही अपने कुल के महात्म्य- 
स्वरूप रामचन्द्र क आचरण में सन्देह करके झर बहुत डरकर केकयी 
से पूछने लगे--माता, रामचन्द्र ने किसी बाह्मण का भन तो नहीं 
छीन लिया है, अकारण किसी निष्पाप धनौ या दरिद्र का वध तो नहीं 
किया हे, वे किसी परख्ली पर आसक्क तो नहीं हुए है फिर क्यों 
दण्डक वन को निकाल दिये गये? ४३४५ । महात्मा भरत की 
यह बात सुनकर अपने को बुद्धिमती ममभनेवाली चपलस्वभाव मुखां 
केकयी प्रसन्न होकर ्रीस्वभाववश अपना किया हुआ सब काम ठीक- 
टीक बतलाने लगी--बेठा, रामचन्द्र ने किसी ब्राह्मण का रत्ती भर मो धन 
नहीं छीना है । उन्होंने अकारण किसी निष्पाप धनी या दरें का 
वध भी नहीं किया है। परख्ीगमन करना तो दूर रहा, उन्होंने तो किसी 
परखी को आँख उठाकर देखा तक नहीं है। ४६-४८। बेटा, मेंने रामचन्द्र 
के झभपेक का समाचार सुनकर तुम्हारे पिता से तुम्हारा अभिषेक 
करने और रामचन्द्र को वनवास देने को प्रार्थना की। ४&। उन्होंने 
अपनी सत्यता के अनुसार वेसा ही किया, और सीता तथां लक्ष्मण 
समेत रामचन्द्र को वन जाने की आज्ञा दी | ५० । महायशस्वी महाराज 
दशरथ अपने प्रिय पुत्र रामचन्द्र के वियोग में पुत्रशोक से पीड़ित 
होकर परलोक को चले गये। ५१ । है धर्मज्ञ, अब तुम राज्य का शासन 
करो । तुम्हारे ही लिए मैंने यह सब किया है। ५२ । अतएव बेटा, 
वेयं धारण करो, शोक-सम्तांप न करो । यह निष्कंटक राज्य ओर 
राजधानी तुम्हारे अधीन है। ५३ | अब उम वसिष्ठ आदि ब्राह्मणों से 


मिलकर पहले अपने पिता को प्रेतकम करो, और उसके वाद अपना 
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अभिषेक कराओ । अपने मन में किसी प्रकार का शोक न 
करो । ५४ । 
सर्ग ७३ 

पिता की मृत्यु और शमचन्द्र तथा लक्ष्मण के वनवास का हाल 
सुनकर दुःख से पीड़ित भरत ने केकयी से कहा--पिता और पिता के 
दुर्य भाई से हीन होकर में अभागा हो गया हूँ । ऐसी शोचनीय 
अवस्था में राज्य लेकर में क्या करूंगा । १-२ । तुमने राजा दशरथ को 
मार डाला, और रामचन्द्र को तपस्वी बनाकर घाव पर नमक लिड़कमे 
के समान मुझ दुःख के उपर दुःख दिया। ३। तुम कालरात्रि के समान 
इस वंश का नाश करने ही के लिए रघुकुल में आई हो। हाथ, मरे 
पिताजी प्रज्वलित अंगार का आलिंगन करने पर भी समभ न सके | ४। 
रे पापिनि, तूने राजा को मार डाला ! रे कुलनाशिनि, तूने मोह के वश 
होकर इस कुल का सुख हर लिया! ५। पिता सत्यप्रतिज्न, महायशस्वी 
राजा दशरथ तुझ अपने घर में लाकर, तेरे द्वारा घोर दुःख से पीड़ित 
होकर, मर गये । ६ । तूने किसलिए धर्मात्मा महाराज मेरे पिता को मार 
डाला और रामचन्द्र को किसलिए घर से निकाल दिया, वे क्यों बन को 
चले गये १ ७। पुत्रशोक से पीड़ित कोसल्या और सुमित्रा यदि तेरे साथ 
रहकर जीवित रह्‌ सकें तो उन लोगों का यह बड़ा कठिन काम होगा | =। 
आय रामचन्द्र बढ़े धर्मात्मा हैं, शुरुजनों के साथ केसा बर्ताव करना 
चाहिए, वह अच्छी तरह जानते हैं। वे हमेशा तुम्हारे साथ अपनी जननी 
का-सा बरताव करते हें। ६ । मेरी बड़ी माता दूरदशिनी कौसल्या तेरे 
साथ बहन का-सा बताव करती हैं। १०।रे पापिनि, तूने उनके पुत्र 
महात्मा रामचन्द्र को चीरःवस्कल पहनाकर वन को भेज दिया. और 
तु शोक भी नहीं होता। ११। हाय, उन विशुद्ध-आत्मा निष्पाप 
यशस्वी रामचन्द्र को वन भेजने का तुझे क्या कारण मिला) १२ । 
तू नहीं जानती कि में रामचन्द्र का भक्त हैं, जो तूने राज्य के लोभ से 
यह घोर अनर्थे किया।१३ | में घुरुषश्रे रामचन्द्र और लक्ष्मण को 


| 
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देखे विना किस शक्षि के प्रभाव से राज्य की रक्षा कर सकूगा। १ ४। 
जिस प्रकार मेरु पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ही द्वारा उत्पन्न वन 
के आश्रित रहता है, अर्थात्‌ वन के द्वारा सुरक्षित रहता हे, उसी प्रकार 
` धर्मात्मा महाराज दशरथ अपनी रक्षा के लिए महापराक्रमी रामचन्द्र 
का आश्रय लेते थे। १५। अतएव में किस बल पर राज्य का भार उठा 
सकं गा, जैसे भारी बोझ लादनेवाले बेल का भार एक साधारण बैल 
नहां उठा सकता। १६। अथवा पुरोहित, मन्त्री और प्रजा के सहयोग 
से, या बुद्धि के बल से, इस भारी बोम के उठाने की सामर्थ्यं भी मुझमें हो, 
तो भी में तेरा मनोरथ सफल न करूँगा; क्योंकि तूने मुझे राज्य दिलाने 
के लिए यह उपद्रव किया है। १७। रे पापिनि, रामचन्द्र हमेशा तेरे प्रति 
माता का-सा बर्ताव करते हैं, नहीं तो में अभी तुमे त्याग देता ।! द। रे दुष्ट, 
तेरी यह बुद्धि केसे उत्पन्न हुई ? तेरे आचरण केसे प्रष्ट हो गये ? क्या तेरी 
इस बुद्धि कीं बड़े-बूढ़े लोग निन्दा नहीं करते ? १६ । इस वंश में हमेशा 
बड़ा भाई राजा होता आया हे, छोटे सब भाई उसके अधीन रहे हैं। २०। 
हे निठुर स्वभाववाली, मुझे मालूम होता है कि तू राजधर्म नहीं जानती, 
या राजधर्म का पालन नहीं करतो, धर्म का पालन करने से जो फल 
मिलता है, उसे भी तु नहीं जानती । २१ । यद्यपि सब जगह यहीँ नियम 
है कि बड़ा भाई राजा होता है, विशेषकर इंच्वाकुवंश में तो हमेशा से 
यह नियम चला आ रहा है। २२। आज तूने धर्म का पालन करनेवाले, 
सदाचारी इच्ाकुवंश से सदाचार के गर्व का नाश कर दिया। २३। 
हे सोभाग्यवती, ठुमने राजवंश में जन्म लिया है, फिर किस प्रकार तुम्हारी 
बुद्धि ऐसी निन्दनीय हो गई। २४ । जो हो, हे पापिनि, ठुमने मेरे प्राण 
लेनेवाली घोर विपत्ति उत्पन्न कर दी हे, अतएव में किसी तरह भी तुम्हारा 
मनोरथ पूरा न करूँगा: बल्कि तुम्हारा अप्रिय करने के लिए सब मनुष्यों 
के प्रिय अपने बड़े भाई रामचन्द्र को वन से लोटा लाऊंगा, और दास 
की तरह मन लगाकर उनकी सेवा करूंगा । २४-२७। महात्मा भरत 
इस प्रकार केकयी को डाटकर, अप्रिय बातों से पीड़ित करके, दुःख के 
मारे पहाड़ की गुफा में बैठे इए सिंह के समांन गरजने लगे | २८। 
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सग ७४ 
भरत ने इस तरह अपनी माता की निन्दा करके कुपित होकर फिर 
उससे कहा--रे दुष्टा केकयी, तू राज्य से निकल जा। तूने धम का 


त्याग कर दिया हे, अतएव तुझे अपने पति राजा दशरथ के लिए रोने | 


का अधिकार नहीं हे। १-२ । रामचन्द्र बड़ धमात्मा हें, उन्होंने तेरा 
क्या अपराध किया हे, और राजा दशरथ ने ही तेरा कया बिगाड़ा था 
जो त॒ने राक्षचन्ट्र को वन में भेजकर राजा दशरथ को मार डाला । ३। 
हे केकयी, इम प्रकार वंश का नाश करने से तुझे भ्रण-हत्या का पाप 
लगा है, अतएव तू नरक को जायगी; तुझे पतिलोक नहीं मिलेगा । ४। 
तूने जो यह घोर पाप किया हे, सब मनुष्यों के प्रिय रामचन्द्र को वन- 
वास दिया है, इससे मेरे लिए भी भय उत्पन्न हो गया हे । ५। तेरे 
ही कारण पिताजी की मृत्यु हुई और रामचन्द्र का वनवास हुआ, तूने 
संसार में मेरी निन्दा करा दी । ६ । अरे दुष्ट, तूने राज्य के लोभ से अपने 
पति को मार डाला, तू मातास्वरूप मेरी शत्र है। रे निठुर अब में तुझसे 
न बोलूगा । ७ । रे कुलघातिनि, तेरे ही कारण कोसल्या, सुमित्रा 
आर मेरी दसरी माताए घोर दुःख पा रही हैं । ८। मालूम होता हे, तू 
केकयराज घमात्मा अश्वपति की कन्या नहीं हे, अथवा इस वंश का 
नाश करने के लिए राक्षसी-रूप पेदा हुई हे। ६ । जो हमेशा सत्य बोलते 
हें और धम का पालन करते हैं वे रामचन्द्र तेरे कारण वन को गये 
ओर तेरे ही कारण पिताजी स्वगलोक को चले गये। १०। तेरे ही 
कारण मुझे पिता और भाई के वियोग का दुःख उठाना पड़ा तेरे ही 
कारण संसार में मेरी निन्दा इई। ११ । अरे पापिनि, तूने धर्म का पालन 
करनेवाली कोसल्या को पतिहीन ओर पुत्रहीन कर दिया। इसलिए 
तुझे कभी सदूति नहीं मिल सकती। तू घोर नरक में पड़ेगी । १२। 
रे निठुर, क्या तूने नहीं समझा कि रोमचन्द्र अपने भाइयों के आश्रय हैं। 
वे बड़े होने के कारण मेरे पिता के तुल्य हें। १३ । यद्यपि वे परिवार 
भर के प्रिय हैं, किन्तु माता का प्रेम पुत्र पर बहुत अधिक रहता हे । पुत्र 
माता के अंग-्रत्यंग ओर हदय से उत्पन्न होता हे, इसलिए कौसह्या 


| 
| 


| 
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को उनका दुःख अधिक हे । १४। एक बार देवताओं को इज्य कामधेनु 
ने अपने पुत्रों को हल खींचते हुए देखा । दोपहर भर हल खींचने 
के कारण वे बहुत थक गये थे। उनकी यह दशा देखकर कामधेनु दुःख 
के मारे रोने लगी। १५-१६ । उसी समय देवराज इन्द्र उसके नीचे से 
जा रहे थे। उनके ऊपर कामधेलु के सुगंधित आँसुओं की बूदें टपक 
पड़ीं । १७।तब देवराज इन्द्र ने उपर की ओर देखा कि आकाश में 
कामधेनु बड़े दुःख से रो रही हे। १८-१६ । यशस्विनी कामधेछु को 
शोक से पीड़ित देखकर, इन्द्र ने हाथ जोड़कर उससे प्रूछा--हे सव॑- 
हितेषिणी, ठम शोक क्यों कर रही हो ? क्या हम लोगों के लिए कोई 
भय उपपन्न हुआ है ? २०-२१ । देवराज के पूछने पर बोलने में चलुर 
कामधेनु ने बैय के साथ उत्तर दिंया--हे देवराज, ठुम्हारे लिए कोई 
अमंगल नहीं हे। कहीं कोई भय नहीं है । में केवल अपने दो पुत्रों . 
को दुर्बल, दुःखित और प में पते हुवु देखकर ढुखी हो रही हूँ। २२-२३ 
मेरे पुत्रों को हल जोतनेवाला मनुष्य पीठ रहा है. वे भार से पीड़ित और 
दुखी हो रहे हैं। यह मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए हैं अतएव इनका दुःख 
मुझसे नहीं देखा जाता । संसार में पुत्र के समान मिय दूसरा कोई नहीं 
है। २४-२५ । जिस कामधेछु के हजारों पुत्र है उसे अपने दो 
पुत्रों के दुःख से रोते देखकर इन्द्र ने अपने मन में विचार किया कि सूत्र 
से बढ़कर संसार में कोई प्रिय नहीं है । २६ । जो कामधेछु सव लोकों 
की रक्षा के लिए सब प्राणियों के साथ एक-सा बरताव करती है, जिसके 
चरित्र की समानता किसी के चरित्र नहीं कर सकते, ओर जो अत्यन्त 


गुणवती है, उसने जब हजारों प॒त्रों की माता होने पर भी दो पुत्रों को 
दुःखित देखकर शोक किया तब एकमात्र त्र की माता कोसस्या अपने 
युत्र के वियोग में किस तरह जी सकेगी । २७-४८ । तुमने जो एक 
पुत्र की माता साध्वी कौसल्या को पुत्र के वियोग से दुखो कर दिया 
है, इसलिए तुमको इस लोक आर परलोक में अवश्य दुःख उठाना 


पड़ेगा । २६। में पूज्य पिता और भाई का सम्मान करके, तुम्हारे द्वारा 
लगे इए कलंक को दूर करके यश बढ़ाऊंगा । इसर कोई सन्देह नहीँ 
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है। ३० । में महाबली महाबाइ रामचन्द्र को यहाँ ले आउँगा, और 
स्वयं मुनियों से सेवित वन को चला जाउँगा। ३१ । रे पापिनि, तूने 
जो पाप किया हे, उसे में किसी तरह भी नहीं सह सकता हूँ । इस 
समय नगरनिवासी सब मनुष्य रामचन्द्र के शोक में रो रहे हैं, और 
मेरा मुंह देख रहे हैं। ३२ । अतएव तू आग में जलकर मर जा, अथवा 
दंडक वन को चली जा, या गले में फाँसी लगा ले । इसके सिवा और 
कोई गति तेरे लिए नहीं है । ३३। में सत्यपराक्रमी रामचन्द्र के राजा 
होने पर कृतक्रत्स हो जाउँगा, और मेरा कलंक छूट जायगा। ३४ । 
भरत ईस प्रकार विलाप करते-करते, तोमर और अंकुश से घायल हाथी 
के समान,साँप की तरह साँस छोड़ते हुए, प्रथिवी पर गिर पड़े । ३५ । 
उनके आभूषण र वस्न गिर पड़े, उनकी आँखें लाल हो गई । 
वे उसी प्रकार पृथिवी पर गिरे, जैसे उत्सव के अन्त में इन्द्र की ध्वजा 
गिरती है। ३६। 
सर्ग ७५ 

बहुत देर बाद जब पराक्रमी भरत को होश आया, तब वे उठकर बैठ 
गये, ऑर आँखों में आँसू भरकर केकयी कां ओर देखने लगे। भरत की 
यह दशा देखकर केकयी भी दुखी हो गई। १। वे अपनी माता 
को निन्दा करते हुए मन्त्रियों से कहने लगे--में राज्य करना नहीं 
चाहता हँ, मेने राज्य के लिए अपनी माता को यह सलाह नहीं दी हे 
कि रामचल्द को बन में भेजकर मुझे राज्य दिलाओ । २ । राजा दशरथ 
ने रामचन्द्र को जो राज्य देने का विचार किया था, वह भी मुझे नहीं 
मालूम था ।में शत्रुघ्न के साथ दूर देश में अपने नाना के यहाँ था । ३। 
महात्मा रामचन्द्र, लच्मण ओर सीता के वनवास का हाल भी मुझे 
नहीं मालूम था । ४ । इस प्रकार महातमा भरत के रोने का शब्द सुन- 
कर कोसस्या ने सुमित्रा से कहा--क्रर कॉम करने वाली केकयी का 
पत्र भरत आया है। में डुद्धिमान भरत को देखना चाहती हूँ । ५-६ । 


' सुमित्रा से यह कहकर रामचन्द्र के शोक से उदास, हुबली और मेले 
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कपड़े पहने हुई, कॉस्या भरत के पास चलीं । ७। उप्ती समय भरत 
आर शत्रघ्न भी कॉमल्या के घर को चले। ८। दुःख से व्याकुल काल्या 
भरत र शत्रघ्न को देखकर मित होकर प्रथिवी पर गिर पढ़ीं। 
कोसर्‍्या की यह दशा देखकर भरत ओर शत्रुष्न को भी बढ़ 
दुःख हुआ । वह उनको पकड़कर रोने लगे । उसके बाद रोती 
हुई कोसव्या ने भरत से कहा--ठुम जेसा अकटक राज्य चाहते 
थे वेसा ही तुम्हारी माता ने कर कम करके शीघ्र ही तुमको दिला 
दिया । ६-११ । निठर केकयी ने मेरे पुत्र को चीर-बस्कल पहनाकर 
वन में भेजकर, कया लाभ उठाया । १२। जो हो, मेरा पुत्र महायशस्वी 
राम जहाँ हो, वहीं केकयी मुझ भी शीघ्र मेज दे। १३ । अथवा में 
स्वयं अग्निहोत्र की सामग्री अपने साथ लेकर सुमित्रा के साथ रामचर 
के पास चली जाऊँगी । १४ । अथवा जहाँ मेरा पुत्र पुरुषश्रेष्ठ रामच 
तपस्या करता है, तुम्हीं मेरे साथ चलकर वहाँ पहुँचा आझो। १५ । 
तुम्हारी माता ने धन-वान्य, हाथौ-घोड़े आर रथ से परिपूण सम्पूण 
राज्य तुमको दिलाया है । १६। 

कोसस्या की यह कठोर और रूखी बातें सुनकर भरत को घाव में 
सुई छेदने के समान बड़ा दुःख हुआ। १७। वे रीकर कसल्या के परो 
पर गिर पड़े और मछित हो गये । होश आने पर रोती हुई 
कौसल्या से हाथ जोड़कर बोले--हे माता, में इस विषय में कुछ 
नहीं जोनता हुँ । में रामचन्द्र से जैसा स्नेह करता हूँ, सो भी आप 
जानती हें. फिर आप विना जाने मुझ निदो ष की निन्दा क्यों करती 


हें। १८-२० । सजनों में श्रे सत्यवादी रामचन्द्र जिसकी सलाह से वन | 


को गये हों. वह पापी शास्र के अनुकूल कभी न चल । २१ । रामचन्द्र 
के वनवास के विषय में जिसकी सलाह हो, उसे पापी मनुष्यों की सेवा 
करनी पड़े, वह सूर्य की ओर मुह करके पंशाब करे, और सोती हुई 
गाय को लात मारे।२२। रामचन्द्र जिसकी सलाह से वन को गये 
हों, उसे वह पाप लगे, जो नोकर को वेतन न देनेवाले मचुष्य को 
लगता है । २३।रामचन्द्र जिसकी सलाह से वन को गये हों, उसे 
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बह पाप लगे, जो पुत्र के समान प्रजा का पालन करनेवाले राजा के 
विद्रोही को लगता है। २४ जिसकी सलाह से रामचन्द्र वन को गये 
हों, उसे उस राजा का पाप लगे, जो प्रजा से छठा भाग कर लेकर 
उसकी रचा नहीं करता । २५। जिसकी सलाह से रामचन्द्र वन को 
गये हों, उसे उस मनुष्य का पाप लगे, जो यज्ञ में तपस्वियों को दक्षिणा 
देने का वादा करके इनकार कर देता हे। २६। जिसकी सलाह से 
रामचन्द्र वन को गये हों, उसे वह पुण्य न प्राप्त हो, जो हाथी, घोड़े 
आर रथ से परिपण रणभूमि में सम्मुख युद्ध करने से होता हे। २७। 
जिसकी सलाह से रामचन्द्र वन को गये हों, उस दुष्ट मनुष्य को 
विडान्‌ गुरु के पढ़ाये इए शार भूल जायँँ । २८। जिसकी सलाह 
से रामचन्द्र बन को गये हों, उस मनुष्य को चन्द्रमा और सूर्य के समान 
तेजस्वी महाबाहु रामचन्द्र का अभिषेक देखने को न मिले | २६। 
जिसकी सलाह से रामचन्द्र बन को गये हों, बह मनुष्य देवताओं का 
भोग लगाये बिना खीरःतिल और दूध मिला हुआ भात, और बकरी 
का बृथा मांस खावं, तथा गुरुजनों का निरादर करे। ३०। जिसकी 
सलाह से रामचन्द्र बन को गये हों, वह पेर से गाय का स्पर्श करे, 
बडे-बूदों की निन्दा करे, और मित्रों से विरोध करे। ३१। जिसकी 
सलाह से रामचन्द्र वन को गये हो, वह दुष्ट मनुष्य विश्वासपूर्वक बत- 
लाई हुई बातें प्रकट कर दे, और किसी की थोड़ी भी निन्दा सुनकर 
उसे बढ़ाकर कहने लगे। ३२। जिसकी सलाह से रामचन्द्र वन को 
गये हां, बह मनुष्य अपने उपकारी के साथ प्रत्युपकार न करे, कृतघ्न 
हो, सजनों की संगति न करे, लजाहीन हो ओर सबका शत्रु हो। ३३। 
जिसकी सलाह से रामचन्द्र वन को गये हों, वह मनुष्य स्त्री, पुत्र, 
परिवार और नोकर-चाकर को न देकर अकेला ही स्वादिष्ठ भोजन 
कर ले। ३४। जिसकी सलाह से रामचन्द्र वन को गये हों, वह मनुष्य 
धर्म के अनुसार कोई काम न करे, सवर्णा खरी के साथ उसका विवाह 
न हो ओर सन्तानहीन रहे। ३५। जिसकी सलाह से रामचन्द्र वन 
को गये हों, वह मनुष्य बहुत दिनों तक न जी सके, अपनी खरी से पुत्र 
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न प्राप्त करे और हमेशा दुखी रहे। ३६। जिसकी सलाह से रामचन्द्र 
वन को गये हों, उसे वह पाप लगे, जो राजा, स्री, बालक आर बूढ़े 
मनुष्य को मारने से तथा आश्रित मनुष्य को त्याग देने से लगता 
हे। ३७। जिसकी सलाह से रामचन्र वन को गये हों, वह मनुष्य लाख 
शहद मांस, लोह और विष बेचकर अपने कुम्ब का पालन करे। ३८। 
जिसकी सलाह से रामचन्द्र बन को गये हों, वह मनुष्य युद्ध में शत्रुओं 
के डर से भागे और भागता हुआ मारा जाय ।३६। जिसकी सलाह 
से रामचन्द्र वन फो गये हों, वह मनुष्य फटे कपड़े पहनकर, हाथ में 
खप्पर लेकर, पागल की तरह भीख मागता फिरे । ४०। जिसकी 
सलाह से रामचन्द्र वन को गये हों, वह मनुष्य शराब बहुत पिये, पर- 
छीगामी हो. जुआ खेले ओर हमेशा काम-कोध के वश में रहे। ४१। 
जिप्तकी सलाह से रामचन्द्र बन को गये हों, वह मनुष्य अधर्मी हो 
दान देने के अयोग्य मनुष्यों को दान दे, और उनका मन धम में कभी 
न लगे। ४२। जिसकी सलाह से रामचन्द्र वन को गये हों, उस मनुष्य 
का बहुत-सा धन चोर उठा ले जाये । ४३। जिसकी सलाह से रामचन्द्र 
वन को गये हों. उस मनुष्य को वह पाप लग, जो प्रातः और सायंकाल 
सोनेवाले मनुष्य को लगता है। ४४। जिसकी सलाह से रामचन्द्र 
वन को गये हों, उसे वह पाप लगे जो आग लगांनेवाल, गुरु की 
खी के साथ भोग करनेवाले और मित्र का अनभला करनेवाले मनुष्य 
को लगता हे। ४५। जिसकी सलाह से रामचन्द्र वन को गये हों, बह 
मनुष्य देवताओं और पितरां की प्रजा, तथा माता और पिता की सेवा 
न करे। ४६ । जिनकी सलाह से रामचन्द्र वन को गये हों, वह मनुष्य 
सजनों के स्थान से. सजनों की कीति से, ऑर सजनों के कमे से 
आज ही म्र हो जाय। ४७। जिसकी सलाह से महाबाहु रामचन्द्र 
वन को गये हों. वह मनुष्य माता की सेवा न करे र हमेशा अधमं 
करता रहे ४८। जिसकी सलाह से रामचन्द्र वन को गये हों, वह 
नष्य हमेशा रोगी और निर्धन रहे, उसके बहुत-से पुत्र हों और 
` हमेशा दुखां रहे। ४६। जिसकी सलाह से रामचन्द्र वन को गये 
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हों, वह मनुष्य दीनभाव से खुशामद करके मॉगनेवालों को विमुख 
करे । ५० । जिसकी सलाह से रामचन्द्र वन को गये हों, वह मनुष्य 
निदयी, अधर्मी, अपवित्र और चुगलखोर हो, उसे राजा का डर हमेशा 
बना रहे ओर जीवन भर घूतता करे ५१। जिसकी सलाह से रामचन्द्र 
वन को गये हों, वह दु मनुष्य ऋतुकाल में अपनी पतित्रता ख्रौ के साथ 
भोग न करे। ५२ | जिसकी सलाह से रामचन्द्र वन को गये हों 
वह मुख मलुष्य धम का त्याग करके अपनी धमपत्ती को छोड़ दे, और 
परख्री से भोग करे। ५३ । जिसकी सलाह से रामचन्द्र वन को गये 
हो, उस मनुष्य को वह पाप लगे, जो वंशहीन ब्राह्मण को लगता 
है। ५४ । जिसको सलाह से रामचन्द्र बन को गये हो, उस मनुष्य 
को पानी खराब करनेवाले और विष देनेवाले मैनुष्य का पाप 
लगे । ५५ | जिसको सलाह से रामचन्द्र वन को गये हो, उसकी 
हान्द्रयो पाप-कमों में लगी रहें, बह ब्राह्मणों की प्रजा में विवन डाले और 
रोट बछड़ेवाली गाय का दूध दुहे । ५६ । जिसकी सलाह से रामचन्द्र 
वन को गये हों, उस मनुष्य को वह पाप लगे, जो पानी रहने पर भी 
प्यासे मनुष्य को न पिलानेवाले को लगता हे। ५७ | जिसकी सलाह 
से रामचन्द्र वन को गये हों, उस मनुष्य को वह पाप लगे, जो धार्मिक 
विषय में विवाद करनेवाले मनुष्यों में से किसी का पच्चपात करने से 
लगता है। ५=। 
पति और पुत्र के वियोग से दुःखित कॉसल्या को इस प्रकार समभाते 
हुए राजकुमार भरत दुःख के मारे मूच्छित होकर प्रथिवी पर गिर पड़े ।५६। 


दुख से व्याकुल भरत को इस प्रकार शपथ करके मूच्छित देखकर कोसस्या ' | 


उनसे कहने लगीं--बेटा, तुमने जो अनेक प्रकार के शपथ किये हैं, इन से 
मेरा दुःख और भी बढ़ गया । ६०-६१ । यह बड़े हषे की बात है. जो 
शुभ लक्षणों से युक्त तुम्हारा मन धर्म से विचलित नहीं है। बेटा, तुम 
सत्यप्रतिज्ञ हो, जुम सजनों की गति प्रा करोगें । ६२। यह कहकर 
रामचन्द्र से स्नेह रखनेवालें महाब्राहु भरत को गोद में लेंकर और गले 
से लगाकर कोसस्या बड़े दुःख से रोने लगीं। ६३ । दुःख से विलाप करते 
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हुए महात्मा भरत का मन शोक और मोह के कारण चंचल हो 
गया । ६४। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, वे बेहोश होकर प्रथिवी पर 
गिर पड़े और जोर से गरम साँस छोड़ने लगे । इसी प्रकार रोते-रोते 
बह रात बीत गई। ६५। 
सर्ग ७६ 
इस प्रकार शोक से व्याकुल भरत से बोलने में चछुर महर्षि वसिष्ठ 
ने कहा--हे महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो ! व्यर्थ शोक 
करने से कोई प्रयोजन नहीं है। अब विधिपूर्वक अपने पिता का अन्तिम 
संस्कार करो। १-२ । वसिष्ठ की यह बात सुनकर धर्मज्ञ भरत ने सावधानी 
से अपने पिता के प्रेत-कर्म करने का प्रबन्ध कराया। ३। तेल के कड़ाह से 
राजा दशरथ का मृतक शरीर निकालकर पृथिवी पर रक्खा गया। कई दिनों 
तक तेल में रहने के कारण उनका मुं ह पीला पड़ गया था, तो भौ मालूम 
होता था, मानों वे सो रहे हैं। ४ अनेक रत्नों से अलंकृत रथी पर राजा 
दशरथ की लाश रखकर, दुःख से व्याकुल भरत यह कहकर रोने लगे-- 
राजन्‌, में विदेश में था, मृत्य के समय आपका दर्शन न कर सका। 
आपने इस अवसर पर धर्मज्ञ रामचन्द्र आर महाबली लक्ष्मण को वनवास 
देकर यह क्या किया । ५-६ । महाराज, पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र की अडुप- 
स्थिति में मुझ दुःखित को छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं। ७। राजन्‌, 
आप परलोक को सिधार गये और रामचन्द्र वन को चले गये, फिर भला 
आपकी राजधानी की रक्षा कौन करेगा । ८ | आपकी मृत्यु से प्रथिवी 
विधवा हो गई हे, इसकी शोभा जाती रहो। आपको राजधानी चन्द्रः 
विहीन रात्रि के समान मुझे मालूम होती है । ६ । इस प्रकार दीनता 
से भरत के विलाप करने पर वसिष्ठ ने फिर उनसे कहा--हे महाबाहु 
इस समय और किसी वात का सोच न करके धेये के साथ राजा का 
अन्तिम संस्कार करो । १०-११ । वसिष्ठ की यह वात सुनकर भरत ने 
जो आज्गा' कहकर ऋत्विज ( यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण ) पुरोहित 
(शान्ति पाठ करनेवाले ब्राह्मण ) और आचार्य (वसिष्ठ, वामदेव आदि) 


| 
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से शीघ्रता करने को कहा ।१२। तब ऋत्विज और याज्षिक ओर ब्राह्मणों ने 
राजा दशरथ के अग्निहोत्र-गृह से सब प्रकार की अग्नि निकालक 
विधिपूवंक हवन किया ।१३। राजा की लाश रथी पर रखकर, सब लोग बड़ 
दुःख से ले चले । १४ । लाश के आगे बहुत-से मनुष्य सीना, चाँदी, फूल 
योर कपड़े लुटाते हुए चले । १५। चन्दन, देवदारु, अगुरु, साल और 
पदूमक की लकड़ी से चितांबनाइ गई ।१६। ऋतिवजों ने चिता पर अनेक 
प्रकार की सुगन्धित वस्तुएं छोड़कर राजा कां लाश रख दी ।१७। उसके 
बाद ऋतिवजों ने चिता में आग दे दो, और शास्त्र के अबुसार सामवद के 
मन्त्रों का विभिपूवक पाठ किया । १८। राजा की स्रिया पालकी ओर 
रथ आदि पर सवार होकर श्मशान को गई, उनके साथ बहुत-से बृढ 
सेवक भी गये। १६। ऋत्विओों ने और कोसल्या आदि प्रधान रानियां 
ने बड़े शोक के साथ चिता की प्रदक्तिणा की। २०। चिता पर राजा 
की लाश देखकर सब रानियाँ शोक से व्याकुल होकर, दीनभाव से 
रोने लगीं । ख्रियों के रोने का शब्द इस प्रकार सुन पड़ा मानों संकड़ों 
क्रोंची चीख रही हें। २१ । रानियों ने बड़ी देर तक विलाप करके, सरयू 
के तट पर जाकर, मन्त्री. पुरोहित और भरत के साथ राजा के लिए 
जल दिया। २२। फिर सव लोग नगर को लॉट आये आर बड़े दुःख 
से प्रथिवी पर सोकर दस दिन व्यतीत किये। २३। 
सगे ७७9 
दस दिन बींतने पर भरत ने ग्यारहवें दिन एकादशाह किया, और पवित्र 
होकर बारहवें दिन सपिङीकरण किया। १। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार 
के बहुमुल्य रत्र, बहुत-सा धन, अन्न, वस्न, सोना, चाँदी, घर, बाहन 
दास दासी ऑर सेकड़ों गाये दीं । २-३। तेरहवें दिन प्रातःकाल 
महाबाइ भरत शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। वे अपने पिता की 
चिता के पास अस्थि संचय के लिए गये आर इस प्रकार कहने लगें-- 
पिताजी, आपने मुझे जिन शमचन्द्र को सौंपा था, उनकी अनुपस्थिति 
में (वन को चले जाने पर ) मुझ क्यों त्याग दया । ४-६ | कौसल्या की 
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एकमात्र गति रामचन्द्र ही हें। वे वन को चले गये। उन माता काँसल्या 
को अनाथ करके आप कहाँ चल दिये। ७। भरत अपने पिता की चिता में 
जली इइ हाड़या, भस्म आर जला हुआ वह स्थान देखकर शाक क मार 
रोने लगे । =। रोते-रोते मूच्छित होकर इन्द्रध्वज के समान प्रथिवी पर 
गिर पड़े । जिस प्रकार पुण्य क्षीण होने पर राजा ययाति प्रथिवी पर 
गिरे थे और ऋषि लोग उनके पास आये थे, उसी प्रकार भरत शोक से 
व्याकुल होकर गिर पड़, और मन्त्री उनके पास आये । ६-१० । भरत 
की यह दशा देखकर शत्रुघ्न को बड़ा दुःख हुआ आर वे भी अपने पिता 
का स्मरण करके मूच्छित होकर प्रथिवी पर गिर पड़े। ११ । वे पिता के 
गुणों का स्मरण करके दुःख के मारे पागल की तरह रोने लग। १२। 
हाय मन्थरा जिसकी उत्पत्ति का कारण हे, केकयी [जसका ग्राह है, उस 
वरदान-रूप शोक-सागर में हम लोग डूब गये। १३। पिताजी, आप 
हमेशा जिनका लालन-पालन करते थे और जिनका बालकपन इस 
समय भी नहीं गया है. वे भरत रो रहे हैं, उनको छोड़कर आप कहाँ चले 
गये । १४ । अब हम लोगों को खाने-पीने और वस्र तथा आभूषण पहनने 
के लिए कोन कहेगा । आपके समान धमन्ञ, महात्मा राजा की मृत्यु 
होने पर प्रथिवी को फट जाना चाहिए, फिर यह क्यों नहीं फटती। १ ५-१ ६। 
पिताजी स्वर्गलोक को गये ओर रामचन्द्र वन को चले गये, ऐसे समय में 
में किस प्रकार जी सकता हूँ, अतएव में अग्नि में प्रवेश करूगा। 
अथवा भाई और पिता से सूनी अयोध्या को में न जाऊंगा, अब में 

तपोवन को चला जाऊगा। १७-१८। इस प्रकार दीनता से भरत 
आर शत्रब्न को रोते देखकर मन्त्री और नॉकर-चाकर सब बड़े दुखी 
इए। १६ । वे दोनों भाई दुःख से घबराकर उसी प्रकार प्रथिवी पर लोटने 
लगे, जैसे सींग टूटने से बेल दुखी होकर छटपटाने लगते हें। २०। 
उनकी यह दशा देखकर कुलपुरोहित महपि वसिष्ठ ने भरत को उठाकर 
उनसे कहा--भरत आज तुम्हारे पिता की दाह-क्रिया का तेरहवाँ दि 

है अस्थि-संचय में देर कयां करते हो। २१-२२ । भूख-प्यास. शोक- 
मोह ओर बुढ़ापा-मोत, ये सभी के लिंए हैं। इन्हें कोई हटा नहीं सकता 
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अतएव इम अनिवाय विषय में तुम ऐसा शा रो।२३।उमी 


संमय समः्त्र ने शत्रघ्न को उठाकर प्राणियों के जन्म-मरण का विषय 
कहकर उनको समझाया । २४ । महायशस्वी पुरुश्रष्ठ भरत आर शत्रुघ्न 
प्रथिवी से उठाकर धूप और बरसात से मलिन इन्द्रध्वज के समान जान 
पड़े । २५ । रोते-रोते उनकी आँखें लाल हो गई थीं । व खड़े होकर 
आँसू पोछने लगे । मन्त्रियों ने अस्थि-संचय आदि अन्य कामों के 
लिए उनमे कहा । २६ । 


सगं पट 


उसके बाद शोक से व्याकुल भरत रामचन्द्र के पास वन को 


जाने की तेयारी करने लग, यह देखकर शत्रुष्न ने उनसे कहा--जी 
रामचन्द्र विपत्ति के समय सब प्राणियों की गति हे, व अपनी रक्ता न 
कर सके. यह केसे आश्चय को बात है। हाय, एक खरी के दवारा महाबली 
रामचन्द्र वन को निकाल दिये जाये । १-२। अथवा महापराक्रमी 
लक्ष्मण ने राजा दशरथ को केद करके रामचन्द्र को वनवास के दुःख 
से क्यों नहीं बचाया । ३ । लक्ष्मण ने जब देखा था कि राजा दशरथ 
खो के वश होकर अन्याय कर रहे हैं उगी समय उनको उचित था कि 
न्याय-अन्याय का विचार करके राजा दशरथ को केद कर लेते । ४। 
शत्रुध्न इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय सब गहने पहने हुई मन्थरा द्वार 
पर खड़ी देख पड़ी । ५ । वह देह में चन्दन लगाये थी, रानियों के 
समान अच्छे कपड़े और अनेक प्रकार के आभूषण पहने थी । ६। 
कमर में करधनी बाँधे थी, जिसमे वह कुबरी रस्सी में बॅधी हुई बंदरिया 
के समान मालूम होती थी । ७ । द्वारपाल ने उस दुष्टा को देखा, वह उसे 
पकड़कर शत्रघ्न के पास ले गया और उनसे बोला--जिमके कारण 
रामचन्द्र का वनवास हुआ और आपके पिता स्वगलोक को चले गये 
वह पापिनि निठुर मन्थरा यही हे। अब आपको जेसी इच्छा हो 
वैसा व्यवहार इसके साथ कीजिए । ८-8 । द्वारपाल की बातों का 
झभिपाय समझकर दुःखित शत्रुघ्न ने अन्तःषुर के सेवकों से कहा-- 
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इस कुररी ने मेरे पिता और भाई को दारुण इःख दिया है, यह भी अपने 
पापों का फूल पावे। १०-११ । यह कहकर क्रोध के मारे श॒त्रुष्न ने 
सखियों के बीच में खड़ी हुई कुमरी को पकड़ लिया। वह जोर से 
चिल्लाने लगी। उसके चिस्लाने का शब्द राजभवन में फल गया । १२। 
शत्रध्न को कुपित देखकर उसकी सखियाँ बहुत डरीं, वे इधर-उधर भाग 
गई ।१३।वे आपस में कहने लगी--इस समय शज्रुष्न का क्रोध 
देखकर मालूम होता है कि अब हमारी कुशल नहीं है। वे हम सबको 
मार डालेंगे अतएव हम लोगों को यशस्विनी, दयावती, धर्मचारिणी 
कौसल्या की शरण में जाना चाहिए । वही हमारी रक्षा करेंगी।१ ४-१५ 
उस समय क्रोध के मारे शत्रनाशन शत्रध्न की आँखें लाल हो गई थीं। 
वे मन्थश को प्रथिवी पर पटककर घसीटने लगे, और वह बड़े जोर से 
चिरलाने लगी । १६ । घसीटने से मन्थरा के गहने इधर-उधर गिर पड़े। 
आभषणों के छिटक जाने से शरद्‌ ऋतु के आकाश के समान राजभवन 
शोभित हुआ । १७-१ ८ । पुरुषश्रेष्ठ शत्रऽ्न कुत्री को पकड़कर केकयी 
को भी डाटने लगे । केकयी शत्रब्न के डाटने से बड़ी दुःखित हुई, ओर 
डर के मारे भरत की शरण में गई । १६-२०। भरत ने केकयी को देख 

कर कुपित शत्रुध्न से कहा--ख्नियों का वध करना उचित नहीं हे 
इसलिए लुम इसे क्षमा करो। २१। रामचन्द्र बड़े धर्मात्मा हें, ख्रियों का 
वथ करने से वे हम लोगों की निन्दा करेंगे । यदि उनका डर न होता 
तो में इस पापिनि दुष्टा केकयी को मार डाखता। २२ । इस कुवरी को 
भी मारने का हाल यदि रामचन्द्र सुनेंगे तो हम लोगों से न बीलेंगे । २३। 
भरत की यह बात सुनकर शत्रुघ्न ने अपना क्रोध शान्त किया, और 
बेहोश पड़ीं हुई मन्थरा को भी छोड़ दिया। २४ । मन्थरा केकयी के 
पेरों पर गिर पड़ी और लम्बी साँस छोड़कर दुःख के मारे दीनता से रोने 
लगी । २५। शत्रष्न के घसीटने से वह बेहोश हो गई थी. जाल में 
फंसी हुई क्रोंची की तरह दीन भाव से देख रहो थी। उसकी यह दशा देख 

कर केकयी धीरे-धीरे उसे समझाने लगी। २६ । 
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उसके बाद चौदहवें दिन प्रातःकाल सब कमचारी भरत के पास 
जाकर उनसे कहने लगे--हे राजकुमार, हम लोगों के परम गुरु राजा 
दशरथ रामचन्द्र योर महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वर्गलोक 
को चले गये हैं। १-२। इस समय राजा कोई नहीं हे, अतएव आप 
राजा होवें । महाराज दशरथ आपको ही राज्य दे गये हैं, इसलिए राज्य 
करने में कोई दोष नहीं हे। ३। हे पुरुषश्रेठ, अभिषेक को सब सामग्री 
लेकर आपके आत्मीय और मन्त्री आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ४। 
हे भरत, आप अपना पेतृक राज्य लीजिए, अपना अभिषेक कराइए, 
और हम लोगों का पालन कीजिए । ५ । उन लोगों की यह बातें 
सुनकर भरत ने अभिषेक की सामग्री की प्रदक्षिणा करके उनसे कहा- 
हमारे कुल की रीति के अनुसार बड़े भाई को ही राज्य करना उचित 
हे, अतएव आप लोग ऐसा न कहिए, आप लोग बुद्धिमान्‌ हैं। ६-७। 
रामचन्द्र हम लोगों के बड़े भाई हैं, बही राजा होंगे। में चोदह वर्ष वन 
में रूँगा। ८ चंतुरंगिणी सेना तैयार कराओं । में रामचन्द्र को वन 
से ले झाउँगा । यह अभिषेक की सामग्री रामचन्द्र का अभिषेक करने 
के लिए वन को ले जाउँगा । और वहीं उनका अभिषेक करके उसी 
प्रकार ले आऊँगा, जेसे यज्ञशाला से अग्नि लाया जाता है । ६-११ 
में लेशमात्र भी अपनी माता केकयौ का मनोरथ सफल न करूंगा, में 
दुर्गम वन में निवास करूंगा ओर रामचन्द्र राजा होंगे । १२। अब कारी- 
गर लोग रास्ता बनावें, ऊ ची-नीची जमीन बराबर करे । दुर्गम स्थानों 
के जानकार लोग रचा के लिए चलें। १३। भरत की यह बातें सुन- 
कर मन्त्रयां और नगरवासियों ने उनसे कहा--आपने राजा के 
ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र को राज्य देने की इच्छा प्रकट को हे, आपको 
पद्मालया लक्ष्मी प्राप् हो । १४-१५ । भरत को यह बातें सुनकर 
मन्त्रियों और नगरनिवासियों की आँखों से आनन्द के आँसू बहने 
लगे । उनका शोक दूर हो गया, वे प्रसन्न होकर भरत से कहने लगे-- 
हे पुरुषश्रेष, आपकी आज्ञा से कारीगरों को रास्ता तेयार करने के 


= 
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लिए और विश्वासपात्र रक्षकों को दुर्गम स्थानों को रचा के लिए 
भेज दिया गया है। १६-१७। 


सगं co 

जो लोग अनेक देशों का हाल ओर ॐ ची-नींची जमीन जानते थे, 
जो लोग नापने के काम में चतुर थे, वे मोग बनाने के लिए भेजे गये। 
खोदनेवाले, थवई, यन्त्र बनानेवाले, बढ़ई, दक्ष काठनेवाले, कुं 
बनानेवाले, बाँस का काम करनेवाले और चमड़े का काम करनेवाले, 
और उधर का मार्ग जिन लोगों का देखा हुआ था, वे लोग मार्ग बनाने 
के लिए भेजे गये । १-३ । जिस प्रकार पूर्णमासी की रात में बड़े बेग 
से समुद्र में तरंगें उठती हैं, उस प्रकार मनुष्यों का दल बड़ी प्रसन्नता 
से मार्ग बनाने के लिए चला । ४ । मार्ग बनाने में चलुर मनुष्य अपनी 
सब आवश्यक सामग्री लेकर, आगे-आगे चले । ५ । वे लोग वृक, 
लता, बल्ली और गुल्म काटते हुए तथा ड ची-नीची जमीन बराबर करते 
हुए चलें । ६ । जहाँ वृक्ष नहीं थे. वहाँ उन लोगों ने इच लगाये, आर 
जहाँ बहुत इच थे, वहाँ कुख्हाड़ी आदि से बच्चों को काट डाला । ७ । बहुत- 
से मनुष्य घास-फूस काटकर या जलाकर मार्ग साफ करते थे और इुरगंम 
स्थानों को चलने योग्य बनाते थे। ८ । कुरै लोग कुएँ ओर गडदे 
पाटते थे और नीची जमीन बरावर करते थे । ६ । बहुत से मनुष्य नदियों 
में पुल बाँधते थे, कॅकरीली जमीन को कूट-पीटकर मार्ग बनाते थे, 
और ऊं चे स्थानों को खोदकर बराबर करते थे | १० । जलाश॒यों में घाट 
बनाते थे. और बहुत-से समुद्र के समान बड़े-बड़े नये जलाशय बनाते 


थे। ११ । जहाँ पानी नहीं था, वहाँ कुएँ बनाये गये । कुं के समीप 
हाथी घोड़े आदि पशुओं के पानी पीने के लिए चरही तेयार की 
गई। १२। मार्ग में सैनिकों के विश्राम के लिए स्थान-स्थान पर चबूतरे 
बनाये गये और फूले हुए इच लगाये गये । वहाँ सुन्दर पच्ती शब्द करने 
लगे । चन्दन मिला हुआ पानी लिड़का गया । मार्ग फलों से सुस्त- 
जित किया गया, ओर बहुत-सो पताकाए फृहराई गई । देवताओं के 


RRSP TRS पाकर» कक mms 2००९७ ०-२०००+न०-घकणक en 


३४८ [ वाल्मीकीय रामायण 


मागं के समान सुशोभित मार्ग तैयार किया गया। १३-१४ । भरत की 
आज्ञाचुमार प्रधान कर्म तारियों ने नौकरो को आज्ञा देकर सेना के ठहरने 
के लिए स्थान तेयार कराये। जहाँ स्वादिष्ठ फल मिल सकते थे, उन 
रमणीय स्थानो में ठहराने के स्थान बनाये गये और उनको अनेक प्रकार 
से एुसजित किया गया। १५-१६। शुभ नचत्र और शुम मुहूर्त में महात्मा 
भरत के लिए शिबिर तेधार कराये गये। १७। उन शिविरों के चारों 
ओर परिखा बना दी गई, और उनमें इन्द्रनील मणि से गलियाँ तैयार की 
गइ | १ =। बड़े ऊँचे महल तेयार किये गये और उन पर पताकाएँ फहराई 
गई। १६।उन ऊँचे महलो' को देखकर मालूम होता था, मानो आकाश 
में बेदी और मंच आदि अनेक प्रकार के आसन शोभित हो रहे । अनेक 
प्रकार से सुसजित वे शिविर इन्द्रपुरी के समान शोभित इए। २० । इस 
प्रकार चलुर करीगरो ने अयोध्या से लेकर गंगा के किनारे तक मार्ग 
तैयार किया । जिस प्रकार रात में चन्द्रमा और नचत्रो से आकाश 
शोभित होता है, उसी प्रकार वह राजमार्ग शोभित हुआ | २१-२२। 
सगं ८१ 

आज भरत का अभिषेक होगा, यह समझकर सूत-मागधगण 
मांगलिक स्तोत्रों से भरत की स्तुति करने लगे। १ । एक-एक पहर के 
बाद बजनेवाला नगाड़ा सोने के डंडे से बजाया गया, सेकड़ो शंख बजे 
आर भी अनेक प्रकार के गम्भीर तथा धीमे शब्दवाले वाजे बजाये 
गये। २ । वाजो का गम्भीर शब्द आकाशमंडल में गूँज उठा। उसे 
सुनकर भरत जाग पड़े। वे शोक से व्याकुल तो थे ही, बाजों का शब्द 
सुनकर उनका शोक आर अधिक बढ़ गया। उन्होंने में राजा नहीं हूँ 
यह कहकर बाजे बन्द करा दिये और शत्रुघ्न से कहा--देखो शत्रुध्न, 
केकयी ने लोगों का कितना भारी अपकार किया हे ! महाराज दशरथ 
भी मुझे दुखी करके स्वर्गलोक को चले गये। ३--४। उन धर्मात्मा 
महात्मा पिताजी की यह राजलक्ष्मी, जिस नाव पर केवट न हो उस 
नाव को तरह इधर-उधर घूम रहो हे। ६। जो रामचन्द्र हम लोगों के 


NISSEN , 
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स्वामी हैं, उनको मेरी पापिनि माता ने वन को भेज दियां। ७। इस 
प्रकार भरत को विलाप करते देखकर अन्तःपुर की सब ख्रियाँ दीनभाव 
से रोने लगीं। ८। उसी समय राजधर्म के जानकार महायशस्वी महर्षि 
वसिष्ठ राजा दशरथ के सभाभवन में आये । &। उस सुवर्णमय राजभवन 
में अनेक प्रकार के मणि-रत्न जड़े थे। इन्द्र के सभाभवन के समान 
उस राजभवन में अपने साथियों के साथ महषि वसिष्ठ ने प्रवेश किया ।१ ०। 
सुवणमय आमन पर बैठकर महर्षि ने दूतो को आज्ञा दी--तुम लोग 
शीघ्र जाकर बाह्मणों, चात्रियों, वैश्यं, मन्त्रियों और सेनापतियों को 
बुला लाओ, बड़ा आवश्यक काम हे। ११-१२। यशस्वी राजकुमार 
भरत, श्रवन सुमन्त्र, युधाजित और भरत के अन्य हितेषी मनुष्यों को 
भी बुला लाओ। १३ । उसके बाद हाथी, घोड़े और रथों के आने क 
शब्द मुन पड़ा! १४। जिस प्रकार देवराज इन्द्र को आते हुए 
देखकर देवता प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भरत को आते इए देखकर प्रजा 
को हष हुआ । १५ । भरत के आने पर मछली, घड़ियाल, शंख, ओर 
मणि आदि से परिपूण निश्चल जलवाले तालाब के समान सभाभवन 
की शोभा हुई । जिस प्रकार पहले राजा दशरथ के आने पर सभा कौ 
शोभा होती थी, उसी प्रकार इस समय उनके पुत्रों के आने से भी 


राजभवन शामित हुआ । १६। 


संग ८२ 

बुद्धिमान भरत ने देखा कि वसिष्ठ आदि प्रूज्य महात्माओं के आाने 
से पूर्णमासी की रात के समान सभा शोभित हो रही है। १ । सभा में 
सभ्य पुरुष यथोचित आसनों पर बेठे हैं। उनके अंगराग और वश्नों 
की शोभा से सभा शोभायमान हे । २। जिस प्रकार शरद ऋतु में 
पूणंमासी की रात मनोहर होती है, उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुषों के आने 
से सभा रमणीय हो गई है । ३ । धमन्ञ पुरोहित वसिष्ठ ने प्रजा की झोर 
देखकर भरत से कहा--भरत, सत्यवादी राजा दशरथ यह समृद्ध राज- 
लक्ष्मी तुमको देकर स्वर्गलोक को चल गये हैं । ४-५ । सत्य का पालन 
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करनेवाले रामचन्द्र ने सजनों के धम का स्मरण करकं, [जस प्रकार 
चन्रमा प्रभा को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार पिता को आज्गा का उल्लघन 
नहीं किया। ६ । अब तुम शीघ्र अपना अभिषेक कराओ, ऑर मन्त्रयां 
को प्रसन्न करते हुए पिता ओर भाइ का दिया इआ ।नष्कटक राज्य 
भोग करो । ७। उत्तर पश्चिम झार दक्षिण देश के राजा, तथा द्वीप 
निवासी राजा, करोड़ों रत्न लाकर तुम्हारी भेट कर। =। महाप वासष्ठ 
की यह वात सुनकर धर्मात्मा भरत को बड़ा दुःख हुआ । वे अपने मन में 
रामचन्द्र का स्मरण करने लगे । ६! दुःख के मारे उनका गला भर 
गया । वे कलहंम के समान अस्पष्ट शब्दों में महपि वसिष्ठ से बोले-- 
आपको ऐसा न कहना चाहिए। यह कहकर भरत रोने लगे। १ ०। ब्रह्मचय 
का पालन करते हुए विद्याध्ययन समाप्त करनेवाले, बुद्धिमान्‌, धमात्मा 
रामचन्द्र का राज्य मुझ जेसा मनुष्य कसे ले सकता है। ११ । में महा- 
राज दशरथ का पुत्र हूँ, रामचन्द्र का राज केसे हर लू । यह राज्य राम 

चन्द्र का है ऑर में भी उन्हीं का हूँ। ऐसे अवसर पर आपको धमं युक 
उपदेश देना चाहिए । १२ । दिलीप आर नहुष के समान धमोत्मा 

ज्येष्ठ श्रेष्ठ रामचन्द्र ही इम राज्य के अधिकारी हें। १३ । यदि में दुजन 
मनुष्यों का आचरित, स्वर्ग का विरोधी, यह पापकर्म करूं तो संसार 
में लोग मुझे इच्वांकुबंश का घातक कहेंगे । १४ । मेरी माता ने जो 
पाप किया है, वह मुझे पसन्द नहीं है । अतएव में वन में स्थित 
रामचन्द्र को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। १५।अब में उन्हीं के पास 
जाता हूँ, वही पुरुषश्रेष्ठ इस राज्य के राजा हैं। वे तो तीनों लोकों क 

राज्य करने योग्य हें। १६।भरत के यह धमयुक़ वचन सुनकर सब 
सभासद प्रसन्न इए और रामचन्द्र का स्मरण करके रोने लगे। १७। 
भरत ने कहा--में यदि रामचन्द्र को वन से न लोटा सकू गा, तो लक्ष्मण 
की तरह में भी वहीं रहँगा। १८। मे गुणवान्‌ सजन आप लोगों के 

सामने रामचन्द्र को वन से लोट्ने के लिए सब उपाय करूगा। १६ । 
मैंने मार्ग बनाने के लिए बहुत-से कारीगर और मार्ग की रक्षा के लिए 
बहुत- से रक्षक पहल ही भेज दिये हें। अब में भी यात्रा करू'गा | २० । 
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सभासदों से यह कहकर मातूवत्सल धर्मात्मा भरत ने अपने समीप 
बैठे इए, सलाह देने में चलुर, सुमन्त्र से कहा--है सुमन्त्र, मेरी आज्ञा 
से आप शीघ्र जाकर, मेरी यात्रा का हाल कहकर, सेनिकों को ले 
आइए । २१-२२ । महात्मा भरत की आज्ञा पाकर सुमन्त्र ने बड़ी प्रसन्नता 
से सबको भरत का आदेश सुनाया। २३। रामचन्द्र को बन से लोटाने 
के लिए सैनिकों को यात्रा करने की आज्ञा दी गई है, यह सुनकर प्रजा 
और सेनाध्यक्ष अड़े प्रसन्न इए । २४ रामचन्द्र को लाने के लिए 
वन को जाना है, यह जानकर सेनिकों की खियाँ बड़े हषं से अपने- 
अपने पति को शीघ्रता कराने लगीं । २५ । सेनाध्यकों ने घोड़ों, बेल- 
गाड़ियों और शीघ्र चलनेवाले रथों पर सवार होकार सैनिकों को 
चलने की आज्ञा दी । २६ । सेना को तैयार देखकर गुरु के समीप 
बैठे हुए भरत ने अपना रथ तेयार करने के लिए मुमन्त्र से कहा। २७। 
भरत की आज्ञा पाकर सुमन्त्र बड़ी प्रसन्नता से श्रेष्ठ घोड़े जीतकर रथ 
लो झाये । २८ । सत्यपराक्रमी, प्रतापवान्‌ पेर्यवान्‌ भरत ने वन को 
गये हुए यशस्वी रामचन्द्र को प्रसन्न करके लोटाने को इच्छा से सुमन्त्र 
से फिर कहा--हे सुमन्त्र, आप शीघ्र जाकर सेना तेयार करने के लिए 
सेनाध्यक्षों और प्रधान नगरनिवासियों को आज्ञा दीजिए । में संसार 
के हित के लिए रामचन्द्र को प्रसन्न करके अयोध्या को लाना चाहता 
हूँ। २६-३०। भरत की यह आज्ञा पाकर सुमन्त्र ने प्रधान नगर-निवा- 
सियों को, सेनाध्यचों को और सुहृदजनों को भरत की आज्ञा मुनाई ।३ १। 
नगर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शाट्ट वन को चलने की तेयारी करके 
झपने-अपने वाहन, हाथी, घोड़े, उँट, रथ और खच्चर सजाने लगे। ३२। 
सगं 5३ 

दूसरे दिन प्रातःकाल महात्मा भरत ने उत्तम रथ पर बैठकर 
रामचन्द्र को देखने की इच्छा से वन को प्रस्थान किया। १। 
न्त्री और पुरोहित श्रेष्ठ घोड़े जुते हुए, सूयं के रथ के समान दिव्य रथों 
पर सवार होकर भरत के साथ चले ।२। नव हजार सजे इए हाथी 
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भरत के साथ चले। ३। साठ हजार रथ, अनेक प्रकार के अस्र-शस्र- 
धारी बहुत-से योद्धा, और एक लाख घुड़सवार, यशस्वी, जितेन्द्रिय, 
सत्यप्रतिज्ञ भरत के साथ चले। ४-५ । यशस्विनी कोसट्या, सुमित्रा 
आर केकयी बड़े हष से रथों पर सवार होकर रामचन्द्र के लौटाने के 
सम्बन्ध को बातें करती हुई चलीं ।६। वे प्रसन्न थीं, रामचन्द्र 
ओर लक्ष्मण को देखने के लिए बड़ी उत्सुक थीं। ७। आपस में 
कहती थीं कि संसार का शोक दूर करनेवाले, बादलों के समान श्याम- 
वणं, सरयप्रतिज्ञ, महाबाइ रामचन्द्र को कब देखेंगी । ८। जिस प्रकार 
सूयं उदय होकर सब लोकों का अन्धकार नष्ट कर देते हें उसी प्रकार 
रामचन्द्र को देखते ही हम लोगों का शोक दूर हो जायगा। & । नगर- 
निवासो लोग भी बड़े हषे से इसी प्रकार की बारें करते हुए एक दूमरे 
को गले से लगाकर वन को चले। १० । अयोध्या में जितने बनिये 
थे झर जितने राजभक्क मनुष्य थे, वे सब बडी प्रसन्नता से रामचन्द्र 
के पास चले। ११। मणिकार ( मणियों का ब्यवसाय करनेवाले गे 
अपने काम में चतुर कुम्हार, कपड़े बनानेवालें, अ्-शस्र बनानेवाले, 
मोर की पूछ से छाता ओर पंखे बनानेवाले, क्राकचिक ( आराकस ), 
बेधक ( मोतियों में छेद करनेवाले ), रोचक ( रंगसाज ), दन्तकार 
( दाँत की चीजें बनानेवाले ), मुधाकार ( चूना पोतनेवालः ), चन्दन 
आदि सुगन्धित वस्तुएँ बेचनेवाले, सोनार, कम्बल बनानेवाले, स्नान 
करानेवाल, अंगमदेक ( उबटन लगानेवाले ), वेद्य, धुप बेचनेवाल, 
शराब बेचनेवाले, धोबी, दरजी, गाँवों के मुखिया, अपनी श्लियों के 
साथ्‌ नट ऑर मह्लाह रामचन्द्र के पास वन को चलें। १२-१५ | 
वेद के विद्वान्‌ हजारों ब्राह्मण और तपस्वी भी बेलगाडियों पर सवार 
होकर भरत के साथ चले । १६ । वे सब लोग अच्छे कपड पहनकर, 
लाल चन्दन लगाकर, अनेक प्रकार के वाहनों पर सवार होकर, धौरे- 
धीरे भरत के साथ चले । १७। इस प्रकार भ्रातृवत्सल भरत के चलने 
पर चलुरंगिणी सेना बडो हषे से उनके साथ चली । हाथी, घोड़े तथा रथ 
आदि वाहनों के द्वारा बहुत दूर चलकर गंगा के किनारे श्रृंगबेरपुर 
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के समीप सब लोग पहुँचे । १८-१६।रामचन्द्र का मित्र निषादराज 
वीर गुह अपने सजातीय लोगों के साध बड़ी सावधानी से श्रंगबेरपुर 
की रक्षा करता था। २० । भरत की चलुरंगिणी सेना चक्रवाक पत्तियों 
से शोभित गंगा के तट पर पहुँचकर वहीं ठहर गई। २१। मरत ने 
सेनिकों का ठहर जाना और गंगा का पवित्र जल देखकर मन्त्रयों से 
कहा--मेरी इच्छा हे, आज इसी स्थान पर विश्राम करके कल गंगा 
के पार उतरू गा । अतएव सैनिकों को ठहरने की आज्ञा दो । २२-२३ । 
में पार उतरकर रबर्गवासी राजा दशरथ के निमित्त गंगाजल से तर्पण 
करूगा । २४। भरत के यह कहने पर मन्त्रियों ने जो आज्ञा' कह- 
कर बड़ी सावधानी से सेनिकों को उनकी इच्छानुसार स्थानों पर 
ठहराया । २५ । गंगा के किनारे पहु चकर महात्मा भरत ने किस प्रकार 
रामचन्द्र को लोटा सकू गा अपने मन में यह सोचते हुए भागीरथी के तट 
पर निवास किया | २६ । 
सगे ८४ 

गंगा के तट पर ठहरी हुई चलुरंगिणी सेना को देखकर निषादराज 

गुह ने अपने सजातीय लोगों से कहा--गंगा के किनारे समुद्र के समान 


. भारी सेना देखकर में अपने मन में बहुत सोचने पर भी उसका अन्त 


नहीं पाता हूँ। १-२। रथ पर बहुत ऊँची कोविदार ध्वजा देखकर मुझे 
मालूम होता है कि दुबुद्धि भरत स्वयं आया है । ३। वह हम लोगों 
को बाँध लेगा या मार डालेगा। उसके बाद पिता के द्वारा निकाले 
इए रामचन्द्र का वध करेगा । ४। केकयी का पुत्र भरत अति दुर्यल 
राजलच्मी पूणरूप से अपने अधिकार में करने के निमित्त रामचन्द्र 
को मारने के लिए जा रहा है ।५। किन्तु रामचन्द्र मेरे मित्र झर 
स्वामी हैं, अतएव तुम लोग उनका हित करने के लिए कवच पहनकर 
गंगा के तट पर खड़े हो जाओं । ६। मेरे सब अनुचर मांस और मलः 
फल खाकर, बलवान्‌ होकर सेना के पार उतरने में विघ्न डालने के 
लिए गंगा के घाट पर खड़े हो जायँ। ७। पाँच सौ नावें खेने के लिए 
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सैकड़ों मल्लाह और जवान मनुष्य कवच पहनकर गंगा के किनारे 
खड़े रहें।८। यदि भरत रामचन् के पक्ष में होगा, तो इस समूची सेना को 
कृशलपूर्वक गंगा के पार उतार देंगे, अन्यथा वह उतरने न पावगी । ६। 
निषादराज अपने सजातीय लोगों से यह कहकर भरत को भेंट करने के 
लिए मछली मांस ओर मधु लेकर भरत के पास चला । १० । नषादराज 
को आते हए देखकर समय के अलुकूल काम करनेवाले सुमन्त्र ने नम्रता 
पूवक भरत से कहा--हजारों सजातीय भाइयों के साथ यह जो वृद्ध 
निपादराज आ रहा हे, यह आपके भाइ रामचन्द्र का भभत्र है। इसे 
दण्डक वन का सब हाल मालूम हे । ११-१२। अतएव हे भरत 
याप निषादराज शुह से अवश्य मिलिए। रामचन्द्र ऑर लक्ष्मण जहाँ 
रहते होंगे. वह स्थान इसे अवश्य मालूम होगा । १३। सुमन्त्र के यह शुभ 
वचन सनकर भरत ने कहा--निषादराज शुह शीघ्र मेरे पास आव । 
समन्त्र ने दतों को ङ्गा दो कि निपादराज को आने दो। भरत की 
आज्ञा पाकर निषादराज बड़ा प्रसन्न हुआ, और अपने भाई बन्धुओं क 
साथ भरत के पास जाकर नम्रता से बोला--आपने अपने आने की 
खबर न देकर मुझे धोखा दिया, में आपके स्वागत के लिए कुछ न कर 
सका । इस स्थान को, अर्थात्‌ मेरे राज्य की इस वनभूमि को आप अपने 
बगीचे के समान समभिए । हम सब लोग आपके दास हे, ऑर 

[पसे प्रार्थना करते हें कि आप अपने दास के घर में [नवास 
कीजिए। १८-१६ । निषादों के लाये हुए यहः रसीले ओर सूख मुल- 
फूल तथा मांस आप स्वीकार काजए ।१७। में आपसे प्राथना 
करता हुँ कि यह सेना भोजन करके आज की रात इसी स्थान पर ठहरे । 
इम लोग अपनी इच्छानुसार आपका सत्कार करं, ऑर कल प्रातःकाल 
जाप अपनी सेना के साथ यहाँ से प्रस्थान कर | १८। 


सगे ८५ 
निषादराज शुह के ऐसा कहने पर बुद्धिमान्‌ भरत ने उत्तर दिया-- 
हे रामचन्द्र के मित्र, लुम जो मेरी इतनी बड़ी सेना का अतिथि-सस्कार 
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करना चाहते हो, यह तुम्हारा मनोरथ बड़ा ऊँचा हे, इमी से मेरा विशष 
रूप से सम्मान हो चुका । १-२ । महातेजस्वी भरत ने निषादराज गुह 
से यह कहकर माग का संकेत करके उससे प्रछा--गंगा के समीप 
का यह प्रदेश बड़ा गहन हे, अतएव मुझ किस माग से भरद्वाज के 
आश्रम पर जाना चाहिए? ३-४ । राजकुमार भरत की यह बात सुन- 
कर दुर्गम स्थानों का जानकार निपादराज हाथ जोड़कर बोला-- 
हे महायशस्वी राजकुमार, इस प्रदेश में कहाँ क्या हे, इस विषय को मेरे 
अनुचर लोग अच्छी तरह जानते हैं। वे आपके साथ जायेंगे, और में 
भी आपके साथ चलू गा । ५-६। किन्तु में एक बात आपसे प्रछना 
चाहता हूँ कि आप बुरे भाव मे रामचन्द्र के पास तो नहीं जा रहे हैं ? 
आपको मारी सेना देखकर मुझे सन्देह होता है। ७। गुह की यह बात 
सुनकर आकाश के समान निर्मल स्वभाववाले भरत ने प्रधुर शब्दों में 
उनसे कहा--रामचन्द्र मेरे बड़े भाइ हैं, में उनको पिता के समान मानता 
हूँ, अतएव तुम मेरे ऊपर किसी प्रकार का सन्देह न करो । जैसा सन्देह 
तुमने किया हे, वेसा समय कभी न झावे। । हे निषादराज, में 
सत्य कहता हूँ, वनवासी रामचन्द्र को लोठाने के लिए में जा रहा हूँ । 
तुम मेरे प्रति किसी प्रकार की आशंका न करो । १० । भरत की यह बात 
सुनकर गुह प्रसन्न हो गया | वह भरत से फिर कहने लगा--आप धन्य 
हैं में संसार में आपके समान कोई मनुष्य नहीं देखता हँ; क्योंकि आप 
अनायास प्राप्त राज्य त्याग देने की इच्छा करत हें। ११-१२ । आपने 
जो वनवासी रामचःद्र को लोटाने की इच्छा की है, इससे आपकी कीति 
अक्षय होगी ओर सब लोकों में फेलेगी । १३ । णुह और भरत इस प्रकार 
बातें कर ही रहे थे उसी समय सूयं का तेज नष्ट होने लगा ओर धीरे 
धीरे रात हो गई। १० । तब श्रीमान्‌ भरत सेना को विश्राम करने की 
आज्ञा देकर, गुह की बातों से प्रसन्न होकर, शत्रुष्न के साथ विश्राम करने 
के लिए गये। १५ । उस समय धर्मात्मा महात्मा भरत के मन में रामचन्द्र 
के विषय में जो शोक उत्पन्न हुआ, उसका वणन नहीं किया जा 
सकता । १६ । जिम प्रकार वृक्ष की खोह में छिपी हुई वन की आग | 
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वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकर रामचन्द्र के विषय की चिन्ता भरत 
के हृदय को जलाने लगी । १७ । जेसे सूर्य की गरमी से हिमालय 
पवत पर बरफ घुलकर बहती है, वेसे ही भरत के शरीर से शोकाग्नि 
से उत्पन्न पसीना बहने लगा। १८ । उस समय भरत रामचन्द्र के दःख 
रूप पवत से दब गये--रामचन्द्र की चिन्ता पवत की शिला के समान 
श्वास का छोड़ना उसकी धातुओं के समान, भरत की दीनता उमके 
वृक्ष के समान, शोक से उत्पन्न मानसिक दुःख उसके शिखर अत्यन्त 
मोह उसके जंगली जीव तथा सन्ताप उस पर्वत की ओषधि और 
बॉस के समान थे। १६-२०। इस प्रकार घोर दुःख में पड़कर भरत 
को मृच्छों आ गई, उनका मन बहुत घबरा गया । वे लम्बी साँस छोड़ने 
लगे, और मानसिक दुःख के मारे कुंड से बिछुड़े हुए बेल की तरह 
घबराने लगे। २१ निषादराज भी उनके पास बेठा था वह भरत को 


एकाग्रचित्त से रामचन्द्र के विषय की चिन्ता करते देखकर उनको 
समझाने लगा । २२। 


सरग पद 

निषादराज गुह भरत से रामचन्द्र के प्रति महात्मा लक्ष्मण का 
सड्ाव बतलाने लगा । उसने कहा--गुणवान्‌_ लक्षण रामचन्द्र 
की रक्षा के लिए धनुष-ब्राण लेकर रात भर जागते रहे। मैंने उनसे 
कहा--तात लक्ष्मण, आपके विश्राम के लिए यह शय्या बनाई 
गई हे, आप सुख से इस पर सो रहिए । रामचन्द्र के लिए आप कोई 
शंका न कौजिए । हम लोग साधारण मनुष्य हैं, दुःख सहने योग्य 
हैं; किन्तु आप सुख में रहने योग्य हैं, अतएव हे धर्मात्मन्‌ हम लोग 
रामचन्द्र की रक्षा के लिए जागते रहेंगे १-४ । में आपके मामने 
कूठ नहीं बोलता हूँ मुझे संसार में रामचन्द्र के समान प्रिय दसरा 
कोई नहीं है। आज की रात आप रामचन्द्र की रक्षा की चिन्ता न 
कीजिए । ५ । में रामचन्द्र को करपा से इस लोक में बहुत बड़ा यश तथा 
धमं ओर अर्थ प्राप्त करने की आशा रखता हूँ । ६ । अतएव में अपने 
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सजातीय लोगों के साथ घनुष लेकर सीता समेत सोते हुए प्रिय मित्र - 
रामचन्द्र की रक्षा करू गा। ७। में हमेशा इस वन में घूमा करता हू 
इसलिए यहाँ की कोई बात मुझसे छिपी नहीं हे । हम लोग युद्ध में 
चलुररागणी सेना को भी रोक सकते हें। । मेरी यह बातें मुनकर 
पर्मात्मा महात्मा लक्षण ने बड़ी नम्रता से मुझमे कहा--महा।- 
राज दशरथ के पुत्र रामचन्द्र सीता के साथ प्रथिवी पर मसो रहे हैं 
उनकी यह दशा देखकर मुझ नींद नहीं आ सकती, आर में जीवन क 
कोइ सुख नहीं भोग सकता । &-१०। हे निषादराज, देखो, देवता आर 
दानव सब मिलकर भी जिन रामचन्द्र को युद्ध में जीत नहीं सकते 
वें रामचन्द्र सीता के साथ घास के बिछोने पर सो रहे हें। ११। सब 
लक्षणों से युक़् ये रामचन्द्र राजा दशरथ के अनुरूप हें। बड़े पारश्रम 
योर तपस्या के प्रभाव से राजा ने इनको प्राप्त किया है। १२। अब 
इनके वियोग में * अधिक दिनों तक नहीं जी सकेंगे । शीघ्र ही उनकी 
मृत्यु हो जायगी, और यह प्रथिवी विधवा हो जायगी। १३। आज 
महाराज दशरथ की रानियाँ दिन भर रोने के कारण इस समय थक 
कर चुप हो गई होंगी, इसलिए राजभवन में मन्नाटा छा गया 
होगा। १४। आज की रात राजा दशरथ, कामस्या और मेरी माता 
सुमित्रा के जीवित रहने की मुझे आशा नहीं हे। १५ । मेरी माता 
शत्रव्न को देखने की लालसा से चाहे जीती भी रहें, किन्छु वीर पुत्र 
उत्पन्न करनेवाली दःखनी कोमसल्या तो अवश्य मर जायंगी। १६। 
पिताजी का रामचन्द्र को राज्य देने का मनारथ [नष्फल हो गया 
है, वे रामचन्द्र का राज्याभिषेक न कर सकने के कारण अवश्य मर 
जायँगे । १७ | वह समय आने पर जो लोग राजा का अन्तिम संस्कार 
करेंगे, उन्हीं का मनोरथ सिद्ध होगा, अथात्‌ उन्हीं को राज्य मिलेगा । 
वही सुखपूर्वक अयोध्या में विराजेंगे.। १८। पिताजी की राजधानी 
अयोध्या रमणीय चखरों, बड़ीबड़ी सड़कों, ऊंचे महलों और सब 
प्रकार के रथों से शोभित है। हाथी, घोड़ों और रथों से परिप्रणं अनेक 
प्रकार के वाजों के शब्दों से प्रतिध्वनित, दृष्ट-पुष्ट मनुष्यों से व्याप्त, तथा 
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उद्यान, उपवन, उत्सवों और सभाओं से शोभायान है | १६-२१ । 
हे निषादराज, चोदह वप वनवास की प्रतिज्ञा का पालन करके कया 
हम लोग भी मत्यप्रतिज्ञ रामचन्द्र के साथ निविध्त अयोध्या को लोंटकर 
सुखी हो सकेंगे ? २२ । राजपुत्र महात्मा लक्ष्मण ने इसी प्रकार विलाप 
करते-करते वह रात मिता दी । २३। प्रातःकाल सूय के उदय होने पर 
दोनों भाइयों ने गंगा के किनारे इमी स्थान पर जटापे बाँधी, ऑर मेंने 
उनक गंगा के पार उतार दिया । २४। कुंड से बिछुड़े हुए हाथी के 
समान महाबली शत्रुनाशन रामचन्द्र झौर लचष्मण वरकल ओर चीर 
पहने इए, जटाए धारण करके, हाथ में घुष लेकर, तूणीर बॉधकर, मेरी 
आर देखते इए सीता के साथ चल गये | २५ । 


सगे ८७ 

निषादराज की यह अप्रिय बातें सुनकर भरत को बड़ीं चिन्ता हुई । 
मिह के ममान कन्धेवाले महावराह, महापराक्रमी, प्रियदशेन, कमल- 
नयन, मुकुमार भरत दुःख से व्याकुल होकर अंकुश दारा बिधे हुए हाथी 
के समान म्‌च्डित होकर गिर एड़े। १-३। उनकी यह दशा देखकर 
[निषादराज बहुत उदास हो गया । जिम प्रकार भकम्प आने पर वृक्ष 
कॉपने लगते हैं. उसी प्रकार वह व्यथित हुआ । ४। भरत को मच्छित 
देखकर उनके पास बेठे हुए शत्रष्न उनका आलिंगन करके, शोक से 
व्याकुल होकर, ऊ च स्वर से रोने लगे | ५। शत्रुघ्न के रोने का शब्द 
सुनकर उनकी सब माताएं वहाँ आईं। वे पति के वियोग से और 
उपवास करने से बहुत दुबल हो गई थीं । ६। सब रानियां भरत के 
चारों ओर बैठकर रोने लगीं। दुःखिनी कोसल्या ने भरत केपास आकर 
बड़े दुःख से उनको छाती से लगा. लिया और बड़े दुःख से रोकर उनमे 
पूछा-बेटा. क्या किमी रोग के कारण तुम्हारा शरीर व्यथित हो गया 
हे ? इम राजपरिवार का जीवन तुम्हारे ही अधीन हे। तुम्हारे सिवा 
शोर कोई रक्षक नहीं हे।७-&। बेटा, राम ओर लक्ष्मण वन को 

चले गये हे। में तुम्हारा ही मुंह देखकर जीवित ई । तुम हम लोगों की 
रचा करो, तुम्हारे सिवा आर कोन हमारी रचा करनेवाला हे। १०। 
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बेटा, तुमने लक्ष्मण का कोई अनिश तो नहीं सुना हे? में एकमात्र 
पुत्र की माता हूँ मेरा पुत्र अपनी स्री साथ वन को गया है. उसका 


कोई अमंगल तो नहीं सुना हे ? ११ । महायशस्वो भरत एक मुहूर्त के 


बाद स्वस्थ होकर रोते-रोते कोमल्या को समभाकर गुह से कहने लगं-- 


ह ।नषादराज, मर भाइ रामचन्द्र यहाँ [कस स्थान पर रात की ठहर थे ? 


सौता और लक्ष्मण किस स्थान पर सोये थे ? और उन लगों ने कया 
खाया था, यह सब मुझसे कहो । १२-१३ । निषादराज गुह 

हितषी अतिथि रामचन्द्र के साथ जो व्यवहार किया था. वह सब भरत 
से कहा--रामचन्द्र, लक्ष्ष्ण और सीता के भोजन के लिए अनेक 
प्रकार के मूल-फल आदि मं ल आया था। महापराक्रमी रामचन्द्र ने 
कृपा करके मेरी लाइ हुई सब वस्तुए' स्वीकार तो कर लीं, किन्तु उन 
क्षत्रियय्म के अनुसार उन वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया । १४-१६ । 
उन्होंने मुझसे कहा--मित्र, मं क्षत्रिय हूँ, मुझ देने के सिवा किसी की 
वस्तु लेना उचित नहीं है। महात्मा रामचन्द्र ने बड़ी नम्रता से हम लोगों 
से एसा कहा। १७ | उसके बाद सीता के साथ महायशस्वी रामचन्द्र ने 
लक्ष्मण का लाया हुआ जल पीकर उस रात को उपवास किया । १= । 
रामचन्द्र ओर सीता के पीने से जो पानी बचा उसे लक्ष्मण ने पी लिया 
फिर उन लोगों ने मोन होकर सन्ध्योपासना की | १६ । उसके बाद 
लक्ष्मण ने अपने हाथ से कुश लाकर रामचन्द्र के लिए सुन्दर बिछोना 
बिछाया । २० । जब सीता के माथ रामचन्द्र उस विछोना पर बेठ गये 
तब लक्ष्मण उनके पेर धोकर और वहाँ से हटकर थोड़ी दर पर वेठ 


गये । २१ । यही इंगुदी का वृक्ष है, जिसके नीचे मीता के माथ रामचन्द्र 


सोये थे ऑर यही घास की शय्या है। २२ । उस रात में श॒त्रनाशन 
लक्ष्मण पीठ पर तूणीर बॉधकर, अंगलियों में अंगुलित्र पहनकर हाथ 
में धनुष लेकर, रामचन्द्र के चारों ओर देघते हुए इस स्थान पर बेठ 
थे।२३। मेंभीं अपने धनुर्धर सजातीय लोगों के साथ धनुष-घाण लेकर 
बड़ी सावधानी से इन्द्रवुल्य रामचन्द्र की रचा करता हुआ लक्ष्मण के 
पास बैठा रहा । २४। 
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सगं ८८ 

भरत ने अपने मन्त्रियों साथ ध्यानपूर्वक निषादराज की यह बातें 
सुनकर, इंगुदी वृक्ष के नीचे जानकर रामचन्द्र की शय्या देखी, और अपनी 
माताओं से कहा--महात्मा रामचन्द्र रात में इसी स्थान पर सोये थे । 
ये मनकी करवट बदलने के चिह्न हैं। १-२ । रामचन्द्र बुद्धिमान 
भाग्यवान्‌ दशरथ के पुत्र हैं, वे पथिकी पर सोने योग्य नहीं है। ३ 
जो पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र उत्तम शय्या पर सोते थे जिस पर सृगचम 
बिछाया जाता था, वे किस प्रकार प्रथिवी पर सोते होंगे । ४ । 
बिमान के समान ऊंचे महल पर जिस पर मोने ओर चाँदी फश 
बनी हे, और जिस पर बहुमूल्य बिछोने विछे हें, जहाँ अनेक प्रकार 
के फूल रखे जाते हैं, चन्दन ओर और अशुरु की सुगन्ध आ रही हे, जो 
आकाश फे समान स्वच्छ हे, जहाँ शुक पक्षी ( तोते) बोलते र 
जो मुगन्धिंत और शीतल है, जिसकी दीवारे सुवणमय हैं. जो मुमेरु 
पवत के समान ऊंचा हे, उस राजभवन पर सोनेवाले रामचन्द्र प्रथिवी पर 
किस प्रकार सोते सोंग । ५-७। जो रामचन्द्र गाने और बजाने तथा श्रे 
आभूषणों के शब्दों से हमेशा जगाये जाते थे, सत मागथ ओर बन्दी 
गण समयोचित स्ठुतिपाठ से जिन रामचन्द्र की स्तुति करते थे, वे 
प्राथवी पर केसे सोते होंगे । ८-8 । यह बात विश्वास के योग्य नहीं 
है, यह मुझे सत्य नहीं मालूम होती. में इस विषय में कुछ निश्चय 
नहीं कर सकता, में समझता हूँ कि यह स्वप्न है । १०। काल 
से बढ़कर कोई देवता भी बलवान नहीं हे, नहीं तो दशरथ के पुत्र 
रामचन्द्र पृथिवी पर क्‍यों सोते ! १ १। विदेहराज जनक की पुत्री, महाराज 
दशरथ की प्रिय पुत्र-वश्रू सुकुमारी सीता को भौ उसी काल के प्रभाव 
से प्रथिवी पर सोना पड़ता हे । २२। मेरे भाई रामचन्द्र की यह शय्या 
है उनकी करवट बदलने के ये चिह्न हैं। इस कठिन भूमि पर उनके 
शरीर से रोंदे हुए ये तृण हें। १३। में समझता हं, सब आभूषण पहने 
हुई सोता इस स्थान पर सोई थीं। यहाँ सोने के छोटे-छोटे कण पड़े 
इए देख पड़ते हैं। १४ । मालूम होता है कि सीता का दुपट्टा इन कुशों 
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में लिपट गया था; क्योंकि रेशम के सूत इनमें लिपटे हुए देख पड़ते 
हं। १५। पात जिस शय्या पर सोता हे, उसी शय्या पर ख्रियाँ सुखी 
रहती हैं, इसी से जान पड़ता है कि इस कठिन भमि पर सोने से भी पति- 
रता, सुकुमारी, तपस्विनी, सीता ने दुःख का अनुभव नहीं किया । १६ ! 
हो, में बड़ा निठुर हैं। मेरे ही कारंण रघुनन्दन रामचन्द्र अपनी खी 
के साथ अनाथ की तरह इस प्रकार की शय्या पर सोते हें। १७। 
जिन्होंने चक्रवर्ती राजा के कुल में जन्म लिया हे, जो सबको शुख देते 
हैं और सञके प्रिय हैं, जो नील कमल के समान मातले हें, जिनकी 
आँखें कुछ लाल हैं, जो देखने में मनोहर हैं, जिन्होंने हमेशा सख भोग 
किया है, जो दुःख के योग नहीं हैं, वे इस समय राज्य का श्रेष्ठ मुख 
त्यागकर परथिवी पर मोते हैं, इससे बढ़कर मेरे दुर्भाग्य और दुःख का 
विषय और कया होगा । १८-१६ । महाभाग्य शुभलक्षण लक्ष्मण 
धन्य हैं, जो इस विपत्ति के समय रामचन्द्र के साथ हें। २० । मीता ने भी 
पति के साथ वन को जाकर मनोरथ सफल किया । हम लोग उन महात्म 
रामचन्द्र के वियोग में इम सन्देह में पड़े हैं कि वे हमारी सेवा स्वीकार 
करेंगे या नहीं । २१ । इस समय राजा दशरथ के स्वर्गवास और रामचन्द्र 


` के वनवास से विना मल्लाह की नाव के ममान प्रथिवी शून्य हो गई 


है। २२ । यद्यपि रामचन्द्र वन में हैं तो भी यह प्रथिवी उन्हीं के बाहुबल 
से सुरक्षित हे । कोई भी इसके लेने की इच्छा नहीं करता। २३। 
इस समय अयोध्या की चारदीवारी की रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं हे 
हाथी ओर घोड़े बँध नहीं हें, नगर के सब द्वार खुले में सेनिक लोग 
प्रसन्न नहीं हें और उनमें पहले का बल भी नहीं हे, राजधानी की रक्षा का 
कोई प्रबन्ध नहीं हे, किन्तु रामचन्द्र के बाहुत्रल से सुरक्षित होकर ऐसी 
विपत्ति के समय भी विष मिले हुऐ भोजन के समान अथोध्या को शन्न 
भी लेने का साहस नहीं करते । २४-२५। आज से में भी प्रथिवी 
पर घास-फूस बिदाकर सोउँगा, चीर ओर जटाएँ धारण करूँगा और 
मूल-फल खाऊंगा। २६ । उनकी प्रतिज्ञा को लेकर में मुख से बन में 
रहुँगा और चोदहवष में जितने दिन वाकी हैं, उतने दिनों तक वनवास 
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करूंगा । ऐसा होने प्र उनकी वनवास की प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं हो 
सकती । २७। में रामचन्द्र के लिए बन में रहूँगा, शत्रुष्न भी मेरे साथ 
रहेंगे, और लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र अयोध्या का पालन करेंगे । २८। 
ब्राह्मण लोग अयोध्या में रामचन्द्र का राज्याभिषेक करेंगे । देवता मेरा 
यह मनोरथ सत्य करें । २६ । पेरों पर सिर रखकर अनेक प्रकार से प्रार्थना 
करने पर भा यदि वे मेरी बात न मानेंगे तो में उन्हीं के साथ वन में 
रहुँगा, तब वे मुझे त्याग नहीं देंगे । ३०। 
सगं ८६ 

महात्मा भरत ने उस रात को गंगा के किनारे निवास करके प्रातः 
काल उठकर शत्रुष्न से कहा--शत्रुष्न, कया सो रहे हो, उठो, तुम्हार 
कल्याण हो। लुम शीघ्र निषादराज को बुलाओ, वह मेरी सेना को गंगा 
के पार उतार देगा। १-२। भरत की यह बात मुनकर शत्रुध्त ने कहा- 
में सोता नहीं हूँ, में भी आप ही की तरह रामचन्द्र की चिन्ता में जाग 
रहा हुँ। ३ । पुरुषश्रेष्ठ भरत और शत्रुघ्न आपस में इस प्रकार बातें कर 
रहे थे, उसी समय निषादराज गुह आंया और हाथ जोड़कर भरत 
से बोला--हे राजकुमार, आपको रात में नदी के किनारे कष्ट तो नहीं 
हुआ ? आपने सुख से निवास किया हे न? आपके सैनिकों को कोई 
क्लेश तो नहीं ? ४-५। गुह की स्नेह से भरी हुई यह बात सुनकर 
भरत ने कहा--मेंने बड़े मुख से रात बिताई और आपने हम लागों 
का बड़ा सत्कार कियां। अब आपके सेवक बहुत-सी नावें लाकर हम 
लोगों को गंगा के पार उतार दें। ६-७। भरत कीं यह आज्ञा सुनकर 
गुह अपने नगर को गया ओर अपने सजातीय लोगों से कहने लगा--- 
भाइयो, उम लोगों का कल्याण हो। उम लोग जागो और उठो । बहुत- 
सी नावें गंगा के घाट पर ले आओ, ओर भरत की सेना को पार उतार 
दो। =-६। राजा की यह आज्ञा सुनकर मल्लाह बहुत शीघ्र उठे और 
पॉच-सो नावें घाट पर ले आये । १ ० । राजां के बेठने योग्य स्वस्तिक 
नाम की कुछ नावें भो ले आये। उनमें से एक नाव बहुत सजी हुई 
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थी और राजाओं के बैठने योग्य कम्बल बिछे थे। उसके उपर घंटा बज 
रहा था। उस नाव को निपादराज स्वयं ले आया । महापराक्रमी भरत 
ओर शत्रुष्न उस नाव पर बैठे । ११-५२ । कोसस्या, सुमित्रा ओर अन्य 
सब रानियाँ भी उसी नाव पर सवार हुई । पुरोहित और प्रधान ब्राह्मण 
पहले ही सवार हो गये थे। १३। उसके बाद राजपरिवार के लॉग सवार 
इए। गाड़ियाँ ऑर दूकानें भी नावों पर लादी गई । आग लगाने 
का (सैनिक लोग जहाँ से अपना डेरा उठाते हैं, उस स्थान पर आग 
लगा देते हैं ), घाट पर सैनिकों के आने का, बैठने की जगह पाने के 
लिए सैनिकों की उताबली करने का, ऑर अपनी-अपनी सामग्री 
नाव पर पहले चढ़ा देने का; इतना भारी कोलाहल मचा जिसका 
शब्द आकाश में गूँज उठा । १४-१५ । उसके वाद मन्लाहों ने नावें 
छोड़ दीं और बड़े वेग से नावें चलीं। उन नावों में किसी पर खियाँ, 
किसी पर घोड़े, किसी पर बेल, किसी पर खचर, किसी पर रथ ओर 
किसी पर गांड़ियाँ लदी थीं। १६-१७ | मह्लाहों ने नावें उस पार पहुँचा 
दीं, और जब वे सबको उस पार उतारकर लोटे तब पानों में क्रीड़ा 
करने लगं। १८। हाथी भी उसी समय गंगा के पार उतरे। उन पर 
ददा रख थे और सवार बेठे थे । तेरते हुए हाथी चलते इए पर्वत के 
समान जान पड़ते थे। १६। कुछ सेनिक नावों पर चढ़कर, कुछ प्लब 


` पर बैठकर, कुछ मटकों की घटनोका ( घन्नई ) पर चढ़कर, ऑर कु 


तेकर गंगा के पार उतरे। २०। मल्लाहों ने सेना को गंगा के पार 
उतार दिया । सूर्य उदय होने के बाद तीसरे मुहूर्त में चठरंगिणी सेना 
प्रयाग की ओर चली । २१ । महात्मा भरत प्रयाग के वन में सेना को 
ठहराकर, सैनिकों को तसस्ली देकर, ऋत्विजों ओर सदस्यों को साथ 
लेकर, महर्षि भरद्वाज का दशन करने कें लिए उनके आश्रम को पैदल 
चले | २२ । भरत ने बृहस्पति के पुत्र महात्मा महषि भरद्वाज के आश्रम 
पर जाकर उनकी रमणीय पणंशाला और सुन्दर बच्चों से शोभित 
उस तपोवन को देखा । २३। 
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सगे ६० 

पुरुषश्रे|्ठ भरत एक कोस की दूरी पर सेना को ठहराकर मन्त्रियों 
के साथ महि भरद्राज के आश्रम पर गये । उन्होंने सब श्र रख दिये, 
वस्र भी उतार डाले । केवल रेशमी दो च्ल ( थोती और दुपट्टा ) 
पहनकर महर्षि वसि४ को आगे करके पेदल तरले । १-२ । उन्होंने दूर 
से भरद्ाज का आश्रम देखकर मन्स्रियों को भी वहाँ ठहरा दिया । वे 
केवल महर्षि वसिष्ठ को आगे करके भरद्वाज के आश्रम पर गये। ३। 
महर्षि वसिष्ठ को आते हुए देखकर महातपस्वी भरद्वाज शिष्यों को 
अध्य लाने की आज्ञा देकर आसन से ठहकर खड़े हो गये। ४ । भरत 
ने महातेजस्वी भरद्वाज को प्रणाम किया । महर्षि वसिष्ठ के साथ होने 
से भरद्वाज ने पहचान लिया कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं । ५ । धमंत् 
भरद्वाज ने महर्षि वसिष्ठ और भरत को अर्ध्य:पाद्य और अनेक प्रकार 
के फल देकर उनसे कुशल-पश्न किया । ६ । अयोध्या की. सैनिकों की, 
कोष, मित्रों और मन्त्रियों की कुशल पूछी, किन्तु राजा दशरथ के 


विषय में कुछ नहीं पूछा; क्योंकि वे जानते थे कि राजा दशरथ की 


मृत्यु हो गई है । ७ । महर्षि वसिष्ठ और भरत ने भरद्वाज की तपस्या, 
उनके शरीर, अग्नि, वृक्ष, शिष्य और पशु-पक्षियों की कुशल 
पछी । = । महातपस्वी भरद्राज ने सब कुशल है! यह उत्तर देकर 
बड़े स्नेह से भरत से प्रबा--भरत, लुम तो राज्य का शासन करने में. 
लगे इए हो, फिर तुमको यहाँ आने की कया आवश्यकता हुई ? 
अपना काम मुझे बतलाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे उपर विश्वास नहीं 
आता । ४-१० । जिन शत्रुनाशन, आनन्दवर्धन, रामचन्द्र को कौसल्या 
ने उत्पन्न किया हे, जो भाई खी के साथ बहुत दिनों के लिए 
वन को गये हें, जो स्त्री के वशीभूत पिता की तुम चोदह वर्ष तक बन 
में रहों इस आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास करते हैं उन 


` निष्पाप महायशष्वी रामचन्द्र का राज्य निष्कंटक भोग करने के निमित्त 


इस समय उनका और लक्ष्मण का अनिष्ट करने की तुम्हारी इच्छा तो 
नहीं हुई है ? ११-१३। महर्षि भरद्वाज की यह बात सुनते ही भरत 
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की आँखों से आँसू बह चले । उन्होंने बड़े दुःख से लड़खड़ाते हुए 
शब्दों में उत्तर दिया--भगवन्‌, आप सर्वज्ञ होकर भी यदि मुझे ऐसा 
पापी समझते हैं तो मेरा जन्म ही बृथा हे। में रामचन्द्र की इस विपत्ति 
का कारण नही हूँ । मेरे मन में कभी ऐसी बात उत्पन्न नहीं हुई, 
अतएव मुझ पर इस दोष कीं आशंका न कीजिए और मुझे ऐसा न 
कहिए । मेरे राज्याभिषेक ऑर रामचन्द्र के वनवास के विषय में मेरी 
माता ने राजा से जो कहा है, उसमें मेरी सलाह नहीं हे और में उससे 
रत्ती भर भी सन्तुष्ट नही हूँ। मेंने माता की आज्ञा का पालन भी नहीं 
किया है । १४-१६ । में उन पुरुपश्रेछ रामचन्द्र को प्रसन्न करने के 
लिए जा रहा हूँ। में उनको प्रणाम करूंगा और उनसे अयोध्या को 
लोट चलने की प्राथना करूंगां । १७ । भगवन्‌, मेरा यह अभिप्राय 
जानकर आप मुझ पर प्रसन्न हों, और मुझे बतलाइए कि राजा 
रामचन्द्र इस समय कहाँ हैं। १८ । उसके वाद वासिछ आदि ऋस्विजों 
के प्राथना करने पर प्रसन्न होकर भगवान्‌ भरद्वाज ने भरत से कहा 
हे पुरुश्रेष्ठ, तुम्हारा जन्म सुप्रसिद्ध रघुकुल में हुआ है, अतएव गुरु- 
जनों का सम्मान, ईँन्द्रियों का संयम और सजनों का अनुकरण, ये 
तीन गुण तुममें होना ही चाहिए। १६-२० । यद्यपि मैंने योग के प्रभाव 
से तुम्हारे मन का भाव जान लिया था, किन्छु उसे दृढ़ करने के लिए 
तुमसे पूछा हे । इससे संसार में तुम्हारी कीति बढ़ेगी । २१ । सीता और 
लक्ष्मण के साथ धर्मज्ञ रामचन्द्र जिस स्थान पर रहते हैं, वह में जानता 
हूँ । वे चित्रकूट पर्वत पर निवास करते हें। २२ । मेरी इच्छा हे कि आज 
तुम अपने मन्त्रियों के साथ ठहरो। कल रामचन्द्र के पास जाना। २३। 
महायशस्वी राजकुमार भरत ने जो आज्ञा कहकर महर्पि भरद्वाज के 
आश्रम पर उस रात को निवास करने का निश्चय किया । २४ । 


सर्ग 6१ 


इस प्रकार भरत के निश्चय करने पर महर्षि भरंद्राज ने उनको 
अतिथि-सत्कार के लिए निमन्त्रित किया | १ । भरत ने कहा-- 
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भगवन्‌, वन में प्राप्त होनेवाले पाद्य-अध्य आदि से तो आपने मेरा 
यथेष्ठ सत्कार किया । २ । महृषि भरद्वाज ने हँसकर भरत को उत्तर 
दिया--में जानता हूँ कि तुम केवल थोड़ा-सा प्रेम करने से ही सन्तुष्ट 
हो जाओगे, किन्तु हे पुरुषश्रेष्ठ, मेरी इच्छा हे कि तुम्हारी सेना को 
भोजन कराऊंगा। अतएव मेरे सन्तोष के लिए में जो कुछ तुमसे 
हूँ वह तुमको करना चाहिए। ३-४ । तुम अपनी सेना दर ठहरा 
कर अकेले यहाँ क्यों अ।ये हो ? सेना समंत न आने का क्या कारण 
है? ५। भरत ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया--भगवन्‌, में आपके डर 
से सेना को यहाँ नहीं लाया हूँ । ६ । राजा और राजपुत्र का कतव्य 
है कि तपस्कियों के आश्रम पर सेना लेकर न जाय । ७। हे भगवन्‌ 
मेरे साथ घोड़े, मतवाले हाथी और बहुत-से मनुष्य आये हे। वें बहुत 
दूर में फेलकर चलते हैं। आश्रम के वृक्ष जलाशय, भूमि ऑर पणशाला 
नष्ट न कर दें, यही समभकर में उनको दूर ठहराकर अकेले आपके 
पास आया ईँ। ८-8 । महषि ने कहा--अपनी सेना यहीं ले आओ। 
यह आज्ञा पाकर भरत ने अपनी सेना को आश्रम पर बुला लिया । १०। 
तब महर्षि ने अग्निशृह में जाकर आतमन करके भरत का अतिथि- 
सत्कार करने के लिए विश्वकर्मा का आवाहन किया--में भरत का 
झातिथ्य करना चाहता हूँ इसलिए विशवकमा का आवाहन करता हूँ। 
वे झातिथ्य के उपयोगी घर झादि तेयार करें। ११-१२। मे भरत 
का आतिथ्य करने की इंच्छा से इन्द्र, यम, वरुण ओर कुबेर, इन चार 
लोकपालों का आवाहन करता हुँ वे सब काम सिद्ध करें | १३। 
पृथिवी और अन्तरिक्ष में पर्व और पश्चिम को बहनेवाली गंगा 
आदि जितनी नदियाँ हें. वे सब आज मेरे आश्रम पर रावे । १४। 
किसी नदी में मेरेय ( एक प्रकार की उत्तम मदिरां), किसी में सुरा 
अर किसी में ईख के रस के समान मीठा और ठंढा जल बहे। १५ । 
देवता, गन्धव, विश्वावसु, हाहा, हृह, दिव्य अप्सराओं आर गन्धव 
को स्त्रियों का में आवाहन करता ह। इनक सिवा घृताची, विश्वाची 
मित्रकेशी झलम्बुषा. नागदन्ता, हेमा, पर्वतवासिनी सोमा तथा जो 
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इन्द्र ओर ब्रह्मा की सेवा करती हैं, वस्र और आभूषण से अलंकृत उन सब 
अप्सराओं को तुम्बुरु के साथ में आवाहन करता हूँ। १६-१ ८ । उत्तर कुरू 
में कुबेर का जो चेंत्ररथ नाम का दिव्य वन है, जिनके वच वस्र आर. 
अलंकार-रूप पत्तों, तथा दिव्य सरी-रूप फलों से शोभित हैं, वह वन भी 
मेरे आश्रम पर आव । १६ । भगवान्‌ चन्द्रमा भक्त्य ( पुमा अदि ), भोज्य 
( भात आदि ), चोष्य (गन्ना आदि) और लेह्य (रसायन आदि) अनेंक 
प्रकार का और बहुत-सा तेयार करें | २० । अनेक प्रकार के ताजे फूलों 
की मालाएं, पीने के लिए अनेक प्रकार की मदिराएं और अनेक प्रकार 
के मांस उत्पन्न करें । २१ । महातेजस्वी महर्षि भरद्वाज ने समाधि लगा- 
कर तपोबल के प्रभाव से स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार सबका आवाहन 
किया । २२ । पूर्व की ओर मुँह करके हाथ जोड़कर महर्षि के ध्यान 
करते ही सब देवता आ गये । २३। उस समय आनन्द देनेवाली वायु 
मलय और ददुर नामक चन्दन के पर्वतों का स्पशे करके, गरमी को 
शान्त करती हुई, धीरे-धीरे चलने लगी । २४। आकाश से दिव्य मेघ 
फूलों की वर्षां करने लगे। सब दिशाओं में देवताओं के नगाड़े का 
शब्द सुन पड़ने लगा । २५ । मन्द्‌-सुगन्ध वायु चलने लगी, अप्सराए' 
नाचने लगीं, देवता और गन्धर्वं गाने लगे, मधुर स्वर से वीणा 
बजने लगी। २६ । इस प्रकार नाचने और गाने का अनेक प्रकार का 
मनोहर शब्द स्वगं और प्रथिवी के प्राणियों के कानों में भर गया | २७ | 
भरत के सेनिकों ने विश्वकर्मा का निर्माण-कोशल देखा । २८। पाँच 
योजन तक परथिवी समतल हो गई, उस पर इन्द्रनील और वेड़यमणि 
के समान सुन्दर ्ोटो-छोटी घास देख पड़ती थी। २६ । उस प्रथिवी पर 
वेल, केथा, कटहल, बिजोरा नींबू , आँवला और आम के फले हुए वृक्ष 
देख पड़ते थे। ३० । उत्तर कुरु से दिव्य चेत्रसथ्‌ वन, ओर जिनके किनारे 
अनेक प्रकार के वृत्त लगे हैं, ये मनोहर नदियाँ महर्षि भरद्राज के आश्रम 
पर आ गई ।२१। सुन्दर सफेद रंग के बहुत-से घर, हस्तिशाला, अश्वशाला, 
ह्यं, प्रासाद, नगर का बाहरी फाटक ओर सफेद बादलों के समान तोरण 
से युक राजभवन तेयार हो गया । उन सब घरों में दिव्य मालाएँ शोभित 
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थीं और दिव्य गन्ध छिड़का हुआ था। उनमें चोकोर वड़ी-बड़ी शस्या, 
आसन, सवारी, अनेक प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन, दिव्य बस्त्र 
मोजद थे। महाबाहु भरत ने महर्षि भरद्राज की आज्ञा से रों से भरे 
हुए राजभवन में प्रवेश किया । ३२-३६ । मन्त्री और पुरोहित भी 
भरत के साथ उस घर में गये। उस घर की सब सामग्रिवों को देखकर 
वे बड़े प्रसन्न हुए। ३७। वहाँ राजा के योग्य आमन, छत्र और चॅवर 
रक्खे थे। भरत ने मन्त्रियों के साथ उन सबकी प्रदक्षिणा की । यह 
राजा का आसन रामचन्द्र के योग्य है, वही इस पर बेठेगे' यह विचार- 
कर भरत ने प्रणाम करके उसकी पूजा की । फिर वे हाथ में चँवर लेकर 
मन्त्री के आसन पर बेठ गये। ३८-३६ । पुरोहित वमिष्ठ और मन्त्री 
भी यथायोग्य आसनों पर बेठे। उसके वाद सेनापति और उसके पीछे 
शित्रिर के रक्षक बेठ गये। ४०। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से, जिनमें 
खीर के समान कीचड़ था, वे नदियाँ भरत के पांस बहने लगीं। ४१। 
उन नदियों के दोनों किनारों पर चने पोते हुए दिव्य रमणीय घर 
शोमित थे। वे घर भरद्वाज की करपा से उत्पन्न हुए थे। ४२। उस्ती समय 
ब्रह्मा की भेजी इई दिव्य आमभूषणों से भूषित बीस हजार स्त्रियाँ 
आइ । ४३ । उनके सिवा कुबेर की भेजी इई सोना, मणि, मोती और 
मुंगों से आभूषित बीस हजार खियाँ र आई | ४४ । जिनको देखते 
ही पुरुष पागल-से हो जाते थे, वेमी बीस हजार अप्सराएँ नन्दन वन 
से आई । ४५ । सूर्य के समान तेजस्वी नारद, तुम्बुरु और गोप, 
सब गन्धर्वराज भरत के सामने आकर गाने लगे। ४६ । महर्षि भरडाज 
को आज्ञा से अलम्ब, मित्रकेशी, पुण्डरीका ओर वामना, ये अप्सराए' 
भरत के सामने नाचने लगीं। ४७। जो मालाए नन्दन वन और चेत्ररथ 
वन के सिवा ओर कहीं नहीं मिल सकतीं, वे भरद्वाज के प्रभाव से प्रयाग 
में आ गई । ४८ । बेल के उच मृदंग वजानेवालों का, बहेड़ा के वृक्ष 
मंजी बजानेवालों का और पीपल के बच नाचनेवालों का वेश 
धारण किये हुए शोभित थे। ४६। देवदारु, ताल, तिलक और तमाल 
के बृत्त बोने ओर कुबड़े का रूप धारण किये हुए खड़े थे। ५० शिंशपा, 
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ऑवला आर जामुन' के वृक्ष तथा वन की मब लताए ख्रियों का रूप 
धारण किये इए भरद्वाज के आश्रम पर इस प्रकोर कह रही थीं -- 
मदिरा पीनेवाले मनुष्य मदिरा पियें, भूख मनुष्य खीर आर पवित्र 
मांस खायं, अथवा जिसकी जो इच्छा हो वह भोजन करे | ५१-५२ । 
एक-एक पुरुष को सात-आठ सुन्दरी खियों ने नदी के किनारे उबटन 
लगाकर स्नान कराया । ५३ । बड़ी-बड़ी आँखोंबाली सुन्दरी ख्रियों 
ने पुरुषों को स्नान कराकर बल्न से उनके सब अंग पोंछे और उनको 
मदिरा पिलाई । ५४2 । हाथी, घोड़े, खबर ऊंट और बेल आदि वाहनों 
को उनका पालन करनेवाले मनुष्यों ने खिलाया । ५५ । इच्याकु- 
वंश के प्रधान योद्धाओं के वाहनों को ईख, मधु झर लावा खिलाये 
गये । ५६ ।घोड़ों के सईस घोड़ों की और हाथियों के महावत हाथियों 
की सेवा नहीं करते थे, वे तो मदिश के नशे में मतवाले हो गये थे। ५ 9। 
इस प्रकार अपनी इच्छानुसार सन्तुष्ट होकर, लाल चन्दन लगाकर 
अप्सराओशों के साथ बेठे हुए सेनिक लोग आपस में कहने लग-- 
अब हम लोग अयोध्या को नहीं जायंगे ऑर दण्डक वन को भी नहीं 
जायंगे । भरत कुशल से रहें आर रामचन्द्र भी सुख से रहें ५८-५६ । 
हाथियों के सवार घोड़ों के सवार तथा हाथियों ओर घोड़ों के रक्षक 
तथा पेदल योद्धा सब प्रकार से सम्मानित होकर स्वाधीनता से इस 
प्रकार कहने लगे । ६० । भरत के हजारों अनुचर अत्यन्त प्रसन्न 
होकर ऊचे स्वर से यही स्वर्ग हे कहने लगें । ६१ । मालाए' पहने हुए 
हजारों सैनिक नाचने, गाने, हंसने और इधर-उधर दोड़ने लगे ६२ । 
अमृत के समान भोजन करके यद्यपि वे सन्तुष्ट हो गये थे, तोतो भी 


- उत्तम भोजम देखकर खाने की इच्छा करते थे। ६३-। सेना में जितने 


दास, दासी आर स्त्रियाँ थीं, वे सव नये कपड़े पहनकर वहुत प्रसन्न हुई । 
हाथी, घोड़ें, बेल.गथे मृग ऑर पक्षी भी खा-पीकर खूब छक 
गये थे। वे खाने की किमी बस्तु की ओर देखते भी नहीं थे। ६४-६५ । 
कोई मनुष्य भूखा नहीं रह गया, कोई मले कपड़े नहीं पहने था 
किसी के बालों में धूलि लगी हुई नहीं देख पड़ती थी । ६६ । चारों 
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ओर उत्तम भोजन, और सोना-चाँदी आदि अनेक धातुओं के बने हुए 
हज़ारों बरतन देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। शोभा के लिए 
फूलों की ध्वजाएँ बरतनों में लगी थीं। झाम आदि फलों के रस में 
सिद्ध किये हुए बकरा और बराह का मांस, अनेक प्रकार के श्रेष्ठ व्यंजन 
तथा सुगंधित रसों में सिद्ध की हुई दाल स्थान-स्थान पर सखी 
थी। ६७-६८ पाँच योजन तक जितने कुएं थे, उन सबमें खीर का 
कीचड़ भरा हुआ था। वहाँ जितनी गायें थीं बे सब कामधेनु थीं, और 
सब बृत्तों से मधु टपकता था। ६६ । बड़े-बड़े जलाशयों में मेरेय नाम 
की मदिरा भरी हुई थी। बड़बड़ बसतनों में मृग, मोर और मुर्गो का 
मांस पकाया हुआ गरम भरा हुआ था। ७० । हज़ारों बरतनों में भोजन 
भरा हुआ था, हज़ारों थालियों में अनेक प्रकार के व्यंजन स्के थे 
ओर हज़ारों बरतन हाथ धोने के लिए सखे थे। छोटे-छोटे कलसे, 
गिलास और पीले रंग का सुगंधित मड़ा तथा दही बर्तनों में भरा 
हुआ स्थान-स्थान पर देख पड़ता था । ७१-२७। मट्टे और दूध 
के तालाब भरे थे, कहीं खीर के तालाब भरे थे और कहीं शकर 
के देर लगे थे । ७३। मनुष्यों ने नदी के घाटों पर जाकर देखा 
कि अरतनों में आँवले का चुर्ण, अन्य मुगन्धित चुर्ण और स्नाथ 
करने के लिए गरम पानी और अन्य बहुत-सी वस्तुएं रकखी 
हैं ।७४। बहुत-सी दतूनें रखी हैं, कटोरियां में बहुत-सा चन्दन 
घिसा हुआ रक्खा हे । ७५। दर्पण साफ कपड़े हज़ारों खड़ाउँ 
की जोड़ी आर जुते रक्खे हें। ७६। अंजन की डिबिया, कंघी, ब्रुश, 
छाता, धनुष, कवच, विचित्र, शय्या ओर आसन रकखे हें । ७७। पाचक 
चणे मिले इए जल के तालाब भरे हैं। घोड़ा, हाथी, गधा और ऊट 
आदि पशुओं को नहलाने के लिए अच्छे घाटवाले तालाब मोजुद 
हैं। उनमें नीले रंग का स्वच्छ जल भरा हे। पशुओं के खाने के लिए 
इन्द्रनील और बेइ्यं मणि के समान हरी, कोमल धाम के देर लगे 
हें। ७८-७६ । महर्षि भरद्वाज ने भरत का अतिथि-सस्कार करने के 
लिए अपने तपोबल से जो सामग्री उत्पन्न कर दीं थौ, उसे स्वप्न के 
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समान देखकर मनुष्यों को बड़ा आश्चयं हुआ। ८०। नन्दन वन के 
दवता जिस प्रकार विहार करते हैं, उसी प्रकार भरद्वाज के रमणीय 
आश्रम पर सानक ने बड़ी प्रसन्नता से विहार करते हुए वह रात 
बिता३इ। ८१ | पातःकाल भरद्वाज की आज्ञा लेकर गन्धर्व, अप्सराए 
आर सब मुन्दरा [खरया अपने-अपने स्थान को चली गई । ८२ । किन्तु 
भरत के अनुचर लोग उसी प्रकार गर्वित, नशे में मतवाले और उसी 
प्रकार दिव्य अगुरु और चन्दन का लेप किये हुए, अनेक प्रकार की 
दिव्य मालाए पहने थे। ८३ । 
सर्ग &२ 

भरत अपने सेनिकों के साथ महर्षि भरद्वाज के आतिथ्य में वच 
रात बिताकर प्रातःकाल रामचन्द्र के पास जाने की इच्छा से भरद्वाज 
के पांस गये। १। उस समय महर्षि भरद्वाज अग्निहोत्र कर चके थे । 
पुरुषश्रेष्ठ भरत ने हाथ जोड़कर महर्षि को प्रणाम किया। भरत को 
देखकर भरद्वाज ने कहा--हे निष्पाप, मेरे आश्रम पर तुमने मुख से 
रात बिताई है न ? तुम्हारे सब सेनिक मरे आतिथ्य से सन्तुष्ट हैं न ? २.३। 
यह कहकर महातेजस्वी भरद्वाज अग्निहोत्र गृह से बाहर निकल आये 
भरत ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे कहा--भगवन्‌ मैंने अपने 
सेनिकां और वाहनों के साथ रात में बड़े सुख से निवास किया हे। 
आपने मुझे और मेरी सेना को विशेष-रूप से सन्तुष्ट किया हे। २-५ । 
मेने, मेरे मन्त्रियों ओर सेनिकों ने बड़े सुख से निवास करके रात बिताई 
है, बड़े सुख से खाया-पियां है। हम लोगों की थकावट दूर हो गई हे । ६। 
हे महपि, अब में आपकी आज्ञा लेकर रामचन्द्र के पास जाना चाहता 
ह, आप मुझ पर कृपादृष्टि कीजिए। ७। हे धर्मज्ञ, धर्मात्मा, महात्मा 
रामचन्द्र का आश्रम यहाँ से कितनी दूर हे ? और में किस मार्ग से उनके 
पास जाऊ, यह मुझ बता दीजिए । ८। रामचन्द्र के देखने की इच्छा 
से भरत के यह पूछने पर महातेजस्वी, महातपस्वी भरद्वाज ने कहा-- 
भरत, यहाँ से दस कोस पर निजेन वन में, रमणीय और घने वन 
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से शोभायमान चित्रकूट नाम का एक पर्वत हे। ६-१ ० । उसके उत्तर 
ओर मन्दाकिनी नदी बहती हे।उस नदी के दोनों ओर फूले हुए वृत्त 
ओर रमणीय बन शोभित है। ११ । हे तात, नदी के समीप ही चित्रकूट 
पवत है। वहीं रामचन्द्र झार लक्ष्मण की पर्णकुटी है। वहाँ वे अवश्य 
होंगे। १२। हे महाभाग, यमुना के दक्षिण किनारे-किनारे थोड़ी दूर 
चलने पर तुमको दो माग देख पड़ेंगे। उनमें जो मागं बाथें हाथ की 
ओर दक्षिण दिशा को गया है उस मार्ग से तुम हाथी, घोड़े और रथ 
से परिपूर्ण अपनी सेना ले जाओ । उसी मार्ग से चलकर लुम रामचन्द्र 
को देखोगे । १३ । चलने की तेयारी देखकर महाराज दशरथ की रानियाँ 
ब्राह्मणों के साथ पेदल महर्षि भरद्वाज के पास आइ । १४ । शोक के 
मारे दुबल, कॉपती हुई कोसल्या और सुमित्रा ने दीनभाव से महर्षि 
भरद्वाज को प्रणाम किया। १५। जिसका मनोरथ विफल हो गया है, 
संसार में जिसकी निन्दा हो गई हे, उस केकयी ने भीं बड़ी लज्जा से 
भरद्वाज को प्रणाम किया । १६। फिर वह भगवान्‌ भरद्राज कीं 
प्रदक्षिणा करके, उदास होकर, भरत के पास खड़ी हो गई । १७। 
महामुनि भरद्राज ने भरत से पूछा--हे रघुनन्दन, में तुम्हारी माताओं 
का परिचय जानना चाहता हूँ ? १८। बोलने में चतुर धर्मात्मा भरत ने 
| हाथ जोड़कर भरद्राज से कहा--भगवन्‌, शोक और उपवास के कारण 
। बहुत दुबली, अत्यन्त दुःखित, पिताजी की पटरानी, साचात्‌ देवी के 
3 समान जो आपके सामने खड़ी हें, विष्णु की माता अदिति के समानं 
| | इन्हीं कौसल्या ने सिंह के समान _ चलनेवाले, पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र को 
| उत्पन्न किया हे । १६-२०। इनको बाई ओर्‌ जो उदास खड़ी हैं, ये 
hi पिताजी की मॅझली पटरानी सुमित्रा देवी हैं। जिस प्रकार बन में फूलों 
| के गिर जाने से कनेट को शाखा शोभाहीज हो जाती हे, उसी प्रकार ये 
भी दुःखित हैं । देवता के समान रूपवान्‌, बलवान्‌, सत्यपराक्रमी लक्ष्मण 
ओर शत्रुघ्न इन्हीं के पुत्र हें। २२। जिसके कारण पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र और 
लक्ष्मण मृत्यु के समान दुःख भोग रहे हें, और राजा दशरथ पुत्र वियोग 
से इःखित होकर स्वर्गंलोक को चले गये हैं, वह क्रोधिनी, मूर्खा, अभिः 
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मानिनो, ऐश्वर्य चाइनेवाली, अनार्य (नीच ) होने पर भी अपने को 
आर्य समझनेवाली, पापिनि, निठुर यह मेरी माता केकयी है। मेरे इस 
घोर संकट का कारण यही है। २३-६२ । इस प्रकार पुरुषश्रेष्ठ भरत ने 
गद्गद स्वर से अपनी माता का परिचय दिया, और मारे क्रोध के सॉप की 
तरह लम्बी साँस छोड़ने लगे । क्रोध के मारे उनकी आँखें लाल हो 
गई । २७। महामति महर्षि भरद्वाज ने भरत की यह बात सुनकर बड़े 
स्नेह से कहा--हे भरत, तुम केकयी को दोषन दो, रामचन्द्र का वनवास. 
अन्त को बड़े सुख का कारण होगा । २८-२६ । उनके वनवास से देवता, 
दानव और महर्षियों का हित होगा । ३०। महर्षि की यह बात सुनकर 
भरत ने प्रणाम करके उनकी प्रदक्तिणा की, ओर क्तार्थ होकर सेना को 
चलने की तैयारी करने की आज्ञा दी ।३१। सैनिक लोग सोने से 
अलंकृत उत्तम घोड़ों और रथों हर सवार होकर चलने के लिए तेयार 
हो गये। ३२। जिन हथिनियों और हाथियों के गले में सोने की जंजीरे 
बँधी थीं, और जिन पर पताकाएँ शोभित थीं, वे बरसात के बादलों के 
समान गरजते हुए चले ।३३। छोटे ओर बड़ अनेक प्रकार के बहुः 
मुल्य वाहन और पेदल चलनेवाले पैदल चित्रकूट की ओर चले। ३४। 
कौसस्या आदि रानियाँ भी रामचन्द्र को देखने की इच्छा से बडी प्रसन्नता 
से रथों पर सवार होकर चलीं । ३५। श्रीमान्‌ भरत सूर्य और पूर्ण 
चन्द्रमा के समान शोभित शिविका (पालकी) पर सवार होकर 
सेना के साथ चले। ३६ । हाथी और घोडों से परिष्रणं वह भारी सेना 
उत्तर की ओर उठे इए बादलों को तरह दक्षिण दिशा की चली । ३७। 
गंगा के किनारे-किनारे मृगां और पक्षियों से भरे हुए वनों और पर्वतों 
में होती हुई चली। ३८। सेना के हाथी और घोड़े बड़े प्रसन्न थे। वन 
में रहनेवाले मृग और पक्षी सेना को देखकर बहुत डरे। भरत की बहुत 
बड़ी सेना वन में चलती हुई बहुत शोभित हुई । ३६ । 
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मारे झु ड के फुड भागने लगे । १ । नदियों के किनारे, पहाड़ों के ऊपर 
ओरवन की भाड़ियों में री, प्रपत और रुर घबराकर इधर-उधर भागे। २ । 
इस प्रकार धर्मात्मा भरत गरजती हुई चत॒रंगिणी सेना के साध चित्रकूट 
की ओर चले। ३ । जिस प्रकार बरसात के दिनों में बादल आकाश- 
मंडल को घेर लेते हैं, उसी प्रकार महात्मा मरत की समुद्र के समान भारी 
सेना से वन की भूमि ढक गई। ४। बड़े बलवान्‌ हाथियों और श्रंष्ठ 


घोड़ों से ढक जाने के कारण वहाँ की प्रथिवी बहुत देर तक देख नहीं 


पड़ी । ५ । बहुत दूर चलने से सेना के वाहन थक गये । श्रीमान्‌ भरत ने 
महर्षि वसिष्ठ से कहा--भगवन्‌, में जो देखता हूं, ऑर जेसा मैंने सुन 
रक्खा है, तथा महर्षि भरद्वाज ने जो 'कुछ बतलाया है, उससे विश्वास 
होता है कि हम लोग चित्रकूट में पहुँच गये। ६-७। यह देखिए, यह 
चित्रकूट पर्वत है, यह मन्दाकिनी नदी है, और दूर से नीले रंग के 
बादलों के समान यह वन देख पड़ता है। < । पर्वत के समान ऊँचे 
हमारे हाथी चित्रकूट की रमणीय समतल भूमि पर चल रहे। हैं। € । 
जिस प्रकार बरसात में काले बादल पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार हमारे 
हाथियों दारा सूं ड़ से हिलाये जाने के कारण बचों से पहाइ़ की समतल 
भूमि पर फूल गिर रहे हैं। १ ० । हे शत्रुध्न, किन्नरों के रहने का यह स्थान 
देखो, चारों ओर मृग से भरा हुआ यह स्थान जल-जीवों से भरे हुए 
समुद्र के समान शोभित हो रहा हे। १ १। जिस प्रकार शरद्‌ ऋतु में, 
आकाश में वायु के वेग से उड़ते हुए बादलों की शोभा होती हे, उसी 
प्रकार हमारी सेना को देखकर भागते हुए मृग शोभित हो रहेहें । १२। 
जिस प्रकार दक्षिण देश की खरियाँ सुगंधित फलां से अपने सिर अलंकृत 
करती हैं, उसी प्रकार बृच्षों की टहनियों में फूलों के गुच्छे शोभित हा 
रहे हें। १३ । हमारी सेना के आने से यह निर्जन भयांनक बन इस 
समय अयोध्या के समान शोभित हो गया है। १४ । घोड़ों की टाप 
से उड़ी हुई इलि आकाश भर गई है। वायु हमारा मिय करने के 
लिए बहुत शीघ्र उसे यहाँ से उड़ा ले जाती हे। १ ५। हे शत्रुध्न, देखो, 
उत्तम घोड़े जुते हुए यह रथ अच्छे सारथियों के हॉकने से वन में भी 
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बड़ी शीघ्रता से चल रहे हें । १६ । वह देखो, सुन्दर मोर उरे हए देख 
पढ़ते हें और चिड़ियाँ घोसलों में घुस रही हं। १७। यह स्थान मुझे बड़ा 
मनोहर जान पड़ता है। यहाँ तपस्वी रहते हैं। यह स्वर्ग के समान है ।१८। 
मृगियों के साथ चितकबरे मग फूलों से चित्रित के समान बहुत मनोहर देख 
पड़ते हैं। १६ । सेना के कुछ लोग इस वन में घुसकर बड़ी सावधानी मे 
पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र और लक्ष्मण को हूँ ढें २० । भरत की यह त्रात सुनकर 
शस्रधारी पुरुष वन में घुसे, उन लोगों ने एक स्थान पर धुआँ उठते 
देखा ।२ १। धुआँ देखकर उन लोगों ने लौटकर भरत से कहा--जहाँ मनुष्य 
नहीं होते, वहाँ आग होने की सम्भावना नहीं ।२२। अतएव विश्वास 
होता है कि रामचन्द्र और लक्ष्मण इसी स्थान पर हें। अथवा शत्रुनाशन 
पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र और लक्ष्मण यदि न होंगे तो उन्हीं के ममान दूसरे 
तपस्वी अवश्य होंगे । २३ । सैनिकों की यह बात सुनकर शत्रुनाशन भरत 
ने उनसे कहा-तुम लोग सावधानी से इसी स्थान पर ठहरो | २४। आगे 
न जाओ में ही महर्षि वसिष्ठ और सुमन्त्र के साथ जाऊँगा ।२५। भरत 
को आज्ञा पाकर सेना उसी जगह ठहर गई, और भरत जिधर घुआँ देख 
पड़ता था उसी ओर चले । २६। यह समझकर कि मिय रामचन्द्र का 


दर्शन होने में अब देर नहीं हे, सेनिको' को बड़ा ह॑ हुआ । २७ । 
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उधर रामचन्द्र ने बहुत दिनों तक चित्रकूट पर्वत पर निवास किया । 
एक दिन सीता का प्रिय करने के लिए, और अपना मन प्रसन्न करने 
के लिए, जिस प्रकार इन्द्र शची का प्यार करते हैं, उसी प्रकार वह्‌ 
सीता का प्यार करते हुए चित्रकूट की शोभा दिखाकर उनसे कहने 
लगे--प्रिये, रमणीय चित्रकूट की शोभा देखकर मुझे परिवार के वियोग 
का और राज्य के छूटने का दुःख नहीं होता। १-३ । हे कस्याणी, 


` देखो, अनेक जाति के पक्षी इस पर्वत के वन में रहते हें. और अनेक 


धातुओं से रंग हुए बड़े ऊँचे शिखर शोभित हैं, मानों वे आकाश को छेदने 
के लिए ऊपर को उठे हैं। ४ । कोई शिखर चाँदी के ममान सफेद, कोई 
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रुधिर के समान लाल, कोई पीला, और कोई मँजीठ के रंग के समान 
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हे। कोई इन्द्रनील मणि के ममान, कोई पुखराज के समान, कोई 
केतकी के फूलों के समान, कोई नचत्रों के तेज के समान, और कोई 
पारा से समान हे। ५-६ । अनेक प्रकार के मृग, वाघ, तेंदुआ, रीछ, 
और प॒क्षी बड़ी शान्ति से इस पहाड़ पर रहते हैं। ७। आम, जामुन, 
असन, लोध, पियाल, कटहल, धव, अंकोल, तिनिश बेल, तिन्दुक, 
बॉस, काश्मरी, नीम, वरुण, मधूक, तिलक, बेर, ऑवला, र अनार के 
पेड़ फल-फूल ओर छाया से चित्रकूट की शोमा बढ़ा रहे हैं। =-१०। परिये, 
यह देखो, पहाड़ के रमणीय शिखरों पर किन्नरों के जोड़े बड़ी प्रसन्नता 
से कीड़ा कर रहे हें । ११ । किन्नरों की तलवारें, और विद्याधर की स्त्रियां 
के दिव्य वस्र मनोहर क्रौड़ा-स्थानों में, इत्त की शाखाओं में लटके हुए 
हैं। १२। कहीं भरनों से पानी गिर रहा हे, कहीं सोतों से पानी निकल 
रहा हे, अतएव यह पहाड़ मधु बहनेवाले हाथी के समान शोभित हो 
रहा हे। १३ । यह देखो पहाड़ की गुफाओं से अनेक फूलों की सुगन्धि 
लेकर वायु निकल रही हे |! इस सगन्धित बायु से किसका मन प्रसन्न न 
होगा। १४ । हे पिये, यदि में तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ इस पहाड़ 
पर बहुत वर्षों तक निवास करूं, तो भी मुझे कुछ कष्ट न होगा ।१५। 
हे भामिनि, अनेक प्रकार के फलों से शोभित, अनेक जाति के पक्षियों 
से भरे हुए, सुन्दर शिखखाले, इम स्मणीय चित्रकूट पर मेरा मन बहुत 
प्रसन्न रहता हे। १६।इंस वनवास से मुभे दो फल मिले, एक तो 
पिताजी के ऋण से उद्धार हो गया हूँ, दूमरे, भरत का प्रिय हुआ। १७। 
हे भिये, मेरे साथ रहकर, मन, वचन और शरीर के अनुकल अनेक 
प्रकार से प्रसन्न करनेवाले इन नये-नये पदार्थों को देखकर, तुम्हारा 
भी चित्त प्रसन्न होता हेन? १८ | वनवास से केवल सांसारिक ही 
मुख नहीं है, किन्तु परलोक का भी हित होता है। हमारे पूवंजों ने 
चनवास को परलोक का साधन बतलाया है। १६ । यह देखो, चित्रकूट 
की सेकड़ों बड़ी-बड़ी शिलाएँ सफेद, पीली, नीली ओर लाल रंग की 
शोभित हो रही हें। २० । रात में इस पहाड़ के ऊपर हजारों ओषधियाँ 
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पने प्रकाश से आग की शिखा के समान शोभित होती हैं । २१ । 


हे भामिनि, देखो, इस पहाड़ का कोई स्थान घर के समान, काई बाग के 


समान और कोई बहुत-से मनुष्यों के निवास करने योग्य शोमित हो रहा 
है। २२। जान पड़ता है, यह चित्रकूट पवेत प्रथिवी को चीरकर 
निकल आया हे। इस पहाड़ का यह ऊँचा शिखर बहुत ही सुन्दर हे । २३। 
यह देखो, कामी पुरुषों के कमल, पुन्नाग आर भोजपत्राँ के सुन्दर 
कोमल बिछाने शोमित हो रहे हें। २४। म्रिये, देखो, कामी पुरुषों ने 
कमल के फूलों की इन मालां को मदन करके फेक दिया ह, अनेक 
प्रकार के फल भी इधर-उधर पड़े हें । २५। अनेक प्रकार के मूल-फल और 
निर्मल जल से यह चित्रकूट पवत अमरावती, कुवर की नगरी, आर उत्तर 
कुरु से भी बढ़कर शोमित हो रहा है। २६ । हे प्रिय, यदि में चोदह वष 
तक तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ सदाचार से चित्रकूट पर निवास कर 
सका तो कुल और धम दोनों की उन्नति करके बड़ा सुख पाऊगा। २७। 
सर्गं ९५ 

उसके वाद कोसलपति कमलनयन रामचन्द्र पर्वत से उतरकर 
चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखवाली सीता को रमणीय मन्दाकिनी नदी 
दिखाते इए बोले--प्रिये, हंस और सारस आदि पक्षियों से शोमित 
अनेक प्रकार के फूलों से अलंकृत, रमणीय मन्दाकिनीं नदी को 
देखो । १-३ | इस नदी के तटों पर फूले और फले इए अनेऊ प्रकार के वृक्ष 
शोमित हें । यह नदी कुबेर की नलिनी के ममान मालूम होती है। ४ । 
इस नदी के घाट बड़े सुन्दर हैं; में इनको देखकर बहुत प्रमन्न होता हूँ। 
जान पड़ता हे. इस समय मृगों का कु ड इस घाट पर पानी पीने आया 
था, इसी से पानी मेला हो गया हे । ५ । मृगचम धारण करनेवाले 
ऋषिगण बस्कल-वस्त्र पहनकर मन्दाकिनी में स्नान करते हें । ६। 
हे कमलनयनी इधर देखो, ब्रतधारी मुनिगण ऊपर को हाथ उठाये सर्य 
की उपासना कर रहे हें। ७ । धीरे-धीरे हवा चल रही हे, और हवा से 
काँपकर वृक्ष नदीं में फूल ऑर पत्त गिरा रहे हें । मालूम होता हे 
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कि यह चित्रकूट पर्वत नाच रहा है। ८। इस मन्दाकिनी में कहीं तो 
मणि के समान स्वच्छ जल है, कहीं रेती पड़ी हुई हे ओर कहीं सिद्ध 
पुरुष बेठ हुए देख पड़ते हैं। ६ । भिये, इस मन्दाकिनी नदी को देखो। 
इस नदी में कहीं फूल उतरा रहे हैं, कहीं पानी में डूब रहे हें और 
और कहीं हवा के जोर से किनारे पर आ गये हैं । १ ० हे कल्याणी, इधर 
देखो, मनोहर बोली बोलनेवाले चक्रावाक पक्षी रेती में बेठे हुए मधुर 
बोली बोल रहे हैं। ११। हे सुन्दरी, तुम्हारे साथ इस मन्दाकिनी और 
चित्रकूट को देखकर मुझे अयोध्या में रहने से भी बढ़कर सुख होता 
हे। १२। तपस्वी ऑर शम-दम आदि गुणों से युक्ष निष्पाप सिद्ध पुरुष 
जिसके जल में नित्य स्नान करते हैं, तुम भो मेरे साथ इस मन्दाकिनी 
में स्नान करो। १३।हे भामिनी, लाल और सफ़ेद कमल के फूलों 
को ड॒बाती इई तुम सखी की तरह इस मन्दाकिनी में स्नान करो। १४। 
हे देवि, तुम हिंसक जीवों को अयोध्या के निवासियों के समान चित्रकूट 
को अयोध्या के समान और मन्दाकिनी को सरयू के समान समझो । १५ 
हे वेदेही, लक्ष्मण, बड़े धर्मात्मा हें और मेरे आज्गाकारी हें। तुम भी 
मेरे अनुकूल हो, इसलिए में बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। १६ । तुम्हारे और 
लक्ष्मण के साथ रहकर, सबेरे दोपहर और शाम को स्नान करके 
मधु पीने ऑर फल-फूल साने से मुझे अयोध्या में रहने और राज्य 
करने की इच्छा नहीं होती। १७ । जिस नदी में झु ड के कु ड हाथी नहाते 
हैं, मिह, हाथी और वानर पानी पोते हैं, जो फूले इए वृचों से शोभित 
है, उस मन्दाकिनी में स्नान करके कौन मनुष्य सुखी नहीं होता। १८। 
रघुवंश की बृद्धि करनेवाले रामचन्द्र इस प्रकार मन्दाकिनी के विषय की 
बातें करते-करते सीता को रमणीय चित्रकूट दिखाते हुए घूमने लगें । १६। 


सगे ६६ 
इस प्रकार रामचन्द्र जनकनन्दिनी सौतो को मन्दाकिनी नदी दिखा- 
कर, उनको प्रसन्न करते हुए, पवत को एक शला पर बेठ गये। १। 
{फर उन्होंने कहा--सीता यह मांस पवित्र और स्वादिष्ठ हे । यह आग 
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में अच्छी तरह पकाया गया है । धर्मात्मा रामचन्द्र सौता से इस प्रकार 
कह रहे थे, उसी समय भरत की सेना का कोलाहल सुन पड़ा, आर 
आकाश में धूलि उड़ती हुई देख पड़ी । २-३ । सेना का कोलाहल 
सुनकर डर के मारे कुड के कुंड मतवाले हाथी घबराकर इधर-उधर 
भागे । ४ । रघुनन्दन रामचन्द्र ने सेना का शब्द सुनकर और हाथियों 
को भागते देखकर महातेजस्वी लक्ष्मण से कहा--लक्ष्मण देखो, 
बादलों के गरजने के समान यह गम्भीर शब्द सुन पड़ता है । ५-७ । 
झुंड के कुड मृग, भेसे, हाथी और सिंह डरकर इधर-उधर भाग रहे 
हैं। =। हे लच्मण, मालूम होता है कि कोई राजा या राजकुमार वन 
में शिकार खेलने आया हे, अथवा किसी हिंसक जीव के डर से ये सव 
पशु भाग रहे हें, इसका पता लगाना चाहिए । 5 । हे लक्ष्मण, इस 
समय पर्वत पर पक्षी भी उड़ते हुए नहीं देख पड़ते। अतएव लुम शीघ्र 
इसका पता लगांडो। १०। रामचन्द्र की यह बात सुनकर लक्ष्मण उसी 
दम एक फूले हुए साल के पेड़ पर चढ़ गये। अन्य दिशाओं में देखकर 
उन्होंने पूर्वं की ओर देखा । ११। फिर उन्होंने उत्तर की ओर देखा 
तो उनको एक भारी सेना आती हुई देख पड़ी, जिसमें हाथी, घोड़े, 
रथ और पेदल सिपाही थे ।१२। तब उन्होंने रामचन्द्र से सेना के 
आने का हाल बतलाकर कहा--आप जब्दी आग बुझा दीजिए। 
धनुष-बराण लेकर कवच पहन लीजिए, ओर सीता को पहाड़ को गुफा 
में बैठा दीजिए । १३-१४ । पुरुषश्रे्ठ रामचन्द्र ने परछा--भेया 
लक्ष्मण, यह सेना किसकी मालूम होती हे, अच्छी तरह देखो। १५। ` 
रामचन्द्र को यह बात सुनकर क्रोध के मारे लक्ष्मण जलती हुई आग 
के समान हो गये, मानों वे उस सेना को भस्म कर देंगे । उन्होंने 
रामचन्द्र से कहा--केकयी का पुत्र भरत राज्य पाकर, उसे निष्कंटक 
भोग करने के लिए, हम लोगों को मार डालने की इच्छा से आ रहा 
हे। १६-१७ । देखिए, इस बड़े भारी पड़ के पास रथ के ऊपर कोविदार 
ध्वजा देख पड़ती हे । १८। घुड़सवार सिपाही बड़ी शीघ्रता से इसी 
ओर आ रहे हैं। हाथी के सवार भी हाथी पर चढ़े हुए बड़े हर्ष से आते 
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इए देख पड़ते हैं। १६ । हे वीर, हम लोग धनुष लेकर पर्वत के ऊपर 
चलें अथवा अस्-श्र लेकर कवच पहनकर सावधानी से यहीं खड़े 
हो आारय। २०। कोविदार्वजवाला भरत हम लोगों के वश में आता 
तो में उसे देखता, जिसके कारण इतने दुःख हम लोग उठा रहे हैं। 
आप जिसके कारण हमेशा के लिए राज्य से हीन हो गये हैं वह 
परमशत्रु, वध के योग्य, भरत आ रहा हे। २१-२३। हे वीर, भरत 
का वध करने में में कोई दोष नहीं समझता । जो मनुष्य पहले 
अपकार कर चुका हे, उसका बध करने में कोई अधम नहीं हे। २४। 
हे रघुनन्दन, भरत ने हम लोगों के साथ अपकार किया हे, अतएव 
उसका वध करना ही धम है। इसके मारे जाने पर आप निर्विध्न सम्पूर्ण 
पृथिवी का शासन कीजिए । २५। राज्य चाहनेवाली केकयी आज 
अपने पुत्र को युद्ध में मरा हुआ देखे। जिस प्रकार हाथी वृक्ष को तोड़ 
डालता है, उसी प्रकार भरत मेरे हाथ से मारा जायगा । केकयी दुःखित 
होकर देखंगी । २६ । में केकयी ओर कुबरी मन्थरां को भी उसके बान्धवो 
के साथ मार डालू गा। आज प्रथिवी इस घोर पाप से मुक्त हो जायगो।२७। 
हे रघुनन्दन, जिस प्रकार सूखी घास के ढेर में आग लगती हे. उसी 
प्रकार में बहुत दिनों का संचित क्रोध शत्रु की सेना पर उतारूंगा । २८। 
आज में तीच्ण बाणों से शत्रुओं के शरीर छद डालूँगा। उनके रुधिर 
से में चित्रकूट का वन लाल कर दूँगा । २६। आज मेरे बाणों से मारे 
इए हाथियों, घोड़ों ऑर मनुष्यों को मांस खानेवाले जींव घसीटंगे । ३०। 
[ज में इस महावन में सेना के साथ भरत को मारकर धचुष और बाण का 
ऋण चुका द गा. इसमें को$ सन्देह नहीं हे। ३१। 
सगे ९\9 
इस प्रकार कुपित लक्ष्मण को भरत से युद्ध करने के लिए तेयार देख 
कर रामचन्द्र उनको समझाने लगे--महाधनुधर बुद्धिमान्‌ भरत जब 
स्वयं आ रहे हैं तब धनुष, खड़ ओर कवच धारण करने का क्या प्रयोजन 
हे। १-९ । हे लक्ष्मण, में पिता की आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा 
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करके, भरत को युद्ध में मारकर अपनी निन्दा कराकर, राज्य लकर क्या 
करूगा । ३। अपने कुठम्बियों और मित्रों का वध करके जा द्रव्य प्राप्त 
हो, विष मिले इए भोजन के समान उस द्रब्य को लेने की में इच्छा नहीं 
करता । ४ । हे लक्ष्मण में तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करके कहता हू, तुम्हीं 
गेगों के लिए घर्म, झर्थ काम अथवा पृथिवी लेने की इच्छा में करता 
हुँ । ५ । में अल्लों का स्पर्शं करके सत्य कहता हूँ, में भाइयों के सुख के ही 
लिए राज्य की इच्छा करता हुँ । ६। हे मॉम्य, यर््ाप मेरे लिए समुद्र पयन 
प्रथिवी दुलंभ नहीं हे, किन्तु में अथम करके इन्द्र का पद भी ग्रहण 
करना पसन्द नहा करता। ७ । तुम्हारे विना, भरत के वना ऑर 
शत्रध्न के विना यदि मुझे कोई सुख हो तो उसे अग्नि भस्म कर डाले ।८। 
हे वीर, में समझता हूँ कि मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय भातूवत्सल 
भरत, जटा-वल्कल धारण करके तुम्हारे और सीता के साथ मेरे वनवास 
का हाल सनकर, स्नेह के मारे शोक से व्याकुल होकर, कुल-धम का 
स्मरण करके हम लोगों को देखने के लिए आ रहे हैं । इसके सिवा 
झौर किसी प्रयोजन से नहीं आते हैं । 8-११ ।श्रीमान्‌ भरत अपनी 
माता केकयी पर कुपित होकर, उनको कठोर वचन कहकर, पिताजी 
को प्रसन्नकरके मुझे राज्य देने के लिए आ रहे हैं। १२ । इस समय 
वे जो हम लोगों को देखने के लिए आते हैं तो मुझे यह विश्वास नहीं 
होता कि वे मन से भी हम लोगों का अहित करें १३ । भरत ने कब 
तुम्हारा अमिय किया है ओर क्या अनिष्ट किया है, फिर तुम भरत से 
इस प्रकार के भय का सन्देह क्यों. करते हो? १४ । भरत को निटुर 
आर अप्रिय बात न कहो । भरत को अप्रिय बात कहना मुभे अप्रिय 


` कहन कं समान हे। १५। है लक्ष्मण किसी प्रकार की विपत्ति पड़ने 


पर भी पिता पुत्र को अथवा भाई को अपने प्राणों के समान प्रिय भाई को 
केसे मार सकता है। १६ । यदि तुम राज्य के लिए ऐसा कह रहे हो 
तो में भरत से कहँ गा कि राज्य लक्ष्मण को दे दो। १७। हे लक्ष्मण 
मेरे कहने पर भरत निस्सन्देह तुमको राज्य देने के लिए राजी हो 
जायेगे। १८ । 
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इस प्रकार धमाँत्मा रामचन्द्र के कहने पर उनके हितैषी लक्ष्मण 
लजा के मारे संकुचित हो गये। १६ । उसके बाद लक्ष्मण ने लजित 
होकर कहा--में समझता हूँ कि पिता दशरथ आपको देखने के लिए 
स्वयं आ रहे हैं। २० । लक्ष्मण को लजित देखकर महाबाहु रामचन्द्र ने 
कहा--मुभे भी मालूम होता है कि हम लोगों को देखने के लिए पिताजी 
आते हैं। २१। अथवा में समझता हूँ कि हम लोगों के सुख के योग्य समझ 
कर वनवास के दुःख का स्मरण करके, वे हम लोगों को अयोध्या को ले 
जायेंगे । २२ । या अत्यन्त सुख योग्य जनकनन्दिनी सीता कों श्रीमान्‌ 
पिताजी अयोध्या को ले जायेंगे । २३ । वह देखो, वायु के समान शीघ्र 
चलनेवाले अच्छी जाति के उत्तम सुन्दर बलवान्‌ घोड़े साफ देख पड़ 
रहे हैं। २४ । पिताजी का शत्रुजय बूढ़ा हाथी सेना के आगे-अगे 
आ रहा है, किन्तु हे महाबाहु, पिताजी का लोकप्रसिद्ध श्वेत छत्र 
नहीं देख पड़ता, इसलिए मुझे बड़ा सन्देह होता है | २५-२ ६ । 
हे लक्ष्मण, अब तुम पेड़ से उतर आओ, में जो कहता हूँ वह करो। 
धमोत्मा रामचन्द्र ने लक्ष्मण से इस प्रकार कहा । २७ । तय युद्ध विजयी 
लक्ष्मण साल बृष से उतरकर हाथ जोड़कर रामचन्द्र के पास बैठ गये।२ ८। 
इधर भरत ने आश्रम पर किसी प्रकार का उपद्रव न हो, यह विचारकर 
चित्रकूट पर्वत के किनारे अपनी सेना ठहरा दी । २६। हाथियों, घोड़ों, 
ओर रथों से युक्क भरत की सेना चित्रकूट के किनारे छः कोस के फेलाव 
में ठहर गई। ३० । नीतिज्ञ भरत ने रामचन्द्र को प्रसन्न करने के लिए 
गर्वे छोड़कर, धर्म का पालन करके, इस प्रकार चित्रकूट में आकर, अपनी 
सेना को ठहरा दिया। उस समय वह सेना चित्रकूट के किनारे अत्यन्त 
शोभित हुईं। ३१। 

सर्ग ६८ 

पुरुषश्रेष्ठ भरत ने सेना को वहीं ठहराकर पिता की आज्ञा पालन 
करनेवाले रामचन्द्र के पास पैदल जाने का इरादा किया । १ । जब 
सैनिक लोग लोग भरत की आज्ञा पाकर ठहर गये, तब भरत ने शत्रुध्न से 
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कहा--हे सोम्य, तुम इन मनुष्यां और इन निषादों को साथ लेकर 
इस वन में चारों ओर रामचन्द्र का पता लगाझो। २-३। निषादराज 
गुह भी पनुष-बाण और तलवार लेकर अपने सजातीय हज़ारों मनुष्यों 
के साथ इन वन में रामचन्द्र ऑर लक्ष्मण को ढूढ़े। ४। में भी मन्त्रियों 
नगरनिवासियो और ब्राह्मणों के साथ फेइल इस वन में रामचन्द्र को 
हृ हगा। ५ | जब तक में रामचन्द्र, महाबली लक्ष्मण आर सीता को न 
देखू गा तब तक मुझ शान्ति न मिलगी। ६। जब तक कमलनयन 
रामचन्द्र का चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख न देखूं गा तक तक मुझे शान्ति 
न मिलेगी । ७। जब तक राजलक्षणो से युक़् रामचन्द्र के चरणों पर 
सिर न स्क्सूँगा तब तक मुझे शान्ति न मिलेगी । ८। जब तक राज्य 
के योग्य रामचन्द्र पेतूक राज्यसिंहासन पर न बेठेंगे, ओर अभिपंक के 
जल से स्नान न करेंगे तब तक मुझ शान्ति न मिलगी । &। चन्द्रमा 
के समान निमल, महातेजस्पी, कमलनयन रामचन्द्र का मुख हमेशा 
देखनेवाल लक्ष्मण ही कृताथ हें । १०। सोभाग्यवती जनकनन्दिनी 
सीता भी धन्य हें। वे भी समुद्र पयन्त प्रथिवी के स्वामी श्रपने पति 
रामचन्द्र के साथ हें। ११ । हिमालय के समान यह चित्रकूट पवत भी 
धन्य हे। जिस प्रकार कुबेर नन्दन वन में निवास करते हैं, उसी प्रकार 
रामचन्द्र इस पवत पर रहते हें। १२। हिंसक जीवों से भरा हुआ यह 
दुर्गम वन भो कृतकृत्य हो गया, क्योंकि शस्रधारियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी 
रामचन्द्र इस वन में रहते हें। १३। महातेजस्वी पुरुषश्रेछ महाबाहु भरत 
यह कहकर, पवेत की समतल भूमि में उत्पन्न, फूल हुए वृक्षो के बीच 
में होकर, पेंदल उस वन में चल । १४-१५। उन्हों ने फूल हुए साल के 
वृत्त पर चढ़कर रामचन्द्र के आश्रम की अग्नि से निकलता हुआ घुझाँ 
देखा । धुआँ देखकर भरत को विश्वास हो गया कि रामचन्द्र इसी स्थान 
पर हें। १६ । जिस प्रकार पानी में इबते इए मनुष्य को थाह मिलने 
पर आनन्द होता हे, उसी प्रकार रामचन्द्र के आश्रम को देखकर भरत 
अपने साथियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। १७। इस प्रकार तपस्वियों के 
निवास-स्थान चित्रकूट पवत पर रामचन्द्र का आश्रम देखकर, महात्मा 
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भरत ने रामचन्द्र को ढू हने के लिए इधर-उधर जाते हुए मनुष्यों को 
रोक दिया ओर वे निषांदराज गुह के साथ रामचन्द्र के आश्रम की 
सोर चले । १८। 
सग &६ 
सेना को ठहरकर भरत बड़ी उत्सुकता से शत्रन को रामचन्द्र के 
आश्रम के चिह् दिखाते हुए आश्रम की ओर चले । १। महर्षि अमि 
को मेरी माताओं को शीघ्र ल॑ आइए यह सन्देश देकर मातृवत्सल 
भरत बड़ी शीघ्रता से चले । २। सुमन्त्र भीं शत्रघ्न के पीछे चल। 
वे भी रामचन्द्र को देखने के लिए भरत के ही समान उत्सुक थे। ३। 
श्रीमान्‌ भरत ने तपस्वियों के निवास-स्थान में रामचन्द्र की पणंशाला 
देखी। ४! उन्होंने देखा कि रामचन्द्र की पणंशाला के सामने होम 
करने के लिए लकड़यो का ढेर लगा है, और बहत-से फूल एकत्र 
हैं। ५। फिर उन्होंने देखा कि मार्ग पहचानने के लिए रामचन्द्र और 
लक्ष्मण ने किसी-किसी पड़ में कुश और चीर बाँध दिये हें। ६। सर्दी 
में तापने के लिए पणंशाला के पास मृगों और भेसों के सूखे गोबर 
को देर लगा हे । ७। महाबाहु भरत ने प्रसन्न होकर शत्रुघ्न और 
मन्त्रयां से कहा--में समझता हूँ कि महर्षि भरद्वाज के बतलाये हुए 
स्थान पर हम लोग पहु च गये। मेरी समझ में मन्दाकिनी नदी भी 
यहाँ से दूर नहीं है । ८-६ । यह देखो, ऊचे वृक्षों में चीर बंधे हें। 
मालूम होता हे, लक्ष्मण ने ये चीर इसलिए बाँधे हें कि यदि किसी 
समय रास्ता भूल जाँय तो इन चारों को देखकर रास्ते की पहचान 
मिल सके । १० । बड़े दातोंवाले आर तेज दोड़नेवाले, एक-दूसरे को 
देखकर गरजते इए, पहाड़ के किनारे इमनेवाल हाथियो का यह मार्ग 
हे। ११। तपस्वी लोग वन में हमेशा जिसे स्थापित रखने की इच्छा 
करते हैं, उस अग्नि का यह धुआँ देख पड़ता है। १२। अतएव इस 
स्थान पर, गुह का सस्कार करनेवाले, पुरुषश्रेष्ठ, महषि के समान रामचन्द्र 
देखू गा।१३। आगे चलकर थोड़ी देर के बाद मन्दाकिनी नदी 
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के समीप चित्रकूट पर पहुँकर भरत ने अपने मन्त्रियों से कहा-- 


जो. संसार के सब पुरुषों में श्रष्ठ हें, वे महाराज रामचन् निर्जन वन 
में वीरासन लगाये बेठे हैं, अतएव मेरे जीवन आर जन्म को धिकार 
है। १४-१५ । सब लोकों के स्वामी महातेजस्वी रामचन्द्र मेरे ही 
कारण सब प्रकार की अभिलापाओं को त्यागकर, दुःख का सहन करते 
हुए, वन में निवास करते हैं। १६ । संसार में मेरी निन्दा हो गई, में उस 
कलंक को छुड़ाने के लिए और रामचन्द्र को प्रसन्न करने कै लिए 
उनके पेरों पर सिर रखूँगा। सीता और लक्ष्मण के भी पेरों पर सिर 
रक्खूगा। १७। इस प्रकार रोते हुए भरत ने रामचन्द्र की सुन्दर पवित्र 
पर्णशाला देखी। १८। जिस प्रकार यज्ञ की बेदी के ऊपर कुश बि्वाये 
जाते हैं, उसी प्रकार वह पणशाला साल, ताल और अश्वकर्ण आदि वृकं 
के पत्तों से छाई हुई थी। १६ । उत्त पणंशाला में इन्द्र के धनुष के समान 
वड़े मज़बूत धनुष सकख थे, जिन पर सोना चढ़ा हुआ था, और जो 
शत्रुओं का विनाश कर सकते थे । उन धनुषों से पणंशाला शोभित थी। 
दो तणीर भी रके थे, जिनमें सूर्य को किरणों के समान वाण चमकते 
थे। सीने की म्यान में दो तलवरें सखी थीं। जिन पर सोने के विन्डु 
शोभित थे, एसी दो ढालें भी पर्णशाला में रखी थी; २०-२२। 
सोने से अलंकृत गोधा ( हाथों की रक्षा के लिए चकड़े का पट्टा ) और 
अंगुलित्र भी रखे थे। कोई शत्रु उस पर्णशाला में नहीं जा सकता 
था, जिस प्रकार सिंह की गुहा में दूसरे पशु नहीं जा सकते । २ ३ । उसके 
बाद भरत ने रामचन्द्र की पणंशाला में, ईशान कोण में, एक पवित्र 
वेदी देखीं, जिसके ऊपर आग जलती थी । २४ । थोड़ी देर बांद जठाएँ 
बाँधे हुए अपने बड़े भाई रामचन्द्र को भी पणंशाल में बेठे देखा । १ ५ 
बं चीर और वल्कल पहने थे, काला मृगचर्म ओढ़े थे, भूमि में कुश के 
आसन पर प्रज्वलित अग्नि के समान बेठे थे। २६ । उनकी भुजाएँ लम्बी 
थीं, सिह के समान उनके कन्धे थे और कमल के समान उनकी आँखें थीं। 
समुद्र पर्यन्त प्रथिवी के स्वामी, धर्मात्मा रामचन्द्र सीता और लक्ष्मण 
के साथ कुश के आसन पर सनातन ब्रह्म के समान बैठे थे। २७-२८ 
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उनको देखकर मात्मा श्रीमान्‌ भरत दुःख आर शोक से व्याकुल 
होकर उनकी ओर दोड़े। २६ । भरत दुःख से व्याकुल होकर रोने लगे, 
उनका गला भर आया, वे अपना शोक न सँभाल सके।वे किसी 
तरह धीरज धरकर बोले--जो रामचन्द्र सभा में मन्त्रियों और सदस्यों 
के बीच में बेठने योग्य हैं, वे इस समय वन में पशुओं के बीच निवास 
करते हें। ३०-३१ । जो रामचन्द्र बहुमूल्य वस्नं पहनते थे, वे महात्मा 
मेरे भाई रामचन्द्र मृगचर्म पहनकर, धर्म का पालन करते हुए, वन में 
निवास करते हें। ३२। जो रामचन्द्र हमेशा अनेक प्रकार के फूलों 
की मालाए' पहनते थे, बे जटाओं का भार किस प्रकार धारण करते 
होंगे। ३३। जो रामचन्द्र ऋत्विजों द्वारा यज्ञ कराकर धर्म की बृद्धि 
करनेवाले हैं, वे अपने शरीर को इस प्रकार कष्ट देकर धर्म का पालन 
कर रहे हें। ३४ । जिनके अंगों में महामुस्य चन्दन लगाया जाता था, 
उन रामचन्द्र का शरीर इस समय इस प्रकार मलिन हो रहा हे। ३५। 
सुख में रहने योग्य रामचन्द्र मेरे ही कारण यह दुःख उठा रहे हैं, इस- 
लिए मेरे इस लोकनिन्दित कर जीवन को भिक्कार है। ३६ । इस प्रकार 
दीनता से रोते-रोते भरत का मुह पसीने से भीग गया।वे रामचन्द्र 
के पेरों तक न पहुँच सके, दुःख से व्याकुल होकर बीच में ही भिर 
पड़े । ३६। महाबली राजकुमार दुःख से अधीर होकर गदूद स्वर 
से एक बार केवल आये कह सके। फिर उनका गला भर आया 
और उनके मृ ह से कोई शब्द न निकला । ३८-३६ । रोते इए शत्रुष्न 
ने रामचन्द्र को प्रणाम किया। रामचन्द्र भी भरत और शत्रुध्न को हृदय 
से लगाकर रोने लगे। ४०। सूर्य और चन्द्रमा जिस प्रकार शुक्र ओर 
बृहस्पति से मिलते हैं, रामचन्द्र और लक्ष्मण उसी प्रकार सुमन्त्र ओर 
गुह से मिले। ४१। हाथियों पर सवार होने योग्य राजकुमारों को 
महावन में आये हुए देखकर, वन के पशुःपक्षी भी दुःखित होकर 
रोने लगे। ४२ । | 
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चोर झर जटाएं धारण किये हुए, हाथ जोड़कर परथिवी पर पड़े हुए 
प्रलयकाल के दुदश सूय के समान भरत को रामचन् ने देखा। १ । भरत 
बहुत दुबल हो गये थे, शोक ओर दःस के मारे उनका मुह उदास 
था । रामचन्द्र ने किसी तरह भरत को पहचानकर, उनके दोनों हाथ 
पकड़कर उठाया ।माथा सूघकर छातीं से लगा लिया और गोद 
में बेठाकर उनसे पूछा--हे तात, तुम्हारे पिता कहाँ है, लुम वन को 
कसे आये, (पिता के जीते-जी तुमको वन में आना उचित नहीं 
था। २-४ । दूर से आये हुए तुमको बहुत दिनों के बाद आज में 
देख रहा हूँ । किन्तु हे तात, यह बताओ कि तुम इस भयंकर वन में क्यों 
आये हो ? ५। पिताजी जीवित हैं न, वे शोक से पीड़ित होकर 
परलोक को तो नहीं चले गये ? ६। है सोम्य, ठुम लड़के हो, शत्रुओं 
ने परम्परागत तुम्हारा राज्य तो नहीं छीन लिया ?७। सत्यपराक्रम 
तुम पिता की सेवा करते हो न ? राजसूय ओर अश्वमेध आदि यज्ञ 
करनेवाले धमात्मा सत्यप्रतिज्ञष राजा दशरथ कुशल से हैं न ? ८। 
हे तात, नित्य थमं का पालन करनेवाले, विद्वान्‌, महातेजस्वी, इच््वाकु 
वंश के गुरु वसिष्ठ का यथोचित तुम सम्मान करते हो न ? ६ । हे तात 
आय सुमित्रा, कॉसर्‍्या और केकयो देवी प्रसन्न हें न ? १०। विनयी 
शास्रज्ञ, स्पर्धाहीन, कुलीन पुरोहित का तुम सम्मान करते हो ? ११। 
अग्निहोत्र के काम में नियुक्व, होम की विधि के जानकार, बुद्धिमान्‌ 
सरलस्वभाव होता यथोचित समय पर होम करके और होम करने के 
पहले उसकी सूचना तुमको देते हें? १२। हे तात, देवताओं, पितरों 
माताओं, पिता के समान गुरुजनों, बृढ लोगों, विद्वानों और ब्राह्मणों 
का सम्मान करते होन? १३।अख-शस्र के जानकार अथशास्र के 
विद्वान्‌, धचुवेद के आचार सुधन्वा का सत्कार करते होन? १४। 
अपने समान विश्वासपात्र, शूर, अनुभवी, जितेन्द्रिय, इंगितज्ञ ( चेष्टा 
देखकर मन का भाव समझनेवाले ), कुलीन मनुष्यों को मन्त्री बनाया 
हेन? १५। हे राघव, नीतिशाख के जानकार, सलाह देने में 
चतुर, मन्त्रियों द्वारा गुप्त मन्त्रणा ही राजाओं की बिजय का मल 
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है। १६ । ठम बहुत सोते तो नहीं हो? देर में सोकर तो नहीं उठते 
हो ! रात के चोथे पहर में कार्य की सिद्धि का उपाय सोचते हो न ? १७। तुम 
अकेले या बहुत-से मनुष्यों के साथ मन्त्रणा तो नहीं करते हो ? तुम्हारी 
निश्चित की इई मन्त्रणा दूमरे राजाओं को प्रकट तो नहीं हो 
जाती १ १८। हे रघुनन्दन, किसी काम का निश्चय करके, वह छोटा 
हो या बड़ा, उसके आरम्भ करने में देर तो नहीं करते हो ? १६ । तुम्हारे 
काम जब सिद्ध हो जाते हैं, अथवा मिद्ध होने के समीप होते हें तभी 
उन कामों को दूसरे राजा जानते हें न? २० । तुम्हारे शत्रु युक्कि 
और तक से तुम्हारी गुप मन्त्रणा मालूम तो नहीं कर ल ते ? किन्तु हुम 
अथवा तुम्हारे मन्त्री, शत्रुओं की गुप्त मन्त्रणा युक्ति और तक से जान 
लते हैं न ? २१। आर्थिक संकट पड़ने पर पंडित मनुष्य ही कल्याण 
का उपाय सोच सकता हे, अतएव तुम हज्ञांर मखो को छोड़कर एक 
पंडित को ही पसन्द करते हो न ?२२।राजा चाहे हजार या द्स 
हजार मूर्खो' का भी पालन करे, किन्तु उनसे कोई सहायता नहीं मिल 
सकती । २३ । मेधावी, शूर, चतुर और विद्वान एक ही मन्त्री से राजा 
अधवा राजकुमार अतुल सम्पत्ति प्राप्त कर सकता हे। २४।तुम श्रेष्ठ 
कामों में श्र छ पुरुषों को, साधारण कामों में साधारण पुरुषों को, योर 
नीच कमों में नीच मनुष्यों को नियुक्त करते हो न? २५। जो 
मन्त्री घूस नहीं लेते, जिनके एवंज भी मन्त्री के काम में नियुक्त थे, 
उन्हीं मन्सत्रियों को श्रेष्ठ कामों में नियुक्त करते हो न ? २६ । तुम्हारे 
राज्य में प्रजा को कठोर दंड तो नहीं दिया जाता, जिससे प्रजा पीड़ित 
हो ? मन्त्री तुम्हारा अनादर तो नहीं करते ? २७ । जिस प्रकार 
पतित्रता स्री बलात्कार करने को उद्यत कामी पुसष को त्याग देती है 
अथवा जैसे पतित मनुष्य समाज से त्याग दिया जाता हे, उसी प्रकार 
याजक लोग तुम्हारी अबज्ञा तो नहीं करते । २८ । उपाय जाननेवाले, 
राजनीतिज्ञ, बलवान्‌ राज्यामिलाषी पुरुष को जो राजां नष्ट नहीं कर 
देता, वह उसके द्वारा स्तयं नष्ट होता है। २९ । तुमने धेर्यवान्‌, बुद्धि- 
माच्‌, श्र, पवित्र, कुलीन, अनुरक् और चतुर मनुष्य को सेनापति 
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चुकी ह, ऐसे बलवान्‌ युद्ध-विद्या में निपुण, पराक्रमी पुरुषों का सम्मान 
करते हो न ? ३१ । सैनिकों को भोजन और यथोत्रित मासिक 
वेतन टीक समय पर देते हो, देर तो नहीं करते हो ? क्योंकि ठीक समय 
पर भोजन और वेतन न पाने से नोकर स्वामी पर कुपित हो जाते हें 
ऑर उनका कुपित होना बड़े अनर्थ का कारण होता है | ३२-३ ३। 
तुम्हारे कुल के प्रधान मनुष्य एकमत होकर तुम्हारे लिए प्राण देने को 
उद्यत रहते हें न ? ३४ । अपने राज्य में रहनेवाले, जैसा कहा जाय 
वैसा ही कहनेवाले, प्रत्युत्पन्नमति ( मांक पर उचित उपाय सोचनेवाले ), 
विद्वान अनुकूल और पंडित मनुष्य को ही अपना दूत बनाया हे 
न ? ३५ । परस्पर एक दूसरे को भीन पहचाननेवाले तीन-तीन 
शुप्तवर एक-एक विषय में नियुक्त करके तुम अपने शत्रुओं के अठारह & 
और अपने पक्ष के पन्द्रदकतीथों' की ठीक-ठीक जानकारी रखते हो 
न ? ३६। हे शब्रुनाशन, जिन शत्रुओं को ठमने अपने राज्य से निकाल 
दिया है, यदि वे फिर आते हैं तो तुम उनको दुर्बल समझकर रहने 
की आज्ञा तो नहीं देते हो? ३७। हे तात, लुम नास्तिक ब्राह्मणों की 
सेवा तो नहीं करते हो, वे मुखं अनर्थ करने में ही निषुण होते हैं, और 
अपने को पंडित समभे हैं। प्रचलित प्रामाणिक धर्मशास्त्र पर तक- 
वितक और निररथंक विवाद करते हें। ३८-३६ । हे तात, हमारे पूर्वजो 
को निवासभूमि, जिसके द्वार बहुत मजबूत हें, जहाँ हाथी, घोड़े ओर रथ 
बहुत हैं, जहाँ अपने-अपने कामों में लगे हुए उत्साही और जितेन्द्रिय 
हजारों बाह्मण, क्षत्रिय और वेश्य रहते हैं, जहाँ अनेक आकाखाले 
ऊँचे महल हैं, जहाँ अनेक विद्याओं के जानकार मनुष्य रहते हें, उस 
सार्थक नामवाली समृद्ध अयोध्या नगरी की रक्षा करते हो ? ४ ०-2२ । 


* १ मन्त्री, २ पुरोहित, ३ युवराज, ४ सेनापति, ५ डारपाल, ६ अन्तःपुर का रक्षक, 
9 कारागार का अध्यक्ष, ८ खज्ञांची, ६ राजा का सन्देश ले जानेवाला, १० वकल, 
११ न्यायाधीश, १२ व्यवहार का निर्णय करनेवाला, १३ सेना का वेतन व'ंश्रनेवाला, 
१४ ठेकेदार, १४ नगर का अध्यक्त ( कोतवाल ), १६ सीमा का रक्षक, १७ दुष्टों को द'ड 
देनेवाला, १८ पर्व॑त, जल, वन और क्रिला का रक्षक । नीत-शास्त्र भें ये अठारह तीर्थ कहे लये हैं । 
+ उपयुक्न अठारह में समन्त्रो, पुरोहित और युवराज, इन तीन को छोड़कर । 
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हे रघुनन्दन, जहाँ सेकड़ों चत्य-स्थान शोभित हें, सब मनुष्य मुखी 
रहते हैं. जहाँ अनेक देवस्थान, जलाशय ऑर तालाब हैं, जहाँ सब 
मनष्य प्रसन्न रहते हैं, जहाँ हमेशा सभाए आर उत्सव होते हैं, जहाँ 
अच्छी खेती हे, जहाँ हिंसा नहीं होती, जहाँ गाय-भेंस आदि 
अनेक प्रकार के पशु हैं, जहाँ हिंसक जींव नहीं हैं, जहाँ की खेती बरसात 
पर निर्भर नहीं है, जहाँ बहुत-सी खानें हैं, जहाँ पापी मनुष्य नहीं 
हते, हमारे पूबजों ने जिसकी रक्षा की है, वह रमणीय सप्ृद्ध देश सुखी 
हे न ? ४३-४६ । हे तात, जो लोग पशुओं को पालकर झर खेती 
करके अपनी जीविका करते हैं, उन तुम्हारे आश्रित वंश्यों को कोई दुःख 
तो नहीं हे ? ४७ । तुम उनके अनिष्ट दूर करके उनके मनोरथ सफल 
करते हो न ? क्‍योंकि अपनी प्रजा का भरण-पोषण करना राजा का 
धमं हे। ४८। तुम अपनो स्त्रियों को सन्लुष्ट रखते हो, ओर उनकी रक्षा 
करते हो ? उन पर विश्वास करके उनसे गुप्त बातें प्रकट तो नहीं करते 
हो १ ४६ । जिन वनों में हाथी पेदा होते हें, उन वनों की रक्षा का 
पूरा प्रबन्ध हे न ? हाथियों को फॅसानेवाली हथिनियों का पालन-पोषण 
होता है न ? ५० । हे राजकुमार, प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर, राजा के 
वेश में, प्रजाकी सभा या शाजमाग में जाते हो न? ५१ । तुम्हारे 
कमचारी निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं आते ? श्रथवा ऐसा तो 
नहीं होता कि वे तुम्हारे सामने कभी न आते हों ? इन दोनों के बीच 
की रीति ग्रहण करने योग्य है, अर्थात्‌ वे लोग भय के साथ कभी-कभी 
सामने आया करें । ५२ । तुम्हारे किलों में धन, अन्न, अस्र-शस्र पानी 
यन्त्र, कारीगरी और धनुधर हमेशा मोजूद रहते हें न? ५३ । तुम्हारी 
आमदनी अधिक और खच कम है न? तुम्हारा धन अपात्रों में तो 
नहीं खच होता ? ५४। देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत योद्धा 
आर मित्रवगे के ही लिए अपना धन खच करते हो न'? ५५ । सच्चरित्र 
सज्जन मनुष्य पर यदि झूठ अपराध लगाया जाता हे तो शाख्र के 
जानकार विद्वानों से न्याय कराये विना उस निर्दोष मनुष्य को धन 
के लोभ से. दुंड तो नहीं दिया जातां ? ५६ । अथवा हे. पुरुषश्रेष्ठ, यदि 
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चोर पकड़ा जाता है, उसकी चोरी प्रमाणित होती है, उसके पास चोरी 
का धन भी मिलता हे, तो तुम्हारे कर्मचारी घूस लेकर उसे छोड़ तो 
नहीं देते ? ५७। हे राघव, यदि किसी धनवान्‌ आर द्रि में झगड़ा 
होता है तो तुम्हारे राजनीतिङ्ग मन्त्री धन का लोभ न करके न्याय 
करते हें न ? ५८। हे रघुनन्दन, जिस मनुष्य पर झूठा अपराध लगा 
कर उसे दंड दिया जाता है, उसकी आँखों से जो आसू गिरते ह, व 
अपने भोग-विलास के लिए राज्य करनेवाले राजा के पुत्र और पशु 
आदि का विनाश कर देते हैं । ५&। बालकों का प्यार करके, बूढ़ों को धन 
देकर और प्रधान विद्वानों का सम्मान करके सन्तुष्ट करते हो न ? ६० । 
गुरु, वृद्ध, तपस्वी, देवता, अतिथि, चेत्य-स्थान तथा विद्या, सदाचार आर 
तपस्या द्वारा सिद्ध ब्राझण को तुम प्रणाम करते होन? ६१ । धन से 
धर्म को, धर्म से धन को, अथवा विषय भोग के लोभ से काम के दारा 
धन और धम दोनों को. हानि तो नहीं पहुँचाते हो? ६२। तुम समय 
का विभाग करके धर्म, अर्थ और काम की उपासना करते हो न ? ६ ३। 
हे महाप्राज्ञ, सब शास्त्रों के जानकार ब्राह्मण तथा नगर और दंश के 
निवासी सब मनुष्य तुम्हारा कल्याण चाहते हैंन? ६४.। नास्तिकता 

कूठ, क्रोध, असावधानी, काम में देर लगाना, ज्ञानवान्‌ पुरुषों की संगति 
न करना. आलस्य, इन्द्रियों के वश रहना, अकेले किसी काम क 

निश्चय करना. अनभला चाहनेवाले मनुष्यों से सलाह करना, मन्त्रियों 
की सलाह से जो काम निश्चित किया गया है उसे न करना, गुप्त बात 

प्रकट कर देना, प्रातःकाल मांगलिक कृत्य न करना, ऑर एक साथ सब 

शत्रुओं पर चढ़ाई करना, ये चोदह राजदोष हैं; तुमने इनको त्याग दिया 

हेन? ६५-६७। दसवर्ग, पञ्चवगं, चलुवग, संवग, अष्वग, त्रिवग 


१ दसवर्ग-शिकार खेलना, जुआ खेलना, दिन में सोना, दूसरों की निन्दा करना, स्त्रियों 
पर आसक्क रहना, मदिरा बहुत पीना, गाने-चजाने ओर नाचने में आसक्क 
, रहना, ओर व्यर्थ शमना । 
२ पंचवग-जलदुग, गिरिठुग वृत्तां से गिरा हुआ दुग, मरुठुग आर धान्वनदुग 
( गर्मी में जहा कोई न जा सके ) इन पाँच टुगों को पंचव कहते हैं । 
३ चतुवंगू--साम, दान, द्‌ ड ओर भेद | 
४ सप्तवग्‌--राजा, मन्त्री, सुहृद्‌, कोपं, सेना, किला ओर राज्य।. 
४ अषप्टवग--क्र रता, साहस, शत्र;ता, इष्या, असूया, अयदुषण, 'वारद्‌ ड आर परुषता | 


६ जिवग--धमम, अथं और काम । 
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तीन विद्याए, इन्द्रियो को काबू में रखने के उपाय, षड्गुण, देवी विपत्ति, 
मालुषी विपत्ति, कृत्य, बिंशतिवग, प्रकृतिमंडल, राजमंडल, यात्रा और 
बुद्ध को विधि, सन्धि और विग्रह, इन सब विषयों में त्यागने और ग्रहण 
करने योग्य बातों को ठीक-ठीक सममकर आज्ञा देते हो न ? ६८-७० | 
नीति-शास्र में मन्त्रणा करने का जो नियम बताया गया है, तुम उसी के 
असार तीन या चार मन्त्रयों के साथ, या उनमें से अलग-अलग प्रत्येक 
के साथ मन्त्रणा करते हो न १ ७१ । तुम पढ़े हुए वेदों को अग्निहोत्र 
आदि का अनुष्ठान करके सफल करते हो ? तुम अपना धन दान ओर 
भोग द्वारा सफल करते हो ? तुम्हारी ख्रियाँ मोग और सन्तान के द्वारा 
सफल हैं न ! और तुमने जो शास्त्र सुने हैं, उनको विनय और धर्माचरण 
द्वारा सफल करते हो न? ७२। हे राघव, मेंने जिन विषयों का वए न 
किया है, वे आयु और यश बढानेवाली, तथा धर्म, अर्थ और काम से 
युक हैं, उनमें तुम्हारी बुद्धि लगती है न ? ७३। हमारे पिता और पिता- 
मह आदि पूर्वज जैसा व्यवहार करते थे, तुम भी उसी सुमार्ग पर चलते 


१ तीन विद्याएं-वेद, कृषि आदि शाख, और द्‌'उनीति । 
२ पड्शुण- सन्धि, विप्रह, शक्र पर चढ़ाई करना, युद्ध करने के लिए समय को प्रतीक्षा 
करना, शत्रु और उसके मित्रों में चियाद करा देना, और बलवान, मनुष्य का 
ह आश्रय लेना | ५८. के 
३- दैवी विपत्ति--अग्नि, जल, व्याधि, दुर्भिक्ष और मरण्‌। 

४ मानुषी विपत्ति-राजा का भय, राजपुरुषो का भय, चोरों का भय, शप्रो का भय 
अर अधिकारियों का भय । 

*- कृत्य--जिनको वेतन न मिला झो, जो अपमानित, कुपित या भयभीत हों, शबत्रुपक्त 

के ऐसे मनुष्यों को अभीष्ट वस्तु देकर भेद डालना । 

६ विशतिवर्ग-बालक, बूढ़े, बहुत दिनों के रोगो, जाति से अलग, डरपोक, लोभी, 
प्रजा के विरोधी, विषयों में आसक्क, वहुत मनुष्यों के साथ सलाह 
करनेवाले, देवताओं ओर ब्राह्मणों को निन्दा करुनेवाले, दैची विपत्ति में 
पड़े हुए, भाग्य के ही भरोसे रहनेवाले, दुर्भिक्त से पीड़ित, सेना का 
नाश हो जाने से दुःखित, विदेश में स्थित, जिसके चंहुत शत्र हो,.जो 
ठीक समय:पर काम न करता हो, जो सत्य का शालन न करता हो, 
अर जो सन्धि के योग्य न हो। इनके साथ स न करना चाहिए, 
युद्ध करना चाहिए । हे 5 

७ प्रकतिमंडल-मन्‍्त्री, राज्य, दुर्ग, कोष ओर ब्र॒ड़। 
= राजमंडक--शश्ु, मित्र, शत्र के :मित्र, मित्र के मित्र, शत्रुओं के मित्र के मित्र ओर 
“विजय चाइनेवाले । : 
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हुए वसा ही व्यवहार करते हो न? ७४। हे भरत, लुम स्वादिष्ठ अन्न 
अकेले तो नहीं खा लेते हो ? माँगनेवालों और अपने मित्रों को भी देते 
हो न ? ७५। दंड धारण करनेवाला विद्वान्‌ राजा धर्म के अनुसार प्रजा 
का पालन तथा सम्पूण प्राथवी का शासन करके, शरीर त्यागकर, स्वर्ग 
लोक को जाता है। ७६ । 


सर्ग १०१ 

इस प्रकार कुशल-प्रश्न के बहाने रामचन्द्र का उपदेश सुनकर भरत 
ने कहा--में अधर्मी ह, इसलिए मुझे राजधम का उपदेश देने से क्या 
प्रयोजन हे । १। हे पुरुषश्रे, हमारे पवंजों का यह धर्म सदा से चला 
आता हे कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, छोट 
पुत्र को राज्य का अधिकार नहीं हे । २। अतएव आप मेरे साथ 
अयोध्या को चलिए, वंश के कल्याण के लिए अपना अभिषेक 
राइए। ३। राजा को सब लोग मनुष्य कहते हें, किन्तु में राजा को 
देवता समझता हूँ; क्‍योंकि उसके धमॉर्थयुक्क आचरण मनुष्यों में नहीं 
हो सकते । ४। हे रघुनन्दन, में केकय देश में था और आप वन को 
चले आये, उसी समय यज्ञशील बुद्धिमान्‌ राजा दशरथ स्वर्ग को चले 
गये। ५। सीता ओर लक्ष्मण के साथ आपके अयोध्या से निकलते 
ही राजा दशरथ दुःख और शोक से व्याकल होकर स्वगलोक को चले 
गये । ६। हे पुरुषश्रेहठ, अब उठिए, और पिता का तर्पण कीजिए | 
शत्रव्न आर में तपण कर चुका हूँ । ७। पंडितों का कहना हे कि प्रिय 
पुत्र का दिया हुआ पिण्डदान आर जल पितूलोक में अक्षय होता 
हे। =। झाप पिताजी के प्रिय और ज्येष्ट पुत्र हें, आप ही के वियोग 
में, आप ही के शोक में, आप ही का स्मरण करते हुए, पिताजी परलोक 
को गये हें। उछ समय आप ही को देखने की उनकी इच्छा थी और 
आप ही में उनका चित्त लगा था । मत्यु के समय व किसी तरह भी अपना 

मन आपसे हटा नहीं सके । & । 


——— — 


= 
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सगे १०२ 
भरत के मुंह से पिता की मृत्यु का शोकमय समाचार सुनते ही 
रामचन्द्र को मूच्छां आ गई । १ । युद्ध में दानवों के शत्रु इन्द्र के वज्र 
प्रहार के समान भरत की अप्रिय बात सुनते ही रामचन्द्र दोनों हाथ 
उठाकर वन में कुल्हाड़ी से कट इए फूले वृक्ष के समान प्रथिवी पर गिर 
पड़े २-३ । जगत्पति रामचन्द्र उसी प्रकार प्रथिवी पर गिर पड़े जेसे मत 
वाला हाथी नदी के किनारों को गिराते-गिराते थककर सो जाता हे। ४। 
रामचन्द्र की यह दशा देखकर सीता को ओर लक्ष्मण आदि सब भाइयों 
को बड़ा दुःख हुदा वे रोकर महापनुधर रामचन्द्र के ऊपर पानी छिड़ 
कने लगे। ५। जब रामचन्द्र को होश आया तब वे दुखत होकर रोने 
अर विलाप करने लगे । ६ । धर्मात्मा रामचन्द्र ने इस प्रकार भरत से 
धमयुक्क वचन कहा--पिताजी स्वगलोक को चले गये हैं तो में अयोध्या 
में जाकर कया करूंगा । महाराज दशरथ के विना अब अयोध्या का पांलन 
कोन करेगा । ७-८ । मेरा जन्म वृथा हे । जिन्होंने मेरे शोक में प्राणत्याग 
दिया, में उनका अन्तिम संस्कार भी न कर सका । अब में उन महात्मा के 
किस काम आऊंगा । ६ । हे निष्पाप भरत, तुम्हीं कृतार्थ हो. तुम नेशत्र्नके 
साथ पिताजी का प्रंतकम करके उनका सम्मान किया है। १ ० । वनवास का 
समय बीतने पर भी में महाराज दशरथ से हीन अयोध्या को जाना पसन्द 
न करू गा ।१.१। हे परन्तप, पिताजी का तो स्वगंवास हो गया है, अतएव 
वनवास का समय बिताकर जब में अयोध्या को जाऊँगा, तब मुझे 
_ हित-अहित का उपदेश कौन देगा । १२ । पिताजी मुझे अपनाआाज्ञाकारी 
जानकर, समझाते हुए जो हित की बातें कहते थे, वे कानों को सुख देने 
वाली, मनोहर बातें अब मुझसे कोन कहेगा। १३। भरत से यह कह 
कर शोक से व्याकुल रामचन्द्र पूणं चन्द्रमा के समान मुखवाली सीता से 
ले-हे सीता, तुम्हारे ससुर मर गये, लक्ष्मण पितृहीन हो गये । भरत 
यह दुःखमय समाचार कहते हैं। १४-१५ । रामचन्द्र के यह कहने पर 
भरत आदि यशस्वी राजकुमारों की आँखों से फिर आँसू बहने 
लगे । १६ । उसके बाद सब भाइयों -ने शोक से पीड़ित रामचन्द्र को , 
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समभझाकर कहा कि अब आप पिताजी का तर्पण कीजिए। १७ । ससुर 
को मृत्यु सुनकर सीता की आँखों में आँस भर आये, वे रामचन्द्र को 
देख न सकों । १ = ।रामचन्द्र ने रोती हुई सीता को समभाकर, दुःख से 
व्याकुल लक्ष्मण से कहा--लक्ष्मण, तुम इंगुदी के बीज पीसकर लाओ, 
और एक चीर बस्न भी ले आओ । में महात्मा पिताजी का तपण करने 
के लिए जाउँगा। १ ६-२० । सीता आगे चलें, तुम इनके पीछे चलो 
आर में ठम्हारे पीछे चलूँगा। यह बड़ी दारुण अवस्था हे। २१ । तब 
इच्वाकुकुल के अनुमत, रामचन्द्र पर श्रद्धा रखनेवाले, बुद्धिमान्‌, शान्त- 
स्वभाव, संयमी, प्रियदशन सुमन्त्र भरत आदि राजकुमारों के साथ रामचन्द्र 
को समभाकर रमणीय मन्दाकिनी नदी के तट पर ले गये। २२-२३ । 
मन्दाकिनी का घाट बहुत सुन्दर था । उसके दोनों ओर पुष्पित वन 
शोभित था । सीता के साथ यशस्वी राजकुमार मन्दाकिनी के घाट पर 
गये। २४ । उस सुन्दर घाट पर कीचड़ नहीं था । सव राजकुमारों ने 
पानी में पेठकर यह जल आपको प्राप्त हो' यह कहकर पिता का तर्पण 
किया। २५ । रामचन्द्र ने अंजलि में जल लेकर दक्षिण की ओर मुंह 
करके रोकर कहा--महाराज, मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय 
होकर आपको पितृलोक में प्राप्त हो। २६-२७ । उसके बाद तेजस्वी 
रामचन्द्र ने अपने भाइयों के साथ मन्दाकिनी के घाट से कुछ दूर हट- 
कर पिता को पिंडदान दिया। २८। रामचन्द्र ने प्रथिवी पर कुश बिछाकर 
बेर के फल और इंगुदी के बीजों के चूणं का पिंडदान करके बड़े दुःख से 
रोते हुए कहा--महाराज, इस समय हम लोग जो कुछ खाते हैं, वही 
आप भी भोजन कीजिए । मनुष्य स्वयं जो भोजन करता है, वही अपने 
पितरों को भी देता हे। २६-३० । उसके बाद पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र जिस 
मार्गं से नदी के घाट पर गये थे, उसी मार्ग से चित्रकूट के रमणीय 
स्थान पर लोटे ।३१। पर्णशाला के द्वार पर आकर वे भरत और लक्ष्मण 
को पकड़कर रोने लगे। सौता के साथ सब भाइयों के रोने का शब्द 
सिह के गरजने के समान चित्रकूट में चारों ओर फेल गया । ३२-३३ । 
महाबली रामचन्द्र और भरत आदि सब भाइयों के रोने का शब्द सुनकर 
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भरत के सेनिक बहुत डरे। फिर वे सोचकर आपस में कहने लगे-- 
मालूम होता हे कि भरत रामचन्द्र के पास पहुँच गये हें, और सब भाई 
मृत पिता के शोक में रो रहे हैं। उन्हीं के रोने का यह शब्द सुन पड़ता 
है। ३४-३५ । वे लोग अपने वाहन छोड़कर जिधर से रोने का शब्द 
आता था, उसी ओर शीघ्रता से पेदल झपटे। ३६ । सुकुमार लोग घोड़ों, 
हाथियों ऑर रथों पर सवार होकर दोड़े। ३७। यद्यपि रामचन्द्र को 
अयोध्या से निकले थोड़े ही दिन हुए थे, किन्तु वे लोग अहुत दिनों से 
निकले हुए मनुष्य को देखने की तरह रामचन्द्र को देखने के लिए दोड़कर 
आश्रम पर पहुँचे । ३८। रामचन्द्र ्ोर भरत का मिलाप देखने की इच्छा 
से जाते हुए सैनिकों के घोड़ों की टापों का और रथ के पहियों की 
घरघराहट का शब्द उसी प्रकार वन में फेल गयां, जेसे आकाश में 
बादलों के गरजने का शब्द होता हे। ३६-४०। उम शब्द को सुनकर 
वन के हाथी डर गये, ऑर मद की गन्ध से दिशाओं को मुगन्धित 
करते हुए हथिनियों के साथ दूसरे बन को भाग गथे। ४१ । सुर, 
भेड़िया, भेंसे, साँप, वानर, बाघ, गोकणं ( एक प्रकार का मृग ), गवय 
आर चितकबरे हिरन आदि वन के पशु तथा चक्रवाक, हंस, जल- 
कुकुट ( पानी में रहनेवाला मुग ), बगुला, कारंडव, कोयल और क्रोंच, 
ये सब पक्षी डरकर इधर-उधर भागे। ४२-४३। उस समय डरे हुए 
पक्षियों के उड़ने से आकाश शोभित हुआ, आर मनुष्यों के समृह से 
पृथिवी शोभित इुई। ४४। उन लोगों ने आश्रम पर पहुँचकर प्रथिवी 
पर बेठे हुए पुरुषश्रेष्ठ, यशस्वी, शत्रुनाशन रामचन्द्र को देखा। ४५। 
वे लोग केकयी और मन्थरा की निन्दा करते हुए रामचन्द्र के सामने 
जाकर रोने लगे। ४६ । रामचन्द्र ने दुःख से रोते इए उन लोगों को 
पिता ओर माता के समान गले से लगाया। ४७। राजकुमार रामचंद्र 
अपने मित्रों ओर साथियों से यथायोग्य मिले। किसी का उन्होंने 
आलिगन किया, ओर किसी ने उनको प्रणाम किया । ४८। उन 
लोगों के रोने का शब्द मृदंग के शब्द के समान आकाश, पृथिवी, 
पहाड़ की गुफा ओर सब दिशाओं में फेल गय । ४६ । 


नीता 
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सग १०३ 

इधर महाषि वासिष्ठ रामचन्ध को देखने के लिए महाराज दशरथ की 
रानियां को आगे अरके आश्रम की ओर चले। १ । धीरे-धीरे चलक 
कॉसस्या आदि रानियों ने मन्दाकिनी के किनारे पहुंचकर, रामचन्द्र 
और लक्ष्मण के स्नान करने का घाट देखा। २। कोसल्या ने उदास 
होकर, आँखो में आँसू भरकर, सुमित्रा और अन्य रानियों से कहा-- 
जो राज्य से निकाल दिये गये हैं और जो उत्तम कर्म करनेवाले हैं, उन 
अनाथ रामचन्द्र, लक्षण और सीता कां यह घाट देखो। वे लोग इस 
घाट पर स्नान करते हैं। ३-४ । हे सुमित्रा, तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण आलस्य 


छोड़कर रामचन्द्र के लिए यहाँ से अपने हाथ जल ले जाते हें। ५ । 


किन्तु यह नीच काम करके भी वे निन्दनीय नहीं हुए हैं, क्योंकि 
बड़ा भाई पिता के समान है, उसके लिए जो काम किया जाता है 
उसकी निन्दा गुणी लोग नहीं करते । ६। जो हो, आज रामचन्द्र 
अयोध्या को लोट चलेंगे, तो दुःख के अयोग्य लक्ष्मण को यह नीच 
काम न करना पड़ेगा । ७।उसके बाद कॉसल्या ने देखा कि रामचन्द्र 
ने पिता के उद्देश्य से इंगुदी के बीज पीसकर जो पिंडदान दिया है. वह 
पृथिवी पर कुशो के ऊपर रक्खा हे, ऑर कुशो के अग्रमाग दक्षिण की 
गोर हें। ८ । शोक से पीड़ित रामचन्द्र ने पिता के लिए पिंडदान किया 
है यह देखकर कासल्या ने दसरी रानियो से कहा--देखों, इच्ाकुनाथ 
महात्मा राजा दशरथ के लिए रामचन्द्र ने यह पिंडदान क्रिया है। 
देवता के समान महात्मा दशरथ के लिए यह भोजन में उचित 
नहीं समझती । -११। जो प्रथिवी पर साक्षात्‌ इन्द्र के समानं 
थे, जिन्होंने समुद्र पन्त प्रथिवी का भोग किया है, वे महाराज दशरथ 
इंगुदी के बीजों का पिंड खायेँगे | १२। संसार में मेरे लिए इससे 
बढ़कर दुःख की बात ओर कोन हो सकती हे। ऋद्धिमान्‌ रामचन्द्र 
को अपने पिता के लिए इंगुदी का पिंड देना पड़ा | १३ । रामचन्द्र 
का दिया हुआ इंगुदी का यह पिंड देखकर भी दुःख के मारे मेरे हदय 


केसो कड़े क्‍यों नहीं हो जाते। १४ । संसार को यह कहावत बिलकुल 
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सत्य हे कि मनुष्य जो कुछ खाता हे, वही अपने पितरों और देवतओं 
को भी देता है। १५। इस प्रकार विलाप करती हुई कसल्या को देखकर 
दूसरी रानियाँ उनको समभाने लगीं। उसके बाद रामचन्द्र के आश्रम 
पर पहुँचकर, सुख-भोग से वंचित, स्वर्ग से आये हुए देवता समान 
उनको देखा। १६ ।उस दशा में रामचन्द्र को देखकर काोँसस्या आदि 
सब रानियाँ शोक से विकल होकर रोने लगीं । १७। पुरुषश्रेछ सत्यप्रतिङ्ग 
रामचन्द्र ने माताओं को देखकर बड़ी शीघ्रता से उठकर प्रणाम किया ।१८। 
कॉसस्या आदि सब माताएँ कोमल हाथों से रामचन्द्र की देह में लगी 
हुई इलि पोंडने लगीं। १६ । उसके बाद लक्ष्यण ने भी दुःखित होकर 
सब माताओं को प्रणाम किया। २० । माताओं ने जेमा रामचन्द्र का. 
प्यार किया था, वेसा ही शुभ लक्षणों से युक्क लक्ष्मण का भी प्यार 
किया । २१ । सीता देवी भी बड़े दु:ख से आँखों में आँसू भरकर सामुओं को 
प्रणाम करके सामने खड़ी हो गई। २२ । माता जिस प्रकार कन्या को 
गले से लगाती हे, उसी प्रकार कोसस्या ने, वन में रहने के कारण दुब्ली 
और दुःखित सीता को गले से लगाकर कहा--राजा जनक की कन्या, 
दशरथ की पुत्रवश्ू, रामचन्द्र की पत्नी, निर्जन बन में इस प्रकार दुःख उठा 
रही है | २३-२४। हे सीते, धप में सूखे हुए कमल के समान, मुरभाये 
इएं कमल के फूल के समान, धूलि लगे हुए सोने के समान, और 
बादलों से दके हुए चन्द्रमा के समान तुम्हारा मुं ह देखकर शोक के मारे 
मेरा हृदय वेसा ही जला जाता हे, जेसे आग लकड़ी को जलाती 
है।२५-२६। शोक से व्याकुल माता कौसल्या सीता से इस प्रकार कह रही 
थीं, उसी समय रामचन्द्र ने वसिष्ठ के पास जाकर प्रणाम किया। २७। 
जेसे इन्द्र बृहस्पति को प्रणाम करते हें, वेसे ही रामचन्द्र अगिनिलुल्य 
तेजस्वी पुरोहित वसिष्ठ को प्रणाम करके उनके पास बैठ गये। २८। 
धमात्मा भरत भी अपने मन्त्रयों, प्रधान नगरनिवासियों, सैनिकों, 
अर अन्य धमज्ञ मनुष्यों के साथ रामचन्द्र के पास बैठ गये | २६। 
जिस प्रकार देवराज इन्द्र ब्रह्मा के पास बेठते हैं, उसी प्रकार भरत रामचन्द्र 
के पास बैठकर, हाथ जोड़कर, एकाग्रचित्त से, मुनिवेशधारी रामचन्द्र को 
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देखने लगे। ३० । भरत आज रामचन्द्र को प्रणाम करके सम्मानपूवक 
बड़ी युक्ति के साथ कया कहेंगे, यह सुनने के लिए सब मनुष्य बड़े 
उत्सुक थे। ३१ । उस समय सुहदों के साथ बेठ हुए सत्यप्रतिज्ञ रामच 
महाचुभाव लक्ष्मण और धामिक भरत वेसे ही शोभित हुए, जेसे सदस्यों 
से घिरे हुए यज्ञ के तीन अग्नि शोमित होते हैं । ३२। 
सग १०४ 

उसके बाद लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र ने भरत को अपना भक्क समझकर 
उनसे पूछा-लुम जटा-वर्कल ओर मृगचमं धारण करके यहाँ क्यों आये ? 

सुनने की मेरी इच्छा है, लुम मुझसे कहो | १-२ । लुम राज्य छोड़कर 
जटाए धारण करके, काला मृगचम ओढ़कर, यहाँ आने का कारण मुभे 
बताओ । ३ । महात्मा रामचन्द्र के यह पूछने पर भरत ने हाथ जोड़कर 
कहा--हे शत्रनाशन, महाबाह पिता दशरथ मेरी माता केकयी के 
कहने से आपको वनवास और मुके राज्य देकर, आपके शोक से 
पीड़ित होकर, हम सबको त्यागकर स्वगलोक को चले गये। उन्होंने 
अयश करनेवाला यह घोर अन्याय किया हे । ४-६ । मेरी माता 
केकयी को राज्य का फल नहीं मिला, बल्कि वह शोक से पीड़ित और 
विधवा होकर घोर नरक में गिरी हे ।७। में आपका वहीं दास हू 
अतएव आप मुझ पर प्रसन्न हों। आप आज ही इन्द्र के समान अपना 
अभिषेक कराइए । ८। यह सम्पण प्रजा, ओर ये विधवा माताएँ आपको 
प्रसन्न करने के लिए आइ हैं, अतएव आप प्रसन्न हों। &। हे सम्मानप्रद 
बड़े होने के कारण आप ही राज्य के अधिकारी हें, आप ही का राज्या- 
भिषेक होना चाहिए, अतएव धम के अनुसार राज्य ग्रहण करके हम 
लोगों का मनोरथ सफल कीजिए | १० । शरदऋतु में निर्मल चन्द्रमा 
के उदय होने पर जिस प्रकार रात शोभित होती हे. उसी प्रकार 
आपको स्वामी पाकर प्रथिवी सधवा होगी । ११ । में इन मन्त्रियों 
के साथ आपके पेरों पर सिर रखकर पाथना करता हूँ। में आपका 
भाई, शिष्य और दास हूँ; अतएव आप मुझ पर प्रसन्न हों। १२। 
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हे पुरुषश्रेष्ठ ये सम्मान के योग्य परंपरागत मन्त्री भी श्रापको बार- 
बार प्रणाम करते हें । इनकी प्रार्थना न सुनना आपको उचित 
नहीं है। १३। MPF “° 

यह कहकर महाबाहु भरत ने आँखों में आँसू भरकर रामचन्द्र के पेरों 
पर सिर रख दिया। १४। रामचन्द्र ने मतवाले हाथी के समान साँस 
छोड़ते हुए भरत को गले लगाकर कहा--हे शत्रुनाशन, उत्तम कुल 
में उत्पन्न बलवान्‌ तेजस्वी सदाचारी तुम्हारे समान मनुष्य राज्य के लिए 
इस प्रकार का अधर्म केसे कर सकते हें ? १५-१६ । में तुममें रत्ती भर 
भी दोष नहीं देखता हूँ। बुम लड़कपन से जो अपनी माता की निन्दा 
करते हो यह भी उचित नहीं हे। १७। हे निष्पाप, पिता आदि गुरुजन 
अपनी स्त्री और पुत्रों पर हमेशा इच्छानुसार व्यवहार कर सकते हैं। १ ८। 
हे सॉम्य, संसार में सजन पुरुष जिस प्रकार स्त्री, पुत्र और शिष्य आदि को 
अपना आज्ञाकारी समभते हैं, वेसे ही हम लोगों को पिता का आाज्गाकारी 
होना चाहिये। १६ । महाराज दशरथ मेरा राज्याभिषेक भी कर सकते थे 
आर मृगचमं तथा वस्कल पहनाकर मुझे वन को भी भेज सकते थे । 
वे अपनी इच्छानुसार मुझे आज्ञा दे सकते थे। २० । हे '्मज्ञ, जिम प्रकार 
लोक-सस्मानित पिता का गरव करना उचित हे, उसी प्रकार माता का 
भी सम्मान करना चाहिए । २१ । हे रघुनन्दन, धर्मात्मा पिता और 
माता ने मुझे वन में रहने की आज्ञा दी हे, में किस प्रकार उनकी आज्ञा 
के विरुद्ध काम कर सकता हूँ। २२। तुमको अयोध्या का राज्य करना 
चाहिए और मुझे वल्कल-वस्र पहनकर दंडक वन में रहना चाहिए । २३। 
महातेजस्वी महाराज दशरथ सबके सामने इस प्रकार की ब्यवस्था करके 
स्वर्ग लोक को गये हें। २४। इस समय वही धर्मात्मा राजा दशरथ तुम्हारे 
प्रमाण हें, अर्थात्‌ वे जो कह गये हें वही तुम करो पिता जी जैसा बटवा रा कर 


गये हें, उसी के अचुसार राज्य का भोग करना तुमको उचित है | २५ । 


हे सोम्य, में चोदह वर्ष वन में रहकर महात्मा पिताजी के दिये हुए अपने 
भाग का भोग करूंगा । २६ । इन्द्र के समान सब लोकों के पूज्य, महात्मा 
राजा दशरथ मेरे पिता हैं । उन्होंने जो मुझ जो आज्ञा दी हे, वही मेरे लिए 
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हितकर है । उसके सिवा तीनों लोकों का अक्षय राज्य भी में पसन्द 
नहीं करता । २७। 


सगं १०५ 

इस प्रकार पुरुषश्रे|्न भरत आदि सब लोगों ने अपने मित्रों के साथ 
सोचते-सोचते बड़े दुःख से वह रात विताई। १ । दसरे दिन प्रातःकाल 
भरत मन्दाकिनी के घाट पर स्नान, हवन और जप करके सुहदों के 
साथ रामचन्द्र के पास झाये। २ ।सव लोग चुपचाप बेठ गये, कोई 
कुछ नहीं बोला । भरत ने शमचन्द्र से कहा--राजादशरथ ने मेरी 
माता केकयी को राज्य देकर सम्मानित किया है, वह राज्य मेरी माता 
ने मुझ दिया हे, अब में वह राज्य आपको देता हूँ, अतएव आप 
उस निष्कटक राज्य का भोग कीजिए। ३-४। जिस प्रकार बरसात में 
पानी के वग से टूटे इए पुल को कोई नहीं. रोक सकता, उसी प्रकार 
अपके सिवा इस राज्य का पालन दसरा कोई नहीं कर सकता। ५। 
राजन्‌, जेसे गथा घोड़े की चाल नहीं चल सकता और दसरे पक्षी 
गरुड़ की बरावरी नहीं कर सकते, वेसं ही में आपका अनुकरण नहीं 
कर सकता । ६। हे रामचन्द्र जिसके आश्रम में रहकर दूसरे मनुष्य 


जीविका करते हें, उसी का जीवन श्रेष्ठ हे, और जो मनुष्य दूसरों के 


आश्रित रहता है, उसका जीवन दइुःखमय हे, अतएव आप राज्य का 
शासन कीजिए । ७। जिस प्रकार मनुष्य वृक्ष लगाता हे और जब 
वह बड़ा होता है, उसमें लम्बी शाखाए हो जाती हैं, उस पर कठिनता 
से लोग चद सकते हैं, उसमें फूल लगते हें, तब यदि उस वृत्त में फल 
नहीं आते तो लगानेवाले को प्रसन्नता नहीं होती । हे महाबाहु 
वही गति आपको हे, आप हम लोगों के स्वामी हें, आपको हम 
लोगों का पालन करना चाहए, किन्तु आप हम लोगों की रक्षा 
नहीं करते। ८-१०।हे महाराज, प्रतापवान्‌ सूर्य के समान तेजस्वी 
शत्रुओं का विनाश करनेवाले आंपको सब जातियों के प्रधान मनुष्य 


राज्य में स्थित देखें ।११। हे रामचन्द्र, गरजते हुए मतवाले हाथी 


४०२ वास्मीकीय रामायणं 


आपके पीछे चलें। अन्तःपुर को ख्रियाँ, प्रसन्न हों। १२। रामचन्द्र को 
प्रसन्न करने के लिए भरत को यह प्राथना सुनकर नगरनिवासियों ने 
उनकी बात का अनुमोदन किया । १३। यशस्वी भरत को दुःख से 
विलाप करते देखकर पेर्यवान्‌ रामचन्द्र उनको समझाने लग--मनुष्य 
पराधीन है, अपनी इच्छानुसार सब काम करने की शक्ति उसमें नहीं 
है । भाग्य जिधर चाहती हे, उधर उसको खींचती हे । १४-१५ । 
संचित धन एक दिन नष्ट होता है । उन्नति के शिखर पर पहुँच हुए 
मनुष्य की भी एक दिन अवनति होती हे। उसी प्रकार संयोग का 
अन्त वियोग, ऑर जीवन का अन्त मरण है। १६।जेसे पके हुए 
फल को गिरने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं हे, वंसे ही उत्पन्न हुए 
जीव की गृस्छु होने में कोई संदेह नहीं हे। १७। जैसे, जिस घर में 
बहुत मजबत खंभे लग होते हैं, वह भी पुराना होने पर गिर जाता हे, 
वैसे ही बुढ़ापा ऑर मोत के वश होकर मनुष्य मर जाता हे। मोत से 
कोई बच नहीं सकता १८। जो रात बीत जाती हे, वह फिर लोटकर 
नहीं आती । यमुना का पानी समुद्र में मिलता हे, किन्तु वहाँ से नहीं 
लोटता। १६। जिस प्रकार गर्मी के दिनों में सूर्य की किरणं पानी 
को सोख लेती हैं, उसी प्रकार क्रमशः दिन और रात बीतकर प्राणियों 
के जीवन का अन्त कर देते हैं।२० । मनुष्य चाहे घर में रहे, चाहे 
विदेश में, आयु अवश्य क्षीण होगी; अतएव तुम अपने लिए सोचो, 
दूसरों के लिए क्या शोक करते हो । २१। मोत सब जीवों के साथ 
रहती हे, साथ हो चलती हे, बहुत दूर पहुँचाकर तब लोटती हे, इस- 
लिए मोत से छुटकारा मिलने का कोई उपाय नहीं हे। २२। जब 
मनुष्य के शरीर में झुरियाँ पड़ जाती हे, बाल सफेद हो जाते हैं, 
बुढापा आ जाता हे, तब मनुष्य परलोक के लिए कुछ नहीं कर 
सकता । २३ । सूर्यं के उदय और अस्त होने पर मनुष्य प्रसन्न होते 
हें, किन्तु यह नहीं समते कि ये दिन-रात बीतकर मेरी आयु क्षीण 
कर रहे हैं। २४ । नई-नई ऋत॒ आने पर मनुष्यों को प्रसन्नता होती है, 
किन्तु वे यह नहीं सोचते कि इन ऋतुओं के साथ-साथ मेरा जीवन भी 
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बीता जा रहा है । २५ | जिस प्रकार समुद्र में लकड़ी से लकड़ी मिलती है 
आर कुछ समय तक एक साथ रहती हे, फिर समय पाकर अलग हो जाती 
हे, उसी प्रकार स्री, पुत्र, घन और जाति के मनुष्य मिलते और अलग 
होते हें। उनका वियोग निश्‍चित हे। २६-२७ संसार में कोई मनुष्य 
अपनी इच्छा से कुठम्बियों का संयोग नहीं कर सकता, अथात्‌ जन 
ओर मृत्यु किसी के अधीन नहीं है। अतएव मृत मनुष्य के लिएं शॉक 
करके कोइ उसे लाटा नहीं सकता। २८। जिस प्रकार माग में मनुष्य 
किसी पथिक से कहे कि में भो तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, उसी प्रकार पिता 
अरर पितामह आदि के माग से प्रत्येक मनुष्य को जाना हे। अतएव 
जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है, उस मृत्यु के लिए सोच करना 
व्यथं हे। २६-३० । जिस प्रकार नदी की धारा पीछे को नहीं लॉटती 
उसी प्रकार मनुष्य की आयु बौतती ही जाती हे: अतएव आत्मा के सुख 
लिए धम में मन लगाना चाहिए, क्योंकि धम का उपाजन करके मुख 
प्राप्त करना ही मनुष्य-जन्म का फल है। ३१ । हम लोगों के पिता बड़े 
धर्मात्मा थे । उन्होंने दान-दक्षिणा देकर बहुत-से यज्ञ किये हें।वे 
सञ्जनों के द्वारा सम्मानित थे. अतएव उन स्वर्गीय पिता के लिए 
शोक करना व्यर्थं हे। ३२ । पिताजी ने जीण मनुष्य-शरीर त्यागकर 
ब्रह्मलोक की देवी सम्पत्ति प्राप्त की है। ३३ । लुम्हारे और मेरे समानशाखत्ञ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को इस प्रकार शोक न करना चाहिए। ३४। लुम 
बुद्धिमान्‌ और धेयवान्‌ हो, अतएव शोक और विलाप न करो । ३५। 
तुम स्वस्थ हो जाओ, ऑर जाकर अयोध्यापुरी में रहो । सत्यवादी 
पिताजी ने तुमको अयोध्या का राज्य करने की आज्ञा दो है। ३६। 
धर्मात्मा पूजनीय पिता की आज्ञा का में भौ पालन करूगा। ३७। 
हे शत्रनाशन, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मुझ उचित नहीं है। 
तुमको भी उनका सम्मान करना चाहिए; क्योंकि वें हम लोगों के पिता 
और हितैषी थे । ३८ । में वन में रहकर थमात्मा पिता की झाज्ञा का 
पालन करूँगा । हे पुरुषश्रेछ, जो मनुष्य परलोक में विजय पाने की 
इच्छा रखता हो, उस धार्मिक मनुष्य को गुरुजनों का आज्ञाकारी रहना 
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चाहिए। ३६-४ ० । तुम पिताजी के पवित्र आचरण को देखकर अपने 
स्वभाव और गुणों से परलोक के हित की चिन्ता करो । ४१ । महात्मा 
रामचन्द्र पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भरत से इस प्रकार 
युक्किसंगत बाते कहकर चुप हो गये । ४२ । 
सर्ग १० ण्‌ 

मन्दाकिनी नदी के तट पर भरत को इस प्रकार समझकर धर्मातमा 
रामचन्द्र के चुप हो जाने पर भरत ने फिर उनसे कहा--हे शत्रुनाशन 
संसार में आपके समान कोन मनुष्य हो सकता हे। आप दुःख में 
दुःखित नहीं होते और सूख में प्रसन्ष नहीं होते । विद्वान्‌ पुरुष आपका 
सम्मान करते हे, किन्तु किसी विषय में सन्देह होने पर आप उनसे 
अवश्य पूछते हे । १-३ । मरने पर ख्री-पुत्र और शरीर आदि से 
वियोग होता ही हे, यह समझकर जीवित अबस्था में ही जो मनुष्य 
इन सबसे वियोग समभे, तो उसे किस बात का शोक हो सकता 
है। ४। हे महाराज, जो मनुष्य आपकी तरह सांसारिक प्रपंच और 
आत्मतत्व को जानता हे, वह विपत्ति पड़ने पर दुखी नहीं होता। ५। 
हे रघुनन्दन, आप देवता के समान पराक्रमी, महात्मा, सत्यप्रतिज्ञ, 
सबजञ, सवंदर्शी और बुद्धिमान हैं । ६ । आप प्राणियों के जन्म-मरण 
का विषय भली भाँति जानते हैं, इसलिए असह्य दुःख भी आपको दुःखित 
नहीं कर सकते। किन्तु मेरे समान मनुष्य विपत्ति पड़ने पर यदि दुखी 
हो जाय तो आश्चय की बात नहीं है । ७ । में विदेश में था, चुदर 
स्वभाववाली मेरी माता ने मेरे लिए जों पाप किया है, उसमें मेरी सलाह 
नहीं थीं और न में उसे पसन्द करता हूँ । अतएब आप मुझ पर प्रसन्न 
हों ।८। में धर्म का स्याग करना नहीं चाहता, इसीलिए इस पापिनी माता 
को दंड देने योग्य होने पर भी कठोर दंड देकर मार नहीं डालता । ६ ।में 
पवित्र कर्म करनेवाले दशरथ का पुत्र हूँ, धर्म ओर अधर्म भी जानता हूँ, 
इसीलिए यह निन्दित काम नहीं कर सकता । १० । क्रियावान्‌, गुरु 
इद्ध, राजा दशरथ परलोक को चले गये हैं, में सभा में उनकी निन्दा 
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नहीं करता । ११ ।किन्लु हे धमज्ञ, धमं का जानकार कोन मनुष्य श्री 
को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार का धर्म-विरुद्ध निन्दित काम 
करेगा। १२ । बुढ़ापे में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती हे. इस कहावत 
को राजा दशरथ ने यह काम करके, सत्य कर दिया। १३। पिताजी 
ने केकयी के भय से, अपनी मखता से, साहस करके जो धमं के विरुद्ध 
यह काम किया है, आप उसका संशोधन कीजिए। १४। जो पुत्र पिता 
की भल को सँभाल लेता है, वही पृत्र, पुत्र है। और जो पुत्र पिता के 
दोष को निवारण नहीं करता, वह पुत्र पुत्र नहीं हे । १५। आप 
पिताजी के श्रेष्ठ पुत्र हैं, अतएंव पिता के दुष्कम का समर्थन न कीजिए 

राजा दशरथ धर्म के विरुद्ध जो काम कर गये हें, उसको पणिडत लोग 
निन्दा करते हें, इसलिए आप मेरी बात मानकर, केकयी की, पिता 
की, मित्रों की वान्धवों की तथा नगर आर देश के निवासी मनुष्यों 
की तथा मेरी रक्षा कीजिए । १६-१७। कहाँ चत्रियधर्म झर कहाँ 
निजेन वन में निवास, कहाँ प्रजा का पालन और कहाँ जटाओं का 
धारण, ऐसा विपरीत काम आपको नहीं करना चाहिए। १८। हे महाप्राज्ञ 

अभिषेक करना क्षत्रिय का श्रेष्ठ धमं है, जिससे वह प्रजा का पालन 


कर सके । १६ । प्रत्यक्ष सुख देनेवाल प्रजा-पालन-रूप धमं क छोड़कर 


कौन कषत्रिय भविष्य में होनेवाले लक्चणहीन, सन्देहात्मक, अनिश्चित 
धर्म का पालन करेगा । २०} यदि आप कष्ट सहकर धर्म का पालन 
करना चाहते हें तो धम के अनुसार ब्राह्मण आदि चारों वर्णों का पालन 
करके कष्ट उठाइए । २१ । हे थमज्न, धमं के जानकार पुरुष चारों आश्रमों 
में गृहस्थ आश्रम को ही श्रेष्ठ कहते हैं, फिर आप उस झाश्रम को क्यों 
छोड़ रहे हें । २२। विद्या में, स्थान में और जन्म में, सब प्रकार से में 
आपसे छोटा हूँ, फिर में आपकी मोजदगी में राज्य केसे कर सकता हूँ।२३। 
में बुद्धिहीन हूँ, गुणहीन ई, बालक हूँ अतएव रांज्य का पालन करना 
तो बहत कठिन हे; में आपके विना कहीं रह भी नहां सकता | २४। 
हे धर्मज्ञ, आप धर्म के अनुसार अपने बन्धु-बान्धवों के साथ सावधानी 
से पेतक राज्य का पालन कीजिए ।२५। सम्पूर्ण प्रजा और मन्त्र 
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जाननेवाले वसिष्ठ आदि सव ऋत्विज यहीं आपका अभिषेक करें । २६ । 
आप अपना अभिषेक कराइए, और जिस प्रकार इन्द्र शत्रुओं को जीतकर 
देवताओं के साथ स्वर्ग में रहते हैं उसी प्रकार आप भी प्रजा का पालन 
करने के लिए हम लोगों के साथ अयोध्या को चलिए । देवताओं, 
ऋषियों आर पितरों के ऋण से उद्धार होकर, मित्रों को प्रसन्न करते हुए 
मुझे शिक्षा दीजिए २७-२७। हे आर्य, आज आपके अभिषेक से मित्रों 
को प्रसन्नता हो और आपको दुःख देनेवाले शत्रु डरकर इधर-उधर भाग 
जायें। २६। हे पुरुषश्रेष्ठ आप मेरी और मेरी माता की लोक-निन्दा दूर 
कीजिए, और पूज्य पिताजी को भी पाप से बचाइए ।३०। में आपके पेरे 
पर सिर रखकर प्राथना करना हूँ। जिस प्रकार भगवान शंकर सब 
प्राणियों पर दया करते हैं, उसी प्रकार आप मुझ पर और वान्धवों पर 
दया कीजिए ।३ १। यदि आप मेरी प्रार्थना न मानकर यहाँ से दसरे वन को 
चले जायँगे तो में भी आप ही के साथ चलूँगा ।३२। 

पेरों पर सिर रखकर दीनभाव से भरत के इस प्रकार कहने पर भी 
पिता की आज्ञा में स्थित महापराक्रमी रामचन्द्र ने अयोध्या को जाने 
की इच्छा नहीं की । ३३। उनका यह हद निश्चय देखकर सब लोगों 
को एक साथ हषे और विषाद हुआ। वे अयोध्या को नहीं जायँगे, यह 
समभकर लोगों को दुःख हुआ, और अपनी प्रतिज्ञा को इतनी हृढ़ता 
से पालन कर रहे हें, यह देखकर हर्ष हुआ। ३४ । प्रधान नगरनिवासियों 
ने भी आँखों में आँसू भरकर रामचन्द्र से अयोध्या को चलने की प्रार्थना 
को । ऋत्विज, सेनापति, मन्त्री और सब माताओं ने भरत को रामचन्द्र की 
प्राथना करते देखकर उनकी प्रशंसा की । ३५ । 


सगे १०७ 
उसके बाद श्रीमान्‌ रामचन्द्र ने भरत को उत्तर दिया--तुम राजा 
में श्रेष्ठ दशरथ के पुत्र हो, केकयी तुम्हारी जननी हें तुमने जितन+ 
बातें कहीं हैं, वे सब उचित हें । १-२। किन्तु भाई, पिताजी ने जब 
तुम्हारी माता से विवाह किया था, उस समय उन्होंने तुम्हारे नाना से 
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यह प्रतिज्ञा की थी कि आपको कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी को 
में राज्य दू गा। ३ । उसके बाद देवासुर-संग्राम में केकयी को सेवा से 
प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने इनको दो वर दिये थे। ० । तुम्हारी यशस्विनी 
माता ने उस का स्मरण कराकर पिताजी से दो वर माँग ।५। 
राजा दशरथ ने तुमको राज्य ऑर मुझ वनवास, ये दो वर इनको 
दिये। ६ । हे पुरुषश्रेष्ठ, उसी वरदान के कारण पिताजी ने मुझे चोदह वर्ष 
वन में रहने की आज्ञा दी है। ७। अतएव में पिताजी की प्रतिज्ञा पालन 
करने लिए सीता और लक्ष्मण के साथ निजन वन में रूँगा। इस 
विषय में में किसी की बात न माने गा । । हे राजेन्द्र॒, तुम भो शाघ् 
अपना अभिषेक कराकर मेरी तरह सत्यवादी पिताजी की आज्ञा का 
पालन करो । ६ । हे धमज्ञ, राजा दशरथ को ऋण से मुक्त करो, और 
अपनी मांता की प्रसन्न करो। हे तात, एक पुरानी कथा प्रसिद्ध हे 
यशस्वी गय ने गया में पितरों के उद्देश्य से यज्ञ करके कहा था-- 
पुत्र पिता को पुनाम नरक से बचाता हे, ओर सव प्रकार से उसकी 
रक्षा करता है, इसी से उसका नाम पुत्र है। १०-१२। अतएव मनुष्य 
को बुद्धिमान और गुणवान्‌ बहुत-से पुत्र उत्पन्न होने की इच्छा करनां 
चाहिए । सम्भव हे, उनमें सं काइ गया का चला जाय। १३। सभो 
राजा इस विषय में विश्वास करते हें। अतएव हे पुरुश्रेष्ठ तुम पिताजी 
को नरक से वचाओ । १४ । हे वीर, शब्चब्न ओर सब ब्राह्मणों के पाथ 
तुम अयोध्या को जाओ, और प्रजा का पालन करो। १५। हे राजन्‌ 
में लक्ष्मण और सीता के साथ शीघ्र ही दंडक वन को चला जाऊंगा । १६ । 
हे भरत, त॒प् मनुष्यों के राजा हो, और में वन के पशुओं का राजा हूँ 
अतएव तुम प्रसन्नता से अयोध्या को जाओ, आर में भी आनन्द से 
दंडक वन को जाऊंगा। १७। सूय की किरणों को छिपा देनेवाला 
राजचत्र तुम्हारे उपर ठंढी छाया करे, और में सुखपूर्वक वन के बृत्षों 
की छायाका आश्रय लूँगा। १८। हे भरत, बुद्धिमान्‌ शत्रुघ्न तुम्हारे 
सहायक हैं ओर प्रसिद्ध लक्ष्मण मेरे श्रष्ठ मित्र हें। हम चारों भाइयों 
को राजा के सत्य की रक्षा करनी चाहिए । अतएव तुम खेद न करो ।१६। 
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सगे पट 

इस प्रकार धर्मज्ञ रामचन्द्र भर्त को समझा रहे थे, उसी समय 
ब्राह्मणों में श्रेष्ठ जाबालि वैदिक धर्म के विरुद्ध वचन उनसे कहने 
लगे--हे रघुनन्दन, आप बुद्धिमान्‌ हें, अतएव साधारण मनुष्य की 
जेसी निर्थक बुद्धि आपकी न होनी चाहिए। १-२। संसार में कोई 
किसी का सगा नहीं हे, किसी से किसी को कोई लाभ नहीं हे। सब 
प्राणी अकेले उत्पन्न होते हें और अकेले ही मर जाते हें । ३। अतएव 
हे रामचन्द्र, माता-पिता समभकर जो मनुष्य उनसे प्रेम करता है, उसे 
उन्मत्त समभना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं 
है। ४। जिस प्रकार कोई मनुष्य जब एक गाँव से दसरे गाँव को चलता 
है आर मागे में किसी स्थान पर विश्राम करता हे, फिर दूसरे दिन उस 
स्थान को छोड़कर चला जाता हे, उसी प्रकार मनुष्यों के माता 
पिता, घर और धन आदि केवल रहने के स्थान हैं । सजन मनुष्य 
इनमें आसक्क नहीं होते। ५-६ । हे पुरुषश्रेष्ट पैतृक राज्य को छोड़कर 
दुःखमय विषम वानप्रस्थ का अवलम्बन करना आपको उचित नहीं है। 
आप समृद्ध अयोध्यांपुरी को चलिए और अपना अभिषेक कराइए। 
विरहिणी अयोध्या नगरी आापकी प्रतीक्षा कर रही है । ७-८। 
हे राजकुमार, जिस प्रकार स्वर्ग में इन्द्र राज्य करते हें, उसी प्रकार आप 
श्रेष्ठ राजभोंग का अनुभव करते हुए अयोध्या में बिहार करें। ६ । दशरथ 
आपके कोई नहीं थे, आप भी उनके कोई नहीं हैं। राजा दशरथ दूसरे 
हें ओर आप दूसरे हें, इसीलिए में जो कहता हँ, सो कीजिए । १०। 
पिता मचुष्यों के जन्म का कारणमात्र हे, ऋतुमती माता के गर्भ में 
रज और रीय के मिलने से मलुष्य का जन्म होता हें। ११ । जहाँ 
राजा दशरथ गये हें, वहीं आपको भी जाना पड़ेगा । प्राणियों का 
यह स्वाभाविक काम हे, अतएंब तुम व्यर्थं शोक करते हो। १२।जो 
मनुष्य पुरुषार्थं को छोड़कर धमं का आश्रय लेते हैं, में उन्हीं के लिए 
शोक करता हूँ: क्योंकि धर्म का आश्रय लेनेवाले मनुष्य इस लोक में 
दुःख सहकर नष्ट हो जाते हैं । १३ । देखिए, संसार में पितरों के उद्देश्य 
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से श्राद्ध करने का जो नियम हे. उसमें केवल अन्न का नाश किया 
जाता हे। भला मरा हुआ मनुष्य अन्न केसे खा सकेगा ? १४ | यदि 
किसी मनुष्य के भोजन करने से दूसरे के पेट में वह अन्न पहुँचता हो 
तो विदेश में गये इए मनुष्य का भी श्राद्ध करना चाहिए, जिसमें 
उसे भोजन मिल जाया करे। १५। अपने स्वार्थ के लिए बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यों ने दान करो, यज्ञ करो, तपस्या करो ओर दीदा लो' ये 
सब बातें ग्रन्थों में लिख दी हें । १६। आप बुद्धिमान्‌ हैं, अतएव 
विचारकर देखिए, इस लोक के मिवा दूसरा कोई लोक नहीं है। जो 
प्रत्यक्ष हे उसी को मानिए और जो परोद है उसे त्याग दीजिए । १७। 
सज्जन पुरुषां की सलाह मानकर, अयोध्या में चलकर राज्य कीजिए। 
भरत आपसे प्राथना करते हें, और सब लोग भी यही चाहते हैं। १८। 


सग १०६ 

जाबालि की ये बातें सुनकर सत्यप्रतिज्ञ रामचन्द्र उनके विरुद्ध वेद 
के अनुसार इस प्रकार कहने लगे--आपने मेरा प्रिय करने के लिए 
जो बातें कही हैं, वे करने के अयोग्य होने पर भी करने के योग्य 
मालूम होती हैं। वे परिणाम में दुःख देनेवाली हैं, किन्तु हित करनेवाली 
के समान जान पड़ती हें | १-२। जो मनुष्य वेदमाग को त्यागकर 
वेद के विरुद्ध मार्ग पर चलता है, वह पापी है। सजनों में उसकी प्रतिष्ठा 
नहीं होती। ३। मनुष्य कुलीन हो अथवा अकुलीन, पवित्र हो या 
अपवित्र, वीर हो या कायर, वेद के अनुकूल आचरण करने से ही उसका 
सम्मान हो सकता है। ४। आपके बतलाये इए धम का पालन करने- 
वाला मनुष्य अनार्य होने पर भी आये के समान, पवित्र होने पर भी 
पवित्र. लक्षणों से हीन होने पर भी सुलक्षण, दुश्शील होने पर भी 
सुशील के समान मालूम हो सकता हे।५।में यदि इस प्रकार का धार्मिक 
वेश धारण करके वेद के विरु आपका बतलाया हुआ अधर्म करू 
तो संसार में मेरी निन्दा. होगी ओर कोई विचारवान्‌ मनुष्य मेरा आदर 
न करेगा । ६-७। आपके बतलाये हुए मार्ग से चलकर, जिसमें 
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प्रतिज्ञा का कोई मूल्य नहीं है, में किन साधनों दरारा स्वर्गलोक प्राप्त 
कर सकू गा । ८ । यदि में आपके उपदेश से स्वेच्छाचांरी हो जाउँ तो मेरी 
देखादेखी सब लोग ऐसा ही करने लगेंगे, क्योंकि राजा के जो आचरण 
होते हैं बेसे ही प्रजा भी करने लगती हे। ६ । सत्य बोलना और सब 
प्रोणियों पर दया करना राजाओं का सनातन धर्म है।इसलिए राज्य 
भी सत्य पर ही स्थित है, और सत्य के ही लिए सब मनुष्य उद्योग 
करते हैं। १ ० देवता और ऋषि सत्य का ही आदर करते हैं । सत्यवादी 
मनुष्य अक्षय ब्रह्मलोक प्राप्त करते हें । ११। जिस प्रकार मनुष्य 
साँप से डरते हैं, उसी प्रकार झूठ बोलनेवाले मनुष्यों से भी डरते हैं संसार 
में सत्य ही श्रेष्ठ धर्म है, सत्य हीं सब धर्मों का मूल्य है। १२। सत्य ही 
ईश्वर हे, सत्य में ही सदा धर्म का आश्रय है, सत्य ही सबका मूल हे, 
अतएव सत्य से बढ़कर श्रेष्ठ पद दसरा कोई नहीं हे। १३ । दान, यज्ञ, 
हवन झर तपस्या आदि कर्म जिन वेदों में बतलाये गये हें, वे वेद 
सत्य में हो स्थित हें, अतएव सत्य का पालन करना सब मनुष्यों का 
कर्तव्य है। १४ । कोई मनुष्य राज्य का पालन करता हे, कोई अपने 
कुल का पालन करता है, कोई नरक में गिरता हे, और कोई स्वग में 
सम्मानित होता हे । १५। धर्म और अधर्म को समझता हुआ में 
सत्यप्रतिज्ञ, सदाचारी पिता की आज्ञा का पालन केसे न करूं। मेने 
सत्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की है । १६। में लोभ से, मोह से 
अथवा अज्ञान से आपका उपदेश मानकर सत्यवादी पिता की प्रतिज्ञा 
नष्ट न करूंगा । १७। मेंने सुना हे कि जो मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा का 
पालन नहीं करता, . उस धर्महीन चंचल मनुष्य का दिया हुआ हव्य- 
कव्य देवता ओर पितर ग्रहण नहीं करते । १८ । में सत्य को ही जीवन 
की उन्नति का कारण समकता हूँ, अतएव सत्य को ही सब धमां में 
श्रेष्ठ मानता हूँ। प्राचीन समय में भी साधु पुरुषों ने जटा-वस्कल आदि 
धारण किया हे, अतएव में भी उन्हीं का अनुकरण करता हूँ। १६। 
नीच, निङुर, लोभी ओर पापां मनुष्य, धर्म के समान समझकर जिस 
अधमं का पालन कर गये हैं, उस चात्रिय-थम को में त्याग दूँगा। २०, 
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मन में सोचना, शरीर से करना और वाणी से झूठ बोलना 
मानासक, कायक और वाचिक, ये तीन प्रकार के पाप होते हैं | २१ । 
प्रथिवी, कीति, यश और लक्ष्मी, ये सत्यवादी पुरुष की ही प्रार्थना 
करते हें । अतएव सजन पुरुष सत्य का ही पालन करते हें। २२। 
आपने बहुत अच्छा समझकर जो मुझे राज्य करने का उपदेश 
दिया है, वह न्याय के विरुद्ध ऑर निन्दित हे । २३ । मेने पिताजी के 
सामने वनवास की प्रतिज्ञा की हे, फिर भरत की बात मानकर पिता 
की आज्ञा का उल्लंघन केसे कर सकता हूँ ।२४। जिस समय मेंने 
पिता के सामने वनवास की हट प्रतिज्ञा की थी, उस देवी केकयी 
को बड़ा हष हुआ था, अतएव उनको भी कष्ट देना उचित नहीं हे ।२५। 
अतएव में वन में रूँगा, नियम के साथ पवित्र भोजन करूंगा, छल- 
कपट न करूँगा, पवित्र मूल और फल से देवताओं और पितरों को 
तृप्त करूंगा । २६। पाँचों इन्द्रियों को सन्तुष्ट रखता हुआ वनवास का 
समय बिताउँगा। करने और न करने योग्य कामों का विचार करके 
श्रद्धा के साथ पिता की आज्ञा का पालन करूँगा । १७। इस कम भूमि 
में जन्म लेंकर शुभ कम करना चाहिए। अपने कमो के प्रभाव से ही 
ग्नि. वायु ओर चन्द्रमा इस पद को प्राप्त हुए हें । २८। सों यज्ञ करके 
देवराज इन्द्र स्वर्गं को गये हैं । महषियों ने घोर तपस्या करके स्वर्ग 
लोक प्राप्त किया है। २६ । 
महातेजस्वी रामचन्द्र जाबालि की नास्तिक बातें नहीं सह सके । 
वे उनके उपदेश की निन्दा करते इए फिर बोले--सत्य, धर्म, तपस्या 
सब प्राणियों पर दया, प्रियवादिता, ब्राह्मण, देवता झोर अतिथि का 
सस्कार. इन विषयों को साधु पुरुषों ने स्वग-प्राप्ति का कारण बतलाया 
हे । ३०-३१ । इसी लिए सावधान ब्राह्मण वेदों में बतलाये हुए धर्म 
का आचरण करके ब्रह्मलोक प्राप्त करने की इच्छा करते हैं| ३२ । आप 
इस प्रकार कीं नास्तिक बुद्धि का आश्रय लकर संसार का विनाश करने 
के लिए घूम रहे हें। आप धम-माग से भ्रष्ट हो गये हें, आप नास्तिक 
हें, आपकी बुद्धि वेद के विरुद्ध माग का अनुसरण करती हे। अतएव 
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पिताजी ने जो आपको यज्ञ-कर्म में बरण किया, में उनके इस काम 
को निन्दा करता हैं। ३३। जिस प्रकार चोर दंड देने योग्य होता हे, 
उसी प्रकार बुद्ध का मत माननेवालों और नास्तिकों को भी दंड देना 
चाहिए। प्रजा की बुद्धि शुद्र रखने के लिए नास्तिकों को दंड देना 
राजा का कतेब्य हे। अधमी नास्तिकों के साथ ब्राह्मणों का ज्ञानवान्‌ 
पुरुषों को बातें भी न करनी चाहिए ।३४। पूर्व समय के ब्राह्मण, 
जो आपकी अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ थे, अनेक प्रकार के शुभ कर्म कर गये 
हें। क्या यह लोक, कया परलोक, कहीं भी उनको किसी प्रकार के 
फल की कामना नहीं थी। उन ब्राह्मणों ने अहिंसा, सत्य, तपस्या, 
दान, परोपकार और यज्ञ आदि सब कर्म वेद के अनुसार ही किये 
हें। ३५। धमं का पालन करनेवाले, सजनों की संगति करनेवाले, 
तेजस्वी, दानी, अहिंसक, निष्पाप महर्षियों का संसार में सम्मान 
होता हे। आपके समान नास्तिक मत मानमेवाले मुनि कहीं सम्मानित 
नहीं होते। ३६। इस प्रकार क्रोध के साथ महात्मा रामचन्द्र के कहने 
पर जाबालि नम्रता के साथ आस्तिक और सत्य बातें कहने लगे--में 
नास्तिक नहीं हूँ, नास्तिकों की बातें भी नहीं कहता हूँ, परलोक नहीं 
हे, यह भी नहीं कहता हूँ । में समय के अनुसार नास्तिक और आस्तिक 
हो जाता हू । ३७-३=। मेने आपको वन से लौटने के लिए इस 
समथ नास्तिकों को बातें कही हें, अब आपको प्रसन्न करने के लिए 
आस्तिक बातें कह रहा हूँ। ३६ । 
सगे ११० 

रामचन्द्र को कुपित देखकर महर्षि वसिष्ठ ने कहा--हे रामचन्द्र, सब 
प्राणी बार-बार इस लोक से परलोक और परलोक से इस लोक में आते जाते 
है । इस विषय को जाबालि भी भलीभाँति जानते हैं । १ । इन्होंने आपको 
केवल वन से लोटा ले जाने की इच्छा से ये बातें कही हैं। हे लोक- 
नाथ, में प्राणियों की उत्पत्ति का विषय आपसे कहता हूँ, सुनिए। २। 
सृष्टि की उत्पत्ति के पहले जल के सिवा ऑर कुछ नहीं था। जल से 
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पृथिवी उत्पन्न हुई | उसके बाद इन्द्र आदि देवताओं समेत ब्रह्मा उत्पन्न 
इए। ३। भगवान्‌ परब्रह्म वराह का रूप धारण करके जल के भीतर से 
पृथिवी को ले आये । बरह्मा ने अपने पुत्रों के साथ जगत्‌ की सष्टि की | ४ । 
आकाशरूप परब्रह्म से ब्रह्मा उत्पन्न हुए । ये नित्य शाश्वत और 
अब्यय हैं। तझा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य और सूयं 
से वेवस्वत मुनि मजु उत्पन्न हुए । ये मनु पहले प्रजापति थे । उनके पुत्र 
इच्चाकु इए । ५-६ । मजु ने इदा र को यह सम्पूर्ण प्रथिवी दी थी। 
इच््चाकु अयोध्या के पहले राजा हैं। ७ । हे वीर, इच्वाकु, के सुत्र 
श्रीमान्‌ कुच नाम से प्रसिद्ध हुए । कुच के पुत्र विकुक्षि, विकुच्चि के 
पुत्र महातेजस्वी प्रतापवान्‌ बाण और बाण के पुत्र महायशस्वी महा- 
बाइ अनरण्य हुए । =-&। महाराज अनरण्य के राज्यकाल में कभो 
दुभिक्ष नहीं पड़ा, ओर न कहीं चोरी होती थीं । पानी खूब वरसता 
था। १०। अनरण्य के पुत्र महाराज प्रथु और प्रथु के पुत्र त्रिशंकु हुए। 
त्रिशंकु बड़े वीर और सत्यवादी थे । वे सदेह स्वग को चले गये। ११। 
त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी छु छुमार, धु घुमार के पुत्र महातेजस्वी युवनाश्व 
शोर युवनाश्व के पुत्र श्रीमान्‌ मान्धाता हुए। १२-१३ । मान्धाता के 
पुत्र महातेजस्वी सुसन्धि और सुसन्धि के भ्रुवसन्धि तथा प्रसेनजित दो पुत्र 
इए । १ ४। ध्रुवसन्धि के पुत्र शत्रुनाशन भरत, भरत के पुत्र असित और 
असित के हेहय, तालजंघ, शर और शशिविन्डु चार पुत्र इए । १ ५-१ ६। 
महाराज असित के पुत्र अपने पिता से शत्रुता करने लगे। राजा ने 
अपने पुत्रों से युद्ध करने के लिए पहले तो सेना तेयार की, किन्छु 
उनको परास्त करना कठिन समझकर वे मुनि का वेश धारण करके 
तपस्या करने के लिए रमणीय हिमालय पर्वत पर चले गये। १७। 
सुना जाता हे कि उस समय महाराजअसित की दो रानियाँ गर्भवती 
हुई । भुगुवंशी महर्षि च्यवन भी उस समय हिमालय पर्वत पर रहते 
थे । राजा असित की एक रानी पुत्र उत्पन्न होने की इच्छा से महर्षि 
च्यवन की सेवा करने खगी । महर्षि ने उसे वरदान दिया कि हे देवि, 
तुम्हारे गभे से एक धार्मिक, सुशील, शत्रुओं का नाश करनेवाला, संसार 


४१४ वाहमीकोय रामायण 
में प्रसिद्ध, महात्मा पुत्र उत्पन्न होगा । १८-२० । रानी ने बड़ी प्रसन्नता 


से महर्षि च्यवन की प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम किया और अपने घर 


को चली गई। उनकी सोत ने उसका गर्भ नष्ट करने के लिए उसे गर 
( विष ) दे दिया । किन्तु महर्षि के वरदान के प्रभाव से गर्भ नष्ट नहीं 
हुआ, गर समेत पुत्रं उत्पन्न हुआ । इसी से उसका नाम सगर रला 
गया । वह पुत्र कमल के समान सुन्दर था और कमल के समान 
उसकी आँखें थीं । २१-२३ । उन्हीं राजा सगर ने यज्ञ का प्रारम्भ करके 
पृथिवी को खुदवाकर प्रजा को भयभीत कर दिया था, उन्हीं के पुत्रों ने 
समुद्र खदा था । २४ । शुना जाता है कि सगर का पुत्र असमंज बड़ा पापी 
था; सगर ने उसे घर से निकाल दिया था । २५ ।असमंज के पुत्र पराक्रमी 
अंशुमान्‌, अंशुमान्‌ के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ आर भगीरथ 
के पुत्र ककुत्स्थ हुए । उन्हीं के नाम से आप लॉग काकुत्स्थ कहलाये । 
ककुत्स्थ के पुत्र रघ॒ हुए, उनके नाम से आप लोग राघव कहे जाते 
हैं। २६-२७ । रु के पुत्र तेजस्वी प्रबद्ध हुए । वे पुरुषादक, कल्माषपाद 
ओर सौदास, इन नामों से प्रसिद्ध थे। २८। कल्माषपद के पुत्र शंख 
इए। मेरे शाप से राजा कल्माषपद राक्षस हो गये थे। उन्होंने अपने 
पुत्र को सेना समेत नष्ट कर दिया था । २६ । शंखण के पुत्र श्रीमान्‌ 
महावीर सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग, 
शीघ्रग के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रशुश्रुव, प्रशुश्रुव के पुत्र महातेजस्वी 
अम्बरीष, अम्बरीष के पुत्र सत्यपराक्रमी नहुष, नहुष के पुत्र परम धार्मिक 
नाभाग, और नाभाग के अज तथा सुब्रत दो पुत्र हुए। अज के पुत्र धर्मात्मा 
राजा दशरथ थे। ३०-३३ । हे रामचन्द्र, तुम राजा दशरथ के अ्येष्ठ पुत्र 
हो ओर उनके धन के अधिकारी हो । तुम अपना राज्य लो और प्रजा 
का पालन करो। ३४ । इच्वाकुवंश में ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है । 
ज्येष्ठ पुत्र के रहते छोटे को राज्य करने का अधिकार नहीं हे। 
राज्याभिषेक ज्येष्ठ पुत्र का ही होता है । ३५ । तुम रघुवंशियों के 
परम्परागत कुलधर्म का नाश न करो। अपने पिता के समान महायशस्वी 
होकर अनेक देशों और रत्नों से परिषरणं थिवी का शासन करो ।३६। 
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स॒गे १११ 
राजपुरोहित वसिष्ठ रामचन्द्र से यह कहकर फिर धमयुक् और 
बातें कहने लगें-हे रामचन्द्र, पुरुष का जन्म होते ही उसके पिता, मांता 
आर आचाय, ये तीन गुरु होते हें। १-२ । हे पुरुषश्रेष्ठ, पिता और माता 
पुरुष को उत्पन्न करता हे और आचाय ज्ञान देता है, इसी से ये तीन 


शुरु कहलाते हैं। ३। में तुम्हारे पिता का आचाय हूँ और तुम्हारा भी 


आचाय हूँ अतएव मेरी बात मान लने से तुम सजनों की गति से 
भ्रष्ट नहीं हो सकते । ४ । ये तुम्हारे सभासद्‌, सजातीय और अधीन 
राजा हें। इनकी प्राथना मान लेने से भी तुम सजनों के माग से भ्रष्ट 
नहीं हो सकते । ५! तुम्हारी बृद्धा माता बड़ी धमचारिणी हें। उनकी 
आज्ञा मानना तुमको उचित है। उनकी आज्ञा पालन करने से तुम्हारी 
सद्गति नष्ट नहीं हो सकती । ६ । हे सत्यपराक्रमी रामचन्द्र, भरत तुमसे 
प्राथना कर रहे हें । ये तुम्हारे आत्मा के समान हें। इनकी प्राथना 
स्वीकार करना तुमको उचित हे। ७। 

इस प्रकार गुरु वसिष्ठ के मधुर बचन कहने पर पुरुषश्रष्ठ रामचन्द्र ने 
उत्तर दिया--हे महर्षि, माता और पिता पुत्र के साथ जो बरताव करते 
हें उनका बदला नहीं दिया जा सकता। वे भोजन देकर, तेल और 
उबटन लगाकर, सोने की व्यवस्था करके, प्रिय बातें कहकर, अनेक 
प्रकार से पुत्र का लालन-पालन करते हें। उनके उपकार का प्रस्युपकार 
किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता। ८-१०। महाराज दशरथ 
राजा थे, मेरे पिता थे, उन्होंने मुझ उत्पन्न किया हे, अतएव उन्होंने 
मुझे जो आज्ञा दीं है, उसे में मिथ्या नहीं करूगा। ११। 

रामचन्द्र की यह बातें सुनकर भरत को बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने 


` अपने समीप बेठ इए सुमन्त्र से कहा--हे सूत, तुम शीघ्र इस स्थान 


पर कुशासन बिछा दो । आय रामचन्द्र जब तक मुझ पर प्रमन्न न होंगे 
तब तक में प्रायोपवेशन करू गा ( धरना द गा )। १ २-१३ । जब तक 
ये मेरी बात मानकर अयोध्या को ने चलेंगे तब तक में जिम प्रकार 
ब्रामण अपना धन माँगने के लिए ऋणी के दार पर लेट जाता है उसी” 
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प्रकार निराहार रहकर, उदास होकर इनके सामने पर्णशाला के द्वार पर 
कुशों के ऊपर बेठा रहुँगा। १४। भरत की यह बात सुनकर सुमन्त्र 
रामचन्द्र की ओर देखने लगे । तब इुःखित भरत ने स्वथं उठकर पृथिवी 
पर कुश बिदा दिया। १५ । भरत को कुश बिब्वाते देखकर महातेजस्वी 
रामचन्द्र ने कहा--भाई भरत, मैंने क्या अन्याय किया है, जो तुम 
मेरे उपर धरना दे रहे हो। १६ । जिसका धन हर लिया गया हो वह 
ब्राह्मण अपने घन के लिए धन हरनेवाले के द्वार पर धरना देता है, 
किन्तु चत्रियों को धरना देने का नियम नहीं है । १७। अतएव 
हे पुरुषश्रेष्ठ, इस कठोर ब्रत को त्यागकर उठो और शीघ्र यहाँ से अयोध्या 
को जाझो। १८। कुशों के ऊपर बेठे हुऐ भरत नगर और देशनिवासी 
मनुष्यों की ओर देखकर बोले--लुम लोग रामचन्द्र से इस विषय 
में अनुरोध क्यों नहीं करते । १६ । नगर और देशनिवासी मनुष्यों 
ने महात्मा भरत को उत्तर दिया कि आप जो कुळ कहते हैं वह उचित 
है, किन्तु महाभाग रामचन्द्र ने पिता की आज्ञा पालन करने का संकल्प 
किया है, वह भी उचित ही हे, अतएव हम लोग इनको इनके उद्द श्य 
से हटाने का साहस नहीं कर सकते। २० । उनकी बातों का समर्थन 
करते हुए रामचन्द्र ने भरत से कहा--भरत,धम के जानकार सुहृद्‌ 
लोग जो कह रहे हैं, वह मुनो।२२। हे रघुनन्दन, ये लोग तुम्हारे 
ओर मेरे विषय में जो कहते हैं उसे सुनकर, अपने मन में विचारकर 
देखो । तुम चत्रियों के करने योग्य प्रायोपवेशन से उठो और इसका 
प्रायश्चित्त करने के लिए मेरा स्पश और आचमन करो | २ ३। रामचन्द्र 
को यह बातें तुनकर भरत कुशासन से उठ आये और जल का स्पर्श 
करके कहने लगे--हे सभांसदो, मन्त्रियो, और प्रधान पुरुषो, में आप 
लोगों के सामने कहता हूँ, मैंने राज्य के लिए पिताजी से कभी प्रार्थना 
नहीं की है। माता से भी मेंने कभी नहीं कहा हे। परम धर्मज्ञ रामचन्द्र 
को मेरी सलाह से वनवास नहीं दिया गया है। यदि पिता को आज्ञा 
से रामचन्द्र का वन में रहना अवश्य कर्तव्य है तो इनके बदले में चौदह 
बर्ष वन में रहूँगा। २४-२६ धमात्मा रामचन्द्र भरेत के यह सत्य वचन 


|| 
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सुनकर, बढ़ आशश्‍्वय से नगर और देशनिवासियों की ओर देखकर 
कहने लगे--पिताजी ने जीवित अवस्था में जो कुच बेच डाला है या 
मोल लिया हे अथवा धरोहर रखी हे, उसके उलट देने की सामर्थ्य मुझ- 
में या भरत में नहीं है। २७-२८। अतएव में जिस काम को स्वयं कर 
सकताहू उस वनवास के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करूँगा 

यह निन्दित काम है। केकयी ने जो कुछ कहा है, वह उचित कहा है। 
पिताजी ने जो कुछ किया है सो भी उचित ही किया है। १ ६ । भरत बड़े चमा 

वान्‌ हैं, ये गुरुजनों का सम्मान करते हैं, सो भी में भली भाँति जानता हूँ। 
इन सत्यप्रातज्ञ महात्मा में सब श्रेष्ठ गुण हैं ३०। में वन से लौटकर इन 
धर्मात्मा भाई के साथ पृथिवी का पालन करूँगा। केकयी ने राजा दशरथ 
से बर माँगा, ओर मेंने उनकी आज्ञा का पालन किया हे भरत तुम 
भी राज्य का पालन करके पिताजी को असत्य से बचाओ । ३१-३२। 


सर्गं ११२ 

महातेजस्वी रामचद्ध और भरत का रोमांचकारी मिलाप देखने के 
लिए गुसरूप से आये हुए सिद्ध ओर देवपि तथा प्रत्य आये हुए महर्षि 
आर रारजाष सब लोग बड़े विस्मित इए। वे लोग दोनों भाइयों की प्रशंसा 
करके कहने लगे--धमज्ञ धर्मात्मा, रामचन्द्र और भरत जिसके पुत्र हैं 
वह पुरुष धन्य हैं| इनकी बातें सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई । १- 
उसके बाद ऋषियों ने रावण के वथ की इच्छा से एकमत होकर राज 
श्र 8 भरत से कहा--हे महायशस्ती बुद्धिमानन्‌ भरत, लुम श्रेष्ठ कुल में 
उत्पन्न इए हो । यदि चुम पिता को सुखी करना चाहते हो तो रामचन्द्र 
की बात मानो । ४-५ । हम लोग चाहते हैं कि रामचन्द्र अपने पिता 
के ऋण से उद्वार हो जायेँ केकयी का ऋण चुकाकर राजा दशरथ ने 
वगलोक प्राप्त किया हे। ६। यह कहकर गन्धव, महषि और राजर्षि लोग 
अपने-अपने स्थान को चले गये । ७। यह सुनकर रामचन्द्र को बड़ा 
हष हुआ वे प्रसन्न होकर ऋषियों की प्रशंसा करने लगे। ८। उसके बाद 
भरत ने बहुत डरकर हाथ जोड़कर रामचन्द्र से फिर कहा--हे आर्य” बड़े 
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भाई को ही राजा होना चाहिए। आप कुलधर्म का विचार करके माता 
कॉसस्या की आज्ञा मानिए । ६-१०। में अकेला इतने बड़े राज्य की 
रक्षा नहीं कर सकता, ऑर नगर तथा देशनिवासियों को प्रसन्न नहीं रख 
सकता ।१ १। जिस प्रकार खंती करनेवाले मनुष्य बादलों की प्रतीक्षा करते 
हें, उसी प्रकार योधा, मित्र, सुहद्‌ ओर सजातीय लोग आपके राज्या 
भिषक की प्रतीक्षा कर रहे हें । १२ । अतएव हे महाप्राज्ञ, आप यह 
राज्य लकर इसका पालन करने के लिए किसी को नियुक्ग कर दीजिए। 
आप थिवी भर का पालन कर सकते हैं. इस राज्य की रक्षा करना कौन 
बड़ी बात है।१३। भरत यह कहकर रामचन्द्र के पेरों पर गिर पड़े और मधुर 
वचनों से बार-बार प्रार्थना करने लगे । १४। तब हंस के समान मधुर वचन 
बोलनेवाले कमलनयन रामचन्द्र ने भरत को गोद में बेठाकर कहा-- 
हे तात, मेरे वनवास का विरोध न करके तुमने राज्य का भार सोंपने 
का जी विचार किया है, यह तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है। इससे राज्य 
पालन करने की तुम्हारी योग्यता भी प्रकट होती हे। १५-१६ । 
अतएव तुम उत्साह के साथ प्रधान मन्त्रियों, उपमन्त्रियों, आर सुहृदो से 
सलाह करके यह महान्‌ काय ( राज्य का पालन ) करो । १७। चन्द्रमा 
चाहे अपना सोन्दय त्याग दे, हिमवान्‌ चाहे हिम ( पाला ) त्याग दे 
समुद्र चाहे अपनी मर्यादा त्याग दे, किन्तु में पिता की झाज्ञापालन-रूप 
अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता । १८। हे तात. तुम्हारी माता ने 
लोभ के वश, अथवा किसी भी इच्छा से, जो कुछ किया हे, उसे तुम 
मन में न लाओो । उनके साथ माता का-सा बतोव करो। १६। 
सूये के समान तेजस्वी रामचन्द्र की यह बातें सुनकर भरत ने कहां-- 
जाप सोने से अलंकृत अपने खड़ाऊं मुझे दीजिए। आपके प्रतिनिधि 
स्वरूप खड़ाऊं सब लोकों की रक्षा कर सकते हें। २०-२ १ । तब पुरुषश्रेष्ठ 
रामचन्द्र ने दूसरे खड़ाऊं पहनकर वह खड़ाऊं भरत को दे दिया ।२२। भरत 
ने खड़ाऊ को प्रणाम करके रामचन्द्र से कहा--हे वीर रघुनन्दन, अब में 
चोदह वष तक जदा-वरकल चारणा करके फल-म॒ल खांकर आपके झाग- 
मन फी प्रतीक्षा करता हुआ नगर के बाहर निवास करूगा, ओर राज्य के 
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पालन आपके खड़ाऊ करेंगे। हे शत्रनाशन्‌ जिस दिन चोदह वष 
पूरे होंगे उसी दिन यदि आपके दशन न पाऊंगा तो अग्नि में प्रवेश 
करूँगा । २१-२५ । रामचद्ध ने प्रतिज्ञा की कि जिस दिन चोदह वर्ष 
पूरे होंगे उसी दिन में अवश्य आ जाऊँगा। उसके बाद बड़े आदर से 
भरत और शत्रध्न को गले से लगांकर कहा--हे रघुनन्दन, तुम माता 
केकयी की रक्षा करना, इन पर क्रोध न करना। इस विषय में लुमको 
मेरी और सीता की 'शपथ हे। रामचन्द्र ने यह कहकर, आँखों में आँसू 
भरकर भरत और शत्रुघ्न को बिदा किया | २६-२८। उसके बाद 
धमांत्मा भरत ने बड़े आदर से खड़ाऊं लेकर रामचन्द्र की प्रदक्षिणा 
की और जिस हाथी पर राजा दशरथ सवार होते थे उस पर खड़ाऊं रख 
दिया । २६। उसके बाद हिमालय के समान अपने धम में स्थित 
रामचन्द्र ने शुरु, मन्त्री, प्रजा तथा भरत ओर शत्रुघ्न का यथायोग्य 
सम्मान करके सबको बिदा किया । ३०। दुःख के मारे माताओं का 
गला भर गया। वे शोक के मारे रामचन्द्र से कुछ कह न सकीं। 
रामचन्द्र सव माताओं को प्रणाम करके रोते-रोते अपनी कुटी के भीतर 
चले गये। ३१। 
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उसके बाद भरत सिर पर रामचन्द्र के खड़ाऊ रखकर प्रसन्नता से शत्रध्न 
के साथ रथ पर सवार हुए । १। वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि और सब 
मन्त्री झागे-आगे चले । २। चित्रकूट पवत की प्रदक्तिणा करते हुए 
रमणीय मन्दाकिनी नदी की ओर पूव दिशा कां ओर चले। ३। भरत 
अपने सैनिकों समेत चित्रकूट की हजारों मनोहर धातुए देखते हुए पर्वत 
के किनारे-किनारे चले । ४ । चित्रकूट से कुछ दूर चलकर भरत ने महर्षि 
भरद्वाज का आश्रम देखा । ५। बुद्धिमान भरत ने भरद्वाज के आश्रम 
पर रथ से उतरकर महर्षि को प्रणाम किया । ६। महर्षि भरद्वाज ने 
प्रसन्न होकर भरत से पूछा--हे तात, रामचन्द्र से मिलकर लुम कृतक्ृत्य 
इए ? ७। बुद्धिमान्‌ भरद्वाज के यह पूछने पर धर्मात्मा भरत ने उत्तर 
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दिया--मेरे और गुरु वसिष्ठ के प्रार्थना करने पर सत्यप्रतिज्ञ रामचन्द्र 
ने प्रसन्न होकर गुरु वसिष्ठ से कहा--पिताजी ने मुझ जो चोदह वर्ष 
वन में रहने की आज्ञा दी हे, में धर्म के अनुसार उनकी ज्ञा को 
पालन करूगा । =-१०। रामचन्द्र की यह बात सुनकर बोलने में 
चतुर महर्षि वसिष्ठ ने उनसे कहा--हे महाप्राज्ञ, तुम प्रसन्न होकर अपने 
खड़ाछ दे दो, तुम्हारे खड़ाऊं राज्य का पालन करेंगे। १ १--१२ । वसिष्ठ 
के यह कहने पर रामचन्द्र ने पूवे की ओर मुँह करके यह खड़ाऊं मुझे 
दे दिये । १३। में उन महात्मा रामचन्द्र की आङ्गा मानकर, उनके 
खड़ाऊ लेकर अयोध्या को जा रहा हूँ । १४ । महात्मा भरत के यह शुभ 
वचन सुनकर महर्षि भरद्वाज ने कहा--हे पुरुषश्रेष्ठ, यह कोई आश्चयं 
को बात नहीं है। इस तरह के धर्मात्मा और धर्मज्ञ जिनके पतर हें, वे 
महाबाहु राजा दशरथ पितरों के ऋण से उद्धार हो गये। १५-१७। 
महाष भरदाज के यह कहने पर भरत ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम 
किया। १८। उसके बाद श्रीमान्‌ भरत महर्षि भरद्वाज की बार-बार 
प्रदक्षिणा करके अपने मन्त्रियों समेत अयोध्या को चले। १६। मस्त 
के सनिक रथों, गाड़ियों, घोड़ों और हाथियों पर सवार होकर चले | २०। 
भरद्वाज के आश्रम से चलकर यमुना नदी को पार किया, फिर उसके 
आग चलकर पवित्र जलवाली गंगा नदी को देखा । २१ । भरत अपनी 
सेना समेत गंगा के पार उतरकर स्मणीय श्रृगबेर नगर को गये । २२ । 
वहाँ से चलकर अयोध्या को देखा । पिता और भाई से हीन अयोध्या 
को देखकर भरत ने दुःखित 'होकर सारथि से कहा--हे सारथि, देखो, 
अयोध्या में सन्नाटा छाया हुआ हे, किसी का शब्द नहीं सुन पड़ता, 
आनन्द का लंश नहीं हे। इस समय अयोध्या पहले की तरह शोभित 
नहीं हे। २३-२५ । 
सर्ग ११४ 

महायशस्वी भरत गम्भीर शब्दवाले रथ पर सवार होकर बहुत शीघ्र 

अयोध्या को आये। १ । अयोध्या में जोकर उन्होंने देखा कि नगर में 
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बिल्ली ओर उल्लू घम रहे हैं। घरों के किवाड़ बन्द हैं। सर्वत्र अंधेरा है। 
अंधेरी रात के समान अन्धकारमय अयोध्या में भरत ने प्रवेश किया | २। 
राहु दवारा चन्द्रमा के ग्रसित होने पर चन्द्रमा की प्रिय पत्नी प्रभा- 
शालिनी रोहिणी जिस प्रकार असहाय हो जाती हैं, उस समय अयोध्या 
की भी वेसी ही दशा थी ।३। जेसे गर्मी के दिनों के थोड़ पानी 
वाली पहाड़ी नदी का पानी धूप से कुछ गरम और गन्दा हो जाता 
हे और जल के पक्षी और मछली आदि गर्मी के मारे व्याकुल हो जाते 
हें वेसी ही अयोध्या की दशा थी । ४। जिस प्रकार घी छोड़ने पर जलती 
हुई अग्नि कीं शिखा सुवणं के समान विना धुए की उठती है, आर 
उसके बाद हवि छोड़ने पर विलीन हो जाती हे; रामचन्द्र के वियोग 
वही दशा अयोध्या की थी । ५ । युद्ध में सेनिकों के कवच हूट गये 
हों वीर घायल हो गये हों, हाथी, घोड़े, रथ और ध्वज, घायल, नष्ट 
ऑर शिथिल हो गये हों, उस सेना के समान अयोध्या की दशा थी । ६। 
वायु के वेग से समुद्र में जिस प्रकार बड़े जोर से लहरें उठती हैं 
शौर वायु के शान्त होने पर धीमी पड़ जाती हैं, वही दशा उस समय 
अयोध्या को थी । ७। यज्ञ समाप्त होने पर जब याजक चल जाते हैं 
सक और खय आदि सामान हटा दिया जाता है और वेदपाठ का शब्द 
नहीं होता उस समय जिस प्रकार यज्ञ की वेदी सूनी हो जाती है, वही 
दशा अयोध्या की थी । ८। जेसे बेल के हटा देने पर गाय उसके विरह 
में ब्याकुल हो जाती है, वह हरी घास नहीं चरती आर उदास खड़ी 
रहती है, वही दशा उस समय अयोध्या की थी। । जिस हार से 
पद्मराग आदि श्रेष्ठ मणि निकाल लिये गये हों, उसके समान अयोध्या की 
शोभा नष्ट हो गई थी । १० । पुण्य-नष्ट हो जाने पर जिस प्रकार तारा 
अपने स्थान से हट जाती हे, अथवा आकाश से गिरकर प्रकाशहीन हो 
जाती है. उसी प्रकार उस समय अयोध्या शोभित नहीं होती थी । ११ । 
जैसे वसन्त ऋतु में फूली हुई लता; जिस पर भैवरे शु जार रहे हों 
वह वन में आग लग जाने के कारण मुरझा गइ हो, उसी प्रकार अयोध्या 
की शोभा नष्ट न हो गई थी। १९ । बड़ी सड़कों पर मनुष्य नहीं देख 
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पड़ते थे, बाज़ारें बन्द थीं, अतएव जिस प्रकार चन्द्रमा और नच्तन्रों 
समेत आकशमंडल बादलों से घिर जाने पर शोभाहीन हो जाता ह 
उसी प्रकार उस समय अयोध्या की शोभा जाती रही । १३। जिस 
शराब की दूकान पर शराब पीनेवाले न हों, भांडू न दी गई हो, हूटे-फूटे 
बरतन पड़े हों, उसी के समान उस समयअयोध्या सूनी हो गई थी । १ ४। 
जिस पोसाला में पानी न हो, उसकी दीवारें गिर पड़ी हों, उसके आस- 
पास टूट फूट बर्तन पड़े हों, वही दशा उस समय अयोध्या की थी । १५। 
किसी वीर पुरुष ने बाण से काटकर जिसे प्रथिवी पर गिरा दिया 
हो, धबुष को उस ज्या के समान उस समय अयोध्या की दशा थी । १६। 
जिस घोड़ी पर वीर पुरुष सवार हो, और वह युद्ध में शन्नु के द्वारा 
मारकर गिरा दी गई हो, वही दशा उस समय आयोध्या की थी। १७। 
अयोध्या की वह दशा देखकर रथ पर बेठे हुए श्रीमान्‌ भरत ने 
सारथि से कहा--हे सुमन्त्र, अयोध्या में गाने-बजाने का जो शब्द पहले 
सुन पड़ता थां, वह इस समय क्यों नहीं सुन पड़ता। १८-१६ । वारुणी 
की गन्ध, मालाओं की सुगन्ध, चन्दन और अगुरु की सुगन्ध 
पहले की तरह इस समय चारों और नहीं फेल रही हे। २०। घोड़े 
नहीं हिनहिनाते, हाथी नहीं चिग्धारते, रथों और गाड़ियों के भी 
चलने का शब्द नहीं होता। २१। जान पड़ता हे कि रामचन्द्रका वनवास 
होने के कारण जवान मनुष्य शोक के मारे चन्दन आदि सुगन्ध नहीं 
लगाते, और बहुमूल्य वस्न नहीं पहनते । सुन्दर मालाएँ पहन कर लोग 
के कारण नगर में उत्सव नही होते । मेरे भाई के चले जाने से अयोध्या 
की शोभा नष्ट हो गई है। २४ । यह अयोध्या शुक्ल पक्ष को उस 
रात के समान शोभित नहीं होती, जिस रात में बहुत पानी बरसा हो। 
महोत्सव के समान मेरे भाई रामचन्द्र कब आवेगे, और जिस प्रकार 
गर्मी के दिनों में बादल उठकर सब प्राणियों को प्रसन्न करते हैं, उसी 
प्रकार वे अयोध्या के निवासियों को कब प्रसन्न करेंगे। इस समय गर्व 
से चलनेवाले मनुष्यों से, ओर सुन्दर व्र पहने इए जवान मनुष्यों से,. 
बड़ी सड़कें शोभित नहीं हैं। २५-२७। इस प्रकार सुमन्त्र से कहते 
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हुए भरत अयोध्या में जाकर पिता के घर को गये।उस समय वह 
घर सिंह से हीन गुहा के समान मालूम हुआ । २८। जिस प्रकार 
देवासुर-संग्राम में राहु दारा सूर्य के ग्रसित होने पर देवता पीड़ित हुए थे, 
उसी प्रकार दशरथ के वियोग में अन्तःपुर को शोभाहीन देखकर 
भरत दुःखित होकर रोने लगे । २६ । 
सगे ११५ 

हृद्संकल्प भरत ने माताओं को अयोध्या में ठहराकर बड़े दुःख 
के साथ वसिष्ठ आदि गुरुजनों से कहा--अब में नन्दिग्राम को जाऊँगा, 
इसी लिए आप लोगों को बुलाया है। चौदह वर्ष तक वहीं रहकर राज्य 
के लिए महायस्शवी राजा रामचन्द्र की प्रतीक्षा करू गा । रामचन्द्र के 
वियोग का दुःख वहीं सहन करूंगा। १-३। महांत्मा भरत के यह 
शुभ वचन सुनकर पुरोहित वसिष्ठ और सव मन्त्रियों ने कहा--भरत, 
तुमने भाई के प्रेम से जो यह कहा है वह अत्यन्त प्रशंसनीय हे आर 
तुम्हारे अनुरूप है । ४--५। ठम भाइयों से प्रेम करते हो आर सुमार्ग 
पर चलते हो। कौन मनुष्य तुम्हारी बात का अनुमोदन न करेगा । ६। 
भरत ने अपनी इच्छा के अनुकूल मन्त्रियों को यह प्रिय बात सुनकर 
सुमन्त्र को रथ जोतने की आज्ञा दी । ७ । फिर वे प्रसन्नता के सब माताओं 
को प्रणाम करके शत्रुष्न के साथ रथ पर बैठकर पुरोहित और मन्स्रियों 
के साथ नन्दिधाम को चले। ८-६ । गुरु वसिष्ठ और अन्य श्रे ब्राह्मण 
भरत के आंगे-आगे अयोध्या से पूर्व की ओर नन्दिग्राम के माग से 
चले । १०। यद्यपि भरत ने किसी को चलने की आज्ञा नहीं दी थी, 
तो भी उनके चलने पर हाथी, घोड़े ओर रथों से परिपूर्ण सेना तथा 
नगरनिवासी भी उनके पीछे चले। ११। इस प्रकार धमात्मा भरत रथ 
पर बैठकर, रामचन्द्र के खड़ाऊँ सिर पर रखकर, नन्दिग्राम को गये। १२। 
वहाँ पहुँचकर रथ से उतरकर उन्होंने वसिष्ठ आदि गुरुजनों से कहा-- 
मेरे भाई रामचन्द्र ने यह राज्य मुझे सांपा हे ओर उनके ये सुवर्ण 
भूषित खड़ाउँ राज्य की रक्षा करेंगे।१ २-१ ४। उसके वाद दुःख से पीड़ित 
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भरत ने रामचन्द्र के खड़ाऊँ सिर पर रखकर प्रजा से कहा--चुप्र लोग 
रामचन्द्र फे चरणस्वरूप इन पादुकाओं पर छत्र लगायो । इन्हीं के 
दारा राज्य में धर्म स्थापित रहेगा। १५-१६ । भाई रामचन्द्र ने राज्य 
का भार सोपा है। अतएव जब तक वे लोटकर अयोध्या को नहीं 
आवेगे, तब तक में इस राज्य का पालन करूंगा । १७। उनके आने पर 
अपने हाथ से ये खड़ाऊं उनके पेर में पहनाकर उनका दर्शन करूंगा, 
फिर उनका राज्य उनको सौंपकर में उनकी सेवा करूंगा। १८-१६ । 
उस समय यह राज्य, अयोध्या नगरी और ये खड़ाऊं उनको सौंपकर 
में निष्पाप हो जाऊंगा । २० । उसके बाद बसकल और जटाएँ धारण 
करके सुनि का वेश बनाकर धैर्यवान भरत अपनी सेना समेत नर्दिग्राम 
में रहने लगे । वे अपने हाथ से रामचन्द्र के पाइुकाओं पर चँबर 
र छत्र धारण करते थे ओर राज्यमम्बन्धी सब काम पादुकाओं 
से निवेदन कर देते थे । २२ । इस प्रकार श्रीमान्‌ भरत रामचन्द्र के 
पाइकाओं का अभिषेक करके और उनके अधीन रहकर राज्य का 
पालन करने लगे। २३ । राज्य का जो कुछ काम होता था, अथवा जो 
कुछ बहुमूल्य भेंट आती थी, वह सब पहले रामचन्द्र के पाढुकाओं 
को निवेदन करके, फिर उसका यथोचित प्रबन्ध करते थे २४ । 
सगे ११६ 

उधर भरत के लोट आने पर तपोवन में निवास करते हुए रामचन्द्र 
ने तपस्वियां को बहुत घबराये और डरे हुए देखा। १ । चित्रकूट के 
तपस्वी उस आश्रम पर रामचन्द्र के आश्रय में रहकर पहले बड़े प्रसन्न 
रहते थे, किन्तु उस समय बहुत उदास देख पड़े । २ । शंकित होकर 
आँखों ओर भोंहों से संकेत करके रामचन्द्र की ओर देखकर आपस में 
धीरे-धीरे कुछ बातें करते थे । ३ । तपस्वियों का यह हाल देखकर 
रामचन्द्र ने अपने विषय में उन्हें शंकित जानकर कुलपति ( प्रधान, बूढ़े ) 
ऋषि से हाथ जोड़कर कहा--भगवन्‌, क्या मेरा व्यवहार अब पहले 
के समान नहीं हे, कोई विकार देख पड़ता हे, जिसे देखकर इन 


अयोध्याकाणड ४२५ 


तपस्वियों के मन में मेरे प्रति कोई विकार उत्पन्न हुआ है ? ४-५ । 
अथवा तपस्वियों ने मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का कोई अनुचित आचरण 
देखा हैं ६ । अथवा मेरी सेवा में लगी रहनेवाली मीता को इन 
लोगों के साथ जेसा आचरण करना चाहिए. क्या उन्होंने भूल से वेसा 
नहीं किया हे ? ७ रामचन्द्र की यह बात सुनकर बुढ़ापे से कापते हृए 
वृद्ध तपस्वी कुलपति ने प्राणियों पर दया करनेवाले रामचन्द्र को उत्तर 
[दया--हे तात, पवित्र स्वभाववाली आर सबका कल्याण चाहनेवाली 
जनकनान्दनी सीता तो किसी का अपकार नहीं करतीं. फिर वे 
तपस्वियों के साथ अनुचित व्यवहार क्यों करेंगी । ८-६ । तुम्हारे 
विषय में ये तपस्वी जो आपस में बातें कर रहे हें, उसका कारण यह 
है कि तुम्हारे कारण तपस्तियों को राक्षां का भय है । १० । रावण 
का छोटा भाई खर नाम का कर, निडर नरमांपाहारी राक्षस जन 
स्थान में रहनेवाले तपस्वियों को पीड़ित करता है और तुम्हारा भी 
तिरस्कार करता हे। ११-१२।हे तात, जब से तुम इस आश्रम में झाये 
हो तभी से राक्षस तपस्वियों को सताते हें। १३। वे भयंकर क्र और 
भीषण रूप धारण करके तपस्वियों को डराया करते हें। १४। नीच 
राक्षम तपस्वियों के आश्रम पर अपवित्र वस्तुएं फेकते हैं और उनको 
मार भी डालते हैं। १ ५। आश्रम के आसपास ळिपकर घूमा करते हें. सोते 
हुए और असावधान तपस्तियों को मार डालते हैं । १६ । हवन ने समय 
ख क आदि होम की सामग्री फ क देते हैं, अग्नि बुझा देते हें और कलम 
तोड़ डालते हैं। १७। दुरात्मा राक्षसों के उपद्रव से पीड़ित होकर आज 
ये सब तपस्वी इस आंश्रम को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चलने 
को मुभमे कह रहे हैं। १८। हे रामचन्द्र, यदि हम लोग इम आश्रम 
को छोड़कर कहीं चले न जायंग तो दुष्ट रास सब तपस्त्रियों को मार 
डालेंगे, अतएव हम लोग इस आश्रम को छोड़ देना चाहते हें । १६। 
इस आश्रम के समीप एक रमणीय तपोवन हे, वहाँ फल-मुल भी 
बहुत हैं। हम लोग वहीं जाकर निवास करेंगे। २०।हे तात. यदि 
तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी हम लोगां के साथ चलो. क्योंकि खर नाम 
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का राक्षस तुम्हारा भी अनिष्ट करेगा । २१। हे रघुनन्दन, यद्यपि तुम 
हमेशा सावधान रहते हो, ऑर राक्षसों को मारने के लिए समर्थ भी 
हो तो भी स्री के साथ इस आश्रम पर रहना कष्टदायक हे। २२। राज 
कुमार रामचन्द्र उस आश्रम को त्याग देने के लिए उत्सुक तपस्तियों 
को उनकी बातो का उत्तर देकर किसी तरह भी रोक न सके।२३। 
उसके बाद वे लोग रामचन्द्र को आ्राशीवांद देकर आर समभा-बुझाकर 
वह आश्रम छोड़कर दूसरे स्थान को चल गये।२४। रामचन्द्र कुछ दूर तक 
ऋषियों के साथ गये, और कुलपति तथा अन्य सब ऋषियों को प्रणाम 
करके अपने आश्रम को लोट आये। तपस्वियों ने कतेब्य का उपदेश 
देकर उनको बिदा किया। २५। तपस्वियो के चले जाने पर रघुनन्दन 
रामचन्द्र थोड़ी देर के लिए भी आश्रम छोड़कर कहीं नहीं जाते थे 
तपस्वियों के आचरण करनेवाल रामचन्द्र के प्रेम से कुछ तपस्वी उस 
स्थान पर रह गये थे। २६ । 
सर्ग ११७ 
तपस्वियों के चले जाने पर रामचन्द्र को बड़ी चिन्ता हुई। कुछ 
आर भी ऐसे कारण हुए, जिनसे रामचन्द्र ने वहाँ रहना पसन्द न 
किया । १ । उन्होंने सोचा कि मेरी माताएँ, भरत ओर नगरनिवासी 
इस स्थान पर आये थे, यहाँ उनकी बातें हमेशा याद आवेंगी और दुःख 
हुआ करेगा। २। इसके सिवा महात्मा भरत की सेना यहाँ ठहरी थी 
हाथी ओर घोड़ों की लीद से यह स्थान अपवित्र हो गया हे, अतएव 
मुझे भो दूसरे स्थांन पर चला जाना उचित हे। लक्ष्मण और सीता की 
अनुमति लेकर, उनके साथ महायशस्वी रामचन्द्र महष अत्रि के आश्रम 
को गये । उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया, आर महि ने पुत्र के समान 
उनका प्यार किया। ३-५। भगवान्‌ अत्रि ने अपने हाथ से उनका 
अतिथि-सस्कार करके लच्मण ओर सीता को आश्वासन दिया । ६। 
सब प्राणियों का हित चौहनेवाल धमज्न आ ने अपनी सहधर्मिणी 
तापसी महाभागा अनसूया से सीता का परिचय देकर कहा--तुम 
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जनकनन्दिनी सीता का यथोचित सत्कार करो। ७-८ । उसके बाद महर्षि 
ने रामचन्द्र को तपस्विनी धमचारिणी अनसूया का परिचय दिया- 
दस वष पानी न बरसने के कारण सारा संसार भस्म हो रहा था, उस समय 
अनसूया ने कठोर नियमों का पालन करके घोर तपस्या की थी, आर 
अपनी तपस्या के प्रभाव से फल-मल उपत्न्न किया था। इन्हीं की तपस्या के 
प्रभाव से यहाँ भागीरथी गंगां की धारा बही हे। इनकी दस हज़ार वष घोर 
तपस्या के प्रभाव से ऋषियों की तपस्या के विघ्न दूर हो गये हें। हे निष्पाप, 
इन्हीं अनसूया ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दस रात की एक 
रात कर दी थी। ये अनसूया माता के समान तुम्हारी प्रजनीय हैं ।६-१२। 
इनमें क्रोध नहीं है । ये वृद्धा यशस्विनी अनसूया सब प्राणियों के 
प्रणाम करने योग्य हें। जनकनन्दिनी सीता इनके पास जायेँ। १३। 
इस प्रकार महषि अत्रि के कहने पर उनकी आज्ञा मानकर रघुनन्दन 
रामचन्द्र ने धमं जाननेवाली सीता से कहा--हे राजपुत्री, महषि ने 
जो कहा हे वह तुमने सना है न, तुम अपने कल्याण के लिए 
तपस्विनी अनसूया के पास शीघ्र जाओ । १४-१५। ये बड़ी तपस्विनी 
हें, अपने कमो के प्रभाव से संसार में अनसूया ( निन्दारहित ) नाम 
से प्रसिद्ध हें तुम शीघ्र इनके पास जाओ । १६। रामचन्द्र की यह 
बात सुनकर यशस्विनी सीता धर्म जाननेवाली अनसूया के पास 
गईं । १७ । बुढ़ापे के कारण अनसुया के सब अंग शिथिल हो गये 
थे, शरीर में कुरियां पड़ गई थीं, बाल सफेद हो गये थे। जेसे इवा 
लगने से केला का पेड़ हिलता हे वेसे ही अनसूया का शरीर बुढ़ापे 
के कारण काँप रहा था। १८। सीता ने जाकर पतिव्रता अनसूया को 
प्रणाम किया और अपना नॉम बतलाया । १६ । सीता ने तपस्विनी 
अनसूया को प्रणाम करके, हाथ जोड़कर उनसे कुशल प्रश्‍न किया | २० | 
धर्मचारिणी सीता को देखकर उनको प्रसन्न करती हुई अनसूया ने 
कहा--यह बड़ी प्रसन्नता की बात हे कि तुम घर्म का पालन करती 
हो । २१ । तुम अहंकार छोड़कर ऑर कुटुम्ब के सब लोगों को 
त्यागकर अपने पति के साथ वन को आई हो, यह भी बड़े भाग्य की 
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वात हे । २२।बन में हो चाहे नगर में, अच्छी हालत में हो चाहे 
बुरी हालत में, जो श्री अपने पति का प्रिय करती हे उसी को श्रेष्ठ 
लोक प्राप्त होते हैं। २३। पति चाहे कुशील हो, चाहे स्वेच्छाचारी हो 
अथवा धनहीन हो, किन्तु अच्छे स्वभाववाली ख्रियों का पति ही परम 
देवता है। २४ । हे वेदेही, मेरी समभ में पति से बढ़कर ख्लियों का 
हित करनेवाला दूसरा कोई नहीं हे। पति इस लोक में और परलोक 
में भी हित करता हे। पति की सेवारूप तपस्या का फल कभी नष्ट नहीं 
होता। २५ । काम के वशीभूत असती ख्रियाँ जो केवल अपने भरण 
पोषण के लिए पति को भता ( भरण-पोषण करनेवाला ) मानती हैं 
वे इन गुण-दोषों को नहीं जानतीं। २६ । इस प्रकार की ख्रियाँ निन्दनीय. 
हें। वं यश आर धम से भ्र होती हें । २७। संसार के अच्छे-बुरे धम 
जाननेवाली तुम्हारे समान जो खियाँ पति का अनुगमन करती हैं उन 
पुण्यवती स्रियों को स्वगलोक प्राप्त होता है। २८। अतएव तुम पतित्रता 
स्त्रियों के नियमों का पालन करती हुई हमेशा अपने पति कां अनुगमन 


करो। पति की सेवा को अपना श्रेष्ठ धम समभो। इससे तुम धर्म ओर 
यश प्राप्त करोगी। २६। 
सग ११८ 

अनसूया के यह कहने पर निन्दारहित सीता ने उनकी बातों की 
प्रशंसा की झर फिर वे धीरे-धीरे उनसे कहने लगीं--आपने जो मुझ 
पति ही स्त्रियों का देवता हे, उपदेश दिया है, यह आपके लिए कोई 
आश्चय की बात नहीं हे। में भी यह बात जानती हूँ। १-२। यदि 
रामचन्द्र चरित्रहीन होते. दरिद्र होते, तो भी दुविधा छोड़कर में 
इनकी सेवा करती । ३। किन्तु ये तो प्रशंसनीय हैं, गुणों से युक्त हैं 
दयालु, जितेन्द्रिय और धर्मात्मा हैं, मुझसे हट प्रेम रखते हें, माता 
आर पिता के समान मुझे प्रिय हें । ४। महाबली रामचन्द्र कोसल्या के 
साथ जैसा बताव करते हें, वेसा ही दूमरी माताओं के साथ भी करते 
हैं ।$। यहाँ तक कि राजा दशरथ ने एक बार भी जिस स्त्री की ओर देखा 
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है, उसे भी धर्मज्ञ वीर रामचन्द्र माता के समान मानते हें । ६ । निन 
वन को चलते समय मेरी सास ने भी ऐसा ही उपदेश मुझे दिया था। 
उनकी बातें मुझे अच्छी तरह याद हैं । ७ । मेरे विवाह के समय अग्नि के 
सामने मेरो माता ने मुझे जो उपदेश दिया है वह भी मुझे स्मरण 
हे। =। हे धर्मचारिणी, पति की सेवा के सिवा दूसरी कोई तपस्या नहीं 
हे, इस आपके उपदेश से मेरी माता और सास का उपदेश मेरे हृदय में 
जाग उठा है। 8। सावित्री पति की सेवा करके स्वर्गलोक को गई है 
आप भी पति की सेवा के प्रभाव से स्वर्गलोक को जायूँगी । १ ० । संसार 
की सब स्त्रियों में श्रेष्ठ, स्वर्ग की देवी रोहिणी एक मुहूर्त भी चन्द्रमा के 
विना नहीं देख पड़तीं। ११ । इस प्रकार की पतित्रता श्रेष्ठ खियाँ अपने 
पति की सेवा के प्रभाव से स्वगंलोक में निवास करतीं हें । १ २ । सीता 
की यह बातें सुनकर अनसूया बड़ी प्रसन्न हुई । उन्होंने सीता का माथा 
स्‌ धकर, प्रसन्न करके, फिर उनसे कहा--हे जनकनन्दिनी, मैंने अनेक 
प्रकार के नियमों का पालन करके जो कठोर तपस्या की है, उसी तपो- 
बले से आज तुमको वरदान दूँगी। १३-१४। हे वेदेही, में त॒म्हारी 
युक्ति संगत मनोहर बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुई हूँ । अतएव बतलाओ 
तुम्हारा क्या प्रिय करूँ। १५ | अनसूया की यह वात सुनकर सीता को 
आश्चर्य हुआ, उन्होंने मुस्कराकर कहा--आपकी कृपा से मेरे सब 
अभिलाष पूर्ण हें। १६ । धर्म जानने वाली अनसूयां ने प्रसन्न होकर 
सीता से फिर कहा--सीता, तुमको देखकर मुके बड़ा हष हुआ है। में 
तुमको उचित वरदान देकर अपना हषं अवश्य सफल करूंगी । १७। 
हे वेदेही, यह दिव्य माला, उत्तम वस्र और आभूषण, अंगराग ( महावर 
आदि ) और महामूल्य लेपन ( चन्दन आदि ) में प्रसन्नता से तुमको 
देती हूँ, इनसे तुम अपने सब अंग शोभित करो । ये सब वस्तुएं कभी 
मेली नहीं होंगी, हमेशा इसी प्रकार की बनी रहेंगी । १८-१ - । जिस 
प्रकार लक्ष्मी विष्णु को शांमित करती हैं, उसी प्रकार लुम यह अंगराग 
अर लेपन लगाकर अपने पति की शोभा बढ़ाओ । २० । प्रसन्नता से 
तपस्विनी अनसूया का दिया हुआ यंगराग, वस्र, आभूषण और माला 
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लेकर यशस्तिनी सीता हाथ जोड़कर उनके पास बैठ गई | २१-२२ । 
तब दृटृत्रता अनसूया ने सीता के मु ह से प्रिय बातें सुनने के लिए उनसे 
पूछा--सौता, मेंने मुना हे, यशस्ती रामचन्द्र ने स्वयंवर में तुमको प्राप्त 
किया है । २३ । में वह बृत्तान्त विस्तार के साथ सुनना चाहती हूँ 
अतएव तुम अपने विवाह का पूरा वृत्तान्त मुझसे कहो। २४-२५ । 

धमचारिणी अनसूया की यह बात सुनकर अच्छा सुनि ए' पह कह: 
कर सीता अपने स्वयंबर का हाल कहने लगीं--धर्म के जानकार 
महावली जनक मिथिला देश के राजा हैं। वे त्रिय धर्म के अनुसार 
प्रथिवी का शासन करते हें। २६-२७ । उन्होंने एक बार यज्ञ करके हल 
से प्रथियी को जोता था, उसी समय प्रथिवी फोड़कर राजा जनक की 
कन्यास्वरूप में निकली हुँ। २८ । जब राजा जनक खेत की मिट्टी 
अपने हाथ से बराबर करने लगे, तब मुझे देखकर बड़े चकित हुए । 
मेरे शरीर भर में धूलि लगी हुई थी। २६। उनके कोई सन्तान नहीं 
थी, इसलिए बड़े स्नेह से यह मेरी कन्या हे' यह कहकर मुझे गोद 
में उठा लिया। ३०। उसी समय मनुष्य की बोली के समान आकाश- 
वाणी हुई-- राजन्‌ यह कन्या तुम्हारे खेत में उत्पन्न हुई है, अतएव 
धर्म के अनुसार तुम्हारी पुत्री है” । ३१। यह आकाशवाणी सुनकर 
धर्मात्मा पिता राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए। मुझे पाकर Sl जनक को 
बड़ा एश्वय पाने के समान सन्नता हुई । ३२ । उन्होंने अभीष्ट पदाथ 
के समान मुझ पुण्य कर्म करनेवाली बड़ी रानी को दे दिया। रानां ने 
अपनी लड़की के समान बड़ प्रेम से मेरा लालन-पालन किया । ३३। 
उसके बाद जग में विवाह के योग्य हुई तब मुझे देखकर, धन का नाश 
होने पर निर्धन मनुष्य के समान मेरे पिता को चिन्ता हुई। ३४। 
क्योंकि कन्या का पिता चाहे इन्द्र के समान भी हो, किन्तु वर पच्च के लोग 
उसका तिरस्कार करते हैं। राजा जनक उस तिरस्कार की प्राप्ति में विलम्ब 
न देखकर चिन्ता के समुद्र में डूब गये, ओर जिस प्रकार नाव के विना 
मनुष्य नदी के पार नहीं उतर सकता उसी प्रकार वे चिन्तारूप समुद्र से पार 
न हो सके । ३५-३६ । मुझे अयोनिजा जानकर बहुत सोचने पर भी 
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उनको मेरे अनुरूप वर न मिल सका । ३७। उसके बाद उन्होंने सोचा 
कि धमं के अनुसार इस कन्या का स्वयंवर करूगा। ३८ । महात्मा 
वरुण ने, राजा जनक के पूवज देवराज को, देवताओं की प्राथना से 
दक्ष के यज्ञ में शिव की कृपा से प्राप श्रेष्ठ धनुष और अक्षय तणीर 
दिया था। ३६ । वह धनुष इतना भारी था कि उसे कोइ मनुष्य बहुत 
उपाय करने पर भी हिला नहां सकता था, और राजा लोग स्वप्न में भी 
उसे चढ़ा नहीं सकते थे। ४०।वह धनुष मेरे पिता सत्यवादी राजा 
जनक को प्राप्त हुआ | फिर उन्होंने राजाओं को निमन्त्रण देकर बुलाया 
अर उनसे कहा-आप लोगों में से जो कोई इस धनुष को उठाकर इसकी 
ज्या चढ़ा देगा उसी के साथ मेरी कन्या का विवाह होगा, इसमें कोई 
न्देह नहीं है। ४१-४२। राजाओं ने पर्वत के समान भारी उस धनुष 
को देखकर उसके उठाने का उद्योग किया, किन्तु उसे कोई उठा न सका 
अर उसको प्रणाम करके सब राजा अपने-अपने देश को चले गये। ४३। 
उसके बहुत दिनों वाद विश्वामित्र के साथ महातेजस्वी रामचन्द्र मेरे 
पिता का यज्ञ देखने के लिए गये । ४४। पिताजी ने सत्पपराक्रमी 
रामचन्द्र, लक्ष्मण और धर्मात्मा विश्वामित्र कां यथोचित सम्मान 
किया । ४५ । महर्षि विश्वामित्र ने पिताजी से कहा कि ये रामचन्द्र 
और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं, आपका धनुष देखना चाहते 
हें । ४६। आप इन राजकुमारों को अपना धनुष दिखा दीजिए। 
महर्षि विश्वामित्र की यह बात सुनकर मेरे पिता ने वह धनुष मंगा 
दिया | ४७। महाबली रामचन्द्र ने दमभर में उस धनुष को उठाकर 
उसकी ज्या चढ़ा दी । ४८। बड़े वेग से खींचते ही उस भारी धनष के दो 
टुकड़े हो गये । उसके टूटने पर वज्र गिरने का सा भयंकर शब्द हुआ। ० ६। 
तब सत्यप्रतिज्ञ मरे पिता ने जल का पात्र लेकर रामचन्द्र को कन्यादान 
करने का निश्चय किया। ५०। किन्तु रामचन्द्र ने अपने पिता राजा दशरथ 
की आज्ञा के विना विवाह करना स्वीकर नहीं किया। ५१ । तब पिताजी 
ने मेरे ससुर वृद्ध राजा दशरथ को बुलवाया और उनकी आज्ञा से रामचन्द्र 
के साथ मेरा विवाह किया । ५२। उसके बाद मेरी छोटी बहन उर्मिला का 
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विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया । ५३ । इस प्रकार स्वयंत्र में रामचन्द्र . 
के साथ मेरा विवाह हुआ; उस समय से में धर्म के अनुसार महा- 
पराक्रमी पति रामचन्द्र पर अनुरक्क रहती हुँ।५४ । 
सगे ११६ 

सीता के मुँ ह से उनके स्वयंवर की कथा सुनकर धर्म जाननेवाली 
अनसूया ने उनका माथा सुँघकर, दोनों हाथ फेलाकर, उनको छाती 
से लगा लिया और उनसे कहा--हे मधुरभाषिणी, तुमने अपने स्वयंवर 
कर वृत्तान्त मधुर शब्दों में वणेन किया, उसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई। अब सूर्यं अस्त हो गये हें ऑर रात आ गई है। १-३। दिन में 
खाने के लिए इधर-उधर गये हुए पक्षी अब सन्ध्या के समय सोने के लिए 
अपने-अपने धोंसलों में आ गये हैं । यह उनका शब्द सुन पड़ता है। ४। 
यह देखो, मुनिगण स्नान करके, भीगे हुए वस्कल और जल का 
कलस हाथ में लिये इए, आश्रम को लोट रहे हें। ५। ऋषियों ने 
विधिए्ूवंक होम किया हे, वायु के द्वारा उड़ाया हुआ उसका घुझँ कबूतर 
के समान लाल रंग का आकाश में देख पड़ता है। ६। जिन बृत्तों 
में पत्ते कम हैं, बे भी दूर होने के कारण चारों ओर से घने देख पड़ते 
हें। ७। रात में चलनेवाले जीव इधर-उधर घूमने लगे! तपोवन में 
रहनेवांले मृग पवित्र वेदियों पर सो रहे हें। ८। हे सीते, नचात्रों से 
अलंकृत होकर रात आ गई हे। चन्द्रमा भी अपना प्रकाश फेलाकर 
आकाश में उदय हो गये हैं । ६ । अतएव में आज्ञा देती हूँ, अब तुम 
रोमचन्द्र के पास जाओ । तुम्हारी मधुर बातें सुनकर मुभे बड़ी प्रसन्नता 
हुईं हे। १ ० । बेटी, लुम मेरे सामने ये सब अलंकार पहन लो, इन दिव्य 
अलंकारों से शोभित होकर मुझे प्रमन्न करो। १ १।देवकन्या के समान 
सुन्दरी सीता ने सब अलंकार पहनकर अनसूया को प्रणाम करके 
रामचन्द्र के पास चली गईं । १२ । सीता को अलंकार पहने हुए देख- 
कर तपस्विनी अनसूया के प्रीलिदान से रामचन्द्र कोबड़ा हषे हुआ । १ ३। 
उसके बाद सीता ने रामचन्द्र से तपस्विनी अनसूया के वस्र, आभूषण 
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आर माला आदि देने का सब हाल बतलाया। १४। अनसूया का प्रसन्न 
होकर व्र आदि. देना मनुष्यों के लिए दुर्लभ है | सीता का यह 
सत्कार देखकर रामचन्द्र और महारथी लक्ष्मण को बड़ा हषं हुआ। १५। 
तपस्वियों से सम्मानित होकर, चन्द्रमुखी सीता को अलंकृत देखकर, 
रामचन्द्र ने बड़े हषे से उस रात को वहीं निवास किया। १६ । दूसरे 
दिन प्रातःकाल दोनों भाइयों ने स्नान करके वनवासी ऋषियों 
के पास जाकर बिदा माँगी; उस समय तपस्वी लोग हवन कर चुके 
थे। १७। धर्मचारी तपस्वियों ने रामचन्द्र ओर लक्ष्मण से कहा कि 
इस वन में राक्षस बड़ा उपद्रव करते हैं। १८। हे रघुनन्दन, मनुष्यों का 
मांस खानेवाले रास और रुधिर पीनेवाले हिंसक जीव इस बन में 
बहुत हैं । १६।वे अपवित्र और असावधान धर्मचारी तपस्वियों को 
ख लेते हैं, अतएव आप उनको यहाँ से भगा दीजिए। २० । महर्षि 
लोग इस मार्ग से बन से फल ले आते हैं, आप भी इसी मार्ग से दुर्गम 
वन को जाइए । २१ । तपस्वियों ने हाथ जोड़कर रामचन्द्र से यह 
कहा । उसके बाद लक्ष्मण और सीता के साथ शत्रुनाशन रामचन्द्र ने, 
जिस प्रकार बादलों में सूर्य प्रविष्ट होते हैं, उसी प्रकार बन में प्रवेश 
किया । २२। 
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मनस्वी दुधप रामचन्द्र ने दण्डक वन में जाकर तपस्वियों के आाश्रम 
खे। १ । कुश, वरकल-वस्र ओर वेदाध्ययन से वे आश्रम उसी प्रकार 
शोभित थे, जेसे आकाश में सूयं का मण्डल शोमित होता हे। २ । वहाँ 
सब प्राणियों को आश्रय मिलता था, आश्रमों के सामने की भूमि हमेशा 
साफ रहती थी, ओर पशु-पक्षी बहुत रहते थे । ३। आश्रमों के समीप 
अप्सराए नाचतो थीं। बड़े-बड़े अग्निकु ड थे। यज्ञ के बरतन, अजिन 
कुश, होम की लकड़ी, पानी से भरे हुए कलस और फल-मूल रक्खे 
थे। उनके चारों और स्वादि फलवाले पवित्र बड़े-बड़े वृक्ष थे। ४-५ । 
वहाँ हमेशा बलि, होम और वेदपाठ होता था। अनेक प्रकार के फूलों 
से वह स्थान शोभित था। अनेक प्रकार के कमलों से शोमित तालाब 
थे। ६ । उन गआआश्रमों में फल-मल खानेवाले, वर्कल और काला मृग 
चम॑ पहननेवालं सूय आर अग्नि के समान तेजस्वी, प्राचीन मुनि 
निवास करते थे । ७ । नियमित भोजन करनेवाले पवित्र ऋषियों से 
शोभित, और हमेशा वेदपाठ के शब्द से प्रतिध्वनित, वें आश्रम ब्रह्म- 
लोक को समता करते थे । ८। महातेजस्वी श्रीमान्‌ रामचन्द्र ब्रह्मवेत्ता 
तपस्वि के आश्रम देखकर अपने विशाल धनुष को ज्या उतारकर 
वहाँ गये । & । दिव्य ज्ञानी महषियों ने रामचन्द्र और यशस्विनी 
सीता को आते इए देखा, ओर बड़े हष से उनका स्वागत करने के 
लिए उनके समीप गये। १० । ऋषियों ने उदय हुए चन्द्रमा के समान 
धर्मात्मा रामचन्द्र, लचष्मण और यशस्विनी सीता को आशीर्वाद देकर 
सम्मानित {कया । वनवासी तपस्वी, राम-लच्मण ओर सीता का 
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रूपलावण्य, सुकुमारता और सुन्दर वेश देखकर बड़े विस्मित हुए। व 
एकटक उनकी ओर देखने लगे । ११-१४। सब प्राणियों का हित चाहने- 
वाले धर्मात्मा, अग्नितुल्य ऋषियों ने अतिथि रामचन्द्र को पणंशाला 
में ले जाकर विधिपूर्वक सत्कार करके जल आदि दिया । १४-१६ | 
फूल, फल और मूल देकर, ठहरने का स्थान बतलाकर, ऋषियों ने हाथ 
जोड़कर उनसे कहा--हे रघुनन्दन, राजा इन्द्र का चत॒थाश हे, वह इस 
लोक में प्रजा की रक्षा करता हे। दण्ड धारण करनेवाला राजा सबका 
पूज्य मान्य और श्रेष्ठ है । वही सब मनुष्यों का आश्रय हे। धर्म का 
पालक और महायशस्वी राजा सब मनुष्यों से नमस्कृत होकर श्रेष्ठ 
भोगों का भोग करता हे । १७-१8 । हे रघुनन्दन, हम लोग आपके 
राज्य में रहते हें. अतएव आपको हम लोगों की रक्षा करनी चाहिए। 
आप नगर में रहें, या वन में, हम लोगों के राजा आप ही हैं । २० । 
हम लोगों ने इन्द्रियों को काबू में कर लिया है, क्रोध को जीतकर दंड 
को त्याग दिया है। तपस्या के सिवा हम लोगों के और कोई धन नहीं 
हे, अतएव बालक के समान हम लोगों की रक्षा करना आपका 
कर्तव्य है। २१ । यह कहकर तपस्वियों ने फूल, फल, मूल और वन 
में उत्पन्न अन्य अनेक प्रकार के भोजन देकर सीता और लक्ष्मण समेत 
रामचन्द्र का सम्मान किया | २२ । इसी प्रकार अग्नित॒ल्य अन्य सिद्ध 
तपस्वियों ने भी रामचन्द्र का यथोचित स्कार किया । २३। 
सगं २ 

इस प्रकार ऋषियों द्वारा सम्मानित होकर रामचन्द्र सूयोदय होने 
पर सब मुनियों से बिदा होकर आगे चले । १। उस वन में रीळ और 
बाघ आदि अनेक प्रकार के पशु रहते थे। लता, गुल्म और बच टूटे 
पड़े थे, जलाशय खराब हो गये थे । २। पक्षी नहीं बोलते थे, केवल 
भींगुरों का शब्द सुन पड़ता था । रामचन्द्र और लक्ष्मण ने उस वन 
को देखा | ३।उसके बाद सीता के साथ रामचन्द्र ने हिंसक जीवों से 
भरे हुए उस वन में घोर शब्द करते हुए एक राक्षस को देखा । मनुष्यों 
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का मांस खानेवाला वह राक्षस पर्वत के शिखर के समान था। ४ । 
उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, मुंह भारी था, शरीर बड़ा विकटथा 
पट बहुत बड़ा था । उसका कोई अंग सुडॉल नहीं था, उसे देखकर 
मनुष्य डर जाते थे। ५। वह राक्षस रुधिर और चर्बी से लथपथ था 
बाघ का चमड़ा ओढे था। मुह बाये हुए यमराज के समान उस राक्षस को 
देखकर सब प्राणी डर जाते थे । ६ । वह तीन सिह, चार बाघ, दो 
भेड़िया, दस प्रषत, और एक बड़ हाथी का सिर, जिसमें दाँत 
ओर चर्बो लगी थी, लिये हुए था। ७ उसके हाथ में लोह का बना 
हुआ एक शुल था। वह रामचन्द्र सीता और लक्ष्मण को देखकर, बड़े 
क्रोध से गरजकर प्राणियों का नाश करनेवाले काल के समान, प्रथिवी 
को कॅपाता हुआ उनकी ओर दोंड़ा। 2-& । उसने दोड़कर सीता को 
उठा लिया र रामचन्द्र तथा लक्ष्मण से कहा-तुम जटा-वल्कल धारण 
करके स्री को लेकर वन में आये हो, इसलिए तुम अब अपने नीवन का 
अन्त समझो । १ ०। तुम तपस्वी होकर अपने साथ री क्यों लाये हो? 
लुम धनुष, बाण अर तलवार लेकर दएडक वन में क्यों आये हो ? ११ । 
अधी, पापी ओर मुनियों का चरित्र दूषित करनेवाले लुम दोनों कौन 
हो, बतलाओ ? में राक्षस हूँ, मेश नाम विराध है। में अस्र-श्र लेकर इस 
दुग म वन में घूमता रहता हूँ, और ऋषियों का मांस खाता हूँ। यह सुन्दरी 
स्री मेरी भायां होगी। १२-१३ । तुम दोनों बड़े पापी हो, हम युद्ध 
में तुम्हारा रुधिर पियेंगे । दुरात्मा विराध की यह गव की बाते सुनकर 
जनकनन्दिनी सीता डर के मारे आँधी में कॉपते हुए केला के समान 
कॉँपने लगीं । १ ४-१ ५। सीता को विराध की गोद में देखकर रामचन्द्र 
ने उदास होकर लक्ष्मण से कहा--सोम्य देखो, राजा जनक 
की पुत्री, मेरी स्री, सदाचारिणीं सीता को इस राक्षस ने गोद में ले 
लिया । १६-१७। राजपुत्री यशस्विनी सीता बड़ सुख में पली हैं। 
केकयी ने हम लोगों के लिए जिस मनोरथ से वर माँगा हे, वह उनका 
मनोरथ आज सफल हो गया। १८ । उनको केवल अपने पुत्र को 
राज्य दिलोकर सन्तोष नहीँ हुआ, इसलिए उन्होंने सबके प्रिय होने 
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पर भो मुझे वनवास दिया । हे लक्ष्मण, आज मेरी विमाता केकयी 
का मनोरथ शीघ्र ही सफल हुआ। १६-२०। मुझे पिता की शृत्य 
से, और राज्य छूटने से, इतना दुःख नहीं हुआ, जितना इस समय पर- 
पुरुष द्वारा सीता का स्पशे होते देखकर हो रहा है। २१। रामचन्द्र की 
यह बात सुनकर लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया, उनकी आँखों में आँसू 
भर आये । उन्होंने रोके हुए और फुफकारते हुए साँप की तरह लम्बी 
साँस छोड़कर रामचन्द्र से कहा--हे रघुनन्दन, आप इन्द्र के समान 
सब प्राणियों के स्वामी होकर, और मेरे समान सेवक के मोजद रहते 
अनाथ की तरह इस प्रकार दुःखित क्‍यों हो रहे हैं । २९-२३ | में 
अभी करुद्ध होकर इस राक्षस को बाण से मार डालूगा। इसके मरने पर 
प्रथिवी इसका रुधिर पियेगी । २४ । राज्य के लोमी भरत पर मुझे जो 
क्रोध हुआ था, उसे में अभी इस राचस पर उसी प्रकार उतारू गा जेसे 
इन्द्र पर्वत पर वज्र छोड़ते हैं। २५। मेरे बाहुबल के वग से शीघ्रगामी 
विशाल बाण इस रांच्चस की छाती पर गिरेगा । यह अभी मर जायगा 
अर घूमकर प्रथिवी पर गिर पड़ेंगा । २६ । 


सर्ग ३ 

उसके वाद विराध रास गरजकर बोला--में तमसे पूछता हूँ 
तुम कौन हो और कहाँ जाओगें। १। महातेजस्वी रामचन्द्र ने अंगार 
के समान प्रज्वलित मुखवाले विराध से कहा--हम क्षत्रिय हैं, और 
सदाचारी हैं, इस समय वन में निवास करते हैं।ठम कौन हो, इस दण्डक 
वन में क्यों घूमते हो, हम भी यह जानना चाहते हैं, ताला ।२-३। 
विराध ने सत्यपराक्रमी रामचन्द से कहा--राजच, में अपना परिचय 
देता हूँ, मुनो--में जर राक्षस का पुत्र हू, मेरी माता का नाम शतहददा 
हे और मुझे एथिवी के सब राक्षस विराध कहते हें। 2-५। मेंने तपस्या 
करके बहा की कृपा से वर प्राप्त किया है, अतएव शखर के महार से में 
नहीं मर सकता । मेरे शरीर में घाव भौ नहीं हो सकते । ६ । इसलिए 
तुम यदि अपना जीवन चाहते हो, तो मुभसे युद्ध करने की इच्छा न 
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करके, इस स्री को छोड़कर, शीघ्र यहां से भाग जाओ । ७! विराध की 
यह बात सुनकर क्रोध के मारे रामचन्द्र की आँखे लाल हो गईं । उन्होंने 
पापी कुरूप राक्षस से कहा--रे नीच, तुझे भिक्कार हे, तेरा यर मनोरथ 
तुच्छ है, तू नि्सन्देह अपनी मोत हद रहा है। अच्छा, खड़ा रह, अभी 
तेरी मौत आती है, में तुमे जीता न छोड़ गा ।८-8। यह कहकर रामचन्द्र ने 
शीघ्र धनुष चढ़ाकर और तीक्षण बाण रखकर उस राक्षस पर चलाया | १०। 
रामचन्द्र ने गरुड़ और पवन के समान शीघ्र चलनेवाले सुवर्ण- 
पुख सात बाए मारे । ११ । मोखंख के समान विचित्र और 
अग्नि के समान चमकौले वे बाण विराध के शरीर में पेठकर रुधिर से 
लथपथ होकर पृथिवी पर गिर पड़े। १२ । वाणों के लगने पर वह 
राक्षस बड़ा कुपित हुआ ओर सीता को छोड़कर हाथ में शूल लेकर 
रामचन्द्र शौर लक्ष्मण की ओर भपटा। १३। बड़े जोर से गरजकर 
इन्द्रध्वज के समान शूल लेकर मुंह फेलाये हुए यमराज के समान देख 
पड़ा। १४ । राम और लक्ष्मण दोनों भाई यम के समान विराध राक्षस 
के ऊपर तीच्ण बाणों की वर्षा करने लगे। १५। वह भयानक राक्षस 
हसकर खड़ा हो गया। उसने जँभाई ली, और उसके शरीर से सब 
बाण निकलकर परथिवी पर गिर पड़े । १६। वरदान के प्रभाव से 
रामचन्द्र ओर लक्ष्मण के बाणों से उसकी मृत्यु न हुई। बह शूल लेकर 
उनकी शोर दोंड़ा । १७। वञ्र के समान उसका शूल आकाश में 
चमकता था । शस्रधारियों में श्रेष्ठ रामचन्द्र ने दो बाण मारकर उसका 
शूल काट डाला । १८ | रामचन्द्र के बाण से कटकर विराध कॉ शूल 
परथिवी पर गिर पड़ा, मानों वज्र के प्रहार से मेरु पर्वत का शिखर गिरा 
हो। १६ । तब रामचन्द्र ओर लक्ष्मण दोनों भाई काले साँप के समान 
खङ्ग लेकर बड़ी शीघता से उनकी ओर दोड़े, और बड़े जोर से खड से 
मारने लगे । २०।उस भयंकर राक्षस ने हाथ फेंलाकर, किसी से न डरनेवाले 
पुरुषश्र 8 दोनों भाइयों को पकड़कर भागने की इच्छा की । २९ | उत्तका 
अभिप्राय समकर रामचन्द्र ने लच्मण से कहा--हे लक्ष्मण, यह 
राक्षस हम लोगोंको लेकर इस मार्ग से चले तो बहुत अच्छा हो, क्योकि 
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हे। २२-२३ ।पराक्रमी विराध ने बलपवंक रामचन्द्र और लमदण को 


बालकों कीं तरह उठाकर अपने कन्धों पर बेठा लिया और बड़े जोर से 
गरजकर घने वन की ओर ले भागा। २४-२५ । उस वन में अनेक प्रकार 
के बड़े-बड़े वृक्ष थे। अनेक प्रकार के पक्षी, सियार, साँप ओर डग थे। 
बादलों के समान उस घने वन में वह राक्सस चला गया। २६ । 
सरग ४ 

जब रामचन्द्र और लक्ष्मण को लेकर विराध राक्सस भागा, तब 
डर के मारे सीता दोनों हाथ उठाकर ऊचे स्वर से चिल्लाने लगीं-- 
यह भयंकर राक्षस सत्यवादी, शीलवान्‌, पवित्र, दशरथ-पुत्र रामचन्द्र 
और लक्ष्मण को लेकर भागा जा रहा है। १-२। यहाँ मुझे बाघ, 
चीते या रीड खा लेंगे । इस प्रकार बिरल्ाकर वे विराध से कहने 
लगीं--हे राचासराज, ठुमको नमस्कार है, तुम रामचन्द्र और लक्ष्मण 
को छोड़कर मुझें ले चलो । ३। सीता की यह बात सुनकर वीर रामचन्द्र 
आर लक्ष्मण ने उस दुरात्मा राक्षस का वध करने में शीप्रता की। ४ । 
लक्ष्मण ने बड़ी फुती से उसका बायाँ हाथ और रामचन्द्र ने दाहिना 
हाथ तोड़ डाला। ५। सुजाएँ टूट जाने से बादलों के समान वह 
राक्षस घबराकर परथिवी पर गिरा और मूच्छित हो गया, मांनों वज्र के 
प्रहार से पर्वत गिरा हो। ६ । तब रामचन्र और लक्ष्मण बसे और 
लातें मार-मारकर उसे प्रथिवी पर पटकने, घसीटने ओर रोदने लगे । ७। 
किन्तु वरदान के प्रभाव से वह राक्षस संङ्ग और बाणों के लगने 
आर बार-बार रोदने पर भी न मरा।८। भय के समय निर्भय करने- 
वाले श्रीमान्‌ रामचन्द्र ने पर्वत के समान विराध को किसी तरह मरते 
न देखकर लक्ष्मण से कहा--हे पुरुषश्रेछ, इस राक्षस ने ऐसी तपस्या 
की है कि जिसके प्रभाव से शस्र के प्रहार से नहीं मर सकता। 
इसलिए प्रथिवी खोदकर इंसे गोड़ देना चाहिए। ६-१ ० । हे लक्ष्मण, 
अव तुम हाथी के समान इस भयानक राक्षस को गाड़ने के लिए इस 
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वन में एक बड़ा गडद खोदो। ११ । लक्ष्मण से यह कहकर महा 
पराक्रमी रामचन्द्र विराध की गदन पर पेर रखकर खड़े हो गये। १२। 
रामचन्द्र की यह बात सुनकर वह राक्षस बड़ी नम्रता से बोला-- 
हे पुरुषश्रष्ठ, में इन्द्रस्य आपके पराक्रम से मृतक के समान हो गया हूँ। 
अज्ञान के कारण में पहले आपको नही पहचान सका था। १३-१४। 
हे तात, अब में पहचान गया कि आप कॉँसल्या के पुत्र रामचन्द्र हूं। 
ये महायशस्वी लक्ष्मण और ये सॉभाग्यवती सीता हैं । १५। में 
तुम्बुरु नाम का गन्धव हूँ। कुबेर के शाप से राक्षस हो गया हूँ। १६ । 
शाप देने के बाद में महायशस्वी कुबेर को प्रसन्न करने के लिए उनको 
प्रार्थना करने लगा। तब उन्होंने मुझसे कहा कि जब रामचन्द्र तुमको 
युद्ध में मारेंगे, तब तुम अपना शरीर प्राप्त करके स्वग को आाग। 
में ठीक समय पर कुबेर की सेवा में नहीं पहुँ च सका था, इसी कारण 
कुपित होकर उन्होंने मुझे शाप दिया था। १७-१८। में रम्भा नाम 
की अप्सरा पर आसक् हो गया था, इसी कारण कुबेर ने मुझ शाप 
दिया था। अब आपकी कूपा से उस दारुण शाप से मुक्त हो गया हं ।१६। 
हे शत्रनाशन, आपका कल्याण हो, अब में अपने लोक को जाता 
हूँ। हे तात, यहाँ से छः कोस पर सूय के समान तेजस्वी प्रतापवान्‌ 
धर्मात्मा महषि शरभंग रहते हें। आप शीघ्र उनके पास जाइए, वे 
आपका कल्याण करेंगें। २०-२१। हे रामचन्द्र मुझे गडठे में तोपकर 
आप कुशल से जाइए । राक्षसों के मुदें गडदों में ही तोपे जाते हैं, यह 
सनातन धर्म हे। २२।जो राक्षस मरने पर गडे में तोप दिया जाता 
है. उसे अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। 

शमचन्द्र से यह कहकर बाण से पीड़ित महाबली विराध शरीर 
त्यागकर स्वगंलोक को चला गया।रामचन्द्र ने विराध की यह बात 
सुनकर लक्ष्मण से कहा--हाथीं के समान इस भयानक राचस को 
गाइने के लिए इस वन में एक बड़ा गड़ढा खोदो | ३३-२४ । 
लक्ष्मण को गडढा खोदने की आज्ञा देकर महाबली रामचन्द्र पेर से 
विराध का गला दबाकर खड़े हो गये । २६। लक्ष्मण ने फावड़ा 
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लेकर विराध के पास ही एक बड़ा गडढ़ा खोदा। २७।तब् रामचन्द्र 
ने उसके गले से पेर हटाया, और उस गरजते हुए विराध को गड में 
दकेल दिया । २5 । युद्ध में स्थिर रहनेवाले महापराक्रमी रामचन्द्र 
आर लक्ष्मण दोनों भाइयों ने बड़ी प्रसन्नता से उस भयंकर राचम को 
संग्राम में मारकर इस प्रकार गड़ढ में तोप दिया। २६। सब विषयों 
के जानकार पुरुषश्रेए रामच आर लक्ष्मण ने तीकण बाणों से विराध 
की मृत्यु न देखकर अपनी बुद्धिमत्ता से उसे गड्ढ में तोपकर मार 
डाला।३०।रामचन्द्र के हाथों से अपनी म्रृत्यु चाहनेवाले विराध 
ने स्वयं बतला दिया कि श्रो से मेरी मृत्डु नहीं हो सकती । ३१। 
विराध के बतलाने से ही रामचन्द्र ने गड्ढे में तोपने का निश्चय किया। 
गड्ढे में डालते समय महाबली विराध बड़े जोर से गरजा । उसके गर- 
जने का शब्द सम्पूर्ण वन में फेल गया । ३२। विराध गड में 
तोपकर रामचन्द्र आर लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस गड्ढे को 
शिलाआं से पाट दिया । ३३ । इम प्रकार राक्षस को मारकर, सोने 
से मढ़े इए विचित्र धनुष लिए हुए दोनों भाई सांता के साथ उस वन 
में विचरने लगे, जैसे आकाश में सूर्य और चन्द्रमा विचरते हैं। ३४। 
सर्ग ५ 

महापराक्रमी रामचन्द्र ने भयंकर राक्षस विराध को मारकर सीता 
का आलिंगन करके, समभाकर, महातेजस्वी लच्मण से कहा-- 
लक्ष्मण, यह वन बड़ा दुर्गम ओर इखदायी है । इसमे पहले हम लोगों 
ने इस प्रकार का वन कभी नहीं देखा था। अब तपोधन शरभंग के 
आश्रम पर शीघ्र चलना चाहिए।यह कहकर रामचन्द्र महर्षि शरभंग 
के आश्रम पर गये । १-३ । वहाँ पहु तरकर उन्होंने तपस्या के प्रभाव 
से शुद्धात्मा, देवता के समान प्रभावशाली, महर्षि शरमंग के समीप 
अडत बातें देखीं । ४ । सूर्यं और अग्नि के समान तेजसी देवराज 
इन्द्र दिव्य रथ पर बेठे हैं, उनके चारों ओर देवता खड़े हें, उनका रथ 
आकाश में है, प्रथिवी का स्पशं नहीं करता । वे दिव्य वस्न और दिव्य 


४४२ वास्मीकीय रामायण 


आभूषण पहने हैं, आर उसी प्रकार के दिव्य वस्र और दिव्य आभूषण 
पहने हुए अनेक महात्मा उनकी पूजा कर रहे हैं। रामचन्द्र ने दूर से 
देखा कि सूय के समान तेजस्वी देवराज इन्द्र के रथ में हरे रंग के घोड़े 
जुते हें, ओर वह रथ आकाश में स्थित है। विचित्र मालाओं से शोभित 
उनका इत्र चस्रमंडल के समान गोल और बादलों के समान उज्ज्वल 
है । उनके चॅवर और पंखे में बहुमूल्य सोने के डंडे लगे हें । ५-8 । 
दो सुन्दरी ख्रियाँ इन्द्र के सिर पर चवर और पंखा डुलाती हैं। गन्धर्व, 
देवता, सिद्ध और मर्हाष अच्छे स्वर से देवराज इन्द्र की स्तुति कर रहे 
हैं । इन्द्र महर्षि शरभंग से बातें करते हैं। १ ०-१ १ । रामचन्द्र ने इन्द्र 
को देखकर लक्ष्मण को भी वह अडुत दृश्य दिखाया और उनसे कहा-- 
लक्ष्मण, देखो, महातेजस्वी सूर्य के समान यह विचित्र रथ झाकश 
में स्थित है । १२-१३ । मेंने इन्द्र के घोड़ों का जो परिचय पहले मुन 
रक्खा था, वही घोड़े इस समय आकाश में देख पड़ते हैं । मुझे विश्वास 
होता है कि यह घोड़े इन्द्र के हें । १४। हे पुरुषश्रेष, इस रथ के चारों 
ओर जवान मनुष्य खड़े हैं। इनके हाथों में तलवार हें और ये लोग 
कु डल पहने हें। १ ५ | इनकी छाती चौड़ी हें, परिघ के समान लम्बी भुजाएँ 
हैं, बाघ के समान दुर्धषं हें और लाल कपड़े पहने हें। १६ । इनके 
गले में अंगार के समान चमकते हुए हार शोभित हें। ये सत्र पुरुप 
पन्नीस वर्ष के जवान हें । ये देवता हैं, इनकी सदा यही अवस्था रहती 
है । १७ । जिस प्रकार के प्रियदर्शन ये पुरुष देख पड़ते हैं, वेसा रूप 
आर आयु देवताओं का ही होता हे | १८। हे लक्ष्मण, तुम सीता 
के साथ थोड़ां देर यहाँ ठहरो।में जाकर मालूम करता हुँ कि इस रथ 
पर कोन तेजस्वी पुरुष बेठा है। १६। लक्ष्मण से यह कहकर रामचन्द्र 
शरभंग के आश्रम को चले। २० । रामचन्द्र को आते हुए देखकर इन्द्र ने 
महषि शरभंग के समीप आकर एकान्त में उनसे कहा--वह देखो, रामचन्द्र 
यहाँ आ रहे हें। मुझे शीघ्र यहाँ से चला जाना चाहिए, जिसमें वे मुझ देख 
न सकें ओर न मुझसे बातें करें। २१ -२२। जिस काम को दूसरे लोग नहीं 
कर सकते, वह काम इनको करना है। जब राक्षसों को जीतकर कृतकृत्य 
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होंगे, तब में इनका दर्शन करू गा । २३ । उसके बाद शत्रुओं का दमन 
करनेवाले वज्रपाणि इन्द्र महर्षि शरभंग का सम्मान करके, रथ पर बेठ- 
कर, देवलोक को चले । २४। इन्द्र के चले जाने पर लक्ष्मण और 
सीता के साथ रामचन्द्र अग्निहोत्रगृह में बेठे हुए महर्षि शरमंग के 
पास गये । २५। उन्होंने महर्षि को प्रणाध किया और महर्षि ने उनको 
बैठने को आज्ञा दी। महर्षि की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता के साथ 
रामचन्द्र बैठ गये । उसके बाद रामचन्द्र ने इन्द्र के आने का कारण 
पूछा । महर्षि ने उनके प्रश्न का उत्तर देकर कहा--हे रामचन्द्र, देवराज 
इन्द्र मुझे ब्रह्मलोक को ले जाना चाहते हैं। मेने उग्र तपस्या करके दुलभ 
लोकों को जीत लिया हे। २६-२८। किन्तु हे पुरुषश्रेष्ठ, मेंने बमको 
यहाँ से थोड़ो ही दर पर आते हुए जानकर , तुम्हारे समान प्रिय अतिथि 
को देखे विना, ब्रह्मलोक को जाने की इच्छा नहीं की । २६ । हे पुरुषश्रेष्ठ, 
तुम बड़े धर्मात्मा और महात्मा हो। ठुमको देखकर अब में स्वगंलोक 
को अथवा किसी दूसरे श्रेष्ठ लोक को चला जाऊंगा। ३० । मैंने तपस्या 
के प्रभाव से स्वर्ग और ब्रह्मलोक आदि सब श्रेष्ठ लोक जीत लिये हैं। 
वे सब लोक ठुप्रको अर्पण करता हूँ, ग्रहण करो। ३१ । इस प्रकार महि 
शरभंग के कहने पर सव शास्रं के विद्वान्‌ पुरुषश्रष्ठ रामचन्द्र ने कहा-- 
हे महर्षि, में आपकी बात स्वीकार करता हूँ । अ आप मु इस वन 
में रहने का स्थान बताइए । ३२-३३ । इन्द्र के समान पराक्रमी 
रामचन्द्र की यह बात सुनकर महाप्राज्ञ शरमंग के कहा--हे रामचन्द्र, 
इम वन में मुतीचण नाम के महातेजस्वी धर्मात्मा एक महर्षि रहते हें, वे 
तुम्हारा कल्याण करेंगे । ३४-३५ । तुम फूलों से शोमित इस मन्दाकिनी 
के किनारे-किनारे चले जाओ । जिम ओर इस नदी की धारा बहती हे, 
उसी ओर जाओ । इसी मार्ग से महर्षि सुतीदण के आश्रम पर पहुँचोगे । 
हे तात, जिस प्रकार साँप पुरानी केंचुल छोड़ देता है, उक्षी प्रकार अब में 
यह जीएं शरीर व्याग दूँगा । लुम थोड़ी देर ठहरकर मुके देखो । ३६-३७। 
उसके बाद महातेजस्वी महर्षि शरभंग ने विधिपूर्वक मन्त्र पढ़कर 
अग्नि में घी की आइति दी, फिर उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया । ३८। 
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महर्षि के रोयें, केश, हड़ियाँ, मांस, रुधिर और जीण त्वचा भस्म हो 
गई। ३६ । फिर वे अग्नि के समान तेजस्वी बालक का रूप धारण 
करके अग्नि से निकलकर शोभित हुए । ४० । वे अग्निहोत्र 
करनेवाला, महात्मा ऋषियों और देवताओं के लोकों से भी श्रेष्ठ 
त्रलोक को चले गये | ४१। वहाँ शुभ कर्म करनेवाले ब्राह्मणश्रेष्ठ 
शरभंग ने अनुचरों के साथ ब्रझा का दर्शन किया। उनको देखकर 
ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने शरभंग का स्वागत किया। ४२। 


सग ६ 

महाप शरभंग के स्वगलोक को चले जाने पर दंडक वन में रहने 

वाल भुनियों का समूह महातेजस्वी रामचन्द्र के पास आया। १। 
वैखानस, बालखिल्य, संप्रक्षाल, मरीचिप, अश्मकुट्ट, केवल पत्ते खाकर 

तपस्या करनेवाल, दन्तोलीखली, उनमज्जक, गात्रशय्य. अशय्य अनव 
काशक, केवल जल पीकर तपस्या करनेवाले. केवल वायु का सेवन 

करक तपस्या करनेवाले खुली जगह में रहनेवाले, प्रथिवी पर सोने 

वाले, ऊचे स्थानों पर रहनेवाले, जितेन्द्रिय, सदा गीले कपड़े पहनने 

वाले हमेशा जप करनेवाले झो? पंचाग्नि तापनेवाले, ब्रह्म तेज से 

युक्क योगी, सब महर्षि रामचन्द्र को देखने के लिए शरभंग के आश्रम पर 

| आये । धमांत्माओं में श्रेष्ठ रामचन्द्रं को देखकर ऋषियों ने कहा-- 
हे धमज्ञ, तुम इच्ताकुवंश में श्रेष्ठ हो और परथिवी में प्रधान पुरुष हो । जेसे 
| इन्द्र देवताओं के स्वामी हैं, वेसे ही तुम सब मनुष्यों के रक्षक हो ।२-८। 
| तुम अपने यश ओर पराक्रम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो। पितृ- 
भक्ति, सत्य आरे धर्म तुममें स्थित हे । ६ । लुम धर्मात्मा और धर्मज्ञ 
हो। हम लोग अपना कुछ प्रयोजन तुमसे कहेंगे, उसे तुम चमा 
करना । १०। हे स्वामिन्‌, जो राजा प्रजा से छठा भाग कर लेकर पुत्र के 
समान उसकी रक्षा नहीं करता, वह वड़ा अधर्मी हे। ११ । हे रामचन्द्र 
जो राजा सातधानी से अपने प्राणों के सम।न, अथवा प्राणों से भी बढ़कर 
प्रिय पुत्रों के समान, प्रजा को हमेशा रक्षा करता हे, वह इस लोक में 
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बहुत दिनों तक रहनेत्ाली कीर्ति प्राप्त करके अन्त को ब्रह्मलोक में 
जाकर सम्मानित होता हे। १२-१३ । ऋषि लोग फल-मूल खाकर 
जो परम धम उपाजन करते हैं, उसका चोथा भाग धम के अनुसार प्रजा 
की रक्षा करनेवाले राजा को मिलता हे। १४।ये वानप्रस्थ ऋप 
जिनमें ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक हे, तुम्हारे समान रक्षक पाकर 
भी अनाथ की तरह राज्षमों के हाथ से मारे जाते हें। १५ । वह देखो 
भयानक शक्षसों के हाथों से मारे हुए महात्मा मुनियों की लाशें पड़ी 
हें।। १६ । पम्पा और मंदाकिनी के तट पर रहनेवाले तथा चित्रकूट पवत 
पर रहनेवाले मुनि राक्षसों के द्वारा बहुत मारे जाते हें। १७। भयानक 
राक्तसों से पीड़ित तपस्वियों का यह दुःख हम लोगों से अब नहीं सहा 
जाता। १८। हे रामचन्द्र, इसी लिए हम लोग तुम्हारी शरण में आये 
हैं हम लोगों की रक्षा करो | राक्षस हम लोगों को मारे डालते हैं । १६ । 
हे राजकुमार, संसार में तुम्हारे सिवा हम लोगों का रक्षक और कोई 
नहीं है। हे वीर हम लोगां को राक्षसों के हाय से बचाओ। २०। 
तपस्तियों को यह बातें सनकर वमात्मा रामचन्द्र ने कहा--हे महाष- 
गण, झाप लोग मुझसे प्राथना न करें, में तो आप लोगों का आतज्ञा- 
कारी हूँ । में आप ही लोगों का दुःख दूर करने के लिए वन को आया 
हुँ । पिता की आज्ञा मानकर आप लोगों का प्रयोजन सिद्ध करने के 
लिप में यहाँ आया हूँ। मेरे वनवास से आप लोगों का प्रयोजन सिद्ध 
होगा। २१-२४ । में तपस्वियों के शत्रु राक्षम्तों को युद्ध में मारूँगा । 
हे महषिगण, आप लॉग मेरा ओर मेरे भाई लक्ष्मण का पराक्रम 
देखेंगे । २५ । धर्मात्मा वीर रामचन्द्र तपस्थियों से यह कहकर लक्ष्मण 
अर तपस्तियों के साथ सुतीक्षण मुनि के आश्रम को चले । २६ । 


सर्ग ७ 
शत्रनाशन रामचन्द्र सीता, लक्ष्मण आर तपस्वियों के साथ 
मुतीक्षा मुनि के आश्रम को घले। १ । बहुत दूर चलकर, कई नदियों 
को पार करके, उन्होंने मेरु पवत के समान ऊँचा एक सुन्दर पवत 


हर 
४४६ वास्मीकीय रामायण 


देखा । २ । इच््चाकुवंश में श्रेष्ठ दोनों राजकुमार सीता के साथ अनेक 

प्रकार के वृक्षों से शोमित उस वन में गये। ३।घने वन में जाकर 
रामचन्द्र ने अनेक प्रकार के फूले-फले वृक्षों से शोभित एक आश्रम देखा, 

जहाँ मनियों के चीर फेले हण थे। ० । उस आाश्रम पर जाकर उन्होंने 

मुतीदण मुनि का दशन किया और यथोचित सम्मान के साथ उनसे 
कहा--भगवत्‌, मेरा नाम राम हे, में आपका दशन करने आया हुँ। 

हे धमज्न महर्षि, आप मुझसे बातें कीजिए। ५-६ । महर्षि सुतीक्षण 

धमात्मा रामचन्द्र को देखकर, दोनों हाथ फेलाकर, उनको गल से 

लगा लिया,ओर उनसे कहा--हे रामचन्ट तुम्हारा स्वागत हे। हे रघुश्रष्ट 

हे धमात्मन्‌ तुम्हारे आने से आज यह आश्रम सनाथ हो गया हे। ७-=। 

हे वीर, में बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, और तुम्हारे 

हो दशन की अभिलापा से शरीर त्यागकर देवलोक को नहीं गया 

हूँ। ६ । मेंने सुना था कि तुम राज्य छोड़कर चित्रकुट को आये हो । 

हे रघुनन्दन, देवराज इन्द्र और देवदेव महादेव मेरे आश्रम पर आकर 

कह गये हैं कि मेंने एण्यकमों के प्रभाव से सब लोकों को जीत लिया 

| हें। १०-११ । में प्रसन्न होकर तुमसे कहता हूँ तुम अपनी स्री और भाई 
| के साथ मेरी तपस्या से प्राप्त देवषियों के निवासस्थान लोकां में बिहार 
|} करो। १२। जिस प्रकार देवराज इन्द्र ब्रह्मा से कहते हें, उसी प्रकार 
। मनस्वी रामचन्द्र ने महातपस्वी सत्यवादी तेजस्वी महणि सुतीद्षण से 
कहा--हे महामुनि, में स्वयं उन लोकों को प्राप्त करूगा। आप मुभ 
इन बन में रहने योग्य स्थान बताइए । १३-१४। गातमवंशाीय 
महात्मा शरभंग ने आपका परिचय देकर मुझे बताया हे कि आप 
सब विषयों में निपुण ओर सब प्राणियों के हितेषी हं। १५। रामचन्द्र 
की यह बातें सुनकर लोकप्रसिद्ध मर्हाष सुतीक्षण बहुत प्रसन्न हुए 
और मधुर शब्दों में उनसे कहने लगे--हे रामचन्द्र, तुम यहीं निवास 
करो, यह आश्रम बहुत अच्छा है। यहाँ हमेशा फल-मूल मिलते हैं 
आर बहुत-से ऋषि रहते हें। १६-१७। इस आश्रम पर अनेक प्रकार 
के मृग आते हें. और ऋषियों को लोभित करके निडर घूमकर चले 
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जाते हें। किसी को सताते नहीं हें । १८। पशुओं के सिवा आर 
| किसी का भय नहीं हे | इस आश्रम पर यही एक दोष है। सुतीक्षण 
। की यह बात सुनकर घेयवान्‌ रामचन्द्र ने धनुष आर बाण उठाकर 
' उनसे कहा--हे महाभाग, जो मृग आश्रम पर आवेग उनको में 
बाणों से मारँगा. किन्तु यदि उनको मारने से आपको दुःख होगा तो 
मेरे लिए उससे बढ़कर और कोन दुःख हो सकता हे । १६-२१। 
अतएव में बहुत दिनों तक इस आश्रम पर रहना पसन्द नहीं करता । 
यह कहकर रामचन्द्र सन्ध्या करने चले गये । २२ । सन्ध्योपासना 
करके सीता और लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र ने उस रमणीय आश्रम 
पर निवास किया । २३। उसके बाद रात होने पर महात्मा सुतीक्षण 
ने पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र और लक्ष्मण को तपस्वियां के खाने योग्य 
भोजन कराया । २४। 


सर्ग ८ 

मुतीच्ण से सम्मानित होकर रामचन्द्र और लक्ष्मण उस रात को 
उसी आश्रम पर ठहरे । प्रातःकाल उठकर उन्होंने सीता के साथ कमल 
के फूलों से सुगन्धित शीतल जल में स्नान किया । १-२। फिर उन 
लोगों ने अग्नि और देवताओं की विधिषूवक पूजा की। ३। सूय के 
उदय होने पर निष्पाप रामचन्द्र ने सुतीदश के पास जाकर मधुर शब्दों | 
में कहा--भगवन्‌, आपसे सम्मानित होकर मेंने बड़े सुख से इस 
आश्रम पर निवास किया हे । अब में आपसे आज्ञा लेकर दंडक वन 
को जाना चाहता हूँ। महर्षि लोग शीघ्रता कर रहे हें । 2-५। में भी 
दंडक वन में रहनेवाले पुण्यात्मा ऋषियों के आश्रम देखने को उत्सुक 
हो रहा हूँ। ६। में आपकी आज्ञा लेकर अंगार के समान तेजस्त्री 
धर्मात्मा जितेन्द्रिय ऋषियों के साथ जाना चाहता हूँ । ७। नीच कुल 
में उत्पन्न जिस मनुष्य को अन्याय से धन प्राप्त हुआ हो, उसके समान 
` असह्य सूयं का आतप होने से पहले ही हम लोग यहाँ से चले जाना 
' चाहते हें। यह कहकर सांता ऑर लचष्मण के साथ रामचन्द्र ने 
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महषि सुतीक्षण को प्रणाम किया । सुतीदण ने बड़े स्नेह से रामचन्द्र 
र लक्ष्मण को उठाकर छाती से लगा लिया, और उनसे कहा-. 
हे रामचन्द्र, छाया के समान साथ रहनेयाली सीता के और लक्ष्मण के 
साथ लुम कुशल से जाओ । ८-१ १ । हे वीर, तुम दंडक वन में जाकर 
वहाँ रहनेवाले तपस्वियों के आश्रम देखो । १२। मृगों के कु ड सुन्दर 
पत्नी, अनेक प्रकार के फूल-फल बृत्षों से शोमित वन, तथा फूले हुए 
कमलो, हंस आदि पक्षियों और निमल जल से शोमित त।लाब 
देखो | १३-१४ । जिन बनों में मोर बोल रहे हें उन वनों को और 
सुन्दर भरनों को देखो। १५ । बटा लक्ष्मण, तुम भी जाओ, किन्तु उन 
सब स्थानों को देखकर फिर यहाँ लोट आना । १६ । अच्छा कहक 

महषि की प्रदक्षिणा करके रामचन्द्र ओर लक्ष्मण ने चलने की तेयारी 
की । १७। तब बड़ी-बड़ी आँखोंवाली सीता ने दो तूणीर, दो धनुष 
योर दो तलवारें लाकर दोनों भाइयों को दिया । १ =। रामचन्द्र और 
लक्ष्मण ने तूणीर बाँध लिये, ओर टंकार करनेवाले धनुष लेकर उस 
आश्रम से प्रस्थान किया । १8६ । रूपवान्‌ रामचन्द्र और लक्ष्मण महर्षि 


सुतीक्षण को आज्ञा पाकर, तलवार और धनुष धारण करके सीता के साथ 
दंडक वन को चले | २०। 


सग € 

सुतीचण की आज्ञा लेकर वहाँ से चलने पर सीता ने कोमल शब्दों 
में रामचन्द्र से कहा--आप मुनियों के थम का पालन करते हैं यह 
महान्‌ धमं बहुत सूक्ष्म विचार से चलने पर प्राप्त होता है। इच्छा से कि 
जानेवाले व्यसन का त्याग करने से ही इस धम की प्राप्ति हो सकतां 
हें । १-२। इच्छा से उत्पन्न व्यसन तीन प्रकार के होते हे--भूठ 
बोलना, परस्रीगमन ओर शत्रुता के विना किसी प्राणी का वध करना । 
परल्रीगमन, ओर शात्रता के विना प्राणियों का वध करना, मिथ्या बोलने 
से भी बढ़कर घोर अधमं हे। हे रघुनन्दन, आप कभी न झूठ बोले 
हैं और न बोलेंगो। ३-४ । हे पुरुषश्रे्, धम का नाश करनेवाला पर 
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ख्रीगमन आपमें नहीं हे। परकी से भोग करने की तो आपने कभी 
इच्छा भौ नहीं की, और न इसी समय इच्छा करते हें। हे राजकुमार 
आप हमेशा अपनी खी से सन्तुष्ट रहते हैं, धर्मात्मा और सत्यप्रतिज्ञ हैं। 
पिता को आजा का पालन करते हैं घम ओर सत्य आपमें स्थित 
है। ५-७। हे महाबाहु, जो पुरुष जितेन्द्रिय होता है, वही इन धर्मों 
का पालन कर सकता है । आप जितेन्द्रिय हैं, आपकी जितेन्द्रियता 
सब लोग जानते हें। ८ । किन्छु शत्रता के विना प्राणियों का वध 
करना बड़ा क्रर काम हे, वह आप करते हैं ।६। हे वीर, आपने 
दंडकारएय-निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राज्षसों का वध 
करने की प्रतिज्ञा की है।१ ०। इसी कारण आप दोनों भाइ घचुषबाण लेकर 
दंडक वन को चल रहे हें। ११ । आपको दंडक वन की यात्रा करते देखकर 
आर आपने तपस्वियों से जो प्रतिज्ञा की है उसका स्मरण करके तथा 
आपके हित की इच्छा से मुझे बड़ी चिन्ता हो रही है।१२। हे वीर, 
आपका दंडक वन का चलना मुझे पसन्द नहीं है, उसका कारण 
बतलाती हूँ सुनिए। १३ । आप धनुष-बाण लेकर लक्ष्मण के साथ दंडक 
वन को चल रहे हें। वहाँ राक्सोंको देखकर बाण अवश्य चलावेंगे ।१४। 
क्योंकि छत्रियों के हाथ में पनुष और अग्नि के समीप इधन होने 
से उनका बल ओर तेज बढ़ जाता है। १५। हे महावाइ, प्राचीन समय 
में पशु-पक्षियों से भरे हुए किसी पवित्र वन में एक पवित्र सत्यवादी 
तपस्वी रहते थे। १६ । उनकी तपस्या में विध्न डालने के लिए इन्द्र 
योद्धा का रूप धारण करके तलवार लेकर उनके आश्रम में आये। १७। 

इन्द्र ने वह तलवार तपस्वी के पास धरोहर रखकर उनसे कहा फि आप 

इसकी रक्षा कीजिएंगा। १८। यह कहकर इन्द्र चले गये, और मुनि 

बडी तत्परता से तलवार'की रक्षा करने लगे। विश्‍वासघात न हो 

इस विचार से, मुनि जहाँ जाते थे, तलवार अपने हाथ में लिये रहते 

थे।१६।वे जब फल-मूल लेने जाते थे, तब भी तलवार अपने साथ 

रखते थे। २० । हमेशा हाथ में तलवार रहने के कारण उनका मन 

तपस्या से हट गया और बड़ा कठोर हो गया। २१। कठोरता के 
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कारण उनकी बुद्धि झर हो गई और वे अधर्म करने लगे, अन्त में 
नरक को गये। २२ । हाथ में श्र रहने से ही उनकी यह दशा हुई 
थी । इसी से में कहती हूँ, शख धारण करना, आग के समीप इंधन रहने 
के समान हे। २३ । में आपको शिक्षा नहीं देती हूँ, केवल स्नेह ओर 
सम्मान के कारेण आपको इस विषय का स्मण दिलाती हूँ। आप धनुष 
लेकर वन में रहनेवालं प्राणियों का वध न कीजिए। २४ । हे वीर, 
निरपराध प्राणियों का वध करना आपको उचित नहीं है । दंडक वन में 
रहनेवाले राकषसों से अपना कोइ विरोध नहीं हे। २५। दुखी प्राणियों 
को रक्षा करना ही, वीर चत्रियों का, धलुष लेकर वन में आने का 
प्रयोजन है। २६ । कहाँ शस्र धारण करना और कहाँ वनवास, कहाँ 
क्षत्रिय धर्मं और कहां तपस्या, ये एक दूसरे के विरुद्ध हें। अतएव वन 
में रहकर वनवास के ही धर्मों का पालन करना उचित है । २७। शस्र का 
प्रयोग करने से बुद्धि कलुपित हो जाती है। अतएव यहाँ से लोटकर जब 
अयोध्या को चलिएगा तब चत्रियधर्म का पालन कीजिएगा। २८। आप 
तर्पास्वयों का आचरण करेंगे तो मेरे सुसर सास को बड़ी प्रसन्नता 
होगी । २६ । धम से ही न और सुख मिलता है, धर्म से ही सब कुछ 
प्राप्त होता है, धर्म ही संसार ने सार वस्तु हे। ३०। बड़े यत्न से नियमों 
का पालन करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य धर्म प्राप्त करते हें। सुख से सुख को 
प्राप्ति नहीँ होसकती। ३१ । हे सोम्य, आप शुद्ध हदय से इस तपोवन में 
धर्म का पालन कीजिए।तीनों लोकों की सूक्ष्म से सूकम सब बातं आप 
जानते हें। ३२ । धर्म के विषय में आपको कौन मनुष्य उपदेश दे 
सकता है। मेंने स्रीस्वभाव-वश चपलता के कारण आपसे यह कहा 
हे । अब आप लक्ष्मण से सलाह करके जो उचित समभिए, वह 
कीजिए। ३३। 
सग १० | 

पतित्रता सोता की यह बातें सुनकर धर्मात्मा रामचन्द्र ने उनसे केहा- 

हे देवि, उमने मेरे हित की जो बातें कही हें वे बहुत उचित हें और 
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तुम्हारे कहने योग्य हैं । किन्छु हे देवि, किसी प्राणी को दुःख न हो 
इसी लिए ज्ञत्रिय धनुष धारण करते हैं, यह वात तुमने स्वयं कही है 
में आर क्या उत्तर दूं। १-३। दंडक वन में रहनेवालं तपस्वी हुःखित 
होकर, और मुझ शरण देने योग्य समकर मेरी शरण में आये हैं । ४ । 
ये तपस्वी मूल-फल खाकर बहुत दिनों से इस वन में तपस्या करते हैं 
आर दुष्ट राज्षसों के मारे सुख से नहीं रहने पाते । ५ । मनुष्यों का मांस 
खानेवाले भयानक राक्षस मुनियों को खा लेते हें । उन मपस्त्रियों 
ने मेरे पास आकर अपना सब हाल मुझसे कहा । मैंने उनकी बातें सुन- 
कर उत्तर दिया [क आप लोगों के घुह से ऐसी बातें सुनकर लजा 
आती है। आप लोग मुझ पर प्रसन्न हों। ६-८। आप लोग मेरे पूज्य हैं 
मुझे आप लोगों के पास आना चाहिए, किन्छु आप लोग स्वयं मेरे पास 
आये हें, ओर प्राथना कर रहे हं । फिर मेंने उनसे पछा--आपका क्या 
काम है, मुझे आज्ञा दीजिए । ६ । तब उन लोगों ने मुझसे कहा है कि 
हे रामचन्द्र, दंडक वन में रहनेवाले काम-रूपी बहुत से राक्षस हम लोगों 
को पीड़ित करते हैं, तुम हम लोगों की रक्षा करी । १० । हे निष्पाप 
होम करते समय, और पव के दिन, मांसाहारी दुष्ट राक्षस हम लोगों 
को पीड़ित करते हँ। ११ । राज्षसों से पीड़ित, दंडक वन के तपस्वी 
अपनी रक्षा केलिए आपकी शरण में आये हैं, आपही इनकी परम 
गति हें। १२। हम लोग तपस्या के प्रभाव से राचसों का विनाश कर 
सकते हैं, किन्छु बहुत दिनों की उपाजित तपस्या नष्ट करना नहीं 
चाहते । १३ । हे रघुनन्दन, तपस्या में बड़े कष्ट होते हैं, उसका उपाजन 
करने में अनेक विध्न होते हैं, इसी से हम लोग राज्षसों से पीड़ित होने 
पर भी उनको शाप नहीं देते । १४ । राक्षसों से पीड़ित दंडकाग्णय- 
निवासी तपस्वियों की, तुम अपने भाई लक्ष्मण के साथ रक्षा करो। 
हम लोगों के रक्षक तुम्हीं हो । १५।हे जनकनन्दिनी, तपस्वियों 
की यह बाते सुनकर मेंने उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की हे। अतएव 
में अपने जीते-जी प्रतिज्ञ नष्ट नहीं कर सकता । तपस्वियों की रक्षा 
करना ही मेरा अभीए है । १६-१७ । में लक्ष्मण को, तुमको, और अपने 
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प्राणों को भी व्याग सकता हूँ, किन्तु प्रतिज्ञा करके--विशंषकर 
ब्राह्मणों से प्रतिज्ञा करके--कभी त्यरग नहीं सकता । १८ ? अतएव 
तपास्वयाँ की रक्षा करना मेरा अवश्य कर्तव्य है। यदि वे लोग मुझसे 
न कहते तो भी उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था, किन्तु प्रतिज्ञा 
करके में उसके विरुद्ध केसे कर सकता ई । १६ । तुमने प्रेम और स्नेह 
के वश जो कहा है उससे में बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि अप्रिय मनुष्य को 
हितोपदेश कोई नहीं देता । २० । हे भिये, तुने अपने कुल के अनुरूप 
ये बातें कही हैं। लुम मेरी सहधार्मिणी हो आरे प्राणों से बढ़कर मुझे 
प्रिय हो । २१ । सीता से यह कहते इए महात्मा शमचन्र लक्ष्मण 
के साथ धनुष लेकर रमणीय तपोवन को चले। २२ । 
सगे ११ 

रामचन्द्र आग चले, बीच में राजपुत्री सीता चलीं और उनके पीछे 
धनुष लकर लक्ष्मण चले । १ । माग में अनेक प्रकांर के पवत, वन 
रमणीय नदियाँ और उनके किनारे रहनेवाले सारस, चक्रवाक आदि 
अनेक प्रकार के पक्षी, पानीं के समीप रहनेवाले पत्तियों ओर कमलों 
से शोभित तालाब, हिरनों के कुंड, बड़ी सींगोंवाले भेसे, सुअर, आर 
वृक्षों को गिरा देनेवाले हाथी देखते इए चले । २-४ । बहुत दूर चल 
कर सन्ध्या के समय उन लोगों ने चार कोस का लम्बा-चोंड़ा एक 
रमणीय तालाब देखा । ५ । उस तालाब में अनेक प्रकार के कमल शोभित 
थे । उसके किनारे झुड कुड हाथी थे, सारस और हंस आदि जल 
पक्षी भी थे। ६। तालाब का पानी बहुत निमल था, आर उसके 
समीप गाने-बजाने का शब्द सुन पड़ता था, किन्तु वहाँ कोई मनुष्य 
नहीं देख पड़ता था। ७। यह अभुद्त दृश्य देखकर, महारथी रामच 
आर लच्मए ने धर्मत नामक महि से पूछा--हे महषि, यह अद्भुत 
शब्द सुनकर हम लोगों को बड़ा आश्चयं हुआ, यह क्या है, ठीक-ठोक 
बतलाइए । =-8 । रामचन्द्र के यह पूछने पर धमॉत्मा ऋष उस तालाब 
का प्रभाव बतलाने लगे । १० । | 
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ऋषि ने कहा--हे रामचन्द्र, इस तालाब का नाम पंचाप्सर है, इसमें 
हमेशा जल रहता हे। महषि मांडकांण ने तपोबल से इस तालाब को 
त्पन्न किया हे।११।उन्होंने जल में बेठकर, केवल वाथु का सेवन 
करके, दस हजार वष तक कठिन तपस्या की थी। १२। उनकी तपस्या 
देखकर अशनि आदि सब देवता घवरा गये और आपस में कहने लगे 
कि यह मुनि हप्र लोगों में से किसी का स्थान प्राप्त करने के लिए तपस्या 
कर रहा हे। १३-१४ यह सोचकर देवताओं ने महषि मांडराण को 
तपस्या में विघ्न डालने के लिए बिजली के समान कान्तिवाली पॉच 
अप्सराएँ भेजीं। १५ | अप्सराओं ने देवताओं का काम सिद्ध करने 
के लिए परमात्मा और जीवात्मा को जाननेवाले महि मांडकाए को 
काम के वश कर दिया। १६।महपि ने अप्सराशों को अपनी ख्यां 
बना लीं और उनके लिए इस तालाब के भीतर घर बनाया! १७। वे 
पाँच अप्सराणँ इस तालाब के भीतर सुख से रहती हैं। महाष मांडकाण 
तपस्या के प्रभाव से युवावस्था को प्राड़ हो गये हें, और अप्सराओं के 
साथ विहार करते हें। १८ | महर्षि के साथ कीड़ा करती हुई उन्हीं 
अप्सराशों के झाभषणों का झर मधुर गाने-बजाने का यह मनोहर 
शब्द सुन पड़ता है । १६। महायशस्वौ रामचन्द्र और लक्ष्मण को 
महर्षि मांडकणि का यह हाल सुनकर बड़ा आश्‍्चय हुआ । २०। फिर 
वे इसी विषय की बातें करते हुए मुनियों के आश्रम देखने लगे। उन 
गाश्रमों में वेद पाठ हो रहा था।कुश और चीर फल हुए थे। २१। 
लक्ष्मण और सीता के साथ रासचन्द्र उन आश्रमों में गये। थोड़ी देर 
सख से वहाँ बैठकर आर मर्हाधियों से सम्मानित होकर अन्य आश्रम 
देखने के लिए चले। २२-२३ | अख-शख्र के जानकार रामचन्द्र उन 
आश्रमों में कही दस महीने, कहीं एक वष, कहीं चार महीने, कहीं 
{च महीने, कहीं छः महीने, कहीं इससे अधिक, कहीं पन्द्रह दिन 
कहीं तीन महीने और कहीं आठ महीने ठहरे। २४-२६ । इस प्रकार 
उन आश्रमों में निवास करते हुए दस वष बीत गये। उसके बाद सीता 
और लक्ष्मण के साथ धर्मज्ञ रामचन्द्र सुतीच्ण मुनि के आश्रम को 
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ट आये। शुनियों ने उनको यथोचित सस्कार किया । २७-२८। 
शज्ुनाशन रामचन्द्र वहाँ भी कुछ दिन ठहरे। एक दिन उन्होंने बड़ी 
नम्रता से महषि सुतीर्ण से पूा--भगवत्‌, इस बन में महर्षि झगस्त्य 
कहा रहते €। २६-३०। म॑ने बातें करते हुए मुनियों से सुना है कि 
वे इसी बन में रहते हें, किन्तु मुझ मालूम नहीं कि उनका आश्रम कहाँ 
है। ३१ । उन बुद्धिमान्‌ महर्षि अगस्त्य को प्रसन्न करने फे लिए मीता 
आरे लक्षण के साथ में जाऊँगा। हम लोगों की बड़ी इच्छा है कि 
महि अगस्त्य के आश्रम पर जाकर उनको प्रणाम करें| ३२-३२ । 
धमात्मा रामचन्द्र की यह बातें सुनकर महर्षि सुतीक्षण मे पसञ्ष होक 
उत्तर ।दया--हे रघुनन्दन, में स्वयं तुमसे यह कहना चाहता था कि 
लुम सौता आर लक्ष्मण के साथ महपि अगस्त्य के पास जांझो । बड़ी 
प्रसन्नता को बात है कि तुमने स्वयं हमसे कहा । ३४-३६ । हे रामचन्द्र 
महर्षि अगस्त्य का स्थान में बतलाता हूँ। यहाँ से दक्षिण सोलह कोस 
पर महष अगस्त्य के भाइ का आश्रम है। ३७। वहाँ की भूमि समतल 
है ओर पिप्पलीं का वन शोभित हे। वहाँ सुन्दर फल और फूल बहुत 
हैं, अनेक प्रकार के पक्ती बोलते हें, जलाशयों में निमल जल हे ओर 
उनमें अनेक प्रकार की कमलिनी हैं। वे जलाशय हंस. बत्तत्न और 
चक्रवाक से शोभित हें। ३८-३६ । हे रामचन्द्र एक रात उस आंश्रम 
पर ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल उस वन के किनारे-किनारे फिर 
दक्षिण की ओर जाना । ४० । वहाँ से चार कोस पर अगस्त्य का 
आश्रम है। वह आश्रम भी रमणीय वन और अनेक वृक्षों से शोभित 
है। ४७१। उस रमणीय वन में लक्ष्मण और सीता के साथ तुम बड़े 
प्रसन्न होगे। ४२।लुमने यदि महषि अगस्त्य का दर्शन करने का 
विचार किया है तो झाज ही जाने की तैयारी कशे । ४३ । सुतीक्षण 
मुनि की यह बात सुनकर उनको प्रणाम करके लक्ष्मण और सीता के 
साथ रामचन्द्र अगस्त्य के आश्रम को चले। ४४ । माग में बादलों के 
समान विचित्र पव॑त, वन, नदियाँ आर तालाब देखते हुए चले। ४५। 
सुतीच्ण के बतलाये इए माग से वे बड़ी प्रसन्नता से चले। चलते-चलते 
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महाप अगस्त्य के भाइ के आश्रम के समाप पहुंचकर रामचन्द्र ने लच्मए | 


से कहा--मालूम होता हे कि यह जो वन देख पड़ता है, इसी में महात्मा 
अगस्त्य के भाई का आश्रम है, क्योंकि इस उन में फलों के बाक से 
झुक हुए हज़ार! वृक्ष देख पढ़ते हैं। 8६-४८ | इस वन में पका हुईं 
पिप्पली भी हैं, वायु में उनकी कड़ई गन्ध आ रही हे। ४६ । कहीं-कहीं 
लकंडियों के ढेर देख पड़ते हैं और कहीँ वेंड्यमणि के समान कुशा 
दिखाई देते हें। ५० । आश्रम की अग्नि का घुं काले बादलों के 
समान इस बन में देख पड़ता है । ५१ । ब्राह्मण लोग स्नान करके घाटों 
पर एकान्त स्थान में बैठ हैं शोर फूलों से देवताओं की प्रजा कर रहे 
हें। ५२ । हे लच्मण, महपि सुतीक्षण ने जेसा मुझसे कहा था, वेसा हो 
यह वन देख पड़ता हे। इससे विश्वास होता है कि अगस्त्य के भाई 
कां आश्रम यही हे। ५३ । इनके भाई महषि अगस्त्य ने मनुष्यों क 
हित करने के लिए मृत्यु के समान देत्य को मारकर इस दाक्षिण दिशा 
को भी सबके रहने योग्य बना दिया है। ५४ । सुना जाता है [क ब्राह्मणा 
को मारनेवाले इरात्मा वातापि और इल्वल नाम के दो दत्य इस वन 
में रहते थे। ५५ । निदंय इट्वल ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत 
बोलता था और ब्राह्मणों को श्राद्ध का निमन्त्रण देता था। ५६ | जब 
ब्राह्मण उसके यहाँ निमन्त्रण में जाते थे तब उसका भाई वातापि भड़ा 
का रूप धारण कर लेता था और इख़ल उस भेंडे का वध करके ब्राह्मणों 
को भोजन करा देता था। ५७। जब ब्राह्मण भोजन कर चुकते थे तब 
इस्बल बड़े जोर से पुकारता था कि वातापि निकल आ । ४=८। 
भाई का पुकारना सुनकर वातापि ब्राह्मणों के पेट चीरकर निकल 
खाता था। ५६ । इस प्रकार अपनी इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
मांसाहारी उन दोनों भाइयों ने हज़ारों ब्राह्मणों को मार डाला था। ६० । 
देवताओं के प्राथना करने पर महर्षि अगस्त्य ने उनके श्राद्ध में निमन्त्रित 
होकर महासुर वातापि को खा लिया।६१।जब मरहाष अगस्त्य खा 
चुके तब आचमन के लिए उनको जल देकर वातापि निकल आओ 
यह कहकर इल्वल अपने भाई को पुकारने लग।। ६२। विप्रघाती 
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इल्वल का यह शब्द सुनकर महर्षि अगस्त्य ने हसकर उससे कहा-- 
यब उसमें निकलने की शक्ति कहाँ, मेंने भेड़ा का रूप धारण करने- 
वाले तेरे भाई वातापि को पचा डाला और बह यमलोक को चला 
गया । ६३-६४ । अपने भाई के मरने की बात सुनकर इुशत्मा 
इल्वल कुपित होकर महषि अगस्त्य को मारने दोड़ा । ६५। उसे 
अपनी ओर दोइते देखकर महातेजस्वी अगस्त्य ने प्रज्वलित अग्नि 
के समान दृष्टि से उसे भस्म कर डाला । ६६! हे लक्षण, तालाब 
झोर वन से शोभित यह आश्रम, ब्राह्मणों पर दया करके इस प्रकार 
का कठिन काम करनेवाले महपि अगस्त्य के भाई का है। ६७ | 

इस प्रकार बातें करते हुए रामचन्द्र ऑर लक्ष्मण चले जाते थे, उसी 
समय सूय अस्त हो गये और सन्ध्या हो गई। ६८। दोनों भाइयों ने 


विधिपूर्वक सन्ध्योपासना करके आश्रम पर जाकर ऋषि को प्रणाम ' 


किया। ६६ । ऋषि ने सम्यक्‌ प्रकार से उनका आतिथ्य किया और 
वे मूल-फल खाकर उस रात को उसी आश्रम पर ठहरे। ७०। रात बीत 
गई । जब स.यं उदय हुए तब रामचन्द्र और लक्ष्मण ने महर्षि अगस्त्य 
के भाई को प्रणाम करके कहा--भगवन्‌, मेंने बड़े सुख से रात को 
विश्राम किया हे, अब में आपकी आज्ञा लेकर आपके बड़े भाई र्हाप 
अगस्त्य का दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूँ। ७१-७२ । ऋषि ने 
कहा--बहुत अच्छा, जाइए । तब रामचन्द्र वन की शोभा देखते हुए, 
सुतीक्ष्ण भुनि के बतलाये हुए मार्ग से चले । ७३। उस वन में फूली हुई 
लतां से शोभित नीवार, कटहल, साल, अशोक, तिनिश, चिरिबिख, 
महुआ, बेल और तिन्दुक के फले-फूले सेकड़ों वृक्ष देखे। ७४-७५. | 
उन वृक्षों पर सेकड़ों पक्षी बोल रहे थे, वानर बेठ इए थे और उनकी 
शाखाणँ हाथियों ने तोड़ डाली थीं ।७६। उन वृक्षां को देखकर 
रामचन्द्र ने पास में खड़े हुए वीर लक्ष्मण से कहा--इन सुन्दर बृचों को 
ओर परस्पर वेर न करते हुऐ पशुःपक्तियों को देखकर जान पड़ता है 
कि महर्षि अगस्त्य का आश्रम दूर नहीं है । ७७-७८। वे अपने कर्मों 
के प्रभाव से अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध हैं। थके इए मनुष्यों का श्रम 
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दूर करनेवाला यह उनका आश्रम देख पड़ता है।७६।इस बन में 
आहुति का घुझँ देख पड़ता हे, चीर ऑर मालांएं पड़ी हैं, पशु और 
पक्षी बहुत शान्त देख पड़ते हैं, अनेक प्रकार के पक्षी बोल रहे हैं | ८० । 
महांष अगस्त्य ने मनुष्यो का हित करने के लिए वांतापि और इंस्बल 


दोनो राचसो को मारकर इस दक्षिण दिशा को मनुष्यो के रहने योग्य : 


कर दिया हे। ८१ । उनके प्रभाव से डर के मारे इस दिशा में राक्षस 
नहीं आते । यह उन्हीं महषि अगस्त्य का आश्रम देख पड़ता है। ८२। 
जब से वे इस दिशा में आये हैं, तत्र से राक्सगण मुनियों से वेर करना 
छोड़कर शान्त हो गये हैं । ८३ । यह दक्षिण दिशा भगवान्‌ अगस्त्य 
के प्रभाव से दुरात्मा राचसों से निभय होकर उन्हीं के नाम से तीनों 
लोकों में प्रसिद्ध है । ८४ । महर्षि अगस्त्य की आज्ञा मानकर विन्ध्याचल 
पर्वत सूर्य का मार्ग रोकने के लिए अब नहीं बढ़ता । ८५ । उन्हीं लोक- 
प्रसिद्ध दीघेजीवी महर्षि अगस्त्य का यह आश्रम है। यहाँ के पशु बड़े 
शान्त हैं । ८६ । सजनों का हित करनेवाले लोक-प्रजित महर्षि अगस्त्यः 
हम लोगों के कल्याण का उपाय करेंगे। ८७ । हे सौम्य, अब में वनवास 
का बाकी समय इन्हीं के आश्रम पर बिताऊँगा और इनकी सेवा 
करूँगा । ८८ । देवता, गन्धर्व, सिद्ध ओर नियताहार महर्षि, अगस्त्य 
की उपासना करते हैं। ८६ ।इस आश्रम पर झूठ वोलनेवाला, शठ, 
दुष्ट, कर और पापी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। जो इन्हीं के 
समान मुनि है, वही यहाँ रह सकता है। ० । देवता, यक्ष, नाग, 
आर पत्ती धर्म का पालन करते इए नियताहार यहाँ रहते हैं। ६१ । 
यहाँ सिद्ध, महात्मा और महर्षि लोग शरीर त्यागभर नया शरीर 
धारण करके स्वर्गलोक को जाते हैं। ६२ । यहाँ जो शुभ कमं करनेवालें 
प्राणी देवताओं की आराधना करते हैं, वे यच ऑर अमर का पद पाते 
हैं तथा राज्य प्राप्त करते हें। ६३ । हे लक्ष्मण, हम लोग महर्षि अगस्स्य 
के आश्रम पर पहुँच गये। अब ठुम उनके पास जाकर सीता के साथ 
हमारे आने का समाचार कहो । ६४ । 
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लक्ष्मण आश्रम में गये और महषि अगस्त्य के शिष्य से बोलें- 
राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र महाबली रामचन्द्र अपनी श्री सीता के साथ 
महषि का दशन करने के लिए आये हें। १-२ । मेरा नाम लक्ष्मण 
है, में उनका अनुकूल भक़् छोटा भाई हूँ । शायद आपने मेरा नाम 
सुना भी हो। ३ । हम लोग पिता की आज्ञा से वन को आये हैं। 
महषि अगस्त्य का दर्शन करना चाहते हें, आप उनसे निवेदन कर 
दोजिए। ४ । लक्ष्मण की यह बात सुनकर वह शिष्य अच्छी कह 
कर महर्षि को यह सन्देश देने के लिए अग्निशाला में गया। ५। 
उसने हाथ जोड़कर महषि से रामचन्द्र के आने का समाचार कहा! । ६। 
लक्ष्मण ने जेसा कहा था, शिष्य ने वेसा ही कह दिया । राजा दशरथ 
के पुत्र शत्ुनाशन रामचन्द्र अपनी खरी सोता और अपने भाई लक्ष्मण 
के साथ आपका दशन और आपकी सेवा करने के लिए आये 
हैं | ७-८ । आपकी जो आज्ञा हो, वह में उनसे कह दूँ । शिष्य से 
रामचन्द्र, लच्मण और सीता के आने का हाल सुनकर महर्षि अगस्त्य 
ने कहा--बड़े भाग्य की बात है, बहुंत दिनों बाद रामचन्द्र आज 
मुझ देखने आंये। ६-१० । रामचन्द्र को देखने की मेरी भी इच्छा थी 
लुम शीघ्र जाकर सीता समेत रामचन्द्र और लक्ष्मण को सम्मानपूवक 
लेआओ। ११ । तुम उनको अपने साथ क्यों नहीं लाये। परमंत् 
महात्मा अगस्त्य की यह बात सुनकर शिष्य ने उनको प्रणाम किया 
अर हाथ जोड़कर कहा--बहुत अच्छा, में अभी बुलाये लाता 
हुँ । वह अग्निशाला से निकलकर लक्ष्मण से बोला--रामचन्द्र 
कोन हैं, चलें मुनि का दर्शन करें । लक्ष्मण ने उस शिष्य के साथ 
जाकर रामचन्द्र ओर सीता को दिखाया । शिष्य ने बड़ी नम्रता के 
साथ महर्षि अगस्त्य का वचन रामचन्द्र से कहा ओर बड़े आदर से 
सम्मान के योग्य रामचन्द्र को ले गया । सीता ऑर लक्ष्मण के साथ 
रामचन्द्र महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर गये । १२-१६ । उस आश्रम 
पर शान्त हिरन बहुत थे, उनको देखते हुए रामचन्द्र चले । महर्षि 


ह; 
| 
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स्थान पर पहुचकर उन्हांन ब्रह्मा आग्न, विष्णु इन्द्र सूय, चन्द्रमा, 
कुबर, धाता, विधाता, वायु वरुण, गायत्री, वसु, नागराज वासुकि, 
गरुड़, कात्तिकेय, और धम का स्थान देखा। उसी समय शिष्यों के 
साथ महाष अगस्त्य भी अग्निगृह से बाहर निकल आये । ?७-२१। 
महाबली रामचन्द्र ने महातेजस्वी अगस्त्य को सामने आते हुए देख 
कर लक्ष्मण से कहा--लक्ष्मण, वह देखो, भगवान्‌ अगस्त्य बाहर 
शा रहे हैं । इनकी उदारता से प्रकट है कि ये तपोनिधि हैं। २९-२३ | 
यह कहकर महाबाहु रामचन्द्र ने सूयं के समान तेजस्वी महाप अगस्त्य 
के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया । २४ । लक्ष्मण र सीता 
समेत धर्मात्मा रामचन्द्र महर्षि को प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो 
गये। २५। महर्षि ने बड़े आदर से कुशल पूछकर बेठने के लिए आसन 
अौर जल दिया। २६। उसके बाद हवन करके वानप्रस्थ धम के 
ग्नुसार अतिथि रामचन्द्र लचष्मण और सीता को अध्य देकर भाजन 
कराया । १७। धर्मज्ञ रामचन्द्र हाथ जोड़े बेठ थे । उनका अतिथि-सत्कार 
करके महर्षि अगस्त्य भी बेठ गये और उनसे कहने लगे--हे रामचन्द्र 

जो तपस्वी अतिथि का सत्कार नहीं करता, वह कूठे साक्षी के समान 
परलोक में अपना मांस खाता हे । २८-२६ । तुम महारथी, धमांत्मा 
आर सब लोकों के राजा ही । जुम हमारे प्रिय अतिथि हो, तुम्हारा 

सम्मान करना हमको उचित है। ३०। 

यह कहकर महपि अगस्त्य ने फूल, फल और मुल आदि अनेक 

वस्तुओं से रामचन्द्र का सम्मान करके फिर उनसे कहा--हे पुरुष- 

श्रेष्ठ इन्द्र ने हमको विश्वकर्मा का बनाया हुआ सुवणं और वज्र मणि 

से विभषित, दिव्य श्रेष्ठ वैष्णव धनुष, सूयं के समान चमकीला ब्रह्मदत्त 
नाम का अमोघ बाण, चाँदी के म्यान में र्कखी इई सोने से अलंकृत 

तलवार और अग्नि के समान प्रज्वलित पेने बाणों से भरे हुए दो 
अक्षय तूणीर दिये थे। ३१-३४ । है रामचन्द्र प्राचीन समय में भगवाच 
विष्णु ने इस धनुष द्वारा युद्ध में अमुरों का संहार करके देवताओं को 
राज्यलक्ष्मी दिलाई थी। ३५ । हे मानद, जिस प्रकार वज्रधारी इन्द्र 
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वञ्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार तुम विजय करने के लिए यह वही धनुष, 
बाण, तलवार ओर दो तूणीर लो । ३६। महातेजस्वी भगवांन्‌ अगस्स्य ने 

यह कहकर रामचन्द्र को वे सब श्रेष्ठ वष्णव अस्न दे दिये । ३७। 

-ज्- 
| सग १३ 

अगस्त्य ने कहा--हे राम लक्ष्मण, तुम दोनों भाई सीता के साथ 
जो मुझको प्रणाम करने आये हो, इससे में तुम पर बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ 
तुम्हारा कल्याण हो । १ । मार्ग में चलने से तुम लोगों को बड़ा कष्ट 
हुआ हे। जनकनन्दिनी सीता बहुत थक गई हें और अब विश्राम 
करना चाहती हें। २। ये बहुत सुकुमारी हैं, इन्होंने कभी कष्ट नहीं 
उठाया । तुम्हारे स्नेह से वन को आई हैं । ३। हे रामचन्द्र, जिस प्रकार 
सीता का मन प्रसन्न रहे, वेसा ही करो । तुम्हारे साथ वन में आकर इन्होंने 
बड़ा कठिन काम किया है। ४। हे रघुनन्दन, सृष्टि के आदि से ही स्त्रियों 
का सह स्वभाव चला आता है कि वे धनवान्‌ पुरुष से प्रेम करती हें और 
निधन को त्याग देती हें।५। ख्नियों के स्वभाव में बिजली की-सी चंचलता, 
शस्त्र के समान तीदणता और वायु तथा गरुड़ के समान शीपघ्रतां होती 
हे। किन्तु तुम्हारी री में इन दोषों में से कोई भी दोष नहीं है। जैसे देवियों 
में अरुन्धती हें, वेसे ही पतित्नता स्त्रियों में ये भी प्रशंसनीय हैं। ६-७ । 
हे शज्ुनाशन, लक्ष्मण और सीता के साथ तुम्हारे आगमन से यह स्थान 
शोभित हो गया है। अब तुम यहाँ निवास करो । ८। अग्नि के समान 
तेजस्वी महषि अगस्त्य के यह कहने पर रामचन्द्र ने हाथ जोड़कर बड़ी 
नम्रता से कहा--हे मुनिश्रेष्ठ, मुझ पर, मेरे भाई और मेरी स्त्री के गुणों 
पर जो आप प्रसन्न हुए, इससे में धन्य ओर अनुगृहीत हुआ । -१०। 
अब आप मुझे यह आज्ञा दीजिए कि हम लोग किस स्थान पर आश्रम 
बनाकर निवास करें, जहाँ आसानी से जल मिल सके, धना वन हो 
आर सुख से रहें । ११ । रामचन्द्र की यह बात सुनकर धर्मात्मा महर्षि 
अगस्त्य ने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया । बेटा, यहाँ से आठ कोप्त पर 
पंचवटी नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा सुन्दर स्थान है। वहाँ फल, मूल और 
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जल को सुविधा है। उस स्थान पर अनेक प्रकार के पशु रहते हैं । १२-१ ३। 
तुप्त लोग वहीं आश्रम बनाकर पिता की आज्ञा पालन करते हुए सुख से 
निवास करो । १४ । हे निष्पाप, मेंने स्नेह के वश, तपस्या के प्रभाव से, 
तुम्हारा और दशरथ का सब हाल जान लिया है |? ५। तुमने इमी तपोवन 
में मेरे साथ रहने का निश्चय किया है । यह तुम्हारे मन का अभिप्राय भी 
मेंने तपोबल से जान लिया है । इसी से में कहता हूँ कि तुम पंचवटी को 
जाओ । वह बड़ा रमणीय स्थान है, वहाँ सीता बहुत प्रसन्न रहेंगी। १६-१७। 
वह स्थान भी प्रशंसनीय है और यहाँ से दूर भी नहीं है। वहाँ गोदावरी 
के किनारे सीता बड़े सुख से रेंगी। १८। हे महा॥हु, उस स्थान पर 
फल-मूल भीं बहुत हैं, अनेक प्रकार के पक्षी रहते हैं, वह पवित्र और 
निर्जन स्थान बड़ा ही रमणीय है । १६। तुम सदाचारी हो और 
रक्षा करने में समथ हो। उस स्थान पर रहकर तपस्वियों की रक्षा कर 
सकोगे । २० । हे वीर, यह जो महुआ के वृक्षों का बड़ा भारी वन देख 
पड़ता है, इसके उत्तर होकर जाओ । इसके आगे एक बरगद का पेड़ 
मिलेगा । २१ । उसके बाद तुमको एक पर्वत देख पड़ेगा। उस पवत 
के पास ही पंचवटी नाम से प्रसिद्ध, फूले इए वृक्षों से शोमित एक स्थान 
है । २२। सत्यवादी महर्षि अगस्त्य की यह वात सुनकर रामचन्द्र 
आर लक्ष्मण ने उनका सम्मान करके उनमे बिदा माँगी और उनकी 
आज्ञा लेकर प्रणाम करके सीता के माथ पंचवटी को प्रस्थान 
किया । २३-२४। युद्ध से न डरनेवाले राजकुमार राम-लक्ष्मण धनुष 
लेकर तूणीर बाँधकर बड़ी सावधानी से महर्षि के बतलाये इए मार्ग से 
पंचवटी को चले । २५ । 


[ | सर्ग १४ 

पंचवटी को जाते हुए रामचन्द्र ने माग में एक बड़ा पराक्रमी भयानक 
गिद्ध देखा।१। वन में उस पची को देखकर, उसे राक्षस समझकर, रामचन्द्र 
ओर लक्ष्मण ने उससे पूछा--ठुम कोन हो | २! गिद्ध ने बड़े स्नेह से 
मधुर शब्दों में उत्तर दिया--जेठा, में तुम्हारे पिता का मित्र हुँ । ३। 
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रामचन्द्र ने अपने पिता का मित्र जानकर बड़े थांदर से उसका नाम 
ओर कुल पूछा । ४ । रामचन्द्र के वचन सुनकर गिद्ध ने सब प्राणियों 
को उत्पत्ति वणेन करते हुए अपना कुल और नाम बतलायां। उसने 
कहा--हे महाबाहु, जितने प्रजापति इए हैं, में क्रम से उनके नाम 
बतलाता हूँ, सुनो । ५-६ । सबसे पहले कदम इए। उसके बाद विक्ृत, 
शेष, संश्रय, बीर्यवान्‌ बहुपुत्र, स्थाणु, मरीचि, अत्रि, ऋत, पुलस्त्य, 
अंगिरा, प्रचेता, पुलह, दक्ष, विवस्वान्‌ और अरिष्टनेमि क्रम से उत्पन्न 
इए । उनके भाद महातेजस्वी कश्यप हुए । ७-8। हे रामचन्द्र, 
दच प्रजापति के यशस्विनी साठ कन्याएं उत्पन्न हुईं।१ ०। उनमें से आठ 
सुन्दरी कन्याओं को, जिनके नाम अदिति, दिति, दलु, कालका, ताम्रा, 
क्रोधवशा, मनु और अनला हें, कश्यप के साथ विवाह हुआ । विवाह 
के बाद कश्यप ने प्रसन्न होकर उन खरियों से कहा--तुम लोग हमारे 
समान, तीनां लोकों का पालन करनेवाले, पुत्र उत्पन्न करो । हे रामचन्द्र, 
अदिति, दिति, दवु और कालका इन चार ख्लियों ने तो पुत्र उत्पन्न करने 
की इच्छा की, किन्तु अन्य चार स्त्रियों ने इन विषय में ध्यान नहीं दिया । 
हे शजुनाशन, अदिति ने आदित्यगण, बमुगण, रूगण और अश्विनी- 
कुमार, इन तेंतीम देवताओं को, और दिति ने यशस्वी देत्यों को उत्पन्न 
किया । १ १-१५ । पहले वन और समुद्र सहित यह प्रथिवी दैत्यों के 
ही अधिकार में थी। कश्यप की खरी दलु ने अश्वग्रीव नामक एक पुत्र 
उत्पन्न किया । १६। कालका ने नरक और कालक दो पुत्र उत्पन्न 
किये । ताम्रा ने लोकप्रसिद्ध क्रोंची, भासी, श्येनी, धृतराष्ट्री और शुकी 
ये पाँच कन्याएं उत्पन्न कीं । क्रोंची से उलूक और भामी से भास पैदा 
हए । १७-१ ८। श्येनी से बड़े तेजस्वी श्येन ( बाज ) और गिद्ध तथा 
धृतराष्ट्र से हंस ओर कलहंस पेदा हुए । १६। चक्रवाक पक्षियों को 
भी उसो ने उत्पन्न किया । शुकी ने नता नाम की कन्या उत्पन्न की 
आर नता की कन्या विनता हुई । २० । कोधवशा ने मृगी, मृगमन्दा, 
हरी, भद्रमदा, मातंगी, शाद्‌ ली, श्वेता, सुरभी, सुरसा और कद्र, ये दस 
कन्याएं उत्पन्न कीं । २१-२२ । हे पुरुषश्रेष्ठ, मृग मृगी की सन्तान 


अरण्यकाण्ड ४६३ 


हैं और रीळ, समर तथा. चमर मृगमन्दा की सन्तान हैं। २३। भद्रमदा 
ने इशवती नाम की एक कन्या पैदा की। इरावती का पुत्र महागज 
ऐरावत है। २४। सिंह, वानर और लंगूरी बानर हरी के पुत्र हैं। शाद ली 
के पुत्र बाघ हें। २५। हे पुरुषश्रेष्ठ, मातंगी के पुत्र मातंग और श्वेता 
के पुत्र दिग्गज हें। २६।सुरभि ने यशस्विनी रोहिणी और गन्धर्वी 
नाम की दो कन्याएं उत्पन्न कीं। २७। रोहिणी से गायें और गन्धर्वी 
से घोड़े पैदा हुए। सुरसा ने नागों को और कद्र, ने साँपों को उत्पन्न 
किया । २८ । महात्मा कश्यप का मनु नाम की पत्नी से ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य ओर शुद्र, सभ मनुष्य उत्पन्न हुए | २६ ! मुना जाता है कि मुख 
से ब्राह्मण, छाती से क्षत्रिय, जाँधों से वेश्य और पेरों से शुद्र उत्पन्न 
हुए । ३०। अनला ने उत्तम फलवाले वृचा उत्पन्न किये । विनता शुकी 
की पोत्री, और कद्र, सुरसा की बहन है। ३१। कद्र, से हजारों साँप पैदा 
हुए, जो प्रथिवी को धारण करते हैं, आर विनता के गरुड़ तथा अरुण 
दी पुत्र उत्पन्न हुए। ३२। में अरुण का पुत्र हूँ मेरे बड़े भाई का नाम 
सम्पाति है ऑर मेरा नाम जटायु है। में श्येनी का वंशज हूँ। ३३। 
हे शत्रुनाशन, यदि तुम्हारी इच्छा हो, तो में तुम्हारे आश्रम पर रह- 
कर तुम्हारी सहायता करू । जब तुम दोनों भाई कहां जाओगे, तब में 
सीता की रक्षा करूंगा । ३४। रामचन्द्र ने बड़े आदर से जटायु को 
हृदय से लगा लिया, और प्रणाम करके अपने पिता के साथ उनकी 
` मित्रता का हाल बार-बार पूछा । ३५। उसके वाद महाबली जटायु 
को सीता की रक्षा के लिए अपने साथ लेकर, शत्रुओं को पीड़ित करने 
के लिए, ऑर वन की रक्षा करने के लिए, सीता और लक्ष्मण के 
साथ पंचवटी को चले । ३६। 


== 
सगे १५. क 

अनेक प्रकार के हिंसक पशुओं से परिषूणं पंचवटी में पहुँचकर 

रामचन्द्र ने महातेजस्वी लक्ष्मण से कहा--हे सोम्य, महर्षि अगस्त्य 

ने जो स्थान बतलाया हे, फूल हुए बच्चों से शोभित उस पंचकडी में हम 


Moree _ 
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लोग पहुंच गये। १-२ | आश्रम बनाने के योग्य स्थान का निर्णय 
करने में लुम बड़े निषुण हो | अतएव इस वन में चारों ओर देखो कि 
किस स्थान पर आश्रम बनाना उचित होगा। ३।हे लक्ष्मण, ऐसा 
स्थान देखो, जहाँ सीता का ऑर हम लोगों का मन प्रसन्न रहे तथा 
जलाशय समीप हो। ४ । वन रमणीय हो जल अच्छा हो और आश्रम 
के निकट फूल, कुश, ईधन और जल मिल सके। ५। रामचन्द्र के यह 
कहने पर लक्ष्मण ने सीता के सामने हाथ जोड़कर कहा--भाई में 
तो आपके अधीन हूँ, आप स्वयं स्थान पसन्द करके मुझे आश्रम बनाने 
की आज्ञा दीजिए । ६-७। लक्षण की यह बात सुनकर महातेजस्वी 
रापचन्द्र ने बड़ी प्रसन्नता से एक रमणींय स्थान पसन्द किया । 5। 
उस स्थान पर आश्रम बनाने से सब प्रकार की सुविधा थी। रामचन्द्र 
ने लक्ष्मण का हाथ पकड़कर कहा--यह स्थान बड़ा सुन्दर है, यहाँ 
कीं भूमि समतल है ओर फूले हुए वृक्षों से शोभित हे, इसी स्थान पर 
आश्रम बनाओ । ६-१ ० । सूर्य के समान उज्ज्वल, सुगन्धित कमलों 
से शोभित झील, इस स्थान के समीप ही शोभित है। ११। महर्षि 
अगस्त्य ने जो बतलाया था, वह देखो, फूले हुए वृक्षों से शोभित 
रमणीय गोदावरी देख पड़ती हे। १२। वह हंस, कारंडव और चक्रवाक 
पक्षियों से शोभित है यहाँ से न बहुज दूर है और न बिलकुल समीप 
हीहे।कुड के कुड मृग भी घूम रहे हें। १३ । ऊँचे पर्वत भी यहाँ से 
देख पड़ते हें, उन पर्वतों पर फूले वृक्ष हें, मोर बोल रहे हैं और 
बहुत-सी कन्दराऐ हैं। १४।इन पव॑तों पर, स्थान-स्थान पर, सोना, 
चॉदी आर ताबा के समान धातुओं के रंग से चित्रित हाथी भरोखों के 
समान शोभित हो रहे हें।१ ५। साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, निवार, 
तिनिश, पुन्नाग, आम, अशोक, तिलक, केतक, चम्पक, स्यन्दन, चं रन, 
कद्र, लकुच, भव, अश्वकर्ण, खादिर, शमी, पलाश ओर पाटल के 
वृक्ष शुस्म-लता झर फूलों से शोभित होकर, पर्वतं को अलंकृत कर 
रहे हें। १६-१८।हे लक्ष्मण, यह स्थान पवित्र है, मनोहर हे, और 
यहाँ अनेक प्रकार के पशु-पक्षी हें। इसी स्थान पर जटायु के साथ हम 


| 
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लोग निवास करेंगे। १६ । रामचन्द्र की यह बान सुनकर शत्रनाशन 
लक्ष्मण ने बहुत शींत्र अपने भाई के लिए आश्रम बनाया | २०। 
बहुत बड़ी पणेशाला तेयार की। मिट्टी की दीवारें बनाई, बड़े-बड़ खंभे 
गाड़ दिये। उन पर शमी वृक्ष की शाखाएँ रखी । उनको मजबूती 
से बाँध दिया, उनके ऊपर बाँस रकखें, फिर कुश, कास, सरपत और 
पत्तों से छा दिया। २३-२२ । आश्रम की भूमि को समतल कर दिया । 
इस प्रकार महाबली लक्ष्मण ने रामचन्द्र के रहने के लिए मनोहर पण 
कुटी तेयार की । २३ । उसके बाद श्रीमान्‌ लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के 


घाट पर जाकर स्नान किया, ऑर अनेक प्रकार के फल और कमल के _ 


फूल ले आये। २४ । फूलों से देवताओं की प्रजा की, और विधिप्ूर्वक 
वास्तु-शान्ति करके वह आश्रम रामचन्द्र को दिखाया । २५। उम 
सुन्दर आश्रम को देखकर सीता सहित रामचचन्द्र बड़े प्रसन्न हुए। २६ । 
उन्होंने लक्ष्मण को हृदय से लगाकर बड़ प्रेम से कहा हे वीर, तुमने 
बहुत बड़ा काम किया । में तुम्हारे इस काम से बहुत प्रसन्न हुआ । 
तुमको कुछ पुरस्कार देना चाहिए! तुमको ओर कया दो, यह प्रेम ही 
इस काम के योग्य पुरस्कार हे। २७-२८। हे लदमण. तुम्हारे समान 
धमज्ञ कृतज्ञ और मनका भाव जाननेवाले पुत्र को उत्पन्न करके धर्मात्मा 
पिता दशरथ मरने पर भी मानों जीवित ही हैं। २8 । शोमा बढाने 

वाले रामचन्द्र लक्ष्मण से यह कहकर बड़े सुख से उस स्थान पर रहने 
लगे। ३० । जिस प्रकार देवता स्वर्ग में निवास करते हैं, उसी प्रकार 
सीता और लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र ने उस स्थान पर कुछ समय तक 


नवास कया | ३१ | 


। सग १६ 
महात्मा रामचन्द्र बड़े सुख से पंचवटी में रहने लगे । शरद ऋतु बीत 
जाने पर हेमन्त ऋतु आई। १। एक दिन प्रातःकाल स्नान करने के 
लिए रमणीय गोदावरी के घाट पर जा रहे थे। २ । उनके साथ सीता 
भी थीं, हाथ में कलस लिये हुए महाबली लक्ष्मण भी उनके पीछे जा 


४६६ वाल्मीकीय रामायण 


रहे थे | माग में लक्षण ने कहा--भाई, जो समय आपको बहुत प्रिय 
है, बह हेमन्त ऋतु आ गई। इस समय संवत्सार मानों अलंकृत होकर 
मनोहर हो जाता है। ३-४। सर्दी के कारण शरीर रूखे हो गये हैं। 
प्रथिवी अन्न के खेतों से शोभित हो गई हे, पानी बहुत ठंदा हो गया है, 
र अग्नि सबको बहुत अच्छी मालूम होने लगी हे। ५। सजन मनुष्य 
नये अन्न से देवताओं और पितरों की पूजा और नवान्न करके निष्पाप 
हो गये है। ६। इस समय मनुष्यों की सब कामनाएँ प्रण हो जाती 
हैं। दही, दूध ओर घी अधिक होता हे, और राजा विजय की इच्छा 
से यांत्रा करते हैं। ७। सूर्य दक्षिण दिशा को चले गये हें. अतएव 
बिना सिन्दूर' की खरी के समान उत्तर दिशा शोमित नहीं होती । ८। 
हिमवान्‌ पवत हिम की खानि है, इस समय सूर्य के बहुत दूर होने से 
उसका नाम साथक हो रहा हैं। ६। दोपहर के समय चलने में मुख 
होता है, धूप अच्छी लगती है और वृक्षों को छाया तथा जल अच्छा 
नहीं लगता। १०। सूर्य का तेज सहने योग्य हो गया है। सर्दी अधिक 
होती है, अधिक जाड़े के कारण इस समय वन में मनुष्य नहीं देख 
पड़ते। ११। रात में बाहर कोई नहीं सोता, इस पोष के महीने में रात 
घु ली रहती है। ठंढी हवा चलती है और रात बड़ी होती है। १२। 
चन्द्रमा का सोभाग्य सूय को प्राप्त हो गया । मनुष्यों को जेसा प्रे 
चन्द्रमा से था, अब वेसा सूर्यं से हो गया है। बरफ के कारण सुय का 
मंडल धुंधला हो गया हे। जिस प्रकार श्वास के लगने से दर्पण धुधला 
हो जाता हे, उसी प्रकार चन्द्रमा का प्रकाश मलिन हो गया । १३। बरफ 
के कारण मलिन हो जाने से पोणमासी की भी रात शोभित नहीं 
` होती । जिस प्रकाश धूप लगने से सीता का रंग काला पड़ गया हे, उसी 
प्रकार चन्द्रमा के प्रकार की शोभा भी जाती रही। १४ । पश्चिम की 
वायु हमेशा शीतल रहती हे, किन्तु इस समय बरफ के मिल जाने से 
दुशुनी शीतल हो गई है। १५। इस वन में गेहूँ आर जो के सेत हैं, बे 
कुहरे से ढक गये हें । कोंच आर सारस पक्षी बोल रहे हैं सूर्य के उदय 
होने प्र यह वन आर जो-गेईँ के खंत बहुत. शोभित होते हें। १६ । 
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खजूर के फूल के समान आकाराले और सोने के समान चमकते 
हुए चाबलों से पूण थानों की बालियाँ कुछ झुक गई हैं, वे बहुत शोभित 
होती हें। १७। बरफ और कुहरा से ढकी हुई सूय की किरण फेल रही 
हैं। इस समय सयं बहुत दूर उदय हुए हैं, इसलिए चन्द्रमा के समान 
शीतल देख पड़ते हें। १८ । प्रातःकाल श्प मालम ही नहीं होती । जब 
दोपहर होते हें, तब धूप अच्छी लगती है। उस समय धप कुळ पीली 
होकर प्रथिवी में शोमित होती हे। १६। प्रातः काल ओस की 
बृं दों से घास भीग जाती है।धूप तेज होने पर वन की भमिं शोमित 
होती है। २०। प्यासे हाथी पानी की ओर सू ड़ बढ़ाते हें, किन्तु पानी 
बहुत ठंढा है, छुते ही सू ड़ हटा लते हैं। २१। पानी में रहनेवाले 
पत्ती किनारे बठ रहते हैं, पानी में नहीं पेठते, जेसे डरपोक मनुष्य 
युद्ध से डरते हें। २२। बिना फूले हुए बर्त ओस ओर कुहरा के 
अन्धकार में सोये इए के समान देख पड़ते हें। २३ । कुहरा के मारे 
पानो नहीं देख पड़ता । सारस पक्षी बोली से ही जाने जाते हैं, देख 
नहीं पड़ते । नदियों के किनारे की बालू गीली हो गई है । २४। बरफ 


गिरने से, धप तेज न होने से और जाड़ा अधिक होने के कारण पहाड़ | 


पर का स्वच्छ जल भी विष के समान हो गया है। २५ । जाड़ के मारे 
तालाबों में कमलों के पत्त सूखकर गिर गये हैं, केवल डंडी रह गई हैं 
इसलिए तालाब अब शोभित नहीं होते। २६ । हे पुरुषश्रेष्ठ इस शीत 
काल में धर्मात्मा भरत दुखित होकर आपकी भक्कि से तपस्या करते 
होंगे। २७। राज्य, भोग ऑर मान छोड़कर, तपस्वी होकर संयम से 
भोजन करके शीतल भूमि में सोते होंग। २८। वे भी अपने मन्त्रियों 
के साथ इस समय प्रतिदिन सरयू में स्नान करने जाते होंग। २६। वे 
सुकुमार हें, ओर अभी तक बड़े मुख में रहे हैं। इस तरह के जाड़े में प्रात 
काल सरयू में केसे स्नान करते होंगे , ३० | कमलनयन, श्यामवण 
श्रीमान्‌, शान्तस्वभाव, धमनज्न, सत्यवादी, दीघवाहु, जितेन्द्रिय, प्रिय 
वादी, मधुरभाषी शत्रुनाशन भरत सब प्रकार के सुख-भोग छोड़कर 
आप ही के आश्रित हें। ३१-३२ । आपके भाई महात्मा भरत ने तपस्वी 
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होकर वनवासी न होने पर भी आपका |अनुकरण करके, स्वर्ग को जीत 


'लिया है। ३३ । संसार में जो यह कहावत प्रसिद्धं है कि मनुष्यों में 


पिता के गुण नहीं आते, माता के ही गुण आते हैं, इसे भरत ने उलटा 


` कर दिया। ३४। किन्तु जिसके पति राजा दशरथ और पुत्र भरत हें 


उन माता केकयी का स्वभाव ऐसा कूर क्यों है | ३५ । 

भाई के स्नेह से धर्मात्मा लक्ष्मण के यह कहने पर रामचन्द्र . माता 
केकयी की निन्दा न सह सके और लक्ष्मण से बोले--लुम केकयी 
की निन्दा न करो । केवल इक््वाकुनाथ भरत के गुणों का वर्णन 
करो। ३६-३७ । मेरी बुद्धि वनवास करने में निश्चित और हृढ़ है, 
किन्तु भरत के स्नेह से व्याकुल होकर मोहित हो जाती है। ३८। 
भरत को अम्ृत-ठ॒ल्य, मधुर, प्रिय, मन को प्रसन्न करनेवाली, बातों का 
मुझे स्मरण हुआ करता है। ३६ । हे लक्ष्मण, महात्मा भरत और वीर 
शत्रुष्न से न जाने कब भेंट होगी और हम चारों भाई एक जगह रहेंगे ।४ ०। 
इस प्रकार विलाप करते-करते सीता और लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र 
गोदावरी के घाट पर गये। वहाँ सब लोगों ने स्नान किया। ४१ । फिर 
सब लोगों ने पितरों ओर देवताओं का तर्पण करके सूर्य और अन्य देव- 
ताओं की स्तुति की। ४२। जिस प्रकार पार्वती और नन्दी के साथ स्नान 
करके भगवान्‌ रद शोभित होते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण और सीता 
के साथ स्नान करके रामचन्द्र शोभित हुए । ४३ । 

सर्ग १७ 

लक्ष्मण ओर सीता के साथ रामचन्द्र स्नान करके गोदावरी के 
तट से अपने आश्रम को लोट आये । आश्रम में सन्ध्योपासना 
आदि प्रातःकाल की क्रियाए करके पर्णशाला को गये और मह- 
षियों दारा सम्मानित होकर सुख से बेठे। सौता के साथ पर्णशाला 
में बेठे हुए महाबाइ रामचन्द्र वेसे ही शोभित हुए जैसे चित्रा नक्षत्र 
के साथ चन्द्रमा की शोभा होती हे। पर्णशाला में बेठे हुए रामचन्द्र 
अर लक्ष्मण बातें कर रहे थे, उसी समय अपनी इच्छा से वन में 
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चूमती हुई एक राक्षसी वहाँ आई | १-५ | वह रावण की बहन थी 
उसका नाम शूर्पणखा था । उसने देखा कि रामचन्द्र देवतुल्य 


` रूपचान्‌ हें उनका मुख बहुत सुन्दर है, उनकी भुजाए बहुत 
लम्बी हें, उनकी विशाल आँखें कमल के समान हैं, वे हाथी के 


समान बलवान्‌ हें और हाथी के समान चलते हें। सिर पर जटाए 
धारण किये हैं, उनके अंग-प्रत्यंग बहुत कोमल हे, व बड़ बलवान्‌ 
हें, उनके शरीर में राजाओं के सब लक्षण हैं, वे नीलकमल `के 
समान श्याम हें, और कामदेव के समान सुन्दर हें । ६-८ । इन्द्र 
के समान रूपवान्‌ रामचन्द्र को देखकर वह राक्षसी काम के वश 
हो गई । रामचन्द्र का मुख सुन्दर था ऑर उस रासी का कुरूप, 
रामचन्द्र की कमर पतली थी और राक्षसी का पेट बहुत बड़ा था 
रामचन्द्र की आँखें बड़ी थीं ओर राचसी की आँखें बहुत छोटी 
रामचन्द्र के वाल बहुत सुन्दर थे आर राक्षसी के बाल ताबें के 
रंग के थे । रामचन्द्र. का रूप प्रिय था और राक्षसी,का रूप बड़ा 
भयानक , रामचन्द्र की वाणी मधुर थी आर राक्तसीं का बाल कठोर 
था. रामचन्द्र जवान थे, ओर राचसी बहुत बूढ़ी, रामचन्द्र मधुर- 
भाषी थे और रासी बड़ी ककशा, रामचन्द्र सदाचारी थे आर 
राक्षसी इराचारिणी, रामचन्द्र-देखने में जेसे प्रिय थे, बसे ही वह राक्षसी 
भयानक थी । ६-११ । वह काम के वश होकर रामचन्द्र से कहने 
लगी--तुम धनुष-वाण लेकर, जटाए धारण करके, तपस्वी के वेश में 


` ख्रीके साथ इस देश में, जहाँ राक्षस रहते हैं, क्‍यों आये हो ? यहाँ 


आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है, ठीक-ठीक बताओ । १२-१३ । 
शर्पणखा की यह बातें सुनकर शत्रुनाशन रामचन्द्र सरल स्वभाव 
से अपना हाल बताने लगे--देवता के समान पराक्रमी दशश्थ नाम 
के एक राजा थे। में उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ, मेरा नाम राम हे। १४-१५। 
यह मेरे छोटे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है. यह मेरे बड़े भक्त 
हैं । यह जनक को पुत्री और मेरी भायां हें। इनका नाम सीता 
हे। १६ ।में माता-पिता की आज्ञा से धम का पालन करने के लिए 


h 
। 
| 
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४७० वास्मौकौय रामायणं 


वन को आया हूं । १७। अब में तुम्हारा परिचय सुनना चाहता हूँ। 
तुम कौन हो, त॒म्हारा नाम क्या है, किसकी पुत्री हो और किसकी 
पत्नी । हे सुन्दरी, मुझे तो जान पड़ता है कि तुम राक्षसी हो । १८। 
तुम यहाँ किस प्रयोजन से आई हो, ठीक-ठीक कहो । रामचन्द्र की 
यह बात सुनकर काम से पीड़ित वह राक्षसी कहने लगी--हे 
रामचन्द्र में अपना ठीक-ठीक परिचय देती हूँ, सुनो । में राक्षसी हु 
जैसा चाहती हूँ वेसा रूप धारण कर लती हूँ । मेरा नाम शुपणखा 
हे। १६-२०। में सबको भयभीत करती हुई इस बन में अकेली 
घूमती हू । मेरे भाई का नाम रावण हे, शायद तुमने उसका नाम 
सुना भी होगा । २१। मेरे दूसरे भाई का नाम कुम्भकर्ण हे । वह 
हमेशा सोता रहता है और बड़ा बलवान्‌ है । मेरे तीसरे भाई का 
नाम विभीषण हे, वह बड़ा धर्मात्मा हे, राक्षसों के जैसे उसके 
आचरण नहीं हे । २२ । खर और दूषण भी मेरे भाई हें. उनका 
पराक्रम संसार में प्रसिद्ध है। २३ । हे पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र आज पहली ही 
बार तुमको देखकर, उन सबकी परवा न करके, में तुमको अपना पति 
बनाने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ । २४ । में बड़ी बलवती हूँ और 
अपनी इच्छा से सर्वत्र इमती हूँ । तुम बहुत दिनों के लिए मेरे पति 
बनो । सीता को लेकर क्या करोगे । २५ । यह सीता बड़ी कुरूपा 
है, तुम्हारे योग्य नहीं है । मुझे देखो, में सुन्दरी होने के कारण 
तुम्हारे अनुरूप भायां हूं । २६ । में तुम्हारे इस भाई को, और इस 
माचुषी, कुरूपा, असती, भयानक रूपवाली और पतली कमरबाली 
सीता को खा लूंगी । २७ । उसके बाद लुम कामभोग में तत्पर 
होकर मेरे साथ अनेक वनों आर पर्वतां के शिखरों को देखते हुए 
दंडक वन में प्रमो । २८ । शुपंणखा को यह बात सुनकर बोलने 
में चलुर रामचन्द्र ने हँसकर उसे उत्तर दिया। २६ । : 


ः सर्ग १८ । 
रामचन्द्र ने मुस्करकर मधुर शब्दों में काम के वशीभूत शुर्पणखा 
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से कहा--हे सुन्दरी, मेरा तो विवाह हो गया है | यह सीता मेरी 
प्रिय भायां है। तुम्हारे समान स्त्रियों के लिए सोत का होना बड़े 
दुख की बात है। १-२। ये मेरे छोटे भाई श्रीमान्‌ लक्ष्मण सच्चरित्र, 
शीलवान्‌, प्रियदर्शन और बलवान्‌ हें, इनका विवाह भी नहीं 
हुआ । ३। इनके स्री नहीं है, ये अपना विवाह करना चाहते 
 हें।ये जवान हें और रूपवान भी हें। यही तुम्हारे सुन्दर रूप के 
योग्य पति हो सकते हें । ४। हे विशाल नेत्रोंवाली, जिस प्रकार 
| ये की प्रभा मेरुं पवत पर रहती है, उसी प्रकार लुम मेरे भाई को 
' पति बनाकर बिना सोत की रहोगी । ५। रामचन्द्र की यह बात 
सुनकर काम से मोहित वह राक्षसी लक्ष्मण से वोली--लुम्हारे | 
इस रूप के योग्य भार्या में ही हूँ; क्योंकि में भी बहुत सुन्दरी 
हूँ । लुम मेरे साथ सुख से इस दंडक बन में वित्ररोगे । ६-७। 
शूर्पणखा की यह बात सुनकर बोलने में चतुर लक्ष्मण ने मुस्कराकर 
कहा- हे सुन्दरी, में दास हूँ, तुम मेरी भायां होकर दासी होने की 
इच्छा क्यों करती हो। में अपने बड़े भाई रामचन्द्र का दास हूँ। ८-६ । | 
हे विशालाक्षि, तुम मेरे बड़े भाई रामचन्द्र की दूमरी भायां बनो। | 
ये एश्वर्यवान्‌ हैं, इनसे तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध होंगे | १० । 
। ये तुमको पाकर इस कुरूपा, असती, भयानक रूपवाली, पतली 
मस्वाली, बृढी स्त्री को त्यागकर तुम्हीं से प्रेम करेंगे । ११ । हे 
सुन्दरी, तुमको पाकर कोन बुद्धिमान्‌ मनुष्य ईस सुन्दर रूप का 
अनादर करके मानुषी खरी पर आंसक़ हो सकता है ? १२ । 
लक्ष्मण को यह बात सुनकर बड़े पेटवाली भयंकरी रासी ने, उनके 
परिहास को न समझकर, उनकी बात सत्य मान ली ऑर काम के 
वश होकर सीता के साथ पणशाला में बट हुए रामचन्द्र के पास 
जाकर कहने लगी--इस कुरूपा, असती, भयानक रूपवाली 
पतली कमरवाली, बढ़ी स्री पर आसकृ होकर मेरा सम्मान नहां 
करते हो, अतएव तुम्हारे ही सामने अभी इस मानुषी स्री को खा 
लुँगी और विना सोत के रहकर सुख से तुम्हारे साथ घूम गी। १३-१६। 
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यह कहकर चिनगारी के समान चमकती हुई आँखोंवाली 
निशाचरी कुपित होकर म्रग-शावकनयनी सीता की ओर दोड़ी, 
जैसे रोहिणी की ओर भारी उस्का दोड़े । १७। उसे सीता की ओर 
कालपाश के समान दोड़ती हुई देखकर महाबली रामचन्द्र ने कुपित 
होकर उसे पकड़ लिया और लक्ष्मण से कहा--हे लक्ष्मण, दुष्टों और 
असभ्यो के साथ हसी न करनी चाहिए। देखो, इस हँसी में सीता का 
जीवन सन्देह में पड़ गया था । १८-१६ । हे पुरुषश्रेष्ठ, अब तुम 
काम से मतवाली बड़े पेटवाली विरूपा असती इस राक्षसी को और 
भी विरूप कर दो ।२०। रामचन्द्र की यह बात सुनकर महाबली 
लक्ष्मण ने करुद्ध होकर रामचन्द्र के सामने ही तलवार से शार्पणखा 
की नाक ओर कान काट लिया । २१। तब वह भयानक राक्षसी 
बड़े जोर से चिस्लाकर रोने लगी और जिधर से आई थी उसी 
आर वन में भाग गई । २२। उसका शरीर रुधिर से भीग गया। 
वह रुधिर टपकाती इई वर्षाकाल के बादलों की तरह अनेक प्रकार के 
शब्दों से चिल्लाने लगी। २३ । उसने दोनों हाथों से मुँह ढक लिया। 
रुधिर गिराती हुई झर गरजती हुई गने वन को भाग गई । २४। 
वह अपने भाई महातेजस्वी, जनस्थान में रहनेवाले खर के पास 
जाकर वेसे ही प्रथिवी पर गिर पड़ी, जेसे आकाश से बिजली गिरी 
हो। २५ । खर की बहन शूपणखा ने, भय और मोह से व्याकुल होकर, 
अपने भाई से सीता ओर लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र के वन में आने 
का आरे उनके द्वारा अपनी नाक-कान काटे जाने का हाल 
बताया । २६ । | 


सगे १8 
इस प्रकार रुधिर से भीगी हुई और थिवी में पड़ी हुई विरूपा 
अपनी बहन शूर्पणखा को देखकर खर ने कुद्ध होकर कहा--उठो 
अर अपना हाल बताओ। मूच्छो और शोक दूर करो, साफ-साफ 
कहो, तुम्हारी नाक ओर कान किसने काटे हैं। १--२। किसने 
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निरपराध विषेले काले साँप को झंँशुली से छेड़कर जगाया 
हे। ३ । वह कोन हे, जिसने आज भयंकर विष पी लिया है, 
अपने गले में मोत की फाँसी डाली है, आर अपनी 
मूर्खता से उसे समझ भी नहीं रहा हे। ४ । कामरूपिणी, बलवती, 
काल के समान चलनेवाली तुम किसके पास गई थीं, जिसने 
तुम्हारी यह दशा की है ।५। देवता, गन्धर्व आदि सब प्राणियों 
में और महात्मा ऋषियों में ऐसा कोन वलवान्‌ है, जिसने तुम्हारी 
नाक और कान काट लिया। ६ । में इंस लोक में ऐसा किसी को नहीं 
देखता, जो मेरा अमिय कर सके। ७ । देवताओं में सहखनयन 
इन्द्र भी मेरा. अप्रिय करने का साहस नहीं कर सकता। जिस प्रकार 
हंस दूध मिले हुए पानी से दूध खींच लेता है, उसी प्रकार में आज 
प्राणान्त कर देनेवाले बाणों से उसके शरीर से प्राण निकल 
लगा । ८। युद्ध में मेरे बाणों से किसके मर्मस्थल बिन्नःभिन्न होंगें, 
पथिकी किस पुरुष का फेनसहित रुधिर पीने की इच्छा करती 
हे। = । युद्ध में मेरे हाथ से किसकी मृत्यु होनेवाली है, युद्ध में मारे 
हुए किस पुरुष का मांस पक्षी नोचकर खायेगे | १० । में युद्ध में जिसके 
ऊपर आक्रमण करूंगा, उस अभागे को देवता, गन्धव, पिशाच 
और राक्षस कोई भी नहीं बघा सकेगा। ११ । अब तुम होश में 
आकर मुझसे बताओ, किस दुष्ट ने वन में अपना बल दिखा- 
कर तुमको परशस्त किया हे । १२। बड़े क्रोध के सांथ खर के 
यों कहने पर, उसकी बात सुनकर, रोती हुई शुर्षणखा कहने 
लगी--दशरथ के दो पुत्र, जिनका नाम रांम और लक्ष्मण है, 
बड़े बलवान्‌, रूपवान्‌, युवा और सुकुमार हैं । उनकी कमल के 
समान बड़ी-बड़ी आँखें हें, बे चीर और मृगचर्म पहने हें। वे मुल- 
फल खाते हें । तपस्वी, जितेन्द्रिय ओर ब्रह्मचारी हैं । गन्धर्वशज 
के समान सुन्दर हें। उनमें राजाओं के सब लक्षण हैं। वे देवता हैं या 
दानव, यह में नहीं जान सकी | १३-१६। उनके साथ एक 
युवती खरी भी हे, वह बहुत सुन्दरी है ओर सब आभूषण पहने है। 
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उसी खरी के कारण उन दोनों पुरुषों ने अनाथा और कुलटा स्री की 
जैसा मेरी यह दुर्दशा की है। १७-१ ८। अब में युद्ध में मारे हुए उन दोनों 
भाइयों का और उस दुष्टा खरी का फेनसहित रुधिर पीना चाहती 
हूं। १६। कया तुम मेरी यह इच्छा पूरी करोगे ! में युद्ध में उस स्तर 
का और उन दोनों पुरुषों का रुधिर पीऊँगी । २० । शुर्पणसा के यह 
कहने पर खर ने कुपित होकर यमराज के समान महाबली चोंदह 
राचासां को आज्ञा दी--दो शब्रधारी मनुष्य एक खली को साथ लेकर 
दंडक वन में आये हैं, वे चीर और ग्रगचर्म पहने हें। २१-२२ । तुम 
लोग दंडक वन में जाकर उस दुराचारिणी खरी को और उन दोनों 
मनुष्यों को मार डालो । मेरी यह बहन उनका रुधिर पियेगी । २३। 
हे राचसो, उम लोग शीघ्र जाकर उन दोनों मनुष्यों को मारो और 
मेरी बहन का मनोरथ सफल करो । २४। जब तुम लोग उन दोनों 
भाइयों को युद्ध में मारोगे, तब मेरी वहन बड़ी प्रसन्न होगी और उनका 
रुधिर पियेगी। २५। खर की आज्ञा पाकर, वे चोंदहों राक्षस, हवा 
से उड़ये इए बादलों के समान बेग से, शूर्पणखा के साथ दंडक वन 
को चले। २६। 
सगे २० 

रामधन्दर के आश्रम पर पहुँचकर शपणखा ने उन राज्षसों को 
सीता के साथ दोनों भाइयों को दिखाया । १ । राक्षसो ने पर्णशाला में 
बैठे इए सीता समेत रामचन्द्र को और उनकी सेवा करते हुए लक्ष्मण 
को देखा । २।रामचन्द्र ने राचसो को आते इए देखकर लक्ष्मण 
से कहा--लच्ष्मण, लुम सीता की रक्षा करो, में शुर्पणखा के साथ 
आये इए इन राक्षसों का बध करूँगा । ३-४ । लक्ष्मण ने अच्छा 
कहकर बड़े आदर से रामचन्द्र की बात स्वीकार की । धर्मात्मा 
रामचन्द्र ने सुवणे-भूषित महा धनुष की डोरी चढ़ाकर राक्षसो से कहा-- 
हम दोनों भाई, राम और लक्ष्मण, दशरथ के पुत्र हैं । सीता के साथ इस 
दुर्गम दंडक वन में आये हें । मूल-फल खाते हें । जितेन्द्रिय, तपस्वी 
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ओर ब्रह्मचारी रहकर दंडक वन में निवास करते हें'। तुम लोग हमको 
क्यों मारते हो ? ५-८। लुम लोग पापी पो, ऋषियों का अपकोर करते 
हो, उन्हीं ऋषियों की आज्ञा से तुम लोगों का विनाश करने के लिए 
हम धनुष लेकर इस वन में आये हैं। ६ । हे राक्षसो, तुम लोग सावधान 
होकर वहीं खड़े हो जाओ, आगे न बढ़ो, ओर यदि प्राण बचाना 
चाहते हो तो अभी लौट जाओ । १०। 

यह सुनकर ब्रह्मघाती, शुलधारी, लाल आँखोंवाले, पुरुषभाषी भय॑- 
कर शाक्षसों ने बड़े क्रोध से मधुरभाषी रामचन्द्र से कहा--लुमने हमारे 
प्रभु महात्मा खर को कुपित किया है, इसलिए तुम युद्ध में हम 
लोगों के हाथों से प्राण त्यागोगे । ११-१३ । लुम अकेले हो और 
हम लोगों की संख्या अधिक हे, अतएव युद्ध करना तो दूर रहा, हम 
लोगों के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। १४ । हमारे परिघ, शुल और 
पट्टिश से घायल होकर तुम अपने प्राण, वीर्य ऑर हाथ का धनुष 
ट्यागोगे । १५। यह कहकर वे चोदहों राक्षस बड़े क्रोध से तलवार 
आदि अख्न-शस्र उठाकर रामचन्द्र की ओर भपटे । १६ । राक्षसों ने 
रामचन्द्र के ऊपर शल चलाये । महातेजस्वी रामचन्द्र ने सुवर्ण-भूषित 
बाणों से उन सव शूलों को काट डाला । फिर उन्होंने क्रुद्ध होकर सूरय 
के समान चमकते हुए चोदह तीदण बाण लिये, ओर जेसे इन्द्र बज्र कां 
प्रहार करते हैं, वेसे ही राक्षमों पर वाण चलाया । १७-१६ । वे बाण 
बड़े वेग से राक्षसों की छाती में लगे ऑर छाती चीरकर बाहर निकल 
आये. जैसे वाल्मीकि से साँप निकलते हैं रुधिर से लथपथ बाण परथिवी 
पर गिर पड़े । राक्षसों के हृदय विदीणं हो गये । वे रुधिर से नहा गये 
और कटे इए बच्चों के समान प्रथिवी पर गिरकर मर गये । २०-२१। 
राक्षसों को एथिवी में गिरे इए देखकर शूर्पणखा को बड़ा क्रोध आया। 
वह दीनमाव से खर के पास फिर दोंड़ी गई । क्रोध के मारे उसका 
रुधिर सूख गया था, और जैसे लता में गोंद लगा हो, वेसे ही उसकी 
कटी हुई नाक और कान में खून जम गया था । वह खर के सामने 
जाकर गिर एड़ी। २२-२३.। वह शोक से व्याकुल थीं, बड़ी दीनता 
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से चिखलाने लगी । उसका मुँह सूख गया, वह आँखों से आँस बहाने 
लगी। २४ । खर की बहन शुपणखा युद्ध में राक्षसों को गिरे हुए देख- 
कर अपने भाई के पास फिर दोड़ी गई और राक्षसों की मृत्यु का हाल 
कहने लगी । २५। 
सर्ग २१ 

अनर्थ के निमित्त फिर आई इई शूर्पणखा को एथिवी पर पड़ी देख- 
कर खर ने करुद्ध होकर कहा--मेंने तुम्हारा प्रिय करने के लिए मांसाहारी 
वीर राक्षसों को आज्ञा दे दी हे, फिर अब ठम किसलिए रोती हो ? १-२। | 
वे राक्षस मेरे बड़े भक़्, अनुरक़् और हितेपी हें । शत्रु उनको मार नहीं. 
सकते ओर वे मेरी आज्ञा टाल नहीं सकते । फिर तुम हा नाथ 
कहकर क्यों चिल्लाती हो और साँप की तरह प्रथिवी पर क्‍यों लोटती 
हो ? इसका क्या कारण है, मुझसे कहो । ४ । में तुम्हारा रक्षक हूँ, मेरे 
रहते हुए लुम अनाथ की तरह क्यों रोती हो ? उठो, शोक न करो। ५। 
इस प्रकार खर के समझाने पर शूर्पणखा अपने आँसू पोंछकर उससे 
कहने लगी--मेरी नाक और कान काट लिये गये ओर रुधिर से भीगी 
इई में तुम्हारे पास आई । तुमने मुझे बहुत समझाया और राम-लक्ष्मण 
को मारने के लिए तथा मेरा प्रिय करने के लिए चोदह वीर राक्षसो 
को भेजा ।६-८ । किन्तु रामचन्द्र ने शूल और पह्चिश धारण करनेवाले 
उन राक्तसों को मर्मभेदी बाणों से युद्ध में मार डाला। & । उन वीर 
राक्षसों का क्षण भर में पृथ्वी पर गिरना और रामचन्द्र का यह महान्‌ 
कम देखकर में बहुत डर गई हँ। १०।में डरकर, घबराकर और दुखी 
होकर तुम्हारी शरण में फिर आई हूँ। मुझे सब ओर से भय दिखाई देता 
हे। ११। तुप मेरी रक्षा क्‍यों नहीं करते ? में विषाद-रूप मगर आद 
जल-जीवों से परिपूणं, महाभयरूप तरंगें लेते हुए शोक-सागर में इब 
गई हैं । १२। जो मांमाहारी राक्षस मेरे साथ गये थे, वे रामचन्द्र के 
तीचण बाणों से मारे गये यदि मुझ पर और उन राक्षसां पर तुमको 
दया आती हो, तथा रामचन्द्र के साथ युद्ध करने. का तेज और बल ठुम 
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में हो, तो राक्षस-कुल के कंटकस्वरूप, दंडक वन में रहनेवाले, रामचन्द्र 
को मारो। यदि तुम शत्रुनाशन रामचन्द्र का आज विनाश न करोगे 
तो में लाज के मारे तुम्हारे सामने प्राण त्याग देंगी। १३-१४ | में 
समभती हूँ कि तुम अपनी सेना लेकर भी युद्ध में रामचन्द्र के सामने 
नहीं ठहर सकते। तुम श्र-वीर होने का मिथ्याभिमान करते हो, किन्छु 
वीर नहीं हो। हे मूर्ख, हे कुलघातक, तुम अभी अपने साथियों को 
लेकर जनस्थान से चलो ओर युद्ध में रामचन्द्र को मारो १६-१ ८। 
रामचन्द्र और लक्ष्मण मनुष्य हैं, यदि तुम उनके भी नहीं मार सकते 
तो निर्षल होकर यहाँ केसे रह सकते हो। १६। रामचन्द्र के तेज से 
परास्त होकर तुम शीघ्र ही नष्ट हो जाओग । दशरथ के पुत्र रामचन्द्र 
बड़े तेजस्वी हैं। २० । उनका भाई, जिसने मुझे नकटी आर कनकटी 
कर दिया है, बह लक्ष्मण भी बड़ा बलवान्‌ हे । बड़े पेंटवाली राचसी 
शुर्पणखा शोक से व्याकुल होकर खर के सामने रोने लगी और दुःख के 
मारे हाथों से छाती पीटते-पीटते बेहोश हो गई। २१-२२। 
सर्गं २२ 

इस प्रकार शुपंणखा के तिरस्कार करने पर वीर खर राचसों की सभा 
में कठोर वचन बोला--वुन्हार अपमान होने से मुझे बड़ा क्रोध हुआ 
हे। में उसे रोक नहीं सकता, जेसे बढ़े हुए वेग को समुद्र नहीं रोक 
सकता। १-२ । राम क्षीणजीवी मनुष्य हे, में अपने पराक्रम से उसे कुछ 
भी नहीं समझता | उसने जो कुकर्म किया है, उसके कारण आज ही निहित 
होकर प्राण त्यागेगा । ३ ठम न रोओ और न घबराओ। में आज ही 
राम और लक्ष्मण को यमपुर भेज दूँगा । ४। हे रासी, क्षीणजीवी 
रामचन््र आज मेरे परशु से घायल होकर प्रथिवी पर गिरेगा और लुम 
उसका गरम रुधिर पियोगी। ५ । खर की यह बातें सुनकर शूर्पणखा बड़ी 
प्रसन्न हुई और अपनी मूर्खता के कारण उसकी प्रशंसा करने लगी। ६। 
पहले तो उसने खर की निन्दा की थर उसके समझाने पर प्रशंसा करने 
लगीं । उसके बाद खर ने अपने सेनापति दूषण से कहा--हे सोम्य, जो 
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हमेशा हमारे अनुकूल काम करते हैं, जो युद्ध में कभी पीछे नहीं हवते 
नुष्यों की हिंसा करना जिनकी क्रीड़ा है, जो सब प्रकार के उद्योग 
करने में तत्पर रहते हैं, जो काली घटाओं के समान काल हैं. उन चोदह 
हजार राक्षसों को पुद्ध के लिए तेयार करो । ७-६ हे वीर, शीघ्र ही मेरे 
शीग्रगामी रथ, पनुष, बाण, खङ्घ ऑर तीदण शक्ति ले आओ। १०। 

दुविनीत रामचन्द्र को मारने के लिए महात्मा राक्षसां के झागे 
चलेगा । ११। 

खर के यह कहने पर दूषण अच्छे घोड़े जोतकर सूर्य के समान 
चमकता हुआ रथ ले आया । १.२ । सुमेरु पवत के शिखर के समान वह 
स्थ तपाये इए सोने से अलंकृत था। उसके पहिये सोने से मटे थे और 
उसका जुआ वेदयमणि का था। १३ । उस रथ पर मछलियों, फूलों 
वृक्षों, शुभ पक्षियों और ताराशओों के चित्र मुवर्ण और चन्द्रकान्त 
मणि के बने थे। १४। ध्वजा फहराती थी तलवार आदि अख्न-शश्र 
रखे थे, घुं घुरू बँप थे ओर अच्छे घोड़े जते थे। खर बढ़े क्रोध से उस 
रथ पर सवार हुआ। खर ऑर दृषण ने दाल, तलवार आदि से सजी 
इई भारी सेना को देखकर उसे चलने की आज्ञा दी। १४७-१६। 
भयानक ढाल, आयुध आर ध्वजाओं से शोभित सेना गरजती 
हुई बड़ पेग से जनस्थान से चली। १७। इस प्रकार खर के अनुगामी 
चांदह हज़ार भयंकर राक्षस मुहर, पट्टिश, तीदण शुल, परशु, खङ्ग 
चक्र, शक्ति, परिघ, धनुष, गदा, तलवार, मुसल और वज्र आदि अस्र 
शस्र लेकर जनस्थान से चले। १८-२० । भयानक राक्षसों को दोड़ते 
इए देखकर खर का रथ आगे चला।२१।खर की आज्ञा 
पाकर सारथि ने सोने से अलंकृत विचित्र वर्ण के घोड़ों को हाँका । २२। 
शत्रुघाती खर के रथ का शब्द सब दिशाओं में फेल गया । अपने शत्र 
का वध करने के लिए खर उतावला हो रहा था। उसने कुपित यमराज 
के समान ओर आले बरसानेवाले बादलों के समान गरजकर सारथि 
को शीघ्र चलने की आज्ञा दो । २३-२४ । 
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सर्गं २३ 

इस प्रकार भयानक राज्षसों की सेना चली। उस समय गधे के समान 
मटमेल र ग के बादल बड़े जोर से गरजकर रुधिर मिला हुआ पानी वर- 
साने लगे। १। खर्‌ के रथ में जुते हुए, तेज़ दोड़नेवाल घोड़े फूलों से 
युक्क समतल राजमाग में गिर पड़े। २। सूर्यमंगल के चारों योर अलात- 
चक्क के समान लाल और काल र ग का घेरा देख पड़ा ।३। वड़ी ऊँची 
सुवणमय ध्वजा के उपर भयानक गिद्ध बेठ गया। ४ । भयानक शब्द 
वोलनेवाले मांसाहारी पशु-पक्षी जनस्थान के पास आकर अनेक प्रकार 
की बोली में चिर्लानेन लगे।५।सूरय जिस दिशा में थे, उस दिशा में सियार 
राक्षसों का अमंगलसूचक भयंकर शब्द बोलने लगे । ६। रुधिर मिला 
हुआ पानी बरसानेवाले मतवाले हाथियों के समान भयानक बादल 
आकश में घिर आये । ७। इतना घोर भयंकर अंधकार हुआ कि किसी 
ओर कुछ सूझ न पड़ता था। =। सन्ध्याकाल अपने समय से पहले ही हो 
गया । भयंकर पशु ओर पत्ती खर के सामने बोलने लगें। ६ । चीरह, 
सियार और गिद्ध भय उत्पन्न करते इए बोलने लगे। युद्ध में अमंगल 
करनेवाली सियारिन मुहसे आगार उगलने के समान भयंकर शब्द 
सेना के सम्मुख बोलने लगी । सूय के समप परिष के आकार का कबन्ध 
देल पड़ा। १ ०-२१ । महाग्रह राहु ने प्ण मासौ के विना ही सूर्य को ग्रहण 
किया । बड़े जोर से हवा चली, सूयं का तेज कम हो गया। १२। दिन 
में ही जुगुनू की तरह चमकते इए नचत्र आकाश में देख पड़े। तालागों 
में कमल सूख गये, मढलियाँ और पत्ती छिप रहे। १३। Oe समय 
वक्त विना फूल और फल के हो गये। हवा के विना ही बादलों को तरह 
धूल छा गई ।१४। मना शिक्षित शब्दों का बोलना छोड़कर 
'चो-ची' करने लगीं । भयानक उत्काए घोर शब्द करती हुईं पृथिवी 
रर पवत समेत प्रथिवी डगमगाने 


पर गिरने लगीं। १% | वन, उपवन अ | 
लगी। रथ पर बैठे ओर गरजते हुए खर का बाया हाथ फड़कने लगा 


द्र्जार का नाम ज द्भ द्भ है। जिस लक । जिस लकड़ी के सिरे पर आग हो, उसे गोलाकार 
का लकीर-सी वन जाती है, उसे श्रलात-चक्र कहते हैं । 
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ओर बोलने की शक्ति जाती रही । चारों ओर इस प्रकार के उत्पात देख- 
कर उसकी आँखों में आँसू भर आये। १६-१७। उसके सिर में पीड़ा 
होने लगी । इतने अशकुन होने पर भी मुर्खता के कारण वह नहीं लोटा । 
भयंकर उत्पातों को देखकर खर ने हंसकर रा्सों से कहा--जिस प्रकार 
वलवान्‌ पुरुष दुबलों को कुछ नहीं समभा, उसी प्रकार हम अपने 
पराक्रम से इन भयंकर उत्पातों की चिन्ता नहीं करते। हम अपने 
तीर्ण बाणों से नक्षत्रों को भी आकाश से गिरा सकते हैं | १८-२०। 
हम कुपित होकर मोत को भी मार सकते हैं । झपने बल का दर्ष करने- 
वाले राम झर लक्ष्मण को तीइण बाणों से मार डाले विना हम लोट 
नहीं सकते। जिस मेरी बहन के प्रति रामं और लक्ष्मण की बुद्धि भ्रष्ट 
हुई हे, उन दोनों का रुधिर पीकर उसका मनोरथ सफल होगा । आज 
तक हम युद्ध में कहीं परास्त नहीं इए । २१-२३ । तुभ लोगों ने तो 
अपनी आँखों से देखा हे, हम कुछ झूठ तो नहीं कहते। मतवाले हाथी 
पर सवार होनेवाल वज्रपाणि इन्द्र को भी हम कुपित होकर युद्ध में मार 
सकते हैं, तो फिर इन मनुष्यों की क्या गिनती हे। इस प्रकार खर की 
गजना सुनकर मृत्युपाश में बँधी हुई राक्षसों की सेना बड़ी प्रसन्न हु 

उस समय युद्ध देखने की इच्छा से महात्मा लोग वहाँ आये । २४-२६। 
पुण्य कम करनेवाले ऋषि, देवता, गन्धव, सिद्ध और चारण वहाँ आंकर 
आपस में कहने लगे--गो आर ब्राह्मणों का कल्याण हो; संसार का 
हित चाहनेवालों का भी कल्याण हो। जिस प्रकार चक्रपाणि विष्णु ने 
दानवों को जीता था, उसी प्रकार रामचन्द्र पुलस्त्यवंशी राक्सों का 
बिनाश करें । महषियों ने इसी प्रकार के और भी वचन कहे।२७-२६। 
विमानों पर बेठ इए देवता बड़े कोतूहल से मरने के लिए जाती इई 
राचसों की सेना को देखते थे । ३०। रथ पर बेठा हुआ खर सेना के झागे 
था । श्येनगामी, पथुग्रीव. यज्ञशत्र, विहंगम, दुजय, परवीराक्ष, पुरुष 
कालकापु क, हेममाली, महामाली, सपास्य ओर रुषिराशन, ये बारह 
महाबली राक्षस उसके चारों ओर थे। २१-३२ । महाकपाल, स्थूलाच्च 
प्रमाथ ओर त्रिशिरा. ये चार राचास सेना के आगे थे, और इन सबके 


p 
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आगे दूषण जा रहा था । ३३ । जैसे सूर्य और चन्द्रमा ग्रहों के बीच में रहते 
हें, वेसे ही खर युद्ध कीं इच्छा से वीर रामों की भयानक सेना के वीच में 
चला । वह सेना राजकुमार रामचन्द्र और लक्ष्मण के समीप पहुँची ।३४। 
सर्ग २४ 

महापराक्रमी खर जब रामचन्द्र के आश्रम की ओर चला तब लक्ष्मण 
आर रामचन्द्र को भी वही उत्पात देख पड़े। १ । प्रजा का अमंगल 
करनेवाले भयानक उत्पात देखकर रामचन्द्र ने कुपित होकर लक्ष्मण 
से कहा--हे महाबाइ, देखो, प्राणियों का विनाश करनेवाले ये घोर 
उत्पात राक्षसकुल के संहार के लिए हो रहे हें। २-३।गधे के रंग 
के मटमेले वादल आकाश में उमड़ आये हें और गरजकर रुधिर 
की वर्षा करते हें । ४ । हमारे बाणों से धुआँ निकल रहा हे। बाण युद्ध 
के लिए उत्सुक हो रहे हैं। सोने से मढ़ा हुआ हमारा धनुष भी युद्ध 
की इच्छा करता है। ५। वन के पक्षी जेसा शब्द वोल रहे हैं, उससे 
जान पड़ता हे कि हम लोगों के लिए भय उपस्थित हे, और जीवन 
सन्देह में हे ।६ । शीघ्र ही घोर युद्ध होनेवाला हे; किन्छु दाहिनी भुजा 
बार-बार फड़कती हे, इससे हमारे विजय की सूचना मिल रही हे। ७। 
हे वीर, इस युद्ध में हमारी विजय होगी और शत्रु परास्त होगा; क्योंकि 
तुम्हारा मृं ह बड़ा प्रसन्न है । ८ । हे लक्ष्मण, युद्ध के लिए तत्पर जिन 
मनुष्यों का मृं ह उदास हो जाता है, उनकी आयु क्षीण हो जाती हे ।६। 
ष्ट रामों के गरजने का और उनके नगाड़े का शब्द मुन पड़ता 
है। १० । कल्याण चाहनेवाले बुद्धिमान्‌ मनुष्य को विपत्ति की |आशंका 
होने पर पहले ही से भावी अनिष्ट के रोकने की चेष्टा करना चाहिए ।१ १। 
इसलिए तुम अपना धनुष-राण ले लो और सीता को लेकर वृक्षों से 
घिरी हुईं पहाड़ की कन्दरा में जा बेठो | १२। हे वत्स, जुम हमारी बात 
मानो इसके विरुद्ध न करो | तुमको हमारे चरणों की शपथ है, तुम 
सीता को लेकर शीघ्र चले जाओ । १३ । तुम बलवान्‌ हो, वीर हो, इन 
राक्षसों को मार सकते हो, इसमें कोई सन्देह नहीं है, किन्तु में स्वयं 
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इनका वध करना चाहता हूँ। १४ । रामचन्द्र के यह कहने पर लक्ष्मण | 
धनुष-बाण लेकर सीता के साथ दुर्गम स्थान को चल गये। १५।उनके | 
चल जाने पर रामचन्द्र बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने अपना कवच पहना । १६। 
अग्नि के समान चमकता हुआ कवच पहनकर अंधेरे में जलती हुई 
आग के समान उनकी शोभा हुईँ। १६ । उन्होंने अपना धनुष चढ़ाया । 
धनुष की डोरी को ज्याका शब्द सब दिशाओं में भर गया। १८। 
देवता, गन्धव, सिद्ध और चारण युद्ध देखने के लिए वहाँ आये । १६। 
महात्मा महर्षि और ब्रह्मपिं भी वहाँ आये। वे आपस में कहते थे कि 
गो, ब्राहमण र अन्य सब प्राणियों का कल्याण हो। जिस प्रकार 
बिष्णु ने चक्र लेकर युद्ध में दानवों का विनाश किया था, उसी प्रकार 
रामचन्द्र राक्ञसों को मारं । उन लोगों ने एक दूसरे की ओर देखकर | 
फिर कहा--भयानक काम करनेवाले राक्षस तो चोदह हज़ार हैं, किन्तु | 
धर्मात्मा रामचन्द्र अकेले हैं, युद्ध केसे होगा । २०-२३ । इम प्रकार 
बातें करते हुए राजषि, सिद्ध, विद्याधर और विमानों पर बेठ हुए देवता 
बड़े आश्चयं से देखते थे । २४। युद्ध के लिए खड़े हुए महातेजस्वी | 
रामचन्द्र को देखकर सब प्राणी डर के मारे बड़े दुखित हुए। २५। | 
कुपित होने पर महात्मा रुद्रदेव का का जैसा भयानक रूप होता हेवेसा ही | 
उस समय कठिन काम करनेवाले रामचन्द्र का रूप हो गया। २६। | 
रथ पर बैठे हुए देवता, गन्धर्व और चारण आपस में बातें कर रहे थे, 
उसी समय राक्षसों की भयानक सेना कां गम्भीर शब्द सुन पड़ा। २७। 
र।चस आपस में वीरता की बातें करते थे; धनुष की डोरी बजाते थे; 
बार बार जेंभाई लेते थे; गरजते थे और नगाड़े बजाते थे। उनका घोर | 
शब्द उस बन में फेल गया। उस शब्द को सुनकर वन के पशु-पक्षी | 
डर के मारे इधर-उधर भागे । २८-३० । भागते समय वे पीछे नहीं देखते | 
थे, आर इतनी दूर भाग गये जहाँ सेना का शब्द नहीं सुन पड़ता था। 
बड़े वेग से वह सेना रामचन्द्र के सामने आ गई। ३१ । अनेक प्रकार के । 
अख्र-श्र लिये हुए राक्षम समुद्र के समान गम्भीर भाव से रामचन्द्र के 
सामने आये। युद्ध में निपुण रामचन्द्र ने भी युद्ध के लिए आई खर की 
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सेना को देखा। ३२ । वे अपना भयानक धनुष सँभालकर और तूणीर 
से बाण निकालकर राच्षसों का विनाश करने के लिए बड़ क्रुद्ध हुए । उस 
समय रामचन्द्र का रूप प्रलयकाल के प्रज्वलित अग्नि के समान हो गया। 
उनकी ओर देखने का साहस किसी को न होता था । ३१-३४ । उनका 
तेजोमय रूप देखकर वन के देवता बड़े व्यथित हुए । दक्ष का यज्ञ विध्वंस 
करने के लिए कुपित महादेव का जेमा स्वरूप हुआ था वेसा ही उस 
समय कुद्ध रामचन्द्र का रूप देख पड़ा। ३५। और, जैसे सूर्योदय के 
समय काले वादल देख पड़े, वेसे ही धनुष, आभूषण और अग्नि के 
समान कवच धारण किये हुए मांसाहारी राक्षस देख पड़े | ३६। 


सर्गं २५ 

पनी सेना के साथ आश्रम पर पहुँचकर खर ने शब्रुताशन 
धनुर्धर कुपित रामचन्द्र को देखा। उसने अपना धनुष चढ़ाया और 
सारथि को रामचन्द्र के सामने रथ ले चलने की आज्ञा दो । १-२ । 
उसकी आज्ञा से सारथि ने घोड़ों को उसी ओर हाका, जिधर धलुष 
लिये हुए महावाइ रामचन्द्र अकेले खड़े थे। ३। खर को रामचन्द्र की 
ओर जाते देखकर उसके मन्त्री भी उसके चारों ओर हो लिये, और 
बड़े जोर से गरजे । ४ । रथ पर वेठा हुआ खर अपने मन्त्रों 
के बीच में वेसा ही देख पड़ा, जैसे नक्षत्रों के बीत में मंगल ग्रह उदय 
होता हे। ५ वह महापराक्रमी राकस रामचन्द्र के उपर एक हजार 
बाण चलाकर युद्धभूमि में बड़े गम्भीर शब्द से गरजा । ६। अन्य सब 
राक्षस भी कुद्ध होकर, भयानक धनुष लिए दुर्जय रामचन्द्र के ऊपर 
अनेक प्रकार के शख्रों की वर्षा करने लगे । ७ । कुपित राक्षसों ने 
लोहमय मुद्र, शूल, प्रास सङ्ग और परश्वथ का प्रहार किया । =। 
महाबली, महाकाय, कालें बादलों के समान रक्स, पवत के शिखर के 
समान ऊँचे हाथियों, घोड़ों और रथों पर सवार होकर यद्र में रामचन्द्र 
को मार डालने की इच्छा से उनकी ओर दोड़े, ओर जिस प्रकार वादल 
पर्वतां पर पानी बस्साते हें, उसी प्रकार वे रामचन्द्र के ऊपर बाणो की 
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वर्षो करने लगे । उस समय भयानक राक्षसों से घिरे हुए रामचन्द्र वैसे | 
ही शोभित होते थे, जैसे प्रदोप की रात्रि में पापदों के बीच महादेव | 
की शोभा होती है। ६-११ । राक्षसो के चलाये हुए क्षों को रापचद्ध | 
ने अपने बाएं से उसी प्रकार रोक लिया, जेसे नदियों के प्रवाह को समुद्र 

रोक लेता है। १२। रासो के शल्लों का प्रहार लगने पर मी ब्रं से 

आहत पर्वत के समान वे व्यथित नहीं हुए। १३। बल्कि सारा शरीर 

रुधिर से लथपथ हो जोने के कारण, सन्ध्या के समय बादलों से घिरे हुए । 
सूय के समान शोमित हुए। १४ । रासचन्द्र को हजोरो राक्षसो ने घेर ' 
लिया है, यह देखकर देवता, गन्धर्व, सिद्ध और महर्षि बड़े दुखित 
इए। १५ । रामचन्द्र ने भी क्रुद्ध होकर, धनुष की डोरी कान तक खींच- 
कर, सेकड़ों हजारों ताण बाण छोड़े । १६ । उन्होंने सुवणं भूषित, 
जिनको कोई रोक न सके, कालपाश के समान असह्य बाण चलाये । १७। 
रामचन्द्र के छीड़े हुए बाणो से बहुत-से राक्षसों का विनाश हुआ | १८। 
रासो की देह में घुसकर, रुधिर से लिक्ष होकर, वे बाण आकाश को 
चले गये ऑर प्रबलित अग्नि के समान देख पड़े। १६। रामचन्द्र 
के धनुष से छूटे हुए असंख्य तीक्षण बाण राक्षसो का संहार करने 
लगें ।२०। उन वाणो से राक्षसों के हजारों धनुष, ध्वजाएँ, हालें, कवचें 
ओर हाथी की सूड़ के समान भुजाएँ, जो आभूषणों से शोभित थीं, 
कटकर रणभूमि में गिर पड़ीं। २१ । रामचन्द्र के धनुष से छूटे हुए बाणों 
ने, सोने की कवच पहने हुए सारथियो को, घाड़ो को, हाथियों को उन 
पर सवार राक्षसों को, घोड़ों सहित घुड़सवारें को और पेदल सेनिकों | 
को छिन्न-भिन्न करके यमलोक को भेज दिया | २२-२३। राक्षस पेने | 
बाणों सेघायल होकर बड़े दुःख से भयानक बोली में चिल्लाने लगे ।२४। | 
| जेसे आग लग जाने से सूखा हुआ वन जल जाता हे, वेसे ही रामचन्द्र के | 
| म्मे भेदी बाणों से राक्षसों की सेना व्याकुल हो गई।२५। राचसों की सेना | 
के कुछ पराक्रमी शूर राचासों ने रामचन्द्र के ऊपर प्रास, परश्वध और 
शुल चलाये | २६ । किन्तु महाबाइ महाबली रामचन्द्र ने अपने बाणाँ 
से उनके शखरों को रोक लिया और पेने बाण मारकर उनके सिर धड़ 
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से अलग कर दिया । २७ । जैसे गरुइ के उड़ने पर उनके पंख की वायु 
से वृक्ष हटकर गिर पड़ते हैं, वेसे ही रामचन्द्र के बाणों से कटकर राक्षस 
पाथवी पर गिरने लगे । उनके धनुष और ढालें भी कटकर गिर पड़ीं ।२८। 
जो राक्षस मरने से बचे, वे घायल और व्याकुल होकर अपनी रक्षा के 
लिए खर की ओर भागे। २६ । राचपों को भागते देखकर, दूषण धनुष 
लेकर, उनको दाढ़स बॅधाता हुआ रामचन्द्र की ओर कुपित यमराज के 
समान दोड़ा। ३०। युद्ध से भागे हुए राच दूषण का आश्रय पाकर 
लाट पड़े। साल ओर ताल के बृ, शिला, शूल, मुदूगर और प्रास लेकर 
रामचन्द्र की ओर झपटे, ऑर उनके उपर वृक्षों, शिलाओं और शस्नों की 
वषा करने लगे। बड़ा ही भयानक, रोमहषण, तुमुल युद्ध हुआ ।३१-३३। 


राक्षस कुपित होकर चारां ओर से रामचन्द्र को पीड़ित करने लगे। ३४ । 


रामचन्द्र ने देखा कि राक्षसों ने सब दिशाओं को बाणों से भर दिया हे 
तब उन्होंने महातेजस्वी गन्धव अस्र निकाला । ३५-३६ । उनके धनुष 
से हजारों बाण छूटने लगे, उन बाणों से सत्र दिशाएँ भर गई । ३७। 
राक्षस व्याकुल हो गये। रामचन्द्र इतनी फुर्ती से बाण चलाते थे कि 
बाणों का निकलना, धनुष पर चढ़ाना, धनुष का खींचना और बाणों 
का छोड़ना कोई नहीं देखता था। ३८। बाणो से आकाश भर गया 
सूर्यं छिप गये और अन्धकार हो गया । उस समय भी रामचन्द्र सावधानी 
से बाण चलाते रहे। ३६। एक साथ कितने ही रास घायल होकर 
अर कितने ही राक्षस मरकर प्रथिवी पर गिर पड़े। रणभूमि में हजारों 
राक्सस घायल, हजारो मरे हुए ओर हजारी बिन्न-भिन्न होकर प्रथिवी पर 

ए दिखाई दिये। ४०-४१ । पगड़ी सहित सिर, बिजायठ वँधी हुई 
भुजाएँ, हाथ, जाँघें, अनेक प्रकार के आभूषण, बड़े-बड़े हाथी, घोड़े 
रथ. चंवर व्यजन, छत्र, ध्वजा, शूल ओर पट्टिश आदि अल्न 
श्र रामचन्द्र के बाणो से कटकर प्रथिवी पर गिरे, जिनसे समर-भूमि 
भयानक हो गई । ४२-०७ ४ | यह देखकर बच हुए राक्ससां का शत्रु 
नाशन रामचन्द्र के सामने जाने का साहस न हुआ | ४५। 
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सर्ग २६ 

रामचन्द्र ने सेनिकों का विनाश कर दिया, यह देखकर महाबाहु 
दूषण ने युद्ध से न भ।गनेवाले, बड़े फु्तीले पाँच हजार राक्षसों को 
युद्ध करने की आज्ञा दी । वे राकम चारों और से रामचन्द्र के ऊपर शल 
पट्टिश, खड़, शला, वृक्ष और बाण बरसाने लगे। घमात्सा रामचन्द्र 
ने तीच्ण बाणों से वृक्षों ऑर [शलओं की वर्षा को रोक दिया। जिस 
प्रकार बेल आँखें मू दकर पानी को वषा सह लेता हे. वेसे ही रामचन्द्र 
ने रांचसों के अ्-शसत्र सह लिये। १-४ । उम्रके बाद वे कृपित होक 
राक्तसों का वध करने के लिए बाण चलाने लगे। तब शत्र दषण सेना 
पति दूषण को बड़ा क्रोध आया । ५-६ । उसने भी वज्र के समान बाण 
रामचन्द्र के ऊपर चलाया । रामचन्द्र ने क्रद्ध होकर तीच्ण बाण से दषण 
का धनुष काट डाला । चार बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार डाला 
आर अधचन्द्र बाण मारकर उसके सारथि का सिर काट डाट डाला |७-८। 
तीन बाण दूषण की छाती में मारा । दषण का धनुष कट गया. सारथि 
मर गया र घोड़े भी मर गये। 8 । तब उसने पर्वत के शिखर के समान 
एक भयानक पारंघ उठाया । देवताओं की सेना की पीड़ित करनेवाली 
वह्‌ परिघ सोने से मट़ी हुई थी। उसमें लोहे की कीले जड़ी थीं और 
शत्रुओं की चरीं लगी थी । वह बज्र के समान कठोर थी और शत्रओं 
के नगर के द्वार को विदीण करनेवाली थी। १ ०-१ १ । करकर्मा निशा 
चर दूषण अजगर के समान उस परिघ को लेकर रामचन्द्र की ओर 
दोड़ा। १२। दपण को अपनी आर झपटते देखकर रामचन्द्र ने दो बाणों 
से उसके दोनों हाथ काट डाला । १३ । हाथ कट जाने पर उसकी परिघ 
इन्द्र की ध्वजा के ममान गिर पड़ी और दूषण भी टूट हुए दाँतवाले 
हाथी की तरह थिवी पेर गिरा । १ ४७-१५ । दूषण को पृथिवी पर गिरा 
हुआ देखकर सब लोग रामचन्द्र की प्रशंसा करने लग ।। १६।उमी 
समय सेना के आगे चलनेवाले, काल के पाश में बघ हुए, महाकपाल 
स्थूल ओर महाबली प्रमाथी नाम के तीन राक्षम क्रुद्ध होकर रामचन्द्र 
की आर दोड़े महाकपाल भारी शूल उठाकर झपटा ।१ ७-१ ८। स्थूलाक्ष 
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पट्टिश लेंकर और प्रमाथी परश्वध लेकर दौड़ा । रामचन्द्र ने सामने आते 
हुए उन राक्षसों का स्वागत किया । तीक्षण बाणों से महाकपाल का सिर 
काट डाला । असंख्य बाण मारकर प्रमाथी का शरीर मथ डाला आर 
स्थूला की स्थूल आँखें बाणों से भर दिया। १६-२१ । तीनों राक्षस कट 
इए भारी वृक्षों के समान प्रथिवी पर गिर पड़ें। उसके बाद रामचन्द्र ने 
कुपित होकर पाँच हजार बाणो से दूषण के अजुगामी पांच हजार राचसा 
को क्षण भर में मारकर यमलोक को भेज हिया । 
दषण रोर उसके साथियों के मरने का हाल मुनकर, खर ने कापत 
होकर महाबली सेनाध्यचषों को आज्ञा दी--दषण और उसके सब सार्था 
मारे गये हें, अतएव तुम लोग राक्षसों की भारी सेना लेकर अनेक 
ख्-श॒स्रों से इस नीच मनुष्य राम को मार डालो। २२-२५ । राचसां 
को यह आाङ्गा देकर क्रोध के मारे वह स्वयं रामचन्द्र की ओर दांडा । 
उसकी आज्ञा पाकर श्येनगामी, एथुग्रीव, यज्ञशत्रु, विहंगम, दुजय 
करवीराक्ष, परुष, कालकामुक, हेममाली, महामाली, सपॉस्य ओर 
धिराशन ये बारह महाबली सेनापति भी तीच्ण बाण चलाते हुए 
रामचन्द्र की और झपटे। २६-२८।तेजस्वी रामचन्द्र ने भी सुवण 
आर रत्र से विभूषित, अग्नि के समान चमकता हुआ वाण उन रासां 
पर चलाया । २६ । जिस प्रकार वज्र बड़े-बड़े बृूचों को गिरा देता हे 
से ही रामचन्द्र के सुवर्णपुख, प्रज्वलित अग्नि के समाने बाणों ने 
राक्षमों का संहार किया । ३० । रामचन्द्र सो वाणों से सो राक्षसों को 
आर हजार बाणों से हजार रासो को मार डालां। ३१ ।राचसां के 
शरीर से रुधिर निकलने लगा। वे घायल होकर परथिवी पर गिर पड़। 
उनके कवच. आभूषण और धनुष भी कटकर प्रथिवी पर गिर गये । ३२। 
जिम प्रकार यज्ञ की वेदी कुशाओं से ढक जाती है, उसी प्रकार रुधिर 
से लथपथ: और जिनके केश छूट गये हैं, ऐसे राक्षसों से रणभूमि दक 
गई। ३३ । मांस और रुधिर का कीचड़ हो गया । क्षण भर में वह 
स्थान बड़े भयानक नरक के समान हो गया। ३४ । मनुष्य रामचन्द्र 
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डाला। २५।राचसों की सेना में महारथी खर और त्रिशिरा दो ही 
जीवित रह गये, अन्य सब महापराक्रमी भयानक राक्षसों को रामचन्द्र 
ने मार डाला । ३६-३७ । युद्ध में महाबली राक्षमों को बलवान्‌ रामचन्द्र 
ने मार डाला है, यह देखकर, रथ पर सवार होकर, वज्रधारी इन्द्र के समान 
खर रामचन्द्र की और झपटा। ३८। 
सरग २७ 

खर को रामचन्द्र की ओर जाते देखकर सेनापति त्रिशिरा ने उसके 
पास जाकर कहा--आप ठहर जाइए, मुझे युद्ध करने की आज्ञा दीजिए 
ओर महाबाहु रामचन्द्र को युद्ध में मरा हुआ देखिए । १-२। में आपके 
सामने शस्र को छूकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मार डालने के योग्य रामचन्द्र 
को में अवश्य मारूगा । ३ । या तो युद्ध में में इनको मारूँगा या मुझे 
ये मार डालेंगे। आप थोड़ी देर युद्ध न करके मेरी और इनकी हार-जीत 
देखिए। ४ । या तो रामचन्द्र के मरने पर आप प्रसन्न होकर जनस्थान 
को जायेंगे, अथवा मेरे मरने पर रामचन्द्र से युद्ध करेंगे । ५ । त्रिशिरा 
इस प्रकार खर को प्रसन्न करके, युद्ध करने की आज्ञा लेकर, रामचन्द्र की 
ओर दोड़ा। ६ । त्रिशिरा के तीन सिर थे, जिनसे बह तीन शिखखाले 
पर्वत के समान जान पड़ता था । तेज घोड़े जुते इए रथ पर सवार होकर 
वह रामचन्द्र की ओर झपटा । और, जिस प्रकार बादल पानी अरसाते हैं 
उसी प्रकार बाणों की वर्षा करके भीगे हुए नगाड़े के शब्द के समान 
गरजा । ७-=! रामचन्द्र ने भी त्रिशिरा को झाते देखकर धनुष पर तीक्षण 
बाण चढ़ाया । & । जैसे बड़े बलवान्‌ सिंह और हाथी युद्ध करें, वेसे ही 
रामचन्द्र और त्रिशिरा का युद्ध होने लगा। १० । त्रिशिरा ने रामचन्द्र के 
माथे में तीन बाण मारा । तब रामचन्द्र ने कुपित होकर इस प्रकार व्यंग्य 
वचन कहां--बड़े पराक्रमी शुर राक्षस में इतना ही बल हे ! तुम्हारे बाण 
तो हमारे माथे में फलों के समान लगे हैं । ११-१२। अब लुम हमारे 
धनुष से छूटे हुए बाणों का सहन करो। सह कहकर कुपित रामचन्द्र ने 
विषधर सापों के समान चोदह वाण त्रिशिरा की छाती में मारा । चारबाणों 
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से उसके घोड़ों को और आठ बाणों से सारथि को मार डाला । १३-१ ४। 
एक बाण से उसके रथ कीं ऊँची ध्वजा काट डाली । तब त्रिशिरा रथ 
से कूद पड़ा। १६ । रामचन्द्र ने उसकी छाती में बहुत बाण मारे। वह 
अचेत हो गया और रामचन्द्र के ऊपर प्रहार न कर सका । महात्मा 
रामचन्द्र ने क्रुद्ध होकर तीन बाणों से उसके तीनों सिर काट डालां। 
सिर कट जाने पर रुधिर गिराता हुआ वह राक्षस प्रथिवी पर गिर पड़ा । 
उसकी यह दशा देखकर बचे हुए राक्षस उसी तरह भागे, जैसे बाघ के डर 
से मृग भागते हें। उनको भागते हुए देखकर खर ने क्रद्ध होकर उनको 
रोका और जेमे राहु चन्द्र की ओर दोड़ता है, वेसे ही वह रामचन्द्र की ओर 
झपटा । १७-२० | 


युद्ध में दषण और त्रिशिरा की मृत्यु और रामचन्द्र का पराक्रम देख- 
कर खर बहुत डर गया ।१। उसने देखा कि दूषण त्रिशिरा और 
अन्य पराक्रमी राक्षमों को अकेले रामचन्द्र ने मार डाला है, तो वह 
उदास हो गया, उसका गव जाता रहा। किन्तु फिर भी वह रामचन्द्र 
की ओर उसी प्रकार दोड़ा, जेसे नमुचि ने इन्द्र पर आक्रमण किया 
था। २-३ । उसने अपना धनुष चढ़ाकर विषेले साँपों के समान तीइण 
बाण रामचन्द्र के ऊपर चलाया । ४ । वह बार-बार अस्विद्या की 
कुशरता से धनुष की ज्या खींचता आर अस्र चलाने की चलुरता 

खाता हुआ. वाण मारता था ऑर समरभूमि में घूमता था । ५ । महाः 
थी खर ने बाणों से सब दिशाएं भर दीं। यह देखकर रामचन्द्र ने भी 
अपना भारी धनुष लेकर जेसे बादल पानी बरसाते हैं, वेसे ही अग्नि 
के समान असह्य बाणों से आकाशमंडल ® को भर दिया। ६-७ । 
रामचन्द्र और खर के तीच्ण बाणों से आकाशमंडल ऐसा भर गया 
कि कहीं तिल भर जगह बाकी न रहो। 5। परस्पर वध करने के 


# यहाँ आकाश का श्रथ हे, खर ओर रामचन्द्र के चारों ओर का आकाज्ञ अर्थात्‌ लर 
ने रामचन्द्र को बाणों से ढक दिया ओर रामचन्द्र ने खर को | 
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उद्योग से युद्ध करते हुए दोनों बीरों के बाणों से सूर्य डिए गये, युद्ध- 
भूमि में सूय का प्रकाश न रह गया। ६ । जेसे बड़े भारी हाथी पर 
लाठियों का प्रहार हो, वेसे ही खर ने नालीक, नाराच और विकरणी 
आदि तीदण बाण रामचन्द्र कें उपर चलाये । १० । खर रथ पर 
बैठा था, हाथ में धनुष लिये था, उस समय वह ऐसा मालूम होता 
था, मानों हाथ में पांश लिये इए कालबेठा हे। ११। खर ने समझा 
कि मेरी सेना का वध करनेवाले महाबली घेयवान्‌ रामचन्द्र अब थक 
गये हैं, इसलिए वह सिंह के समान बल दिखाता हुआ समरभूमि में 
घूमने लगा। १२। किन्तु जैसे सिंह खरगोश को देखकर नहीं घबराता, 
वेसे ही रामचन्द्र भी उसे देखकर उद्धिग्न नहीं हुए। १३ । सूर्य के समान 
चमकते हुए रथ पर बेठा हुआ खर, उसी प्रकार रामचन्द्र की ओर 
झपटा, जैसे पतंग आग की ओर दोड़ता हे । १४ । हाथ की छती 
दिखाते इए खर ने महात्मा रामचन्द्र का धनुष और बाण काट डाला ।१ ५। 
फिर उसने कुपित होकर इन्द्र के वज्र के समान सात बाण रामचन्द्र 
के कवच के ऊपर मारा । १६ । सूयं के समान चमकता हुआ उनका 
कवच टूटकर गिर पड़ा | उसके बांद एक हजार बाणों से महापराक्रमी 
रामचन्द्र को पीड़ित करके युद्धभूमि में गरजने लगा। १७। रामचन्द्र का 
कोई अंग ऐसा नहीं बचा, जहाँ खर ने बाण न मारा हो। तब रामचन्द्र को 
बड़ा क्रोध आया । उस समय वे विना धुएँ की आग के समान हो गये। 
शन्रुनाशन रामचन्द्र ने खर को मारने के लिए दूसरा धबुष चढ़ाया । यह 
विष्णु का धनुष थां । महर्षि अगस्त्य ने रामचन्द्र को दिया था। उस धनुष 
को लेकर रामचन्द्र खर की ओर दोड़े । १८-२१ । उन्होंने सुवर्णफख 
बाणों से खर के रथ को ध्वजा काट डाली । २२ । वह सोने की ध्वजा बहुत 
सुद्र थी। रामचन्द्र के बाणों से कटकर एथिवी पर गिर पड़ी ओर ऐसी 
शोभित इई, मांनों देवताओं के शाप से सूर्य प्रथिवी पर आ गये हों ।२३। 
तब खर ने कुद्ध होकर चार बाण रामचन्द्र को उसी तरह मारे, जैसे महावत 
हाथी को अंकुश मारता हे । २४ । धलुधेर महाइरुष रामचन्द्र खर के बाणों 
से आहत होकर रुधिर से भौग गये। उन्होंने धनुष को मजबूती से पकड़ 
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कर छः बाण खर के ऊपर चलाया। २५-२६ । एक बाण उसके सिर 
में, दो बाण दोनों भुजाओं में और अर्धचन्द्राकार तीन बाण उसकी छाती 
में मारा । २७। महातेजस्वी रामचन्द्र ने कुपित होकर सूर्य के समान 
चमकते हुए और तेरह तीक्षण बाण मारे । २८ | एक बाण से उसके रथ 
का जुआं काट डाला, चार बाणो से चारों घोड़े मार डाले और एक 
बाण से सारथि का सिर काट डाला । २६ । तीन बाणों से रथ के तीनों 
बाँस, दो बाणों से दोनों पहिया ऑर एक बाण से खर का धचुष-वाण 
काट डाला। ३० । इन्द्रतुल्य पराक्रमी रामचन्द्र ने हसकर वज के समान 
एक वाण खर की छाता में मारा।३१। जब उसका धनुष कट गया रथ टूट 
गया, सारथि मर गया और घोड़े मर गये तब वह हाथ में गदा लेकर 
रथ से कूदकर प्रथिवी पर खड़ा हो गया । ३२ । महारथी. रामचन्द्र का 
यह काम देखकर विमानों पर बैठ हुए देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए, 
अर हाथ जोड़कर रामचन्द्र की प्रशंसा करने लगे | ३३। 
सर्ग २६ 
जब खर गदा लेकर प्रथ्वी पर कूद पड़ा, तब महा तेजस्वी रामचन्द्र 
ने कोमल स्वर से कठोर वचन कहा--हे निशाचर, तुम्हारे पास हाथी, 
घोड़े, रथ आदि की बहुत बड़ी सेना है, उस सेना को लेकर तुमने 
लोकनिन्दित बड़े दुष्कर्म किये हैं । १-२। तीनों लोकों का भी स्वामी 
य॒दि पापकर्म करने लगता है, निर्दय हो जाता है, प्राणियों को भयः 
भीत करता है तो उसका भी विनाश हो जाता है, फिर तुम्हारी कया 
गिनती हे । ३। लोकविरुद्ध काम करनेवाले ऋर-स्वभाव को दयालु 
मनुष्य साँप के समान मार डालता हे। ४ | जो पुरुष लोम या काम के वश 
होकर प्रसन्नमन से पाप कर्म करता है, ओर उन कंमों के लिए पश्चात्ताप भी 
नहीं करता, वह जिस प्रकार बराह्मणी नाम का कीड़ा अले खाकर मर 
जाता है उसी प्रकार अपने कर्मों से ही नष्ट हो जाता है। ५ । हे राकस, 
तुमने दंडक वन में र्हनेवाले धर्मात्मा तपस्वियों को मार डाला हे, क्या 
लुम उसका फल न पाओगे । ६। जिन कर्मों की संसार में निन्दा होती 
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हे, ऐसे पापकम करनेवाला दुष्ट मनुष्य, ऐश्वय पाकर भी उन बृचों की 
तरह शीघ्र नष्ट हो जाता है, जिनकी जड़ सूख गई हे । ७। जेसे ऋतु आने 
पर वृषं में फूल लगते हैं, वेसे ही समय आने पर पाप करनेवाले को पाप 
का फल मिलता हे। =। हे निशाचर, विष मिला हुआ अन्न खाने के 
समान पाप कर्मा का फल शीघ्र ही मिलता हे। ६ । संसार का अनिष्ट 
चाहनेवाल पापियों को मारने हो के लिए राजा दशरथ ने मुझे यहाँ 
भेजा हे। १० । जेमे साप बामी में घसते हैं वेसे ही आज हमारे सुवर्ण-मूषित 
बाण तुम्हारी देह में प्रवेश करेंगे । १२। दंडकवन में रहनेवाले जिन 
धमात्मा तर्पास्वियों को तुमने खा लिया हे. आज युद्ध में हमारे बाणों 
से विनष्ट होकर अपने सेनिकों के सांथ तुम भी उन्हीं के माग से 
जाओगे ।१२। तुम आज हमारे बाणों से घायल होकर पर्थ्वी पर गिरोगे 
नरक में जसा दुख मिलता है वेसा दुख पाओगे, ओर जिन तपस्वियों क 
तुमने मार डाला है व तुम्हारी वह दशा देखेंगे । १३ । रे नीच, तू अपनी 
इच्छानुसार प्रयत्न करके हमारे उपर प्रहार कर ले, हम आज ताल के 
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फल के समान तरा [सर अवश्य काटकर पगरा दंग । १४। रामचन्द्र 


की यह बातें सुनकर क्रोध के मारे खर की आँखें लाल हो गई । वह 
हसकर रामचन्द्र से बॉला--रे दशरथ के पुत्र, तू साधारण राक्षसों को 
युद्ध में मारकर, प्रशंसा के योग्य न होने पर भी, अपने मुँह अपनी 
प्रशंसा क्यों कर रहा हे | १५-१६। बलवान्‌ श्रेष्ठ पुरुष बल ओर 
तेज से गर्वित होने पर भी अपनी प्रशंसा नहीं करते ।.१७। साधारण 
अथवा अधम ज्षत्रिय जिस प्रकार निर्थक अपनी प्रशंसा करते हें, वेसे ही 
तू अपने मु ह अपनी प्रशंसा कर रहा है । १८। मृत्यु के समय कोन 
वीर पुरुष अपने को कुलीन कहकर विना अवसर के ही स्वयं अपनी 
प्रशंसा करेगा । १६।जेसे फूल को आग में भी तपा देने से पीतल 
की परख मिल जाती हे, बेसे ही तुमने अपनी प्रशंसा करके अपनी 
नीचता प्रकट कर दी । २०। जिसे कोई कॅपा न सके, एसे पर्वत के समान 

¡ लिये हुए मुझे क्या लुम नहीं देखते । जेसे काल हाथ में केवल पाश 
लेकर ही तीनों लोकों का संहार कर सकता है, वेसे ही केवल गदा हाथ 
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में होने पर भी में युद्ध में तुम्हारे प्राण लेने के लिए पर्याप्त हैं। २१-२२ । 
में तमसे बहुत कुछ कहना चाहाता हूँ, किन्ठु सूय अस्त हो रहे हैं, रात 
हो जाने से युद्ध में बिघ्न होगा (रात में निशाचरों का बल बढ़ जाता 
हे और मनुष्यों की शङ्कि घट जाती है। खर कहता है कि रात में जब 
तुम्हारी शक्ति घट जायगी, उस समय तुमको मार डालने से हमारी कया 
वीरता होगी )। २३ । तुमने जिन चौदह हजार राक्षसों को मारा है, 
आज में तुमको मारकर उनके आँसू पोंछू गा।२०। यह कहकर उसने 
बड़े क्रोध से वज्र के समान, सोने से मढ़ी हुई मारी गदा रामचन्द्र के 
ऊपर फेंकी ।२५। वह चमकती हुई गदा बच्चों और झाड़ियां को भस्म 
करती हुई रामचन्द्र के समीप पहुँची । २६। कालपाश के समान आती 
हुई उस गदा को रामचन्द्र ने ऊपर ही बाणों से काट डाला। २७। जैसे 
मन्त्र ओर औषध के प्रभाव से साँपिन शिथिल कर दी जाती हे, बेसे ही 
रामचन्द्र के बाणों से टुकड़े-ठकड़े होकर वह गदा परथिवी पर गिर पड़ी । २८। 
सर्ग ३० हा 

धर्मात्मा रामचन्द्र ने बाणों से खर की गदा. काट डाली और मुस्करा- 

कर उससे कहा--हे नीच रास, तुममें केवल बातों की दिठाई है। 
तुम्हारी शत्रुधातिनां गदा यही है, जो हमारे बाणों से कटकर एथिवी 
पर गिर पड़ी ! तुम्हारा बल हमने देख लिया । तुम बृथा गरज रहे 
हो। १-३ । तुमने जो मरे इए राचसों के आँसू पोंडने को बात कहां 
हे, वह भी मिथ्या है। ४। जिस प्रकार गरुड़ ने अशत छीन लिया 
था, उसी प्रकार में लुक नीच मिथ्यावादी के प्राण हर लू.गा। ५। 
आज मेरे बाणों से तेश सिर कटने पर फेना उठता हुआ रुधिर एथिवी 
पियेगी । ६। तेरे सब अंग शिथिल हो जायेगे, तेरी भुजाएं धूलि में गिरेंगी 
ओर तू दुलभ स्रीं के समान प्रथिवी का अलिंगन करके सोवेगा | ७। 
रे अधम राक्षस, जब तू दीर्घनिद्रा को प्राप्त होगा तब यह दंडक वन 
ऋषियों के और अन्य सब प्राणियां के रहने योग्य हो जायगा । ८। 
रे निशाचर, जब मेरे बाणों से जनस्थान में रहनेवाले राक्सस मर 
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जायेंगे, तब मुनि लोग निभय होकर इस वन में विचरेंग। ६ । राक्षसों 
के मरने पर भयंकरी राक्षप्तियाँ भी रोकर भय से जनस्थान से भाग 
जायगो। १ ०। तू जिन राक्षसियों का पति है, वे आज शोक के मर्म 
को जानेंगो। ११ । रे निठर, चुद्र-स्वभाव, ब्राह्मणों का कंटक, मुनि 
गण अग्नि में आहति देते समय तेरे डर से डरते रहते हें। १२। 

पित रामचन्द्र के यह कहने पर ऋर-स्वभाव खर उनको डाटक 
बोला--तुम निस्सन्देह बड़े अभिमानी हो और भय के समय भी निर्भय 
बने हो | इसी कारण, मृत्यु के वश होने पर भी, कहने और न कहने 
योग्य बातें नहीं समझते हो। १३-१४ । जो पुरुष काल के वश होते 
हं, उनकी छहों इन्द्रियों की शक्कि नष्ट हो जाती है इसी से वे काय-अकार्य 
नहीं समझते | १५ । राक्षस खर ने भोहें चढ़ाकर रामचन्द्र से इस प्रकार 
कहा और समीप ही साल के एक भारी पेड़ की ओर देखा । १६ । उसने 
इधर-उधर देखकर युद्ध में प्रहार करने के लिए चबुरी बाँधकर उस पेड़ 
को उखाड़ लिया । १७। फिर उसने गरजकर दोनों हाथों से उस पेड़ को 
रामचन्द्र के ऊपर फेंक दिया, ओर बोला कि अब तुम मरे। १८ । प्रतापी 
रामचन्द्र ने अपने ऊपर आते हुए उस पड़ को बाणों से काट डाला और 
खर को मार डालने के लिए बड़ा क्रोध किया। १६ । क्रोध के मारे उनकी 
आँखें लाल हो गइ और पसीना निकल आया । उन्होंने एक हज़ार 
बाए मारकर खर को घायल कर दिया । २० । जिस प्रकार मरने से पानी 
निकलता हे, वेसे ही खर की देह से रुधिर बहने लगा। २१ । रामचन्द्र 
के बाएों से घायल होकर खर विकल हो गया और रुधिर के गन्ध से 
मतवाला होकर रामचन्द्र कों ओर झपटा। २२। रुधिर से भोग हुए 
ओर क्रोध से व्याकुल खर को अपनी ओर आते देखकर पराक्रमी रामचन्द्र 
दो-तीन पग पीछे हट गये। २३ । उसके बाद उन्होंने खर का वध करने 
के लिए अग्नि और ब्रह्मदंड के समान, एक बाण निकाला । २४ । यह 
बाण देवराज इन्द्र से रामचन्द्र को मिला था। धर्मात्मा रामचन्द्र ने उसे 
धनुष पर चटाकर खर के ऊपर छोड़ा । २५ । धचुष से छूटा हुआ वह भारी 
वाण वज्ज के समान शब्द करके खर की छाती पर जा गिरा। २३ । 
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खर उस बाण की अग्नि से भस्म होकर उसी प्रकार परथिवी पर गिरा, 
जैसे श्वेतारण्य में रुद्र के मारने से अन्धकासुर गिरा था। २७। जैसे 
इन्द्र के वज् से विनष्ट होकर वृत्रासुर, नमुचि और बलि दानव गिरे थे, 
वैसे ही रामचन्द्र के बाण से निहत होकर खर राक्षस गिरा। २८। उसी 
समय देवता और चारणगण प्रसन्न होकर, नगाड़े बजाकर, रामचन्द्र के 
ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे । २६ रामचन्द्र ने केवल तीन घड़ी में 
पेने बाणों से खर-दूषण आदि चोदह हज़ार कामरूपी रा्षसों को युद्ध में 
मार डाला, यह देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। ३०-३१ | 
रामचन्द्र में बड़ी हटता है, अदुभुत पराक्रम है, इनके कम भी महान्‌ हैं, ये 
विष्णु के समान देख पड़ते हैं, यह कहकर देवता अपने-अपने स्थान 
को चले गये । उसके बाद राजर्षि और महर्षिगण बड़ हषं से महर्षि 
झगस्त्य के साथ आये और रामचन्द्र से कहने लगे--महातेजस्वी 
देवराज इन्द्र इसी निमित्त शरभंग के पवित्र आश्रम पर आये थे ओर 
महर्षिंगण इन्हीं पापी राक्षसों का वध करने के लिए बड़े उपाय से 
तुमको इस स्थान पर ले आये हैं। हे राजकुमार, ठुमने हम लोगों का 
यह बड़ा प्रिय काम किया । ३२-३६। अब महर्षि लोग इस दंडक वन 
में अपने धर्म का पालन करेंगे। वे लोग इस प्रकार कह रहे थे, उसी 
समय वीर लक्ष्मण सीता के साथ पहाड़ की कन्दरा से निकलकर बड़ी 
प्रसन्नता से आश्रम पर आये। विजयी रामचन्द्र ने महर्षियों से सम्मानित 
होकर आश्रम में प्रवेश किया। महर्षियों को आनन्द देनेवाले शत्रुः 
नाशन रामचन्द्र को देखकर लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आदर से उनको 
गले से लगाया। ३७-३६ रा्सों को मरे हुए और रामचन्द्र को 
सकुशल देखकर सीता भी बड़ी कर हुईं। ४० । उन्होंने भी राचस- 
कुल का नाश करनेवाले और महर्षियों द्वारा सम्मानित रामचन्द्र का 
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राक्षस बड़ी शीघ्रता से भागकर लंका को गया और रावण से कहने 
लगा--राजन्‌, जनस्थान में रहनेवाले बहुत-से राक्षस मार डाले गये, 
खर भी युद्ध में मारा गया। में किसी तरह बचकर भाग आया हूँ । १-२। 
अकंपन की यह बात सुनकर क्रोध के मारे रांवश की आँखें लाल हो 
गई । वह अपने तेज से भस्म-सा करता हुआ अकपन से बोल-- 
किसकी आयु समाप्त हो गई है, किसके लिए तीनों लोगों में आश्रय 
मिलना दुलभ हो गया है, जिसने महाभयानक जनस्थान के राक्षसों 
को मार डाला। ३--४ । मेरा अमिय करके इन्द्र, कुबेर, यम और विष्णु 
भी सुख से नहीं रह सकते। ५। में काल का भी काल हूँ, में अग्नि को 
भा भस्म कर सकता हूँ, और मृत्युको भी मार सकता हूँ। ६ । में कुपित 
होकर अपने तेज से अग्नि और सूर्य को भस्म कर सकता हूँ, और 
अपने वेग से वायु के वेग को भी रोक सकता हूँ । ७ । इस प्रकार रावण 
को कुर देखकर अकंपन डर के मारे हाथ जोड़कर संदिग्ध वाकय से 
अभय-प्राथना करने लगा। ८। तब रा्सराज रावण ने उसे अभय- 
दान दिया और वह निर्भय होकर स्पष्ट शब्दों में कहने लगा--दशरथ 
के पुत्र का नम राम है, वे युवक हें, उनकी भुजाएँ लम्बी शाखा के 
समान बड़ी और मोटी हें, उनके सब अंग सु दर हैं, उनका रंग श्याम 
है, वे बड़े यशस्वरी हें और उनके बल की उपमा नहीं हे। उन्हीं रामचन्द्र 
ने जनस्थान में खर और दूषण को मार डाला है। ६-१ १। अकंपन की 
यह बात सुनकर राक्षसराज रावण गजराज के समान श्वास छोड़कर 
बोला--हे अकंपन, कया सब देवताओं ऑर इन्द्र के साथ रामचन्द्र 
जनस्थान में आये हें ? १२-१३। रावण की यह बात सुनकर अकंपन 
महात्मा रामचन्द्र के बल का बखान करने लगा--रामचन्द्र बड़े तेजस्वी 
हें, धनुधंरों में श्रेष्ठ हें, दिव्य अख-शख्र जानते हें और युद्ध में बड़े धर्मात्मा 
हैं । १४-१५ । उनके छोटे भाई लक्ष्मण भो वेसे ही बलवान्‌ हैं। 
उनका स्वर नगाड़े के शब्द के समान गम्भीर है। उनकी आँखें लाल 
हैं और उनका मु ह एणं चन्द्रमा के समान सुन्दर हे। १६। जिस प्रकार 
अग्नि के सांथ वायु हो, वेसे ही रामचन्द्र ने लक्ष्ष्ण के साथ आकर 
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जनस्थान का विनाश कर दिया है। १७ । देवता उनकी सहायता के 
लिये नहीं आये थे। अकेले रामचन्द्र सुवण पंख बाण मारते थे। आप 
इस विषय में रत्ती भर भी सन्देह न कीजिए। १ =।रामचन्द्र के बाण पाँच 
मुँहवाले साँप होकर राचसों को खा गये। युद्ध के समय राक्षस डर 
कर जिधर भागे, उसी ओर देखते थे कि उनके सामने रामचन्द्र खड़े 
हैं। हे निष्पाप, इस प्रकार उन्होंने आपके जनस्थान का विनाश कर 
दिया हे । १६--३२० । अकंपन को यह बात सुनकर रावण बोला कि 
राम और लक्ष्मण को मारने के लिए में जनस्थान को जऊँगा । २१। 
तत्र अकंपन कहने लग।--राजन्‌, रामचन्द्र के बल-पॉरुष का बत्तान्त 
मुनिए। २२। महायशस्ती रामचन्द्र के कुपित होने पेर पराक्रम द्वारा 
उनको वश में करना असाध्य है। वे नदी के वेग को बाणो से रोक 
सकते हें। आकाशमंडल से ग्रह, न चत्र और ताराओं को गिरा सकते हैं 
और डती हुई एविती का उद्धार कर सकते हैं । २३-२४ | वे समुद्र के 
किनारों को तोड़कर सब लोकों को डुा सकते हैं, बाणों से समुद्र और 
बायु के वेग को रोक सकते हैं। २५। पुरुषश्रेष्ठ महायशस्वी रामचन्द्र 
अपने पराक्रम से सब लोकों का संहार कर सकते हैं और फिर प्रजा की 
सषि कर सकते हैं। २६ । हे' दशानन, जैसे पापी मनुष्य स्वगे को नहीं 
जा सकता, वैसे ही तुम युद में रामचन्द्र को नहीं जीत सकते । २७। 
देवता और दानव स्र मिलकर भी उनको नहीं मार सकते । हां, उनके 
मारने का एक उपाय है, वह में तुमको बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो ।२८। 
उनकी खरी सीता बड़ी सुन्दरी है। उमके समान सुन्दर खरी संसार में 
दमरी नहीं हे, खियों में वह रत्न-स्वरूप है। २६ । देवी, गन्धी, अप्सरा, 
दानवी, कोई मी उसकी सामनता नहीं कर सकती, फिर मानुषी खी 
उसकी तुलना केसे कर सकती है? ३० | आप दंडक वन में जाकर 
किमी उपाय से सीता को हर लाइए। सीता के वियोग में रामचन्द्र 
अपने प्राण त्याग देंगे । ३१ । कंपन की यह बात राक्षसराज रावण 
को बहुत पसन्द आई। वह थोड़ी देर सोचकर अकंपन से बोला-- 
अच्छा, में कल अकेले सारथि के साथ जाऊ गा ऑर बड़ हप से सीता 
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को ले आऊ गा।३ २-३ ३ । यह कहकर राक्षसराज रावण सूर्य के समान 
चमकते हुए रथ पर, जिसमें गधे जुते इए थे, सवार होकर चला ।३४। 
आकाश-माग में बड़े वंग से चलता हुआ उसका रथ बादलों में चन्द्रमा 
के समान शोभित हुआ । ३५ । 

रावण बहुत दूर चलकर ताटका के पुत्र मारीच के आश्रम पर पहुँचा । 
मारीच ने अमानुषी भक्य-भोज्य देकर उसका सत्कार किया । ३६। 
आसन आर जल से उसका सम्मान करके मारीत ने झर्थयुक्क वचन 
कहा--राचसराज, सब कुशल हे न ? आप बड़ी शीघ्रता से आये हैं 
इसलिए मुझ सन्देह हो रहा है। ३७-३८।मारीच की यह बात सुन 
कर बोलने में चलुर महातेजस्वी रावण ने कहा--तात. कठिन काम 
करनेवाले रामचन्द्र ने सीमा के रक्षक खर आदि राक्षसों को युद्ध में 
मार डाला है और जनस्थान का विध्वंस कर दिया है | ३६-४०१ 
अतएव में उनकी खरी को हर लेना चाहता हूँ तुम मेरे इस काम में 
सहायता करो । रावण की यह यह बात सुनकर मारीच ने कहा-सीता को 
जिसने बताया हे, वह तुम्हारा मित्ररूप शत्र है। हे रा्सराज, जिसने 
सीता को हर लाने का उपदेश तुमको दिया है, जान पड़ता है किं 
तुमने उसका अपमान किया हे, इसलिए तुम्हारा ऐश्वये देखकर वह 
प्रसन्न नहीं हे।बताआओ, किसने यह सलाह दी हे। ४१-४२। कौन पुरुष 
रासो के राजा का विनाश कराना चाहता है। ४३। जिसने तुमक 
यह उत्साह दिलाया हे, वह निस्सन्देह तुम्हारा शत्र है. क्योंकि वह 
साँप के मृ ह से दाँत निकालने के लिए तुमको अग्रसर कर रहा हे। ४४। 
किसने, किस उपाय से, तुमको इस कुमार्ग पर लगाया है। राजन्‌, ठुम 
सुख से सोते थे, किसने तुम्हारे सिर पर प्रहार किया है। ४५। हे रावण 
रामचन्द्र उन्मत्त हाथी हैं, उनका विशुद्ध वंश सूँड़ है, उनका तेज मद 
हे, उनकी लंबी भुजाए दाँत हैं, ऐसे मदान्ध हाथीस्वरूप रामचन्द्र की 
र देखना भी इस समय तुमको उचित नहीं हे। ४६। देखो रामचन्द्र 
वलवान्‌ सिह हें. रणभूमि में उनका स्थित होना उनकी अंग-सन्धि 
आरे गदेन के बाल हें, रणकुशल राचसरूपी मृगों को मारना ही उनका 
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काम है, पेनी तलवार उनके दाँत और बाण उनके अंग हैं, ऐसे सोते 
इए नर-सिंह को जगाना तुमको उचित नहीं हे। ४७। हे रा्सराज 
रामचन्द्र पाताल हैं, उनका धनुष हिसक जन्तु है, भुजाओं का वेग 
कीचड़ है, बाण तरंगें हें और घोर संग्राम जल हे। उस रामरूपी भयानक 
पाताल-मुख में गिरना तुमको उचित नहीं है। 9८ | अतएव हे लंकेश्वर 
लुम प्रसन्न होकर सकुशल लंका को लोट जाझो। लंका में तुम अपनी 
[खियों के साथ भोग करो और रामचन्द्र बन में अपनी ख्रीके साथ 
विहार करें। 9६ । मारीच की यह वात सुनकर रावण लंका को लाटा 
अर अपने श्रेष्ठ भवन को चला गया। ५० । 
सगे ३२ 
चोदह हजार राक्षसों को. खर-दूषण ऑर त्रिशिरा को भीमकमा 
रामचन्द्र ने अकेले मार डाला हे, यह देखकर शुपणखा बादलों की 
तरह गम्भीर स्वर से गरजने लगी। १-२। जिस काम को और कोई 
नहीं कर सकता, वह काम रामचन्द्र ने किया है, यह देखकर शुपणखा 
बहत घबराई, ओर रावण से सुरक्षित लंकापुरी को गई। ३ । उसने 
देखा कि जिस प्रकार इन्द्र देवताओं के साथ बेठे हों, वेसे ही महा 
तेजस्वी रावण अपने मन्त्रियों समेत विमान पर बेठा हे। ४। सूय के 
समान चमकते हुए सुवर्णमय आसन पर बेठा हुआ रावण, सुवणमय 
वेदी पर स्थापित प्रज्वलित अग्नि के समान शोमित हो रहा है। ५। 
देवता, गन्धर्व, भूत और महात्मा ऋषिगण, कोई भी, मुह फेलाये 
भयानक यमराज के समान रावण को युद्ध में जीत नहीं सकता । ६ । 
देवताओं और दानवों के साथ रावण का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में 
वज्र से जो घाव उसके शरीर में हुए थे, उनके चिह्न बने हुए हैं। 
ऐरावत के दाँत के प्रहार का चिह्र भी उसकी छाती में देख पड़ता 
हे। ७।उसके बीस भुजाएँ हैं, दस सिर हैं, वह सुन्दर ब्र पहने है 
उसको छाती चौड़ी हे और उसके शरीर में राजाओं के लक्षण हैं | ८। 
वह वेडूयमणि पहने है, इसलिए बेड्यमणि के समान उसके शरीर की 
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कान्ति हे। बह तपाये हुए सोने के कुडल पहने है। उसकी भुजाएँ 
लम्बी हैं, दाँत सफेद हैं, मुह बड़ा भारी हे ओर पवत के समान उसका 
शरीर है। & । उसने सेकड़ों बार देवताओं के साथ युद्ध किया हे, 
अनेक बार उसके शरीर पर विष्णु के चक्र के प्रहार हुए हैं, ओर अन्य 
भी अनेक प्रकार के शख्रों का प्रहार वह सहन कर चुका हे। १०। 
उसका कोई अंग ऐसा नहीं बचा, जिस पर देवताओं के शत्र का 
हार न हुआ हो। जो समुद्र किसी से चलायमान नहीं हो सकता, उसे 
भी वह कॅपा मकता है। ११ । वह पर्वत के शिखरों को तोड़ सकता 
है, देवताओं को परास्त कर सकता हे, धर्म का विनाश करनेवाला 
आर परस्त्रीगामी हे। १२। वह सब दिव्य अस्त्र-शस्त्र जानता हे, यज्ञ 
पें सदा विघ्न करता है, उसने सप-नगरी में जाकर नागराज वासुकि 
को परास्त किया है। १३ । तक्षक नाग को जीतकर उसकी स्त्री छीन 
लाया है केलास पर्वत पर जाकर कुबेर को जीत लिया हे और उनका 
पुष्पक विमान छीन लाया है। उसने ऋुद्ध होकर देवताओं के उपवन, 
चेत्ररथ, नलिनी और नन्दनवन उजाड़ डाले हें। पर्वत के शिखर के 
समान ऊँचा वह बलवान्‌ रावण उदय होते हुए चन्द्रमा और सूर्य को 
अपनी सुजाओं से रोक लेता है। उसने महावन में दस हजार वषं तपस्या 
करके अपने मिर ब्रह्मा के भेंट कर दिया था। मनुष्य के सिवा देवता, 
दानव, गन्धर्व, पिशाच, पक्षी और सर्प, किसी के हाथ से युद्ध में उसे 
मृत्यु का भय नहीं हे । यज्ञ में ब्राह्मण मन्त्र पढ़कर उसकी स्तुति करते 
हैं। १४-१६ । महाबली रावण यज्ञ में जाकर सब सामग्री नष्ट कर 
देता है बरह्महत्या, ऋ्रकर्म, प्रजा का अहित करता रहता हे। वह बड़ा 
निर्दय और कठोर हे। सब प्राणियों को और सब लोकों को भय देनेवाला 
हे। २०-२१ रांचसी शार्पणखा ने देखा कि पुलस्त्य कुल में उत्पन्न, रूर 
स्वभाव, महाभाग, राचसराज रावण दिव्य वस्न, दिव्य आभूषण और 
दिव्य माला पहने हुए मन्त्रयां समेत आसन पर काल के समान बैठा 
हे। २२-२३ ! डर के मारे घगराई हुई राक्तमी शूपणा रावण के पास 
गई । जिसकी नाक और कान लक्ष्मण ने काट लिया है, जो किसी 
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को नहीं डरती, वह शूपणसा भय और मोह से व्याकुल होकर, रावण का 


अपनी दुदेशा दिखाकर, कठोर वचन बोली । २४-२४ | 
सर्ग ३३ 

शूर्पणखा करुद्ध होकर, संसार को रुलानेवाले रावण को मन्तरं के 
सामने कठोर वचन कहने लगी--ठुम स्वेच्छाचारी हो, हमेशा काम- 
भोग में ऐसे रहते हो, तुम्हारे लिए जो घोर मय उत्पन्न हुआ है, 
जिसकी जानकारी तुमको होनी चाहिए,उसे ठम नहीं जानते हो। १-२। 
जो राजा कामी और लोमी होती हे, खियों के सथ सुख-भोग करने 
में यासक रहता है, प्रजा श्मशान की आग के समान उसका सत्कार 
नहीं करती । ३ । जो राजा ठोक समय पर राज्य के काम नहीं करता, 
उसका राज्य और उसके सब काम नष्ट हो जाते हें, ओर वह स्वयं 
भी विनाश को प्राप्न होता है । ४ । जो राजा खियों के वश में 
होता हे, जिसके गुप्तचर नहीं होते और जो उचित समय पर सभा में 
आकर प्रजा को दर्शन नहीं देता, उसको प्रजा बैसे ही त्याग देती है 
जैसे हाथी नदी के कीचड़ से दूर रहता है । ५ | जो अपने राज्य 
की रक्षा नहीं करता, उसका राज्य पराधीन हो जाता है अर वह 
समुद्र में स्थित पर्वत के समान अपी रक्षा नहीं कर सकता ६। तुम 
स्वभाव से ही चंचल हो और गुप्तचर भी नहीं नियुक्त करते हो, तो 
फिर देवता, दानव ओ गन्धर्वो से, जो सदा सावधान रहते हैं, शत्रुता 
करके केसे राज्य कर सकोगें ? ७ । हे राक्षस, तम बुदिहीन हो, 
तुम्हारा स्वभाव बालकों का-सा है, जानने के योग्य बातों को नहीं 
जानते हो, तो ठुम राज्य को रक्षा केसे कर सकोगे ? ८। हे वीर, 
जिस राजां के गुप्तचर ओर कोश उसके अधीन नहीं हे ऑर जा 
नीति नहीं जानता, वह राजा साधारण मनुष्यों के समान हे। ६ । 
राजा शुक्षत्ररें के द्वारा दूर की सब बातें देखते रहते हैं, इमी से वे दौधे- 
चक्षु कहलाते हैं । १० । मेरी समक में तुमने कहीं भी गुप्तचर नहीं 


नियुक्त किये. और तुम्हारे मन्त्री भी साधारण ही हैं। इमी से तुम्हारे 


५०२ वाल्मौकीय रामायण 


भाई-बन्धु जो मारे गये और जनस्थान विनष्ट हो गया उसकी खबर 
तुमको नहीं है । ११ । कठिन काम करनेवाले रामचन्द्र ने अकेले ही 
खर-दूषण को आर चोदह हजार राक्षमों को मार डाला है । १२। 
ऋषियों को निर्भय कर दिया हे, दंडकवन को निष्कंटक कर दिया है 
आर जनस्थान का विध्वंस कर डाला है। १३ । किन्तु हे रावण तुम 
लोभी हो, प्रमत्त हो, पराधीन हो, इमी से तुम्हारे राज्य में जो भय 
उपस्थित है, उसे तुम नहीं जानते । १४ । जो राजा तीदणस्वभाव 
प्रमत्त, अभिमानी और शठ होता हे, जो थोड़ा दान करता हे. ऐ 
राजा को पवर्पात्त के समय प्रजा त्याग देती है। १५। जो राजा अत्यंत 
अभिमानी झर क्रोधी होतो हे, जो स्वयं अपने को श्रेष्ठ समझता है 
उस राजा को विपत्ति के समय उसौं के भाई-बन्धु मार डालते हैं । १६ । 
जा राजा राजकाय स्वयं नहीं देखता और भय के समय नहीं डरता 
उसका राज्य शीघ्र ही उसके हाथ से निकल जाता है और वह तृण के 
समान ।नबल हो जाता है। १७। सूखी लकड़ी मिट्टी का देला और 
धराल से भी बहुत काम निकलते हैं, किन्तु जिस राजा के हाथ से राज्य 
निकल गया है, उससे कोई काम नहीं हो सकता । १८ । जैसे पहना 
हुआ कपड़ा आर पहनी हुई फूलों की माला किसी काम की नहां रह 
जातो, वेसे ही राज्य से भ्रष्ट राजा समर्थ होने पर भी निरर्थक हो जाता 
है। १६ । जो राजा आलस्यहीन, ज्ञानवान्‌ जितेन्द्रिय. कृतज्ञ और 
धामिक होता है, वह बहुत दिनों तक राज्य करता हे। २०। जो राजा 
आँखों से सोता भी रहता हे और नीतिरूप नेत्रों से मदा जागतां 
रहता हे, जिसका क्रोध और जिसकी प्रसन्नता निष्फल नहीं होती 
वह राजा जन-समाज में सम्मानित होता है । २१ । किंलु हे रावण 
तुम दुबु द्धि हो, इन गुणों में से एक भी गुण तुममें नहीं हे. क्योंकि 
इतने राक्षस मारे गये और तुमको दतों के द्वारा उसकी खबर भी नहीं 
हु३ । २२ । तुम शत्रुओं की उपेक्षा करते हो, विषयों में आसक् रहते 
हो, देश-काल का विभाग करना नहीं जानते हो और गुण-दोष का 
निश्चय नहीं कर सकते हो; अतएव' शीघ्र ही तुम्हारा राज्य नष्ट हो 
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जायगा और तुम विपत्ति में पड़ोगे । २३ । धन, दर्पं और बल से 
गर्वित राक्षसराज रावण शूर्पणखा के मुँह से अपने दोषों को सुनकर 

बड़ी देर तक मन में सोचता रहा । २४ । 

प 

सग ३४ 
मन्त्रियों के सामने कठोर वचन कहती हुई शूर्पणखा को देखकर 
रावण को बड़ा क्रोध आया। उसने प्रछा--राम कौन हे? उसका बल, 
रूप और पराक्रम केसा है? इस दुर्गम दंडक वन में वह क्‍यों आया 
हे? १-२ | वह कौन अख लिये है, जिससे उसने खर, दूषण आर 
न्रिशिरा को युद्ध में मार डाला ? ३। हे मुन्दरी, तुम्हारी नाक और कान 
किसने काट लिया है ; मुझे बताओ । राक्षसराज रावण के पूछने पर 
शूर्पणखा बड़े क्रोध से रामचन्द्र का ठीकःठीक परिचय बताने लगी। 
उसने कहा कि रामचन्द्र की भुजाएँ लम्बी हैं, आँखें बड़ी-बड़ी हैं, वे मृग- 
चर्म और चीर पहने हें। 2-५ । उनका रूप कन्दर्प के समान हे, वे दशरथ 
के पुत्र हें, उनका धनुष इन्द्र के धनुष के समान है। ६ । उस धनुष को कान 
तक खींचकर वे विषधर साँपों के समान चमकते हुए बाण बोड़ते हें। 
महाबली रामचन्द्र कब बाण निकालते थे, कब धनुष खींचते थे और 
कब बाण छोड़ते थे; यह मैंने नहीं देखा । केवल उनके बाणों से मरी 
हुई सेना को मेंने देखा है । ७-८ । जैसे इन्द्र ओले बरसाकर खेती का 
नाश कर देते हैं, वेसे ही अकेले पेदल रामचन्द्र ने तीन घड़ी में खर, 
दूषण और चौदह हजार महापराक्रमी राचसों का विनाश कर दिया। 
उन्होंने ऋषियों को निर्भय कर दिया और दंडक वन के निवासियों को 
प्रसन्न कर दिया । &-१० । महात्मा रामचन्द्र ने ल्लोवध को उचित 
न समझकर, केवल नाक-कान काटकर, अपमान करके, अकेले मुझको 
छोड़ दिया है। ११। उनके भाई का नाम लक्ष्मण है, वे भी बड़े तेज- 
स्वी हैं. गुण और पराक्रम में उनके समान हैं । रामचन्द्र के बड़े 
झनुरक्क भक्त हें । बड़े बलवान्‌, बुद्धिमान, क्रोधी, विजयी और इुर्जय 
हैं। रामचन्द्र का वे दाहिना हाथ हैं और उनको प्राणों के समान प्रिय 
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हें। १२-१३ । रामचन्द्र की धर्मपत्नी सीता हमेशा अपने पति के हित 
में लगी रहती हे। उसकी विशाल आँखें, पूणं चन्द्रमा के समान मुह, 
केश, नाक और जाँवें बहुत सुन्दर हें । यशस्विनी सीता वन की देवी 
ओर लक्ष्मी के समान हे। १४-१५। उसके शरीर की कान्ति तपाये 
इए सोने के समान है । उसकी कमर पतली है आर नख लाल हें। 
वह सुन्दरी राजा जनक की पुत्री है । १६ । मेंने वेसी सुन्दरी खी 
आज तक नहीं देखीं । देवी, गन्धवीं, यक्षिणी और किन्नरी भी वेमी 
सुन्दरी नहीं हें। १७ । सीता जिसकी भार्या हो, सीता प्रसन्न होकर 
जिस पुरुष का आलिंगन करे वह पुरुष संसार के सब प्राणियों से 
यहाँ तक कि इन्द्र से भी बढ़कर सुखी हे । १८ । सीता बड़ी सुशीला 
है, सीता के सब अंग सुन्दर हें, उसका सौन्दर्य प्रशंसनीय है । संसार में 
सीता के समान सुन्दरी खरी और कोई नहीं है । सीता तुम्हारे अनुरूप 
भाया हे, ओर तुम उसके अनुरूप पति हो । १६ । उसका पड़ चौड़ा 
है स्तन मोटे और ऊँचे हें, उस सुन्दरी को तुम्हारी भायां बनाने के 
लिए में लने गई थी । २०। हे महाबाहु, मेरी नाक और कान दुष्ट 
लक्ष्मण ने काट लिया हे । यदि तुम प्रणचन्द्रमा के समान सुन्दर मुख 
वाली सौता को देखोगे तो काम के वश हो जाओगे । २१ । याद तुम 
सीता को अपनी भार्या बनाना चाहो, तो रामचन्द्र को जीतने के 
लिए शीघ्र ही दाहिना पेर आगे बढ़ाओ । २२। हे राचसराज, मेरी 
बात यदि तुमको पसन्द हो तो में जो कहती हूँ उसे निश्शंक होकर 
करो | २३ । हे महाबल, अब तुम अपने बल का विचार करके सवाग 
मुन्द्री सीता को अपनी भार्यां बनाने के लिए बलप्रवक हर लाओ। २०। 
रामचन्द्र के सीधे चलनेवाले बाणों से जनस्थाननिवासी राक्षसों का 


आर खर-दषण का वध तुमने सुना हे, अब तुम जो उचित समभो सो 
क्रो। २५ । 
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शूर्पणखा के रोमहषेण वचन सुनकर मन्त्रियां से सलाह करके उन 
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को विदा किया। अब कया करना चाहिए, इसका निश्चय करके रावण 
वहाँ से चला । १। वह अपने मन में उस काम के गुण-दोष आर 
अपना बलाबल विचारकर यही उचित है यह निश्वय करके गुप्तरूप 
से यानशाला को गया । २-३। सारथि को बुलाकर उससे कहा कि 
रथ तैयार करो । ४ । सारथि ने उसी दम रावण की पसन्द का एक 
उत्तम रथ तेयार किया । ५। वह मुवणमय रथ रत्नों से अलंकृत था। 
पिशाच के समान मुखवाले गधे जुते थे । ६ । बादलों के गरजने 
के समान उस रथ के चलने का शब्द होता था, उस पर सवार होकर 
रामराज रावण समुद्र की ओर चला । ७। उसका बन ओर चँवर 
सफेद था । शरीर की कान्ति बेड्रयमणि के समान और आमूषण 
तपाये हुए सुवर्ण के थे । = । वह सुन्दर वस्न पहने था । उसके दस मुह, 
दस सिर और बीस आुजाएँ थीं। देवताओं का शत्रु, और महर्षियों को 
मारनेवाला पर्वतराज के समान रावण रथ पर सवार होकर, आकाश 
में उन बादलों के समान जिनमें विजली चमक रही हो, शोमित 
हुआ | ६-१ ० । समुद्र के किनारे अनेक पर्वत, फूलों-फलों से शोमित 
हजारों वृक, शांतल पवित्र जलवाले छोटे-छोटे तालाब, वेदियों से अलं 
कृत बड़े-बड़े आश्रम, केले का वन, नारिकेल, साल, ताल ऑर तमाल 
आदि फले हुए अनेक बरकत, नियमित भोजन करनेवाले महर्षियों से 
शोभित आश्रम, हजारों नाग, गरुड़, गन्धर्व, किन्नर, जितेन्द्रिय सिद्ध- 
गण, चारणगण, बेखानस, माष, वालखिल्य और मरीचिप महर्षियों को 
देखता हुआ चला । ११८१ ५ । कहीं दिव्य आभुषण और दिव्य मालाएँ 
पहने हुई, कीड़ारस को जाननेवाली, हजारों सुन्दरं अप्सराएं घूम रहीं 
थीं। १६ । देवताओं की खियाँ भी विचरती थीं। अमृत पीनेवाले देवता 
और दानव भी घूम रहे थे । १७। हंस, ्रोंच, प्लव और सारस आदि 
पत्ती बोलते ये । वेडूयं पत्थर शोमित थे। समुद्र की तरंगों से वें हमेशा 
शीतल और स्निग्ध रहते थे। १८। दिव्य मालाओं से युक्ग, श्वत वर, 
विशाल विमान घ्म रहे थे । उन पर गाना-बजाना भी हो रहा था। १६ । 


जिन सिद्ध पुरुषों ने तपोबल से अनेक लोकों को जीत लिया है, वे 
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उन कामचारी विमानों पर बेठे थे। रावण ने बहुत-मी अप्सराएँ और | 
गन्धव भी मार्ग में देखे। २० । जिनमे हींग पेदा होती हे, उन पेड़ों 

के वन और चन्दन के मुगन्धित वन भी उसने देखा । २१ । अगुरु के 
वन, उपवन, अंकोल और जायफल के भी सुगन्धित फूले-फले वन 
देखा | २२ । तमाल के फूल, मिर्चे की भाड़ियाँ, मोतियों के हेर, शंखों 
के टुकड़े, मूं गें, सोने-चाँदी के शिखखाले मनोहर पहाड़ और निर्मल 
पानी निकलते हुए मनोहर भरने भी देखे। धन, धान्य, सुन्दरी ख्रियाँ 
हाथी, घोड़े और रथ से परिप्रण बहुत-से नगर भी देखं। समुद्र के किनारे 
स्वर्ग के समान देश देखे । वहाँ शीतल और मन्द वायु चलती थी । वहाँ 
राक्षसराज रावण ने बरगद का एक पेड़ देखा, उसके नांचे बहुत-से 
ऋषि रहते थे। २३-२७ । उसकी शाखाएँ सौ योजन में फेली हुई थीं । 
एक बार महापराक्रमी गरुड़ एक बड़ा भारी हाथी और एक कछुआ 
लेकर, खाने के लिए उस बरगद की शाखा पर बैठ गये थे और अपने 
भारी बोक से बहुत पत्तोंवाली उस शाखो की तोड़ डाला था । बरगद के 
नीचे बेखानस, माष, बालखिस्य, मरीचिप और धूम्र महर्षि रहते थे। 
धर्मात्मा गरुड़ उन ऋषियों पर दया करके एक पेर से उस लम्बी 
शाखा को और हाथी तथा कछुए को लेकर वहाँ से चले गये। हाथी 
ओर कछुए को कहीं दूसरे स्थान पर बंठकर खा लिया और उस टूटी 
हुई शाखा से निषादों के नगर को नष्ट कर दिया। महर्षियों की रक्षा 
करके गरुड बड़े प्रसन्न हुए । २८-३३। प्रसन्नता से गरुड़ का पराक्रम 
टूना हो गया।तब उन्होंने अमृत लाने का इरादा किया। ३४। लोहमय 
जाल और रत्रभय उत्तमं गृह को तोड़कर इन्द्र के भवन में मुरक्षित अमृत 
उठा लाये। ३५ । रावण ने सुभद्र नाम के उस बरगद के पड़ को देखा, 
जिसके नीचे ऋषि रहते थे ऑर जिसकी शाखा गरुड ने तोड़ी थी । ३६। 
वहाँ से चलकर समुद्र के पार आया और रमणीय वन में एक पवित्र 
आश्रम देखा। ३७। उस आश्रम में मृगचमं और जटाएँ धारण किये 
इए, परिमित भोजन करनेवाले, मारीच राक्षस को देखा। ३८। 
मारीच ने अमानुषी पदाथों से विधिपूवक रावण की पूजा की। अपने 


अरण्यकाण्ड ५०७ 
हाथ से भोजन और जल देकर, उसका सम्मान करके अः युक़् बचन 
कहा--राक्षसराज, लंका में सब कुशल है न? आप किसलिए फिर 
शीघ्र ही आये हैं ? ३६-४१ ।मारोच के यह पूछने पर बोलने में 
चतुर महातेजस्वी रावण कहने लगा । ४२। 

सर्ग ३६ 
पग ३६ 

रावण ने कहा--तात मारीच, मेरी बात सुनो। में बड़ा दुखी हूँ। 
इस विपत्ति के समय छुम्हीं परम गति हो। १ । मेरे भाई महाबाहु 
खर-दूषण, मेरी बहन शुर्पणखा , महातेजस्वी त्रिशिरा और अन्य चोंदह 
हजार शुर-वीर निशाचर मेरी आज्ञा से जनस्थान में रहते थे, यह ठुम 
जानते हो हो। वे वन में धर्मचारी ऋषियों की तपस्या में विध्न करते 
थे। २-४ | कठिन काम करनेवाले, शुर, युद्ध में उत्साही और खर 
की इच्छानुसार काम करनेवाले थे। ५। महाबली खर ने अनेक अस्त्र- 
शस्त्र धारण करनेवाले राक्सों को लेकर रामचन्द्र से युद किया। 
रामचन्द्र ने कुपित होकर कोई कठोर वचन नहीं कहा और वे धनुष 
पर बाण चढ़ाकर छोड़ने लगे। मनुष्य रामचन्द्र ने पेंदल ही तीकण 
बाणों से चौदह हजार राक्षमों को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा 
को भी युद्ध में मारकर दंडक वन को निर्भय कर दिया। ६-६ । 
पिता ने क्रुद्ध होकर चीणजीवी राम को उसकी स्त्री के साथ घर से 
निकाल दिया है । उसी दुष्ट, कर्कश, तीचण, मुर्ख, लोमी, अजितेन्द्रिय 
चत्रियकुल के कलंक राम ने राचसों की सेना का विनाश किया 
हे। १०-११ । वह अधर्मी धम को त्यागकर हमेशा सब प्राणियों का 
अहित करता रहता है। उसने विना किसी शत्रुता के केवल अपने 
बल के गर्व से मेरी बहन की नाक-कान काटकर उसे कुरूप कर दिया 
हे । अब में उसकी मार्या सीता को, जो देवकन्या के समान मुन्दरी हें 
जनस्थान से हर लाऊ'गा, तुम मेरे इस काम में सहायता करो। १२-१ ४। 
हे महावल, कुम्भकर्ण आदि अपने भाइयों की ओर तुम्हारी सहायता से 
में देवताओं को भी नहीं डरता हूँ | हे मारीच, तुम मेरी सहायता करो। 
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तुम समर्थ हो, वीर हो, उपाय जानते हो और सब प्रकार की माया 
जानते हो । बल में,युद्ध में ओर दप में तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं 
है। १५-११ । इसी लिए में तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी सहायता के लिए 
जो काम तुमको करना होगा, वह बतलाता हूँ सुनो। १७। तुम चाँ 
के विदुओं से चित्रित सुबणमय मृग बनकर रामचन्द्र के आश्रम पर 
सीता के सामने जाओ। १ ८। सीता मृगरूपी तुमको देखकर निस्सन्देह 
अपने पति और देवर से कहेगी कि इस मृग को पकड़ लाओ। १६। 
जब मृग को पकड़ने के लिए रामचन्द्र और लक्ष्मण आश्रम से दूर चले 
जायेंगे तब आश्रम को सूना पाकर, जेसे राहु चन्द्रमा को ग्रहण करता 
हे वेसे ही में सीता को निर्विष्न हर लाऊंगा । २०। ख्रौं के हर जाने 
पर, उसके शोक में रामचन्द्र दुबल हो जायेगे । तब में सरलता से उनको 
[र डालू गा। २१। रामचन्द्र का नाम सुनकर डर के मारे महात्मा 
माराच का मु ह सूखगया।२२।हाठ सूख गय, वह वार-तरार अपन 
होठ चाटने लगा, मुदो-सा हो गया, दीनभाव से एकटक रावण क 
ओर देखने लगा । २३।वह रामचन्द्र के पराक्रम को जानता था, इस 
लिए उनका नाम सुनते ही डर गया और बड़ा दुखित हुआ । वह हाथ 
जोड़कर रावण से उसके और अपने हित की बात कहने लगा | २४। 
सग ३७ 
राचसराज रावण की बातें सुनकर बोलने में चलुर महातेजस्वी मारीच 
ने कहा--राजन्‌, मीठी बातें कहनेवाले तो बहुत सुलभ हें, पर सुनने 
में तो कड़वी, किन्तु हितकर बातें कहने आर झुननेवाल संसार में 
` दुलभ हैं | १-२ | तुमने गुप्तचर नियुक्त नहीं किये हैं आर तुम्हारा 
स्वभाव भी चंचल हे. इसी से तुम इन्द्र और वरुण के समान महापराक्रमी 
गुणवान्‌ रामचन्द्र को नहीं जानते । ३ । हे तात, ऐसा काम करो जिससे 
राक्षसों का कल्याण हो. रामचन्द्र कुद्ध होकर प्रथिवी भर के राक्षसो 
का संहार नं कर दें। ४। सीता के निमित्त मुझ भी घोर विपति न 
मिले | क्या जनकपुत्री सीता तुम्हारी ही मृत्यु के लिए उत्पन्न हु 


| 
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हें? ५ । ठम स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो। ऐसा करो, जिसमें लंका, 
तुम और सब राक्षस नष्ट हो जायं । ६। जुम्हारे समान दुश्शील, 
पापी, सव॑ंच्छाचारी, मूख राजा, अपने को, राज्य को और कुम को 
नष्ट कर देता है।७ | रामचन्द्र को उनके पिता ने घर से निकाला 
नहां है, वे मर्यादाहीन नहीं हैं । न लोभौ हैं, न दुश्शील हैं और न 
चात्रयकुल के कलंक हैं। = । ध्म और गुणों से हीन नहीं हैं, उनका 
स्वभाव तीक्षण नहीं है, प्राणियों का अहित नहीं करते हैं । ६ । 
उनके सत्यवादी पिता से केकयी ने ळल किया है, यह देखकर पिता 
की प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए धर्मात्मा रामत्रन्द्र वन को चले आये 
हैं। १० । अपने पिता और केकयी का प्रिय करने के लिए राज्य का 
मुख छोड़कर वे दंडक वन को आये हैं। ११। हे तात, रामचन्द्र 
का स्वभव कठोर नही हे, वे मूर्ख नहीं हें और अजितेन्द्रिय भी नही 
हैं । तुमने यदि उनको ऐसा सुना है तो झूठ हे। तुमको उन्हें ऐसा न 
कहना चाहिए। १२ । रामचन्द्र साज्षात्‌ धर्म का स्वरूप हें । सजन हें 
सत्य पराक्रमी हें और जैसे इन्द्र देवताओं के राजा हें बसे ही वें सब 
लोगों के राजा हें। १३। वे अपने पराक्रम से सीता की रक्षा करते 
हें; सूर्य की प्रभा के समान सीता को ठम बलपूर्वक केसे हर 
लागे ? १४ । वाण जिसकी शिखा है, धलुष और सङ्ग जिसके इधन 
हैं रामचन्दरूपी उस ज्वलित अग्नि में सहसा प्रवेश करना उमको 
उचित नहीं हे। १५। वे साक्षात्‌ यमराज हैं उनका धनुष फेला हुआ 
मुहहे; वाण तेज है, अतएव तुमको राज्य-सुख आर अपने अभीष्ट 
प्राणों का मोह ळोइकर कोपी, असह्य, धछुष-बाएा धारण करनेवाले 
आर शत्रु की सेना का नाश करनेवाले रामचन्द्रूपी यमराज के 
समीप जाना उचित नहीं है। १६-१७ | सीता जिनकी ध्री हैं, उन 
रामचन्द्र का पराक्रम अपरिमित है । तुम किसी तरह भी सीता को नहीं 
हर सकते। १८। सिंह के समान चौड़ी छातीवाल पुरुषमिह शमचन्द्र 
झपने प्राणों से भी अधिक सीता का प्यार करते हें. ओर सीता भी उन 
की पतिव्रता भार्यां है। १६ । तेजस्ती रामचन्द्र की प्रिय भायां, प्रज्व- 
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लित अग्नि को शिखा के समान कान्तिबाली सीता को बलपूर्वक 
कौन हर सकता हे। २० । हे राचसराज, तुम इस व्यर्थ उद्यम से क्या 
फल पाओगे ! क्योंकि रामचन्द्र ने यदि युद्ध में तुमको देख लिया, तो 
मार डाले विना नहीं छोड़ेंगे । २१ । राज्य, सुख और जीवन बहुत दुर्लभ 
है, यदि जीवित रहकर राज्य ऑर सुख का भोग करना चाहते हो तो 
रामचन्द्र से विरोध न करो । विभीषण आदि धर्मात्मा मन्त्रियों से सलाह 
करके, रामचन्द्र के और अपने गुण, दोष ऑर अलावल का, अपने हित 
ओर अहित का विचार करके काम करो । २२-२४ । हे राक्षसराज, 
में तो समभता हूँ कि रामचन्द्र के साथ युद्ध करना तुमको उचित नहीं 
है। में ओर भी तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ, सुनो । २५ । 
सग ३८ 

-में एक बार बल के दप से प्रथिवी-पर्यटन कर रहा था । मेरा शरीर 
पवत के समान था और में एक हजार हाथियों के बराबर बलवान्‌ था । १। 
हाथ में परिघ था, सिर पर किराट और कानों में तपाये हुए सोने के 
कुण्डल थे मेरे शरीर की कान्ति काले बादलों के समान थी। २। संसार 
भर को भयभीत करता हुआ ऑर ऋषियों का मांस खांता हुआ में दंडक 
वन में घूमता था। धर्मात्मा महर्षि विश्वामित्र मुकसे डरकर राजा दशरथ 
के पास गये ओर उनसे बोले--में पर्व के दिन जब समाधि लगाउँ 
तब रामचन्द्र मेरी रक्षा करें । ३-४ । राजन्‌, मारोच से मुझे बड़ा डर 
है। महषि विश्वामित्र की यह बात सुनकर धर्मात्मा राजा दशरथ ने 
उत्तर दिया कि राम अभी बारह वषं से भी कम हे आर वह अख 
विद्या भी नहीं जानता । मेरे बहुत बड़ी सेना है हे महषि, में अपनी 
चलुरंगिणी सेना लेकर स्वयं आपके साथ चलूंगा ओर आपके शत्रु 
को मारूँगा । राजा की यह बात सुनकर विश्वामित्र ने कहा-- आप 
सत्य कहते हें, आपने युद्ध में देवताओं की रक्षा की हे और आपके 
किये हुए काम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हें । किन्छु रामचन्द्र के सिवा 
संसार भर में दूसरा कोई पुरुष उस राचाम को नहीं मार सकता । अतएव 
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हे शब्रुनाशन, अपनी चतुरंगिणी सेना यहाँ रहने दीजिए । ५-१ ०। 
महातेजस्वी रामचन्द्र बालक होने पर भी उस राक्षस को भगा सकते 
इसलिए में राम को ही ले जाउँगा । आपका कल्याण हो । ११। 
महर्षि विश्त्रामित्र ने राजा दशरथ को यह उत्तर दिया और वे रामचन्द्र 
को साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपने आश्रम को गये । १२ । उसके 
बाद उन्होंने दंडक वन में यज्ञ की दीक्षा ली और रामचन्द्र धनुष चढ़ा- 
कर यज्ञ की रक्षा करने के लिए उनके समीप खड़े हुए । १३ । उस समय 
दाढ़ी आदि पुरुषों के कोई चिह्न रामचन्द्र में नहीं थे, वे बालक थे, उन 
का शरीर सावला था, उनकी आँखें बहुत सुन्दर थीं, वे केवल एक वस्र 
और गले में सोने की माला पहने थे। उनके मिर पर शिखा थी और 
हाथ में धनुष था । १४। उन्होंने अपने तेज से दंडक वन को शोभित 
कर दिया था। वे उदय होते हुए चन्द्रमा के समान देख पड़ते थे। १५। 
उसी समय में तपाये हुए सोने के कु डल पहने हुए, ब्रह्मा के वरदान 
से गर्वित होकर, विश्वामित्र के आश्रम पर गयां | १६ । रामचन्द्र ने 
परिघ उठाये, सहसा आश्रम पर जाते हुए मुझे देखकर अपना धनुप 
चढ़ाया। १७।में मूर्खता के कारण, उनको बालक समझकर, उनकी 
परवा न करके, बड़ी शीघ्रता से विश्वामित्र के यज्ञ की वेदी की ओर 
दौड़ा । १ ८ । शत्रुनाशन रामचन्द्र ने एक तीदण बाण मारकर मुझे वहाँ 
से चार सौ कोस पर, ममुद्र में फेंक दिया । १६ । हे तात, वें मुझे मारना 
नहीं चाहते थे, इसी से मुझे जीवित बचा लिया था। जो हो, में रामचन्द्र 
के बाण के वेग से मुच्डित होकर गहरे समुद्र में जा गिरा । बहुत देर के 
बाद जब मुझे होश आया तब में लंका को चला गया | २०-२१। 
इस प्रकार मुझे तो छोड़ दिया, किन्तु मेरे सहायक अन्य सब राचमों 
को मार डाला। यह उस समय की बात हे, जब रामचन्द्र बालक थे और 
अत्न विद्या नहीं जानते थे। २२। इसीलिए में तुमको रोकता हूँ । 
यदि तुम शमचन्द्र से विरोध करोगे तो बड़ी आपत्ति में पड़ोगे। २३। 
जो राक्षस क्रीड़ा और भोग में आसक् हैं, समाज के उत्सव करते हें 
उनको दुख और सन्ताप में डांलोगे। २४ । यदि सौता को हर लाओगे, 
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तो बड़े ऊँचे महलों से शोभित, अनेक प्रकार के रबों से विभूषित लंका- 
पुरी का विनाश देखोगे । २५। जिम तालाब में साँप रहता है उममें 
गहनेवाली मळलियाँ भी जिस प्रकार उसी के साथ मार डाली जाती हैं 
बेसे ही पापी पुरुष के आश्रय में रहनेवाले निष्पाप व्यक्ति पाप न करने 
पर भी उसके साथ नष्ट हो जाते हें । २६। अतएव तुम देखोगे कि 
तुम्हारे दोष से दिव्य चंदन लगानेवाले और दिव्य आभूषण पहनने- 
वाले राक्षस परथिवी पर मरे पड़े हें । २७। कोई राक्षस खरी को छोड़कर 
भागेगा और कोई खरी को लेकर भागेगा । जो मरने से बचेंगे उनको कहीं 
शरण न मिलेगी । रामों की यह दुदंशा ठुम देखोगे। २८। लंका 
के उपर बाणों की वर्षा होगी, उसमें आग लगेगी, लंका के सब घर 
भस्म हो जायँगे, यह भी सब देखोगे । २६ । दूमरे को खरी हर लेने के 
समान भारी पाप और कोई नहीं हे। हे राजन्‌, तुम्हारे अन्तःपुर में 
हजारों ख्लियाँ हें । ३०। तुम अपनी ख्लियों के साथ भोग करो और 
अपने कुल की, राक्सों की, सम्मान की, समृद्धि की, राज्य की और 
जीवन की रक्षा करो। ३१ । यदि तुम अपनी मुन्दरी खियों और मित्रों 
के साथ बहुत दिनों तक सुख-भोग करना चाहते हो तो रामचन्द्र से 
शत्रुता न करो | ३२ | में तुम्हारा सुहृद हूँ, तुमको बार-बार रोकता हूँ। 
यदि तुम बलपूर्वक सीता को हर लाओगे तो निस्सन्देह रामचन्द्र के बाणों 
से बान्धवों समेत विनष्ट होकर यमलोक को जाओगे । ३३। 


सगे ३६ 

मारीच ने कहा--हे रावण, उस बार तो में युद्ध में रामचन्द्र से इस 
प्रकार किसी तरह छूटा था | अब इधर का हाल कहता हूँ, सो सुनो । १ | 
में रामचन्द्र के द्वारा परास्त होने पर भी दुःखित नहीं हुआ था। इमी 
कारण मृग का रूप धारण करके दो राकषसों के साथ में दंडक वन 
को गया था। २। मेरी जीम आग के समान चमकती थी, बड़े-बड़े 
दाँत थे और सींगें बड़ी पेनी थीं। में बड़ा वलवान्‌ था। ऋषियों का 
मांस खाता था ओर दंडक बन में घूमता था । ३। तीर्थो में आर अग्नि- 
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होत्रशृहों में तपस्वियों को पीड़ित करता हुआ दंडक वन में विचरता 
था । ४ । धर्मचारी तपस्वियों को मारकर उनका रुधिर पीता और मांस 
खाता था। ५! मेरा स्वभाव बड़ा कूर था, में वनवासियों को भयभीत 
करता हुआ मत्त होकर दंडक वन में घूमता था । ६। एक दिन मैंने 
तपस्वी, धर्मात्मा, सब प्राणियों के हितेषी, नियताहारी, महारथी रामचन्द्र 
लक्ष्मण और सीता को भी पीड़ित किया । ७-८। पहले की शत्रुता 
का स्मरण करके, अपनी मूर्खता के कारण महाली रामचन्द्र को तपस्वी 
समझकर, उनको मार डालने की इच्छा से पेनी सींगोंवाले बृग का 
रूप धारण करके उनकी ओर दोड़ा । ६-१०॥। उन्होंने अपना भारी 
धनुष चढाकर तीन पेमे बाण मारा। वाथु और गरुड़ के समान शीघ्र 
चलनेवाले, रुधिर पीनेवाले, वज्र के समान अति भयानक वे तीनों 
बाण मेरी ओर चले। ११-१२ | में पहले से ही रामचन्द्र से डरता हूँ 
और उनके पराक्रम को जानता हूँ, इसलिए में तो भागकर बच गया, 
किन्तु वे दोनों राकस मारे गये । १३। हे रावण, इस प्रकार में रामचन्द्र 
के बाण से वचकर और जीवित रहकर यहाँ भाग आया हूँ। यहाँ तपस्वी 
के वेश में रहता हैँ और अच्छे आचरण करता हूँ । १४। किन्लु यहाँ 
भी चीर और मृगचम धारण करनेवाले, पनुधर रामचन्द्र को प्रत्येक 
वृक्ष में काल के समान देखता हूँ । १५। हे रावण, में इतना डर गया 
हूँ कि मुझे हजारों राम देख पड़ते हैं। यह समूचा वन मुझे राममय 
दिखाई देता है। १६। हे राकसराज, जहाँ राम नहीं हें वहाँ भी में राम 

को ही देखता हुँ। यहाँ तक कि स्प्् में भी रामचन्द्र को देखकर में 

जाग पड़ता हूँ और बहुत घबराता हूँ । १७। हे रावण, अधिक कहाँ 

तक कहूँ में रामचन्द्र से इतना डर गया हूँ कि रल ऑर रथ आदि जिन 

जिन शब्दों के आदि में रकार आता है उन शब्दों से भी मुझे डर मालूम 

होता है । १८ । में रामचन्द्र के प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, 

इसलिए तुमसे कहता हूँ कि उनसे युद्ध करना तुमको उचित नहीं हैं। 

वे बलि और नमुचि को भी मार सकते हें । १६ । हे रावण, लुम राम 

से युद्ध करो या न करो, किन्छु यदि मुझे जीवित रखना चाहते हो तो. 
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मेरे सामने रामचन्द्र की बातें न करो । २० । इस संसार में धर्म का 
पालन करनेवाले बहुत-से साथु पुरुष दूसरों के अपराध से सपरिवार 
नष्ट हो गये हैं । २१ । उसी प्रकार में भी तुम्हारे अपराध से मारा जाऊँ गा। 
हे निशाचर, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, किन्छु में तुम्हारे साथ न 
जाउँगा। २२ । ऐसा करो, जिसमें महातेजस्वी, महापराक्रमी रामचन्द्र 
राक्तसों के काल न हो जायँँ। २३।[ शूर्पणखा सीता को मार डालने 
के लिए दोंड़ी थी। लक्ष्मण ने स्री का वध करना उचित नहीं समभा, 
इसलिए नाक-कान काटकर उसे छोड़ दिया | खर शुपणखा के कारण 
रामचन्द्र से युद्ध करने गया था ओर उन्होंने उसे मार डाला । तुम्हीं 
ठीक-ठीक बताओ कि इसमें रामचन्द्र का क्या दोष हे । २४ । में 
तुम्हारा हित चाहता हूँ इसीलिए यथार्थ वात तुमसे कहता हूँ । यदि 
तुम मेरी बात न मानोगे तो युद्ध में रामचन्द्र के सीधे चलनेवाले बाणों 
से सपखिार नष्ट हो जाओगे। २५ । 
सगे ४० 

जैसे मरनेवाला मनुष्य ओषध का सेवन नहीं करता, वेसे ही काल 
के वशीभूत रावण ने मारीच की कही हुई यथार्थ बातें स्वीकार नहीं 
कीं । १। हित की बातें कहनेवाले मारीच से कठोर वचन बोला-- 
हे मारीच, तुम्हारी ये बातें ऊसर में बोये हुए बीज के समान व्यर्थ हैं। 
में इन बातों से पापी, मुखे, मचुष्य रामचन्द्र से युद्ध करने का विचार 
नहीं छोड़ गा। २-४। जो केकयीं की जुच्छ बात पर माता, पिता, राज्य 
और सुहद्‌-वर्ग को छोड़कर वन को चला आया, जिसने युद्ध में खर को 
मार डाला, उस रामचन्द्र की प्राणों से भी अधिक प्रिय भायां सौता 
को में हर लाऊगा और तुमको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। ५-६ । 
हे मारीच, मैंने इस काम को करने का निश्चय कर लिया है, अब देवता, 
दानव और इन्द्र भी मेरे इस विचार को रोक नहीं सकते । ७ । में तुमसे 
सलाह नहीं लेता, इस काम के गुण, दोष, उपाय या विघ्न नहीं पूछता, 
फिर तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो। ८ । जो बुद्धिमान्‌ मन्त्री अपनी 
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उन्नति चाहता हो, उसे चाहिए कि राजा जो बात प्रूछे, उसी का उत्तर हाथ 
जोड़कर दे । € । राजा के सामने अनुकूल, कोमल, मनोहर, हितकर और 
नीतियुक् बातें कहनी चाहिए । १ ० । हित की बात भी यदि अपमानजनक 
होती है, तो मानी राजा उस बात से प्रसन्न नहीं होते । १ १ । है निशाचर, 
राजा महातेजस्वी और महात्मा है; अग्नि, इच, चन्रमा, यम आर वरुण- 
रूप है, इसलिए उसमें अग्नि के समान उष्णता, इन्द्र के समान पराक्रम, 
चन्द्रमा के समान शीतलता, यम के समान दंड, ओर वरुण के समान 
प्रसन्नता होती हें। १२-१३। अतएव राजा सब ्रवस्थाओं में सम्मान 
और पूजा के योग्य है। तुम केवल माया जानते हो, धर्म का विषय नहीं 
जानते | १४। इसी से तुम अपने घर में आये हुए का ( मेरा) सम्मान 
न करके अपनी दुष्टता के कारण ऐसे कठोर वचन कहते हो, हे महा- 
पराक्रमी राक्षस, में ठुमसे इस काम के गुण, दोप अथवा अपने विनाश 
के विषय में नहीं पूछता हूँ। में चमसे केवल इतना ही कहता हूँ कि 
तुम इस काम में मेरी सहायता करो । १५-१६ । मेरी सहायता के लिए 
जो काम तुमको करना पड़ेगा, वह में बतल!ता हैं, सुनो । ठम चाँदी 
के बिंदुओं से चित्रित सोने का मृग बनकर रामचन्द्र के आश्रम पर 
जाओ ओर जनकपुत्री सीता के सामने घूमकर उनको प्रलोभित 
करके, फिर तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जांडो । १७-१८। जनक; 
नन्दिनी सीता को मांयारूपी सुवर्ण का मृग देखकर बड़ा आश्चर्य 
होगा । वे रामचन्द्र से कहेंगी कि इस ब्ग को शीघ्र ले झो | १६। 
जब रामचन्द्र तुम्हारे पीछे दोड़ें तव जुम आश्रम से बहुत दूर जाकर 
उन्हीं के स्वर में हा सौता, हा लक्ष्मण पुकारना | २०। वह शब्द 
सुनकर लक्ष्मण भी सीता के कहने से घबराकर रामचन्द्र के पास चले 
जायँगे । इस प्रकार रामचन्द्र और लक्ष्मण के चले जाने पर में सीता 
को वैसे हो निर्विध्न हर लाउँगा जैसे इन्द्र शची को हर लाये थे।२२। 
हे मारीच, यह काम करके ठम चाहे जहाँ चले जाना। यह काम सिद्ध 
हो जाने पर में तुमको आधा राज्य दूँगा ।२३। हे सोम्य, उम इस 
काम के लिए दंडक वन को चलो । मार्ग में तुम्हारा कल्याण हो। 


६० 
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में भी रथ पर सवार होकर तुम्हारे पीछे चलता हूँ | २४। रामचन्द्र को 
धोखा देकर, कृतकाय होकर, तुम्हारे साथ लंका को चलू गा।२५। किन्तु 
हे मारीच, यदि तुम यह काम नहीं करोग तो आज तुमको मार डालूगा 
तुमको यह काम अवश्य करना पड़ेगा । राजा से विरोध करके सख से 
कोइ नहीं रह सकता । २६। राम के समीप जाने में तो तुम्हारा जीवन 
सन्देह में है, बहुत सम्भव है कि भागकर बच जाओ, किन्तु मुझसे विरोध 
करोगे तो इसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी । इन बातों का विचार करके जो 
उचित समझो वह करो ।२७। 
सगे४ १ 

जब राज्षसराज रावण ने मारीच को इस प्रकार डाटकर आङ्गा दी 
तब वह निडर होकर कठोर वचन बोला--हे निशाचर, किस पापी 
पुरुष ने मन्त्रियों और पुत्रों समेत तुम्हारे विनाश का यह उपाय बताया 
हे? १-२ । कोन पापी पुरुष तुम्हारे सुख में सुखी नहीं हे ? इस उपाय 
से तुम्हारी मृत्यु का द्वार किसने खोल दिया हे ? ३। हे राक्षस, तुम्हारे 
किसी निबंल पत्र ने बलवान्‌ के साथ विरोध कराकर तुम्हारा विनाश 
कराना चाहा है । ४। हे रावण, तुमसे शत्रुता रखनेवाले किस नीच 
पुरुष ने तुमको यह उपदेश दिया हे ? जिसने तुमको यह सलाह दी हे 
वह्‌ चाहता हे कि तुम अपने कमों से नष्ट हो जाओ । ५। हे रावण 
तुम्हारे मन्त्री मार डालने के योग्य हैं, तुम उनका वध नहीं करते 
क्योंकि तुम स्वेच्छाचारी और कुमागंगामी हो गये हो, तो भी 
तुम्हारे मन्त्री तुम्हें नहीं रोकते। अच्छे मन्त्रियों का कतव्य है कि वे 
अन्याय करते इए राजा को अन्याय करने से रोके । ६-७। हे विजयी 
हे श्रेष्ठ रास, मन्त्री राजा की कृपा से धम, अथ, काम ओर यश प्राप्त 
करते हें। =। और यदि राजा की कृपा नहीं होती तो सब व्यथ हो 
जाता हे। राजा के अन्याय से प्रजा को बहुत दुख मिलता है। ६ । 
प्रजा के यश और धम की प्राप्ति का कारण राजा ही हे । अतएव सब 
अवस्थां में राजा की रक्षा करनी चाहिए। १०। हे निशाचर, प्रजा के 
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विरुद्ध काम करनेवाला, अविनीत ओर तीहण स्वभाववाला राजा 
राज्य का पालन नहीं कर सकता । ११। तीदण मन्त्रणा देनेवाले 
मंत्री भा उसी प्रकार शीघ्र नष्ट हो जाते हैं जैसे ऊंवी-नीची भूमि में रथ 
हाकनेवाला सारथि अपने स्वामी के साथ नष्ट हो जाता हे।१२। 
संसार में बहुत-से सजजन पुरुष धर्म का पालन करते हुए भी दूसरों के 
अपराध से सपरिवार विनष्ट हो जाते हैं । १३। हे रावण, जैसे मियार 
की रक्षा से झगों की बृद्धि नहां होती वेसे ही प्रतिकूल आचरण करने 
वाले तीक्षण स्वभाव राजा के पालन करने से प्रजा की उन्नति नहीं 
होती। १४। हे रावण, तुम अजितेन्द्रीय, मूख ओर कठोर हो, इसलिए 
तुम जिनके राजा हो उन राक्षसों का विनाश अवश्य होगा । १५ । 
मुझे अकस्मात्‌ यह घोर विपत्ति ( तुम्हारे कारण मृत्यु) मिल रही है 
किन्तु तुम भी अपनी सेना के साथ नष्ट हो जाओगे । उम्हारी दशा 
शोचनीय है । १६। रामचन्द्र मुझे मारकर तुमको भी शीघ्र हो मार 
डालेंगे । युद्ध करके शत्रु के हाथ से मरकर में कृतकृत्य हो जाऊँगा । १७। 
यह निश्चय समझ सखो कि रामचन्द्र मुझे देखते ही मार डालेंगे ऑर 
यह भी याद रखो कि सीता का हरण करके लुम भी सपखिार नष्ट हो 
जाओगे । १८ । यदि तुम मुझे ले चलकर रामचन्द्र के आश्रम से सीता 
को हर लाओगे, तो तुम्हारी, मेरी, लंका की, और राक्षसों की कुशल 
नहीं हे। १६ । हे निशाचर, में तुम्हारा हित चाहता ह, इसलिए उमको 
रोकता हूँ। पर ठुम मेरी बात नहीं सुनते । जिनकी आउ क्षण हो जाती 
है वे मित्रों का हितोपदेश नहीं सुनते २० । 
सर्ग ४२ 
मारीच ने रावण से इस प्रकार कठोर वचन कहकर उसके डर के 
मारे कहा कि अच्छा चलो में चलता हँ। १ । धनुध-बाण ओर खड्ग 
धारण करनेवाले रामचन्द्र मुझे देखते ही मार डालेंगे । २। रामचन्द्र के 
ऊपर आक्रमण करके कोई भी पुरुष जीवित नहीं बच सकता । लुम 
यमराज के दंड से निहित हो गये हो । में भी त॒म्हारे साथ मरूगा । ३। 


ह 
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तुम बड़े हुए हो में तुम्हारा क्या कर सकता हूँ । हे निशाचर, तुम्हारा | 
कल्याण हो, में तुम्हारे साथ चलता हू । ४। मारीच को यह बात मुन | 
कर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ ऑर उसे गले से लगाकर बोला--तुम 
मेरी इच्छा के अनुसार काम करने को तेयांर इए हो, यह काम तुम्हारी | 
वीरता के अनुरूप है। अब तुम ठीक-ठीक मारीच हुए हो, पहले तुम्हारी | 
बातों से जान पड़ता था कि तुम कोई अन्य साधारण राक्षस हो । ५-६। | 
अब मेरे साथ शीघ्र पिशाच के समान मुंहवाले गधे जुते हुए रलं से . 
झलंङ्गत, आकाशगामी रथ पर बेठो। ७। रामचन्द्र के आश्रम पर चल _ 
कर, सीता को प्रलोभित करके, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाना। 
में आश्रम को शून्य पाकर सीता को हरलाऊंगा। ८। मारीच ने रावण 
की बात स्वीकार करली । उसके बाद रावण और मारीच विमान के 
समान रथ पर सवार होकर वहाँ से शीघ्र चले । मार्ग में गाँव, वन, 
पहाड़, नदियाँ, राट और नगर देखते हुए दंडक वन में रामचन्द्र के 
आश्रम के समीप पहुँचे । ६-११ । रामचन्द्र का आश्रम देखकर दोनों 
राक्षस सुवणेभूषित रथ से उतर पड़े। १२ । मारीच का हाथ पकड़कर 
रावण ने कहा--हे मित्र, जिसके चारों ओर केला के पेइ देख पड़ते 
। हैं, यहीं रामचन्द्र का आश्रम है। जिस काम के लिए आये हैं वह काम 
। शीघ्र करो । रावण की यह बात सुनकर राक्षस मारीच विचित्र बग का 
| रूप धारण करके रामचन्द्र के आश्रम के सामने घूमने लगा। १३-११ | 
सुन्दर मणि के समान उसकी सींगें थीं। मुंह लाल कमल के समान था, 
और कहीं काला, कहीं सफेद भी था । उसके कान इन्द्रनीलमाणि के 
समान थे । गर्दन कुछ अधिक ऊ ची थी । पेट इन्द्रनीलमणि के समान था। 
दोनों पार्श्व महुआ के फूल के समान थे। रंग कमल के पराग के समान 
था । जाघें पतली थीं और खुर वेयंमणि के समान थे। पछ इन्द्रधनुष के 
रंग की और ऊपर को उठी इई थी । बड़ा ही मनोहर रंग था । उसके 
शरीर में अनेक प्रकार के रत्न जड़े थे । मारीच क्षण भर में इस प्रकार 
का सुन्दर मृग वन गया । १६-१६ | सीता को प्रलोभित करने के 
लिए अनेक धातुओं से चित्रित, मनोहर रूप धारण करके उस वन 
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को शोमित करता हुआ रामचन्द्र के रमणीय आश्रम के समीप घूमने 
लगा। २०-२१ । उसके शरीर में चाँदी के सेकड़ों बिन्डु थे । देखने 
में बहुत ही प्रिय मालूम होता था । कभी बोटे-छोटे वृचषों के नये कोमल 
पत्ते खाता था, कभी केला के वृच्षों और कभी कनेर के बृचों के वीच 
में घुस जाता था । सीता को दिखाने के लिए उनके सामने ही घूमने 
लगा । २२-२३ । उसकी पीठ कमल के फूलों से चित्रित थी, इसलिए 
बहुत ही सुन्दर मालूम होता था । वह रामचन्द्र के आश्रम के समाप 
वेखटके घूमने लगा । २४ । कभी आश्रम के भीतर चला जाता था, 
कभी बाहर निकल आता था, कभी दूर चला जाता था और फिर: 
शीघ्र ही लोट आता था । २५। कभी कूदता था, कभी बठ जाता था, 
कभी आश्रम के द्वार पर जाकर मृगों के कुड के साथ चग्ने लगता 
था। २६.। कभी मृगों के पीछे चला जाता था और सीता को दिखाने के 
लिए फिर जल्दी लौट आता था। २७। इस प्रकार वह मृगरूपी राक्षस 
आश्रम के चारों ओर घूमता था। उसे देखकर वन के दूसरे मृग उसके 
पास आते थे और सूँघकर भाग जाते थे। अपने को छिपाने के लिए 
किसी मृग को खा नहीं लेंता था, मृगों की तरह वह भी दूसरे मुगों को 
सूच लेता था। उस समय सुन्दर ऑखोंवाली सीता कूल चुनने के लिए 
अशोक, कनेर और आम के उचो के नीचे बम रही थीं | २८-३१ | 
वनवास के अयोग्य, सुन्दर मुसवाली सीता ने उस मुग को देखा। वह 
र्रमय था । उसके सब अंगों में मणि और मोती के चित्र थे। उसके दाँत 
आर होठ बहुत सुन्दर थे। उसकी देह पर चाँदी के बाल थे। ३२-३३। 
सौता चकित होकर बड़े स्नेह से उसे देखने लगीं। वह भी सीता की 
ओर देखता हुआ, उस वन को शोमित करता हुआ बूमता था ३४। 
सीता ने पहले कभी वैसा मुग नहीं देखा था, उसे देखकर उनको बड़ा 
-विस्मय हुआ । ३५। 


| सर्ग ४३ 
फूल चुनती हुई सुन्दरी सीता ने सोने और चाँदी के विचित्र मुग को 
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देखकर बड़े हष से भवुर्धर रामचन्द्र और लक्ष्मण को पुकारा | १-२। ' 
हे आर्यपुत्र, लक्ष्मण के साथ शीघ्र आओ । वे रामचद्ध और | 


लच्मण को बार-बार पुकारती थीं और उस मृग की ओर देखती थीं। ३। 
सीता को पुकार सुनकर पुरुषोत्तम रामचन्द्र र लक्ष्मण इधर-उधर 
देखने लगे । उन्होंने भी उस मुग को देखा । ४ । मृग को देखते ही 


लक्ष्मण को सन्देह हुआ। उन्होंने रामचन्द्र से कहा कि मेरी समझ | 


में यह मुग नहीं हे, मारीच राक्षस मायारूपी मंग र आया 
हे। ५। पापी मारीच ने मुग का रूप बनाकर शिकार के लिए आये इए 
जाओं को मार डाला है। यह बड़ा मायावी है। माया के बल से इस 
प्रकर का मंग बनकर आया ह । ह पुरुषश्रछ, देखए इसका रूप कसा 
मनोहर है । ६-७। परथिवी पर कहीं भी ऐसा रल्रमय मग नहीं हे। 
यह मारीच राक्षस की माया हे, इसमें कोई सन्देह नहीं हे। = । लक्ष्मण 
तो यह कहते थे, और सुन्दर मुसकानवाली सीता राक्षस की माया से 
मोहित हो गइ थीं। वे बड़े हष से फिर बोलीं --आर्यपुत्र इस सुन्दर 
मृग ने मेरा मन हर लिया है । हे महाबाहु, इसे पकड़ लाइए । 
इसके साथ में क्रीड़ा करूंगी । -१०। इस आश्रम पर चमर, समर 
ऋत, पपत्‌ , वानर ओर किन्नर आदि अनेक प्रकार के सुन्दर पशु 
घूमते ₹। व सुन्दर, रूपवान्‌ और बलवान्‌ भी हें । ११-१२। किन्तु 
हे राजन्‌, सेंने ऐसा मुग आज तक नहीं देखा था। इसके सब अंग 
अनेक रंगों से चित्रित हैं, यह रमय है । चन्द्रमा के समान शान्त है 
रौर इस वन को शोभित कर रहा है। अहा, यह केसा सन्दर हे। इसक 
बोलीं भी मधुर ओर प्रिय हे। यह विचित्र अंगोंवाला अद्भुत मृग मेरा 
मन हर रहा हे। १३-१५ । यदि आाप इसे जीवित पकड़ लाते ती बड़ 
आश्चय की बात होती ओर मुझे बड़ा विस्मय होता। १६। जब वन 
वास के दिन बीत जायँगे आर हम लोग अयोध्या को चलेंगे तब यह 
मग अन्तःपुर की शोभा होगा । १७। हे नाथ, भरत को, मेरी सासुओं 
को और मुझको यह दिव्य मृग विस्मय उत्पन्न करांवेगा । १८। 
हे पुरुषश्रषठ, यदि आप इस ग को जीवित न पकड़ सकें, तो इसे मार 


| 
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डालिए, इसका चर्म भी वड़ा मनोहर होगा । १8 । इसका सुवणमय 
चर्म कुशासन पर विछाकर में आपके साथ बैठना चाहती हूँ । २० । 
यद्यपि ्रियों को इस प्रकार अपने मनमाने कामों में स्वामी को नियुक्त 
करना अनुचित और अयोग्य है, किन्छु इस खग का विचित्र रूप देखकर 
मुझे बड़ा विस्मय हुआ है। २१। सोने के खुर, नीलमणि की सगे, 
आर सूर्योदय के समय आकाश का जो रंग होता है, वेसा उसका रंग 
देखकर रामचन्द्र को भी बड़ा आश्चय हुआं। सीता की यह बातें मुन- 
कर और उस झग का अटत रूप देखकर रामचन्द्र को भी लोभ हुआ। 
उन्होंने बड़े हषं से लक्ष्मण से कहा--हे लक्ष्मण, इस मृग का सुन्दर 
रूप देखकर सीता को इसके पाने की बड़ा अभिलापा हुई है। अतएव 
आज इम मुग का जीवित वचना असम्भव है। २२-२५। नन्दन वन 
में, चेत्रसथ वन में अथवा प्रथिवी के किसी स्थान पर ऐसा शग नहीं 


है। २६ । देखो, इसके रोयें सीधे और टेटे होकर केसे शोभित होते हैं। | 


यह सोने की विन्दुआं से विचित्र है। २७। जेसे वादलों में बिजली 
चमकती है. वेमे ही जँभाई लेने के समय इसके मु ह से अग्नि की शिखा 
के समान चमकती हुई जीम निकलती है। २८। इसका मुह इन्द्रनील 
मणि के बने इए मदिरा पीने के पात्र के समान है। इसका पेट शंख 
और मोती के समान सफेद है। इसकी सुन्दरता का वर्णन नहीं किया 
जा सकता । इमे देखकर किसका मन मोहित न होगा १ २६ । इसका 
रूप गुवर्णमय हे, इसका शरीर अनेक प्रकार के रत्नों से बना है। इस 
दिव्य मृग को देखकर सभी को आश्चर्यं होगा। हे लक्ष्मण, राजा धनुष 
लेकर महावन में शिकार के लिए आते हैं, मांस के लिए अथवा विहार 
के लिए मृगो को मारते हैं। ३०-३१ । वनों से मणि-त्न और मुं 
आदि धातुओं (धन) का भौ संग्रह करते हैं। ३२। वन के श्रेष्ठ धन 
से कोष भरते हैं। बन में मनुष्यों के मानसिक संकल्प सफल होते 
हैं। ३३ । अर्थी सोच-विचार किये विना जिसकी प्राप्ति के लिए जाता है 
उसे अर्थशासरन्ञ पुरुष अर्थ कहते हैं। अतएव इस मृग का वध करने में 
कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। ३४। सुन्दर कमरवाली सीता 


| 


इस म॒ग-रत्न के सुवणमय उत्तम चम पर मेरे साथ बेठना चाहती | 
हैं। ३५। बिल में रहनेव।ले कदली नाम के मुग का चम भी इस मृग 
के चम के समान कोमल नहीं है। कोमल र चिकने रोयेंवाले प्रियकी | 
नाम के मृग का चम भी इसके समान कोमल नहीं है। मेरी ममम में | 
प्रवेणी ओर अविकी नाम की भेड़ के रोयें से वना हुआ बिछाना भी | 
इस मृगचर्म के समान कोमल नहीं होगा । ३६। आकाश में विचरने- | 
वाला तारामृग (मृगशिरा नक्षत्र) ऑर परथिवी पर विचरनेवाला यह | 
सुन्दर महीश्ग दोनों दिव्य मृग हैं। ३७। हे लक्ष्मण, तुम कहते हो कि | 
यह राचमी माया है। यदि तुम्हारी बात सत्य हो तो भी इसका वध 
करना उचित हे। ३८। दुरात्मा निदय मारीच वन में रहता था और 
महषियों को मार डालता था। ३६। शिकार के लिए आये हुए 
अनेक धनुंधर राजाओं को भी इस राक्षम ने मार डाला हे, अतएव इस 
मृग को अवश्य मार डालना चाहिए। ४०। जेसे खन्ररी अपने गभ 
द्वारा नष्ट हो जाती हे, वेसे ही इन वन में वातापि नाम का राक्षस 
तपस्वियों के पेट में जाकर उनको मार डालता था । ४७१ । एक दिन वह 
राक्षस तेजस्वी महामुनि अगस्त्य के पास जाकर उनका भोजन बन 
गया । ४२ | वह भगवान्‌ अगस्त्य के पेट से भी निकलने को उद्योग 
करने लगा. तब महर्षि ने हसकर कहा--रे वातापि, तने निरादर 
करके अपने बल से अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मार डाला हे ।अब त मेर 
पेट में पच गया ४३-४४! हे लक्ष्मण, मेरे समान धर्मनिष्ठ, जिते 
र्द्रिय पुरुष के ऊपर जो आक्रमण करता हे। वह वातापि राक्षस के समान 
नष्ट हो जाता हे । ४५। मारीच भी वेसे ही नष्ट हो जायगा जसे महाँपि 
| अगस्त्य द्वारा वातांपि का बिनाश हुआ था। अब तुम कवच पहन 
; कर, घनुष-बाण लेकर, सौता की रक्षा करो | ४६ | हे रघुनन्दन, सीता 
की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य काम है। में इस मुग को या 
तो पकड़ लाऊगा या मार डालूगा । ४७ | हे लक्ष्मण, इम मग के 
चर्म पर सीता को बड़ा लोभ हे, में इम मुग को लाने के लिए शीश 
जाता हूँ, तुम सीता को रक्षा करो। ३८। इस मृग का चम बहुत अच्छा 
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है. आज इसकी मुत्यु आवश्य होगी। जब तक में लौटकर न आऊ तब 
तक तुम बड़ी सावधानी से सीता की रक्षा करो । 2६ । में एक हां 
बाण से इसका वध करके शीघ्र चमं ले आऊंगा । ४०। है लक्ष्मण 
जटायु बड़े बलवान्‌, बुद्धिमान्‌ और काम करने में चतुर हे, तुम इनके 
साथ सब शोर से शंकित रहकर सावधानी से सीता की रक्षा करो । ५१ । 
सग ४४ 

महा तेजस्वी रामचन्द्र ने लक्ष्मण से यह कहकर सोने की मूठ 
लगी हुई तलवार हाथ में लिया। १ । तीन स्थानां पर झुका इआ 
आाभूषणस्वरूप धनुष लेकर ओर दो तृणौर बांधकर महापराक्रमा 
रामचन्द्र मारीच को मारने के लिए तरले । २। राजेन्द्र रामचन्द्र का 
आते हुए देखकर मृगरूप मारीच डर के मारं लिप रहा। कुळ दूर 
पर फिर देख पड़ा। ३ । रामचन्द्र धेलुष और तलवार लकर, [जधर मृग 
भागता था उसी ओर दोइते थे। कभी सामने देख पड़ता था आर 
कभी धनुष लिये इए रामचन्द्र के डर के मारे दूर भाग जाता था । ४। 
वह कभी देख पड़ता था ओर कभो छिप जाता था। धनुधर रामचन्द्र 
कभी उसे बहुत दूर देखते थे और कभी अपने समीप ही देखते थे । ५ । 
वह डरके मारे कभी उळलता था, कभी सामने देख पड़ता था ऑर कभी 
वन में छिप जाता था । ६। शरदऋतु में चन्द्रमा छिन्न-भिन्न बादलों 
में कभी छिप जाता है और कभी देख पड़ता है, बेसे हो मुग क्षण भर 

अदृश्य हो जाता था और चण भर में बहुत दूर देख पड़ता था। ७। 
मगरूपी मारीच इस प्रकार छिपता ऑर भागता हुआ रामचन्द्र को 
श्रम से बहत दर ले गया । ८ । रामचन्द्र उत्की माया से मोहित और 
विवश होकर बहुत थक गये। उनकां बड़ा क्रोध आया । वे एक वृक्ष की 
छाया में हरी घास पर खड़े हो गये। ६ । मुगरूपो मारीच ने उनका चित्त 
श्रान्त कर दिया । धिर बह दसरे मुगों के साथ उनके समीप देख पड़ा। १ ०। 
उसने देखा कि रामचन्द्र मुझे पकड़ना चाहते हैं तब वह डर के मारे 
छिप रहा। ११ । फिर वह थोड़ी दूर पर इृचों के बीच से निकला आर 
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महातेजस्वी रामचन्द्र ने उमे देखकर मार डालने का निश्चय किया । १२। 
रामचन्द्र ने कद्ध होकर, सूय की किरण के समान चमकता हुआ, शत्र 
का नाश करनेवाला बाण तणीर से निकाला । १३। उस ब्रह्मात्र 
को धनुष पर रखकर धनुष की डोरी खीचकर, अग्नि के समान चम 
कते हुए मुग को मारा। वञ्र के समान वह बाण मुगरूपी मारीच की 
आती मं लगा। वह राचस घायल होकर, ताल के वृक्ष के बराबर | 
ऊपर को उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । १४-१६। वह मरणासन्न | 
होकर प्रथिवी पर गिरा और भयानक शब्द से चिल्लाने लगा। मसते . 
समय उसने बनावटी रूप छोड़ दिया । और रावण की बात याद करके 
सोचने लगा कि ऐसा कोन उपाय करूँ कि जिससे सीता लक्ष्मण 
को यहाँ भेज दें ऑर आश्रम को शुन्य पाकर रावण उनको हर ले 
जाय। १७-१८। कार्य सिद्ध करने का यही समय है, यह सोचकर 
उसने रामचन्द्र के स्वर में बड़ जोर से हा सीता, हा लक्ष्मण 
पुकारा । १६ । रामचन्द्र के पेने बाण से उसकी छाती फट गई । उसने 
मग का रूप छोड़कर अपना रूप धारण कर लिया।२०। रामचन्द्र 
भयानक राक्षस मारीच को, रुधिर से लथपथ, पृथिवी पर लोटता हुआ 
देखकर, मन में सीता और लक्ष्मण की बात का स्मरण करते हुए 
सश्रम को लोटे । २१-२२ । वे सोचने लग कि लक्ष्मण ने पहल ह 
कहा था कि यह मारीच को माया है। उनकी बात सत्य हुई, मेंने मारीच 
को मारा । २३ । इसमे हा सीता, हा लक्ष्मण कहकर प्राण छोड़ा 
हे। यह शब्द सुनकर सीता और महाबाहू लक्ष्मण की न जाने कया 
दशा हो। यह सोचकर डर के मारे धमोत्मा रामचन्द्र के रोयें खड़े हो 
गये। २४-२५ । म॒गरूपी राक्षस को मार्डाला, पर उसका वह शब्द 
सुनकर रामचन्द्र को बड़ा दुःख और भय हुआ । २६ । फिर उन्होंने एक 
आर जग को मारा, उसका मांस लेकर बड़ी शीघ्रता से जनस्थान को 
चले। २७। 
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सगे ४५ 

रामचन्द्र के स्वर के समान मारीच का शब्द सुनकर सीता ने 
लक्ष्मण से कहा--हे लक्ष्मण, जाकर देखो, रामचन्द्र को कया दशा 
हे। १ । वे बड़े दुःख से चिल्लाये हें। उनका यह शब्द सुनकर मरा 
हदय और मन घबरा गया है। २ । पुकारते हुए अपने भाई की रक्षा 
करना तुम्हारा कर्तव्य है। वे अपनी रक्षा के लिए तुमको पुकारते हैं 
अतएव शीघ्र अपने भाई की रक्षा करने के लिए दांड़ां। ३ | जिस 
प्रकार बैल को सिंह घेर ले और ओर वह व्याकुल हो जाय, बैसे हो रामचन्द्र 
राक्षस के वश में पड़कर व्याकुल हं। सीता ने इम प्रकार लक्ष्मण से 
कहा. किन्लु रामचन्द्र की आज्ञा का स्मरण करके व नहीं गयं । 8 । तब 
पेता घबराकर लक्ष्मण से फिर बोलीं--लक्ष्मण, तुम रामचन्द्र के मित्र 
रूपी शत्र हो। ५। तुम ऐसी अवस्था में भी उनकी रक्षा के लिए नहीं 
जाते | इससे मालूम होता है कि तुम चाहते हो कि रामचन्द्र मर जाए 
आर सीता तुमको मिल जायूँ। ६। इसी लोभ से तुम रामचन्द्र के पास 
नहीं जाते, इसमें सन्देह नहां है। ठुमको रामचन्द्र को यह विपत्ति [रिय 
लगती है. भाई का स्मेह बिलकुल नहीं हे। ७। इसी से लुम महा 
तेजस्वी रामच की इस दशा में भी निश्चिन्त वेठे हो। तुम रामचन्द्र 
के साथ वन को आये हो, इस समय उनके प्राण संकट में ह, उनका रचा 
करने तो नहीं जाते, यहाँवेठ रहने से कया प्रयोजन । ८। जब ठुम्हारा यह 
दशा हे तब में झ्या कर सकती हूँ । शोक के मार आँखों में ऑम भरकर 
इरी हुई मृगी के समान सीता ने इस प्रकार कहा। तब लक्ष्मण ने 
कहा--हे बेदेही, देवता, दानव, गन्धव, राक्षस, असुर आर साप कोई 
भी रामचन्द्र को नहीं जीत सकता, इसमें कोई सन्देह नहीं हे । है दे्‌ ! 
देवता. दानव. गन्धव, राक्षस, पिशाच, मलुष्य, किन्नर, मृग आर 
पत्ती, कोई भी ऐसा नहीं है, जो इन्द्र के समान पराक्रमी रामचन्द्र से 
युद्ध कर सके | युद्ध में रामचन्द्र को कोई नहीं मार सकता । तुम 
ऐसी अनुचित बात न कहो । &-१३। तुमको रामचन्द्र के विना वन 
में अकेली छोड़ देने का साहस में नहीं कर सकता । बलबानां के बल 
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से रामचन्द्र परास्त नहीं किये जा सकते। देवताओं समेत इन्द्र और 
तीनों लोक मिलकर भी रामचन्द्र को परास्त नहीं कर सकते । तुम शोक 
न करो, अपना चित्त सावधान करो। १४-१५ । रामचन्द्र उस सुन्दर 
मृग को मारकर शीघ्र ही लोटेंगे। यस शब्द उनका नहीं है. किसी 
मायावी राक्षस का हे । राक्षस मारीच ने यह माया की होगी। 
हे वेदेही, महात्मा रामचन्द्र तमको मुझे सौंप गये हें, इसलिए में तमको 
छोड़कर नहीं जा सकता।हे कल्याणी, खर मार डाला गया हे जन 
स्थान का विध्वंम कर दिया है, इसलिए राक्मों से हम लोगों की 
शत्रुता है। १६-१८। राक्षस हम लोगों को मोहित करने के लिए 
अनेक प्रकार की बोली बोला करते हें । १६ । जीवों का वध करना ही 
राक्षसों का खेल है तम इस विषय में चिन्ता न करो । लक्ष्मण की यह 
बात सुनकर क्रोध के मारे सीता की आँखें लाल हो गइ। वे सत्यवादी 
लक्ष्मण से कठोर वचन बोलीं--हे कुशील, हे निदंय, कुलकलंक, में 
समझ गइ, रामचन्द्र की यह विपत्ति तभे बद्दत प्रिय हे। इसी सेत्‌. 
उनकी यह दशा जान कर ऐसी बाते कह रहा है। २०-२२ । हे लक्ष्मण 
तुम्हार समान छिपे हुए शत्रु एसी बातें कहें, तो इसमें कोई आश्चय 
नहीं हे। २३ । तुम बड़े दुष्ट और नृशंम हो, रामचन्द्र को अकेले वन 
को आते देखकर मेरे लिए उनके साथ आये हो। अथवा भरत ने 
गुप्ररूप से तुमको भेजा है। २४। किम्त॒ लक्ष्मण, तम्हारा और भरत 
का मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता।में नीलकमल के समान श्याम 
वर्ण, कमलनयन रामचन्द्र की भार्या होकर दूमरे पुरुष की इच्छा नहीं 
करूंगी में तुम्हारे ही सामने प्राण त्याग दूँगी, इसमें कोई सन्देह न 
समझो। २५-२६ । में रामचन्द्र के विना क्षणभर भी जीवित न रहूँगी । 
सीता के यह रोमहषण कठोर वचन सुनकर जितेन्द्रिय लक्ष्मण हाथ 
जोड़कर बोले--लुम मेरी पूज्य हो, में तुमको उत्तर नहीं दूँगा । २७-२८। 
तुमने जो अनुचित बातें कही हैं. ऐसी बातें कहना स्त्रियों के लिए कोई 
आश्चयं नहीं हे । खियोंका स्वभाव ही ऐसा होता हे। २६ । ख्रियाँ स्वभाव 
से ही कूर, चंचल, धर्म ओर ज्ञान से हीन, भेद उत्पन्न करनेवाली होती 
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हें। किन्छु हे सौता, इस तरह की बातें में नहीं सह सकता । ३० । ये बातें 
मेरे कानों में तपाये हुए बाण के समान वेध गई हैं । वन के देवता 
साची हें, वे तुम्हारी इन कठोर और अनुचित बातों को सुनते हैं। ३१ । 
में यथार्थ बातें कहता हैँ ओर तुम मुझे ऐसे कठोर वचन कहती हो । 
तुमको विक्रार हे, तुम्हारे बिनाश का समय आया हे । में रामचन्द्र की 
आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, और तुम दुष्ट स्व माव के कारण मुक पर सन्देह 
करती हो।हे सुन्दरी, तुम्हारा कल्याण हो, में रामचन्द्र के पास जाता 
रँ । ३२-३३। हेविशालाचषि, वन देवता तुम्हारी रक्षा करें । मुझे बड़े 
अशकुन देख पड़ते हें, रामचन्द्र के साथ लोटकर तुमको फिर देखें, तो 
बड़ी कुशल समझो । ३४ । लक्ष्मण की यह बात मुनकर रोती हुई सीता 
फिर बाली--हे लक्ष्मण- रामचन्द्र के विना में गोदावरी में डूब कर मर 
जाडँगी, अथवा फाँसी लगा लूँगी या किसी ऊचे स्थान से गिरकर प्राण 
छोड़ दूँगी; विष पीकर या आग में जलकर म्र जाऊंगी, किन्छु रामचन्द्र 
के सिवा किसी दूसरे पुरुष का पेरे से भी स्पश न करू गी । ३५-३७। दुःख 
से व्याकुल सीता लक्ष्मण से इस प्रकार कहकर दोनों हाथों से अपनी 
छाती पीटने लगीं । ३८।सीता को बड़े दुःख से रीती हुई देखकर लक्ष्मण 
उदास हो गये। उन्होंने बहुत समझाया, किन्छु सीता ने लक्ष्मण को 
बातों का उत्तर न दिया । धेरयवान लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर उनको 
प्रणाम किया, और बार-बार उनकी आर देखते इए रामचन्द्र के समीप 
चले । ३६-४० । 


सगं ४६ 
लक्ष्मण सीता के कठोर वचनों से कुपित होकर रामचन्द्र को देखने 
की इच्छा से बड़ी शीघ्रता से चले। १ । तब रावण मौका पाकर, संन्यासी 
के वेश से रामचन्द्र के आश्रम पर आया । २ । वह रंगा हुआ कोमल 
बस्र पहिने था, शिखा रखाये था, छाता लिये था और जुता पहने 
था । बाँयें कन्थे पर दंड कखे था और हाथ में कमंडलु लिये था। ३। 
रामचन्द्र ओर लक्ष्मण आश्रम पर नहीं थे, इसलिए सीता चन्द्रमा 


जज 
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और सूयं से रहित सन्ध्या के समान थीं । रावण उनके पाम गया 
आर जैसे कर ग्रह चन्द्रविदीन रोहिणी को देखे, बेसे ही उसने यश- 
स्विनी राजपुत्रा सीता को देखा । उग्र स्रभाव रावण को देखकर जन- 
स्थान के वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिले, वायु का चलना बन्द हो गया। 
रक़वर्ण आँखों से सीता को देखते हुए रावण को देखकर शीघ्र इहने- 
वाली गोदावरी नदी डर के मारे स्थिर हो गई । रावण भिक्षु का बेश 
बनाकर सीता के सामने आया । सीता रामचन्द्र के विषय में शोचती | 
थीं। जैसे शनेश्चर चित्रा नचात्र के समीप वे, वेसे ही दुष्ट रावण तृण | 
से दके हुए कुएं के समान साधु वेश बनाकर यशस्विनी सीता को देखता 
हुआ उनके सामने, आकर खड़ा हो गया । ४-१ १ । सीता के होठ और 
दाँत सुन्दर थे, मुख चन्द्रमा के समान था और आँखें कमल के समान थीं। 
वे पीताम्भर पहने थीं और शोक के मारे पणंशाला में बेठी रो रही थीं। 
रावण बड़ी प्रसन्नता से सीता के सामने खड़ा हो गया। १२-१३ । सीता 
को देखकर वह काम के बाण से पीड़ित हो गया और वेद का उज्ारण 
करता हुआ नम्रता के साथत्रोला। १४ । पहले तो बह तीनों लोकों 
की ख्रियों में श्रेष्ठ, अपने शरीर की शोमा से विराजमान, कमलिनी 
के समान सौता की प्रशंसा करने लगा । १५ । उसने कहा-- 
हे सुन्दरी, तुम्हारा वर्ण सोने और चाँदी के समान हे, उस पर तुम 
पीतांत्रर पहने इए हो, तुम कमलिनी के समान मनोहर हो । हे सुन्दरी, 
लुम ही, श्री, कीति, लक्ष्मी, अप्सरा, भूति अथवा साक्षात्‌ रति हो। 
| क्या तुम अपनी इच्छा से वन में विहार करती हो । १ ६-१७ । तुम्हारे सब 
दाँत बराबर हें और कुन्द की कली के समान सफ़ेद और सुन्दर हैं। 
| तुम्हारी आँखें बहुत बड़ी, निर्मल झोर कुछ लाल हें, आँखों की पुतली 
काली हैं । १८। तुम्हारा जघन विशाल और जाँघें हाथी के सूड़ के 
समान हैं । तुम्हारे स्तन मोटे, ऊँचे, बड़े सुन्दर, चिकने, मणियों से 
भूषित और तालफल के ममान सुन्दर हें। १६-२० । तुम्हारे दॉत, 
तुम्हारी आँखें और तुम्हारा मुस्कान बहुत हीं स्मणीय है। हे सुन्दरी; 
जेसे नदी जल के बेग से किनारों को गिरा देती है वेसे ही, त॒म्हारा यह 
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सौन्दर्य मेरे मन को विवश करता है। २१ । तुम्हारे केश बहुत सुन्दर हैं, 
तुम्हारी कमर पतली हे, तुम्हारे दोनों स्तन बड़े मनोहर ६। तुम न 
देवी हो, न गन्धर्वी हो, न यक्षी हो और न किन्नरी हो। २९। तुम्हारे 
समान रूपवती छी मेंने आजतक प्रथिवी पर नहीं देखी । तुम्हारा यह 
रूप, ऐसा यौवन और यह सुकुमारता; फिर तुम वन में क्यों रहतीं हाँ ? 
बहुत सोचने पर भी इसका कारण मेरी समझ में नहीं आता | २३ । 
तुम्हारा मनोहर रूप मेरे मन को विकल कर रहा है; अतएव तुम 
बाहर आओ, तुम्हारां कल्याण हो । वन में निवास करना तुम्हारे 
योग्य नहीं है। २४ । यहाँ कामरूपी भयानक राक्षस रहते हैं । सुन्दर 
महलों के ऊपर और नगर के उपवनों में तुम रहने योग्य हो। २५। 
जहाँ सब प्रकार की वस्तुएँ और सुगनधित वस्तुए हों, वह स्थान तुम्हारे 
रहने योग्य हे। हे सुन्दरी, श्रेष्ठ माला, श्रेष्ठ सुगन्ध, उत्तम वश्च ओर 
श्रेष्ठ पति, सभी बातें श्रेष्ठ होना तुम्हारे लिए उचित हे। तुम सद्र की 
मरुदूगण की, अथवा वसुगण की, किसकी भार्या हो ?।२६- २७ मुझे 
तो जान पड़ता है कि तुम कोई देवी हो | यहाँ तो रास ही रहते हैं 
देवता, गर्धर्व अथवा किन्नर तो यहाँ आते ही नहीं, फिर तुम यहाँ 
केसे आई हो । यहाँ वानर, सिंह, बाघ, डीपी, मेडिया, रीच, तेंदुवा आदि 
घूमते हैं । उनको देखकर तुम इस वन में निर्भय केसे वेठी हो ?। हे 
सुन्दरी; इस वन में मरतवाले, वंग से दोइनेवाले भयानक हाथी भी 
रहते हें। २८-३०। तुम अकेले इस वन में डरती क्यों नहीं हो ? तुम 
कौन हो ! किसकी ख्रौं हो ? कहाँ से, किस निमित्त, अ [ई हो और अकेली 
इस भयानक दंडक वन में कयां रेटी हो ? हे कल्याणी, इस वन में राचासों 
का निवास है।इस प्रकार महात्मा रावण सोता की प्रशंसा करने 
लगा । ३१-३२ । ब्राह्मण के वेश में आये हुए अतिथि को देखकर सीता 
ने उसका अतिथि-सत्कार किया। ३३। पहले उसको बैठने के लिए 
आसन दिया, फिर पेर धोने के लिए जल देकर उसका सम्मान किया। 
अर फिर उसमे कहा कि भोजन तेयार हे। ३४। रावण को रंगे वस्न 
पहने और कमंडलु लिये हुए ब्राह्मण के वेश में देखकर सीता उसकी 
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उपेक्षा न कर सकीं । उन्होंने ब्राह्मण के समान ही उसे निमन्त्रित | 
करके कहा--हे विप्र, इस कुशासन पर बेठो। पेर धोने के लिए यह | 
जल लः । वन के ये फल आपटी के लिएं हैं, उनको खायो । ३५-३६ । 
सीता ने तो इस प्रकार उसका सम्मान किया और उस दष्ट ने सीता की 
आर देखकर अपनी मृत्यु के लिए बलपूर्वक उनके रहने का विचार 
निश्चय किया । ३७ । सीता भी उसके मन की बात समझ गई 
आर [शकार के लिए गये हुए राम-लद्मण के आने की प्रतीक्षा 
करती हुई इधर-उधर देखने लगीं. किन्त उनको चारों ओर वन की : 
हरी भूमि ही देख पड़ी, राम ओर लक्ष्मण कहीं न देख पड़े | ३८। 
संग ४७ 
सीता के हर्ने का निश्चय नसके परिब्राजक के वेश में आये 
हए रावण के यह कहने पर सीता ने विचार किया, यह अतिथि हे और 
ब्राहमण है, यदि में इसके प्रश्नों का उत्तर न देंगी तो मुझे शाप दे 
देगा । यह सोचकर वे बॉलीं--आपका कस्याण हो, में मिथिला के 
राजा महात्मा जनक की पुत्री झर रामचन्द्र की प्रिय भार्या हूँ। मेरा 
नाम सीता हं। १-३।मेंने इच्वाकुवंशियों के घर में बारह वर्ष रह 
कर सब प्रकार के सुख भोग किया हे। ४ । तेरहवें वष राजा दशरथ ने 
मन्त्रियों से सलाह करके रामचन्द्र के अभिषेक का निश्चय किया। ५। 
अभिषेक की तेयारी देखकर मेरी सास केकयी ने अपने पति से वर 
माँगा । ६। केकय ने मेरे समुर राजा दशरथ को धर्म के बन्धन में 
| बाँधकर मेरे स्वामी रामचन्द्र को वनवास और अपने पुत्र भरत का 
b अभिषेक, ये दो वर माँगें। ७। ओर, सत्यप्रतिज्ञ महाराज दशरथ से 
कहा कि यदि रामचन्द्र का अभिषेक होगा तो में न पानी पिउगौी न 
भोजन करूँ गी और न सोऊ गी । ८ । यदि रामचन्द्र का अभिषेक हुआ 
तो में प्राण छोड़ दूंगी । केकयी के ऐसा कहने पर मेरे समुर ने उनसे 
प्रार्थना की कि यह वर न माँगो, इसके बदल में धन-रत्र इत्यादि जो कुछ 
चाहो, सो ले लो। किन्तु केकयी ने कुछ भी न माना । उस समय मेरे 
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स्वामी महातेजस्वी रामचन्द्र पच्चीस वर्ष के थे। &-१०। मेरी आशु 
उस समय अठारह वर्ष की थी। मेरे स्वामी का नाम रामचन्द्र है। वे 
सत्यवान्‌, सुशील, शुद्धस्वभाव, सबके हितेषी, बिशालाक्ष और महा- 
वाहु हैं। महाराज दशरथ काम के वशीभूत थे, उन्होंने केकयी का 
प्रिय करने के लिएं रामचन्द्र का अमिषेक नहीं किया । जब 
रामचन्द्र अभिषेक के लिए पिता के पास गये तब केकयी ने बड़ी 
शीघ्रता से उनसे कहा कि हे रघुनन्दन, तुम्हारे पिता ने मुझसे जो 
कहा है सो मुनो।११-१४। भरत को यह अकंटक राज्य मिलेगा 
और तुम चौदह वर्ष वन में निवास करो। १५। अतएव तुम वन को 
स्थान करके अपने पिता को असत्य से बचाओ । रामचन्द्र ने केकया 
की यह बात सुनकर निडर होकर कहा कि अच्छा, ऐसा ही करूंगा । १६ । 
मेरे स्वामी दृट््त हैं, उन्होंने केकयी की बात मानकर बेसा ही किया । 
हे विग्र, रामचन्द्र दान देते हैं, लेते नहीं हैं। सत्य बोलते हैं, झूठ कभी 
नहीं बोलते, उनका यह अटल नियम है। उनके सातेले भाई लक्ष्मण 
महापराक्रमौ हैं । १७-१८। वे रामचन्द्र के सहायक हें, युद में शत्रु का 
नाश करनेवाले हें, धर्मात्मा और हदग्रत हें। १६।वे तपस्वी का 
रूप बनाकर, जटाएं रखाकर, धनुष लेकर रामचन्द्र के और मेरे साथ 
बन को आये हैं। २० । इस प्रकार हम तीनों मनुष्य केकयी के कारण 
राज्य छोड़कर दंडक वन को आये हैं । २१। हे ढिजवर, यहाँ 
रामचन्द्र और लक्ष्मण अपने पराक्रम से इस घने बन में रहते हैं। झप 
थोड़ी देर ठहरिए, विश्राम कीजिए। २२। मेरे स्वामी बहुत-से फल- 
मुल तथा तरु, वराह और गोषा आदि जीवों को मारकर बहुत-सा 
मांस लेकर आवेंगे। २३। आप अपना नाम, गोत्र ओर कुल ठीक- 
ठीक बताइए । हे विप्र, आप अकेल इस दंडकवन में क्यों घूमते हें। २० । 
सीता के यह कहने पर महाबली राजक्षसराज रावण ने कठोर उत्तर 
दिया--हे सीता, देवता, दानव, मनुष्य ओर सब लोक जिससे डरते ह 
में बही राचसराज रावण हूँ। २५-२६ । तुम्हारी देह का रंग पुव के 
समान है, हुम रेशमी वस्र पहने हो; हे सुन्दरी, तुमको देखकर अब 
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अपनी स्नियों से मुझे प्रेम नहीं रहा । २७ | में जितनी श्रेष्ठ खियाँ अनेक 
स्थानों से लाया हूँ, तुम उन सबमें मेरी प्रधान भार्या बनो, तुम्हारा 
कल्याण हो। समुद्र के बीच में, पवेत के शिखर के ऊपर लंका नाम की 
मरी नगरी है। २८-२६ । हैं सीता, तुम वहाँ मेरे साथ वगीचों में बिच 
रोगी। हे भामिनि, फिर लुम इस वनवास की इच्छा न करोगी | ३०। 
यादि तुम मरी भाया होगी तो सब आभूषण पहनोगी और पांच 
हजार दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। ३१। रावण को ये बातें मुनकर 
जनकनन्दिनी सीता को बड़ा क्रोध आाया। वे निडर होकर बोलीं-- | 
भारी पवत के समान अकंपनीय, महासागर के समान गम्भीर, इन्द्र के 
समान पराक्रमी, अपने स्वामी रामचन्द्र की में पतिव्रता भार्यो हुँ ।३२-३३। 
सब शुभ लक्षणों से युक्त, बरगद के वृक्ष के समान अपने आश्रित 
गों को सुख देनेवाले, सत्यप्रतिङ्ञ महाभाग रामचन्द्र की में पतित्रता 
स्री हँ । ३४ । महाबाहु, विशाल-हदय, सिंह के समान चलनेवाले 
नुष्यों में सिंह के समान रामचन्द्र की में पतिव्रता भार्या हैं। जिनका 
मुह पण चन्द्रमा के समान हे, जो महायशस्वी और महात्मा हैं, उन 
जितेन्द्रिय राजकुमार रामचन्द्र की में पतित्रता भार्या हुँ। ३५-३६ । 
सियार के समान तुम सिहिनी की अभिलापा करते हो । जैसे सूर्य की 
प्रभा का स्पश कोई नहीं कर सकता वेसे ही तुम मेरा स्पशं न कर 
सकोग । ३७। रे अभागे राक्षस, तू वृचषों को सुवणमय देखता है। तेरी 
मृत्यु का दिन समीप हे, इसी से तू रामचन्द्र की खरी को पाने की इच्छा 
करता है । ३८। तुम भूखे मिह और विषधर साँप के मुँह से दाँत उखा 
| ड़ना चाहते हो ? ३६। पवतों में सबसे बड़े पवत मन्दराचल को हाथ 
| से उठाना चाहते हो और हलाहल विष पीकर कुशल से जाना चाहता 
' हे? ४०। तुम सुई से आँखें खुजलाना चाहते हो ? और जीभ से छुरे की 
धार चाटने की इच्छा करते हो, जो रामचन्द्र की प्रिय भायां को पाने 
की इच्छा करते हो । ४१ । गले में शिला बाँधकर समुद्र तेरना चाहते 
हो ओर सूय तथा चन्द्रमा को हाथों से पकड़ना चाहते हो। ४२। जो 


* यह सत्यु का लक्षण है 
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तुम रामचन्द्र की प्रिय भार्यां को हर्ने की इच्छा करते हो, तो मानां 
अंगारों को कपड़े में बाँधना चाहते हो। ४३ । जो ठुम रामचन्द्र की भाया 
को बलपूर्वक ले जाना चाहते हों तो मानों लोहमय शूलों पर चलने 
की इच्छा करते हो । ४४ | देखो, सिंह ओर सियार में जितना अन्तर 
है, समुद्र और चुद्र नदी में जितना अन्तर है, असत और कॉँजी में जितना 
अन्तर हे, उतना ही अन्तर रामचन्द्र में और तुम में है । ४५ । सोना 
आर लोहा या सीसा में जितना अन्तर हे, चन्दन और कीचड़ में जितना 
अन्तर है, हाथी और बिलार में जितना अन्तर है, उतना ही रामचन्द्र 
में और तममें अन्तर है ।०६। गरुइ और कौओआ में जितना अन्तर 
हे, मोर और जलपुर्ग में जितना अन्तर ह, सारस योर गिद्ध में जितना 
अन्तर है. उतना ही अन्तर रामचन्द्र में और तुम में है। ०७ । जिनका 
प्रभाव इन्द्र के समान है, जो धनुष-बाण धारण करते हैं, उन रामचन्द्र 
के मौजूद रहते यदि तुम मुझे हर ले जाओगे, जैसे मक्खी घी पीकर 
मर जाती है, वैसे ही ठुम मुझे पचा न सकोगे, अर्थात्‌ तुम रामचन्द्र के 
हाथ से मारे जाओगे । ४८। सीता दुष्ट राक्षस रावण से, बड़ी ढिठाई से 
इस प्रकार कहकर क्रोध के मारे कॉपने लगीं, जेसे वायु के वेग से केला 
का वृक्ष कापता हे। ४६! सीता को काँपती हुई देखकर, मृत्यु के समान 
भयानक शवण, उनको डराने के लिए अपने कुल, पराक्रम, नाम और 
कामों का बखान करने लगा । ५० । 


सर्गं ४८ 
सीता की यह बातें सुनकर रावण बड़े कोथ से भोहें चटाकर कठोर 


वचन वोली--हे मुन्दरी, तुम्हारा कल्याण हो ।में कुबेर का सोतेला भाई 
हुँ, बड़ा प्रतापी हूँ, मेरा नाम दशग्रीव रावण है। १-२ | जैसे मृत्यु में 
सब प्राणी डरते हैं, वेसे ही देवता, गनर, पिशाच, पक्षी और साँप मुझसे 
डरकर भागते हें । ३ । किसी कारणवश सोतेले भाई कुबेर से मेरा 
युद्ध हुआ । मैंने उनको जीत लिया। ४ । वे मेरे डर से अपनी समृद्ध 
नगरी लंका को छोड़कर केलास पर्वत पर रहते हैं। ५ । हे कल्याणी 
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मैंने अपने पराक्रम से उनका परम सुन्दर पुष्पक विमान भी छीन 
लिया हे. उसी विमान पर वेठकर आकाशमाग से चलता ईँ । हे वेदेही 
मुझे कुपित देखकर इन्द्र आदि देवता भाग जाते हैँ | ६-७ । में 
जहाँ रहता हूँ वहाँ वाथु भी डरता हुआ चलता है। सूय मेरे डर से प्रचंड 
किरणों से नहीं तपते, चन्द्रमा के समान शीतल हो जाते हैं। ८। जहाँ 
में रहता हैं, या भ्रमण करता हूँ, वहाँ के बच्चों के पत्ते नहीं हिलते, और 
नदियों का पानी स्थिर हो जाता है। ६ । समुद्र के पार लंका नाम की 
मेरी नगरी है. वह इन्द्र की अमरावती के समान रमणीय है। वहाँ 
भयानक राक्षस निवास करते हें। १० । उसके चारों ओर सफेद चहार- 
दीवारी हे। महलों के आगन सुवर्णमय और बाहरी फाटक वेङ्येमणि 
के हें। ११ । हाथी, घोड़े और रथ बहुत हैं। हमेशा नगाड़े बजा करते 
हें । बगीचों में ऐसे वृक्ष हें जो हमेशा फलते हैं। १२। हे राजपुत्री, 
तुम मेरे साथ उस नगरी में यदि निवास करो, तो फिर मनुष्य-जोवन 
का स्मरण भी न करोगी। १३ । हे सुन्दरी, वहाँ मनुष्यों ओर देवताओं 
के सब प्रकार के भोग-विलास करती हुई तुम क्षौणाडु मनुष्य राम का 
स्मरण भी न करोगी । १४। राजा दशरथ ने भरत को राज्य दिया है और 
ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी निर्बल जानकर राम को घर से निकाल दिया 
हे। १५। हे विशालाक्षि, राज्य से निकाले हुए, बुद्धिहीन, तपस्वी 
राम को लेकर कयो करेगी । १६। में राक्षसों का राजा हूँ, काम के 
वश होकर तुम्हारे पास स्वयं आया हूँ । मेरा निरादर करना तुमको 
उचित नहीं है। १ ७। हे भीरु, मेरा तिरस्कार करके ठुम पीछे पळताओगी, 
जैसे पुरूरवा को लात मारकर उवशी को पश्चात्ताप हुआ था। १=। 
रामचन्द्र मनुष्य हैं, वे युद्ध में मेरी एक अँगुली के बराबर भी नहीं हैं। 
हे सुन्दरी, में तुम्हारे भाग्य से स्वयं आकर तुमको प्राथ हुआ हूँ अतएव 
मुझे अपना एति बनाओ। १६। | ह ; 
रावण की यह बातें सुनकर क्रोध के मारे सीता को आँखें लाल हो गई। 
वे निर्जन वन में अकेली होने पर भी निर्भय होकर कठोर वचन बोलीं 
सब देवताओं के नमस्कार करने योग्य कुबेर के भाई होकर ठुम क्यों 
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ऐसा पाप करना चाहते हो ? २०-२१।हे रावण, जिन रासा का 
राजा तुम्हारे समान मूर्ख, कर्कश और अजितेन्द्रिय है, उनका अवश्य 
विनाश हो जायगा । २२ । इन्द्र को भार्या शची को हरनेवाला चाहे 
जीवित बच भी जाय, किन्तु राम की भार्या को हरनेवाला जीवित 
नहीँ वच सकता । २३। हे रास, अनुपम रूपवती शची का अनादर 
करके इन्द्र के हाथ से चाहे जीवित बच भी जाय, किन्छु मेरे समान खी 
का अपमान करके अमृत पीकर भी तुम मुत्यु से नहीं बचोगे। २४ । 
सरग ४६ 

सीता के यह वचन सुनकर प्रतापी रावण ने हाथ से हाथ मलकर 
झपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया । वह बोलने में बड़ा चलुर था। 
उसने सीता से फिर कहा--जान पड़ता है कि अपनी उन्मत्ता के 
कारण तुमने मेरा वीर्यं और पराक्रम नहीं सुना है । में आकाश 
में खड़ा होकर अपने हाथों से एथिवी को उठा सकता हैं, समुद्र का 
सब जल पी सकता हुँ और युद्ध में झत्यू को भी मार सकता हूँ। 
तीखे वाणों से सूर्य को पीड़ित कर सकता हूँ, एथिवों को लिन्न-भिन्न 
कर सकता हूँ । में जैसा चाहता ह वेसा रूप धारण कर लेता हूँ। 
हे उन्मत्त, मुझ अपना पति बनाओ । यह कहकर क्रोध के मारे 
रावण की आँखें अग्नि के समान लाल हो गई । १-५ । उसने बहुत शीघ्र 
संन्यासी का रूप छोड़कर काल के समान अपना रूप धारण कर 
लिया | ६। ऋष से उसकी आँखें लाल हो गई । वह तपाये हुए सोने 
के कु डल पहने था। काले बादलों के समान काला था। दस मु ह आर 
बीस सुजाएँ थी । उसने अपना रूप प्रकट किया, और छल से जो संन्यासी 
का वेश बनाया था, उसे छोड़ दिया।७-८। इस प्रकार अपना रूप 
धारण करके, लाल कपड़े पहने हुए, राचसराज रावण स्रियं में श्रेष्ठ 
सीता की ओर देखने लगा। & । काले वालोंवाली, वस्र ओर आभू: 
षण से अलंकृत, सूर्य की ममा के समान सीता से उसने कहा-- 
हे गुन्द्री, यदि तीनों लोकों में प्रसिद्ध पुरुष को अपना पति बनाना 
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चाहती हो, तो मेरी खरी बनो। में ही तुम्हारे योग्य पति हूँ । १ ०-११ । 
तुम बहुत दिनों तक मुझको भजो, तुम्हारे योग्य प्रशंसनाय पति में ही 
हैं । हे कल्याणी, में कभी तुम्हारां अप्रिय न करूंगा । १९ । तुम मनुष्य 
से प्रेम छोड़कर मुझसे प्रेम करो। हे मुदे, हे पाडितमानिनि, तुम किन 
गुणों के कारण राज्य से निकाले हुए, अस्पाथु राम से प्रेम करती हो। 
रामचन्द्र मूर्ख हें, एक स्त्री ( केकयी ) के कहने से राज्य और अपने 
कुटुम्ब के लोगों को छोड़कर हिसक जीवों से भरे हुए इस वन में रहते 
हैं| दुषात्मा रावण प्रिय वचन कहने के योग्य, प्रिय बोलनेवाली सीता 
से यह कहकर, काम के वश होकर, उनको वेसे ही पकड़ लिया, जेसे 
बुध रोहिणी® को ग्रहण करे। १३-१६ । उसने वायें हाथ से सीता के 
केश और दाहने हाथ से उनकी जाँघें पकड़ लीं। १७। पर्वत के समान 
ऊँचे, पेनी दाढोंवाल, महाबांह रावण को मृस्डु के समान देखकर डर के 
मारे वनदेवियाँ वहाँ से भाग गई । १। उसी समय रावण का मायामय 
रथ देख पड़ा ( पहले छिपा था )। उसके पहिया सुवर्णमय थे। गधे ञ्ञते 
इए थे। उसके चलने का शब्द बड़ा गम्भीर था । १६। रावण ने कठोर 
वचनों से सीता को डाटकर, गोद में उठाकर, रथ पर बेठा लिया। २०। 
यशस्विनी सीता को जब रावण ने पकड़ लिया, तब बे बन में दूर गये 
हुए रामचन्द्र को पुकारने लगीं ।२१। काम से पीड़ित रावण सीता 
को छटपटाती हुई नागबधू के समान गोद में दबाकर रथ ले चला । २२। 
रावण ने सीता को हर लिया और आकाशमाग से चला। मतवाल 
मनुष्य के समान, अथवा जिसका चित्त. प्रान्त हो गया उस रोगी 
के समान सीता पीड़ित मनुष्य की तरह दुखी होकर चिल्लाने लगीं । २३। 
हा, गुरुजनों को प्रसन्न करनेवाले महाबाहु लक्ष्मण, कामरूपी रांच्स 
मुझे हरे लिये जाता हे, ओर तुमको यह मालूम नहीं हे। २४। हा, रड 
नन्दन रामचन्द्र तुम धम के लिए प्राण, सुख और धन, सब कुछ त्याग 
सकते हो, पापी राक्षस मुझे हरे लिये जाता है, पर तुम देखते नहीं हो।२५। 
हे शत्रुनाशन, जुम उद्द ड मनुष्यों को दंड देते हो, तो फिर इस पापी रावण 
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को क्यों नहीं दंड देते | २६ । कर्मों का फल शीघ्र ही नहीं मिल जाता 
ममय आने पर मिलता हैं, जेसे अन्न पकने में कुछ समय लगता 
है। २७ | हे रावण, तूने काल के वश होकर यह काम किया है, तू 
घोर विपत्ति में पड़ेगा जीवन का अन्त कर देनेवाला दुःख पावेगा। 
तुमे रामचन्द्र मार डालेंगे | २८। हाय, में मात्मा यशस्वी रामचन्द्र 
की धर्मपत्नी हुँ। मुझे राक्षम हरे लिये जाता है। अब केकयी ओर 
भरत का मनोरथ सफल हुआ । २६। में फूलें हुए कनेर के बृचों से 
प्राथना करती हूँ कि ये वृक्ष शीघ्र ही रामचन्द्र से कह दें कि सीता को 
रावण हर ले गया है। ३०। हंस और सारस जिसमें शोभित हैं, उस 
गोदावरी नदी को में प्रणाम करती हूँ। तुम भी शीघ्र ही रामचन्द्र से 
कह देना कि सीता को रावण हर ले गया है । ३१। वन के मव बृचों 
को और उन पर निवास करनेवाले वनदेवताओं को भौ में प्रणाम 
करती हूँ। वे भी मेरे स्वामी से कह दें कि सीता को रावण हर ले गया 
है। ३२ । इस वन में मृग और पक्षी आदि जितने प्राणी हैं, में उन 
सबकी शरण में हूँ। वे भी मेरे स्वामी रामचन्द्र से कह दें कि तुम्हारी 
प्राणों से भी अधिक प्रिय मार्या सीता को रावण हर ले गया है।३३-३४। 
मुझे यदि यमराज भी हर ले जायेँ और महावाहु रामचन्द्र सुन पावें, तो 
वहाँ से भी वे अपने पराक्रम से मुझे ले आवेंगे । ३५। इस प्रकार दीन- 
भाव से रोती इई, बड़ी-बड़ी आँखोंवाली सीता ने वृक्ष पर बेठे हुए जटायु 
को देखा । ३६ | जटायु को देखकर डरी हुई सौता ने बड़े दुःख से रोकर 
कहा--आय जटायु, देखो, यह पापी राक्षस रावण निदंयता से मुझे 
अनाथ स्री की तरह हरे लिये जाता है। ३७-३८। यह बड़ा बलवान्‌ है, 
अस्त्र-शस्त्र मी लिये है। इस कर, मूर्ख, निशाचर को आप रोक तो सकते 
नहीं; अतएव रामचन्द्र आर लक्ष्मण से कह दीजिएगा कि मीता को रावण 


हर ले गया है । ३६-४०। 
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रथ पर रावण और सीता को देखा । १ । वृक्ष पर बेंठे हुए तीच्ण चोंचवाले 
पत के शिखर के समान जटायु ने मधुर शब्दों में रावण को पुकारा--भाई 
रावण तम धमांत्मां और सस्यप्रतिज्ञ हो। ऐसा निन्दनीय काम तमको 
न करना चाहिए। २-३ । में महाबली ग्रपूराज जटायु हूँ । दशरथ के पुत्र 
रामचन्द्र इन्द्र और वरुण के समान सब लोकों के राजा हैं वे सब लोकों 
का हित चाहते हैं | तुम जिसे हरे लिये जाते हो, ये यशस्तरिनी म॒न्दरी 
सीता उन्हीं लोकनाथ रामचन्द्र की धमपत्नी हें। तम धम का पालन 
करनेवाले राजा होकर दूसरे की स्री क्यों हरते हो ? ४-६ । हे महाबल 
दूसरे की स्री हर लेना बड़ा नीच काम हे. यह काम तमन करो. और 
विशेषकर राजा की स्री की तो रक्षा करनी चाहिए। ७। जिस काम के 
करने से संसार में निन्दा होती हो, वह काम धीर पुरुष को नहीं करना 
चाहिए । दूसरे की ख्ली की भी अपनी ही खरी के समान रक्षा करनी 
चाहिए। =। हे रावण, धर्म, अर्थ, और कॉम का जो विषय शास्र से 
निश्चित नहीं होता, उस विषय को सजन पुरुष राजा के करने के अनु 
सार करते हें। 8 । राजा धमं है, राजा ही काम हे और राजा ही सब 
रव्यं में उत्तम रल है। धमं, काम अथवा पाप, सब कामों का मुल राजा 
है। १०। हे राक्षमराज, तुम इस प्रकार के पापी और चपल हो, जैसे 
दुराचारी मनुष्य देवताओं के योग्य विमान प्राप्त करे, वेसे ही यह ऐश्वय 
तुमको के प्राप हुआ । ११ । जन्म से जिसका जो स्वभाव होता है वह 
किसी के उपदेश से नहीं छूट सकता, जेसे दुशें के हदय में अच्छा उप 

देश देर तक नां ठहता । १२ । महाबली धर्मात्मा रामचन्द्र ने तम्हारे 
नगर में या राज्य में कोई अपराध नहीं किया हे, फिर तम किस लिए 
उनकी स्री हरे लिये जाते हो । १३ । यदि कहो कि रामचन्द्र ने 
खर को क्यों मार डाला, तो तम्हीं ठोक-ठीक बताओ कि खर के 
मारने में उनका क्या अपराध है? शूपणखा सीता को को मार डालने 
के लिए दोड़ी. तब लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट लिया 
आर शूपणखा के कारण खर ने रामचन्द्र के ऊपर आक्रमण किया 
इसलिए खर कठोर काम न करनेवाल रामचन्द्र से मारा 
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रामचन्द्र लुमको देख लेगें, क्रोध के मारे जिनकी आँखें अंगार 
के समान हो जायेगी, देखते ही तुमको मार डालेंगे, जैसे शत्रुर को 
इन्द्र ने वच्च से मार डाला था। १६ | सीता का हर ले जाना, कपड़े 
में विषधर साँप बाधने के समान है और गले में फॉसी लगाने के समान 
हे, यह तुम नहीं समझते ? १७ । है सोम्य, उतना ही भार उठाना 
चाहिए जिससे कष्ट न हो, भोजन उतना हो करना चाहिए जितना 
पच सके । १८। जिस काम के करने से धर्म, कीति या यश कुछ भी 
न हो, बल्कि उससे शरीर को भौ कष्ट मिले, वह काम कोन पुरुष 
करेगा ? १६ । हे रावण, मेरी आखु साठ हज़ार वर्ष को हुई । में 
अपने पूर्वजों का ही काम करता रहा हूँ। २० । यद्यपि में बूढ़ा हैं और 
तुम जवान हो, मेरे पास अख-श्न नहीं हें और तुम धलुपबाण और 
कवच धारण किये हो, रथ पर सवार हो, तो भी मीता को लेकर कुशल 
से न जां सकोगे। २१ । जैसे वेद की श्रुति को वेद के विद्वान के सामने 
हेतुवाद से कोई अप्रमाणित नहीं कर सकता, वेसे ही तुम मेरे सामने 
सौता को बलपूर्वक नहीं ले जा सकते। २९ | यदि तुम वीर हो तो 
मुझसे युद्ध करो, अथवा थोड़ी देर ठहरो, रामचन्द्र क्रों आने दो। जैसे 
खर मार डाला गया हे, वेसे ही तुम भी मार डाले जाओगे। २३। 
तुमने देवताओं ऑर दानवों को कई बार युद्ध में परास्त किया है। 
(तुमने और भी बहुत-से अपराध किये हैं. इसलिए) तपस्वी रामचन्द्र 
युद्ध में शीघ्र हो तुम्हारा बध करेगे । २४ । रे नीच, दोनों राजकुमार 
दर गये हैं, में इस समय कया करूँ, और तू उनके डर के मारे शीघ्र 
भाग जायगा. इसमें सन्देह नहीं है। २५। किन्तु मेरे जीते-जी तु रामचन्द्र 
की प्रिय भार्या कमल के समान सुन्दर आँखोंवाली सुन्दरी मीता को 
न लेजा सकेगा | २६ । प्राण देकर महात्मा रामनन्छ अर दशरथ 
का प्रिय करना मेरा अवश्य कतव्य दै। २० अतएव रावण थोड़ी देर 
ठहर । देख, जेसे गुच्छा से फल गिरा दिया जाता है, वेसे ही में तुमे 
रथ से गिरा दँगा। रे निशाचर जब तेंके मेरे शरीर में प्रा रहेंगे 


तब तक में युद्ध में तेरा आतिथ्य करूँगा । २८। 
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जटाथु के यह कहने पर तपाये हुए सोने के कुंडल पहने हुए 
राचसराजरावण क्रोध से लाल-लाल आँखें करके उनकी ओर दौड़ा । १ । 
जेमे आकाश में वायु से उड़ाये हुए बादल टकराते हैं, वेसे ही जटायु 
ओर रावण का युद्ध होने लगा। २। जिनके पंख भी हों ऐसे दो 
माल्यवान्‌ पर्वेतों के समान जटायु और रावण अद्भुत संग्राम करने 
लगे । ३। रावण गहाबली जटायु के ऊपर पेने नालीक, नाराच ओर 
विकि बाण बरसाने लगा । ४ । जटायु ने रावण के चलाये हुए बाणों 
को सह लिया और पेने नखों और पंजों से रावण को घायल कर 
दिया। ५-६ । तब जटायु को मार डालने के लिय महापराक्रमी 
रावण ने कुपित होकर यमदंड के समान भयानक दम बाण धनुष पर 
रखकर जटायु के अंगों में मारा । ७-८ | रावण के रथ पर रोती 
हुईं सीता को देखकर जटायु उन बाणों की कुछ परा न करके 
रावण की और झपटे और पंजों से मणियों और मोतियों से 
अलंकृत उसका धनुष-बाण तोड़ डाला ।६-१०। तत्र रावण ने 
कु्ध होकर दूसरा धनुष चढ़ाया और जटायु के उपर सैकड़ों हजारों 
बाण छोड़ा। १ १ । उन बाणों से घिरे हुए जटायु वेमे ही शोभित हुए, 
जेसे घोंसले में बैठा हुआ पक्षी शोभित होता है। १२ । उसके बाद 
महातेजस्वी जटायु ने दोनों परों से बाणों को हटाकर पेरों से रावण 
का दूसरा धनुष भी तोड़ डाला और पंख के प्रहार से अग्नि के समान 
चमकता हुआ उसका कवच भी तोड़ डाला। १३--१४। और सुवर्ण- 
मय कवच पहने हुए, पिशाच के समान मुखवाले गधों को भी मार 
डाला। १५। रावण की इच्चानुमार चलनेवाले, अग्नि के समान 
प्रकाशित, मणियों से अलंकृत रथ को भी जटायु ने तोड़ डाला। १ ६]. 
जो राक्षम पूर्ण चन्द्रमा के समान प्रकाशित छत्र और चवर लिये हुए 
स्थ पर खड़े थे, उनको भी एथिवी पर गिरा दिया। १७। महावली 
जटायु ने चोंच से रावण के सारथि का भी सिर काट डाला! १८ । 
जब रावण का धनुष ओर रथ हूट गया, सारथि और घोड़े भी मर गये, 
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तब सीता को गोद में लिये हुए वह पृथिवी पर गिर पड़ा । १६ । इस 
प्रकार रावण को प्रॉथवी पर गिरा हुआ देखकर सब लोग जटायु की 
प्रशसा करने लग.। २० | पचिरांज जटायु बूट थे, इतनी देर युद्ध करके 
क गय, यह देखकर रावण सीता कों लेकर भागा! । २१। उसके सब 
अ-श्र नष्ट हो गये थे, केवल एक तलवार बची थी। जटायु ने देखा 
कि सौता को गोद में लिए हुए रावण भागा जा रहा हे, तो उन्होंने 
दोड़कर उसे फिर रोका और कहा--रे मूर्ख रावण, तृ राक्षमकुल 
का विनाश करने के लिए वञ्र के समान बाण चलानेताले रामचन्द्र 
की स्री को हरे लिये जाता हे। २२-२४। जेसे प्यासा मनुष्य पानी 
पीता है, बेसे ही तू मित्र, बधु, मन्त्री, सेना और परिवार सहित अपने 
विनाश के लिए सीताहरणरूप विष पी रहा है। २५। जैसे मुर्ख मनुष्य 
कमें! का फल जाने विना कम करके शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, वेसे ही 
तेरा भी बहुत शीघ्र विनाश होगा। २६ । तू काल की फाँसी में बँधा 
है, कहीं भी जाने से नहीं बच मकता। जेसे मांस से लगी हुई कटिया को 
निगलकर मछली मर जाती हे, वेसे ही तू भी मरेगा। २७। हे रावण 

रामचन्द्र और लक्ष्मण को परास्त करना बहुत कठिन है। तूने जो 
इस आश्रम का तिरस्कार किया है, रथात्‌ सीता को हरे लिये जाता हे 
इसे वे क्षमा नहीं करेंगे। २८। तूने डर के मारे यह जो निन्दित 
काम किया है, यह चोरों का काम है, वीर पुरुष ऐसा नहों करते | ३६ । 
हे रावण, तू यदि वीर है तो युद्ध कर, अथवा थोड़ीं देर ठहर जा 

रामचन्द्र को आने दे । अपने भाइ खर की तरह तू भी मारा जायगा ।३०। 
जिनकी मृत्यु समीप आती है, वे पुरुष जेसा काम करने लगते हैं 

वैसे ही तू भी अपने विनाश केलिये यह अधम कर रहा हे। ३१ । 
जिस काम के करने से पाप होता है, वह काम कोन करेगा ? इन्द्र 
आदि लोकपाल और भगवान्‌ ब्रह्मा भी वह काम नहीं करते | ३२ | 

महाबली जटायु रावण से इस प्रकार नीति की बातें कहकर उसकी 
पीठ पर कूद पड़े। ३३। जैसे महावत दुष्ट हाथी को अंकुश से मारता 
है वेसे हो रावण की पीठ पर जाकर जटायु ने तीचण नखों के प्रहार 
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से उसे घायल कर दिया, और उसके बाल भी उखाड़ डाले। ३४-३५ । 
जटायु के बार-बार आक्रमण से पीड़ित होकर क्रोध के मारे रावण के 
होठ और सब अंग कॉपने लगे। ३६। वह व्याकुल और मूच्छित 
हो गया उसने ताये हाथ से सीता को पकड़कर जटायु को एक थप्पड़ 
मारा। ३७। शत्रुनाशन जटायु ने उससे बचकर चोंच से रावण के 
दस बायें हाथ काट डाले। ३८। उसके हाथ शीघ्र ही उसके शरीर से 
फिर निकल आये, जेसे वामी से माप निकलते हें । ३६। महा- 
पराक्रमी राथण सीता को छोड़कर बड़े क्रोध से जटायु को लातों आरे 
घूं सों से मारने लगा। ४० | इम प्रकार महापराक्रमी राक्षसराज रावण 
ओर पक्षिराज जटायु का युद्ध दो घड़ी तक हुआ। ४१। रामचन्द्र 
का उपकार करने के लिए युद्ध करते हुए जटायु के वाजु पंख, और पेर 
रावण ने तलव।र से काट डाला | ४२। भयानक काम करनेवाले 
राक्षस रावण द्वारा पख कट जाने पर जटायु मरणासन्न होकर प्रथिवी 
पर गिर पड़े। ४३ जटायु को रुधिर से लथपथ पृथिवी पर पड़े हुए 
देखकर सीता बड़े दुःख से उनकी ओर दोंड़ी जेसे कोई अपने सगे 
को दुखित देखकर दोड़े । ४४। रावण ने भी महापराक्रमी, काले 
बादल के ममान जरायु को बुकी हुई बन की आग के समान पृथिवी 
पर पड़े हुए देखा। ४५.। रावण डारा पीड़ित और पथिकी पर पड़े 
हुए जटायु को चन्द्रमा की प्रभा के ममान मुन्दर मुखवाली जनक- 
नन्दिनी सीता दोनों हाथों से पकड़कर रोने लगीं । ४६ । 
सर्ग ५२ 

रावण ने जटायु को मार डाला, यह देखकर चन्द्रमुखी सीता बड़े 
दुःख से रोकर कहने लगीं--मनुष्यों पर जब विपत्ति आमेवालीं होती 
है तब उनको सुख-दुः की सूचना देनेवाले शकुन और अशकुन देख 
पड़ते हैं । आँखें फड़कती हैं, शुभ-अशुभ पक्षियों के शब्द सुन पड़ते 
हैं। १-२। हे रामचन्द्र, इस समय मृग ऑर पक्षी इस विपत्ति की सूचना 
तुमको अवश्य देते होंगे, मेरे लिए तुम्हारे सामने दोइते होंगे, तो भी 
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दौड़े और मेरे अभाग्य से पापी रावण के हाथ से मारे गये । हे रामचन्द्र, 
हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, खियों में श्रेष्ठ सीता डर के मारे इस प्रकार 
कहने लगीं, मानों रामचन्द्र और लक्ष्मण उनके समीप ही हैं 
। ४-५ | सौता फी माला और आभूषण मलिन हो गये थे। वे 
अनाथ की तरह रोती थी। उसी समय राच्सराज रावण उनकी ओर 
दोड़ा। ६ । सीता बड़े-बड़े इच्षों को पकड़कर लता की तरह लिपट 
जाती थीं। छोड़ो छोड़ो' कहता हुआ रावण उनके पास पहुँचा । ७। 
सीता रामचन्द्र के विरह में राम-राम कहकर पुकारतीं और चिल्लाती 
थीं। यमराज के समान रावण ने अपने बिनाश के लिए उनके केश 
पकड़ लिया। =। सीता का जिस समय अपमान हो रहा था, उस समय 
चराचर जगत्‌ विमुद हो गया था, सर्वत्र घोर अन्धकार छा गया था । ६। 
बायु का चलना बन्द हो गया, सूर्य का प्रकाश मलिन हो गया । 
पितामह ब्रह्मा ने दिव्य हृष्टि से इस घटना को देखकर कहा कि कार्य 
सिद्ध हो गया । दंडक वन में रहनेवाले महषिंगण सीता का अपमान 
देखकर दुखित हुए, और देवयोग से रावण के विनाश का समय आ 
गया, यह समझकर बड़े प्रसन्न हुए। १०-१२ । 

सीता बार-बार रामचन्र और लक्ष्मण का नाम लेकर रोती थीं। 
राक्षसराज रावण उनको पकड़कर याकाशमार्ग से त्रला। १३ । तपाये 
हुए सोने के आभूषणों के समान वर्णवाली राजपुत्री सीता पीला रेशमी 
ब्र पहने थीं, चमकती हुई विजली के समान शोभित होती थीं। १४। 
सीता का पीताम्बर उड़ता था, जिससे रावण भी अग्नि द्वारा प्रदीप्त 
पवत के समान शोमित हुआ । १४ | परम कल्याणी सौता के शरीर से 
सुगन्धित लाल कमल रावण की गोद में गिरते जाते थे। १६ । आकाश 
में उड़ता हुआ, सोने के समान चमकता हुआ सीता का रेशमी वस्र 
सम्ध्या के समय सूर्य की किरणों से पीले बादल के समान शोमित 
हुआं। १७। सीता का निर्मल मुख रावण की गोद में, रामचन्द्र के विरह में 
म्रणालहीन कमल के समान शामित नहीं होता था। १८ | सौता का 
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ुन्दर ललाट, सुन्दर केश, निर्मल और सफेद दाँत, सुन्दर आँखें और 
सुन्दर मुख था। उनके मुख की लावण्य कमल के समान थी। वह 
मुखमंडल काले बादलों में उदय हुए चन्द्रमा के समान जान पड़ता 
था। १६-२० । उस मुख की शोमा पहले की जेमी नहीं रह गई थी, 
अथवा जो मुख चन्द्रमा के समान प्रियदर्शन था, सुन्दर नामिका, लाल- 
लाल होठ और सुवर्ण के समान जिसका रंग था, सीता का वह मुख उस 
समय रामचन्द्र के विरह में रोते-रोते आँसुओं से मलिन होकर दिन 
में उदय हुए चन्द्रमा के समान शोभित नहीं था | २१-२२ । जैसे सोने 
को घंटी हाथी के गले में शोमित होती है, बेसे ही मुवर्ण के समान वर्ण- 
वाली सीता काले रंग के रावण की गोद में शोभित हुई । २३ । 
उनकी कान्ति सोने के समान थी, उनके आभूषण तपाये हुए 
सोने के थे, बादल में बिजली के समान रावण की गोद में शोभित 
इई । २४ । सीता के आभूषणों का शब्द होने से रावण गरजते हुए 
काले बादलों के समान जान पड़ा। २४ | सीता के मिर से फूल गिर 
रहे थे। रावण बड़े वेग से भागा जा रहा था, इस कारण वे फूल हवा में 
उसके चारों ओर उड़ते थे, और ऐसे मालूम होते थे, मानों निर्मल नचात्र 
पवेतराज मेरु के चारों ओर चमक रहे हैं । २६-२८ । मीता के पैर से रत्- 
जटित नूपुर निकलकर बिजली की तरह प्रथिवी पर गिर प्ड़ा। २६ । सीता 
का वण नये पञ्चव के समान था, उनको गोद में लिये हुए नीलवण 
का रावण सोने की घंटी बाँधे हुए हाथी के समान देख पड़ा। ३०। 
रावण उनको लेकर आकाश मार्ग से चला।सौता अपने तेज से आकाश 
में भारी उका के समान प्रकाशित हुई । ३१ । अग्नि के समान चम- 
कते हुए आभूषण उनके अंगों से निकलकर प्रथिवी पर गिरने लगे, 
जैसे आकाश से नचात्र प्रथिवी पर गिरें। ३२ । चन्द्रमा के समान 
प्रकाशमान हार सीता के गले से गिर पड़ा, वह वैसे ही शोमित 
हुआ जैसे आकाश से गिरी हुई गंगा की शोभा हुई थी। ३३। 
अनेक प्रकार के पत्ती जिन पर बेठे थे, वे वृत्त वायु के बेग से झुककर 
'मानों सोता से कह रहे थे कि डरो मत। ३४। जिनके कमल मुरझा 


| 
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गये थे और जल के जीव डर “गये थे, वे ढोटी-बोटो तलेयाँ 
मानो सखी के समान सीता के लिए शोक कर रही थीं। ३५। सिंह, 
बाघ, एग झर पक्षी बड़े क्रोध से सीता की छाया के पीछे-पीछे दोड़ते 
थे । ३६ | सीता को रावण हरे लिये जा रहा है, यह देखकर पर्वत हाथ 
उठाकर मानों रो रहे थे, ऊपर उठे हुए शिखर मानों उनके हाथ हें और 
झरनों से बहता पानी मानों आँसू हैं। ३७। सीता को रावण की गोद 
में देखकर भगवान्‌ सूर्य का प्रकाश मलिन हो गया, मंडल धूमिल 
हो गया। ३८। सब लोग रो-रोकर कहने लगे, जब रावण रामचन्द्र 
की खरी को हरे लिये जाता है तो संसार में सत्य, दया और धमं 
कहाँ है | मृगों के बच्चे डर के मारे चारों ओर देखते और रोते थे । सीता 
को बड़े दुख से रोती हुई देखकर वन देवताएं भी कॉपने लगीं । ३६-४ १। 
मीता रामचन्द्र और लक्ष्मण का नाम लेकर ऊँचे स्वर से विलाप 
करती थीं और बार-बार एथिवी की ओर देखती थीं उनके केश बिखरे 
थे, माथे का तिलक मिट गया था । रावण अपने विनाश के लिए 
पतित्रता सीता को लेकर चला | ४२-९३ मन्द मुस्कानवाली, सफेद 
दाँतोंवाली सीता रामचन् और लक्ष्मण को न देखकर बहुत डरी, 
शोक और दुःख के मारे उनका मुंह सूख गया | ४४ । 
सरग ५३ 

“जब रावण सीता को लेकर आकाशमार्ग से चला तब वे डर के मारे 
घबराकर बहुत दुःखित हुईं। १ । रोने से ओर क्रोध के कारण सीता 
की आँखें लाल हो गई । उन्होंने करुण स्वर से रोकर भयानक आँखोंवाले 
राक्षसराज रावण से कहां->रे नीच रावण, मुझे अकेली पाकर चोरी 
करके भागा जाता हैं, तुमे लजा नहीं आती । २-३ । रे दुष्ट, 
तू बड़ा डरपोक हे, मुझे हर लेने की इच्छा से मायामय मृग का रूप 
धारण करके मेरे पति रामचन्द्र को आश्रम से दूर ले गया हे। 9 । मेरे 
ससुर के मित्र गृध्रराज जटायु मेरी रक्षा के लिए दोड़े थे, उनको तूने 
मार डाला । ५। रे अधम राक्षस, तृ. पराक्रमी नहीं है । तूने अपना 
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नाम बतलाकर मुझे हर लिया हे, मुझे युद्ध में नहीं जीता है। ६ । 
रे नीच, निर्जनस्थान से पर-स्री को हरे लिये जाता हे, यह निन्दित 
काम करके तुझे लजा नहीं आती । ७। तू अपने को वीर समफता हे, 
किन्तु तेरे इस निठुर और ध्म विरुद्ध काम को सुनकर सब लोग तेरे 
निन्दा करेंगे । = । तूने जो अपने पराक्रम और वीरता की प्रशंसा की 
है, उसे धिक्कार है। कुल को कलंकित करनेवाले तेरे इस आचरण को 
भी भिक्कार है । ६ । तू मुझे लेकर वेग से भागा जा रहा हे, में कयां कर 
सकती हूँ, किन्ठु यदि तू थोड़ी देर ठहर जा, तो जीवित न जाने 
पाबेगा । १० । राजकुमार रामचन्द्र और लक्ष्मण यदि तुझे देख लें 
तो तू सेना समेत दो घड़ी भी जीवित न बचेगा । ११ । जैसे पक्षी वन 
में प्रवलित अग्नि का स्पर्श नहीं सह सकने, वैसे ही तू रामचन्द्र और 
लक्ष्मए के वाणों को नहीं सह सकता । १२ । अतएव हे रावण, यदि 
तू अपना भला चाहता है तो मुझे छोड़ दे। यदि मुझे न छोड़ेगा तो 
मेरे स्वामी ओर देवर मेरा यह हाल सुनकर तुझे मार डालने का 
उपाय करेंग। रे नीच, तू जिस अभिप्राय से मुझे हरे लिये जा रहा हे, 
बह तेरा मनोरथ सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि अपने स्वामी देवतुल्य 
रामचन्द्र को देखे विना, शत्रु के वश में रहकर, में बहुत दिनों 
तक जीवित नहीं रह सकती । तू अपना हित और कल्याण 
नहीं देखता, जेसे मृत्यु के समय मनुष्य विपरीत काम करने 
लगते है, बेसे ही तू यह काम कर रहा है । जो लोग मरने पर होते 
हैं उनको अपना हित नहीं रुचता । १३-१७। रे निशाचर, तू इस भय 
के स्थान में भी नहीं डरता, इससे में समझती हूँ कि तेरे गले में काल 
को फॉसी लगी हे। १ = । मृत्यु समीप होने के कारण तू सुवर्णमय बृ, 
रुधिखाहिनी भयंकर वेतरणी नदी शीघ्र देखेगा। खड़रूप पत्तों, वेडूय- 
मणिमय परलवों, तपाये इए सोने के फूलों और लोहमय काँटों से युक़् 
सेमर का वक्त शीघ्र ही दीखेगा, क्‍योंकि जिसकी मृत्यु समीप आतो हे 
उसको यह सब देख पड़ता हे । रे निदय, तू महात्मा रामचन्द्र का यह 
अभिय करके विष पिये हुए मनुष्य की तरह जीवित नहीं बच सकता । 


| 
| 
। 
| 
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तू काल की फाँसी में बँधा हे, मेरे पात महात्मा रामचन्द्र का अप्रिय करके 
तु कहीं भागकर भी नहीं बच सकेगा । जिन्होंने अकेले दमभर में चांदह 
हजार रामों को मार डाला है। वे अख्रों के चलाने में निपुण, महाबली 
रामचन्द्र,तीखे बाणों से, प्रिय भायां को हर लनेवाले तुमको कया न मारग? 
सीता भय और शोक से व्याकुल होकर, इसी प्रकार और भी कठोर वचन 
कहकर, बड़े दुःख से रोने लगीं | १६-२५। कठोर बातें कहती हुई 
दीनभाव से रोती हुई, डर के मारे कापती हुई, राजकुमारी सीता को 
पापी रावण हर ले गया । २६ । 


सगं ५४ 
रावण सीता को लेकर चला, उनको अपना रक्षक कोई न देख पड़ा । 


'मार्ग में, एक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए पाँच वानरो को सीता ने देखा । 


ये वानर रामचन्द्र से शायद मेरा हाल बता दें इस आशा से सीता ने 
सोने के रंग का अपना रेशमी दुपट्टा और कु सुन्दर आभूषण उन 
वानरों के सामने छोड़ दिया। १-३। सीता कावस्र आर अभूषण का 
छोड़ देना शीघ्रता के कारण रावण ने नहीं देखा। रोती हुई सीता को पीली 
आँखोंवाले वे वानर एकटक देखने लगे। राक्षसराज रावण अपनी मृत्यु 
स्वरूप सीता को लेकर, पंपा को लाँघकर, बड़ी प्रसन्नता से लंका की आर 
चला । ४-६ । तीखी दाढ़ोंवाली विषेली सॉपिन के समान सीता को 
गोद में लिये हुत रावण धनुष से छूट हुए बाण की तरह बड़े वग से 
आकाशमार्ग से चला।नदी, तालाब, वन और पवत लॉघता हुआ 
बड़ी शीघ्रता से नदियों के आश्रय, बड़ी-बड़ी मछलियों ऑर मगर 
आदि जलजीवों के निवासस्थान समुद्र के उस पार गया । रावण सीता 
को हरे लिये जाता हे, यह देखकर डर के मारे समुद्र में तरंगों को आना 
बंद हो गया. मछलियाँ ओर बड़े-बड़े साँप व्याकुल हा गये । आकाश 
चारी चारण और सिद्धगण कहने लगे कि अब रावण की मृत्यु झा 
गई । बचने की चेट्टो करती हुई सीता को अपनी मृत्यु के समान गोद 
में लिये हुए रावण लंकापुरी में पहुँचा, जहाँ बड़ी चौड़ी सड़कें शोमित 


१४८ वाल्मीकीय रामायण 


थीं । ७-१ २ । वह अपने अन्तःपुर को गया। शोक और मोह से व्याकुल 
मय दानव की आसुरी माया के समान सुन्दरी सीता को वहाँ बैठा 
कर भयानक निशाचरियों से बोला--कोर खी या पुरुष मेरी आज्ञा के 
विना सीता को देखने न'पावे । मोती, माण, सुवण आर आभूषण आद 
जिन वस्तुओं की सीता इच्छा करें, में आज्ञा देता ईँ, ब सव इनको दो 
जायँँ। जान-बूमकर अथवा अनजान से यदि सीता को कोई अप्रिय बात 
कहेगा, तो वह जीवित न बचेगा। १३-१६ । राक्षसियों को यह आज्ञा 
देकर प्रतापी राक्षसराज रावण अन्तःपुर के बाहर आया आर सोचने 
लगा कि अब या करना चाहिए। उसो समय महापराक्रमा मासा 
हारी आठ राक्तसों को देखा । १७-१८। उनको देखकर ब्रह्मा के वर 
दान से मोहित, महापराक्रमी रावण उनके बल-तीय की प्रशसा करके 
कहने लगा--तुम अनेक प्रकार के अ्र-श्र लेकर शीघ्र नजन जन 
स्थान को जाओ वहाँ बहुत दिनों से खर और दूषण रहते थे, व मार 
डाले गये हें। १६-२० । वहाँ आजकल कोई नहीं है; क्योंकि वहाँ 
रहनेवाले सब राकस मार डाले गये। तुम लोग अपने बल-पोरुष का 
आश्रय लेकर, निभय होकर जनस्थान में निवास करो । २१ । 
पहले वहाँ बहुत बड़ी सेना के साथ महाबली खर आर दूषण रहते थ । 
वे रामचन्द्र के बाणों से मार डाले गये हें। २२। यद्यपि में बड़ा थेय- 
वान्‌ हूँ किन्तु खर के मारे जाने से मुझ वड़ा क्रोध हुआ है आर 
रामचन्द्र से मेरी श्रता हो गई । २३ । अब में परमशत्र रामचन्द्र 
से बदला लेना चाहता ईँ, युद्ध में इस शत्र का वध किये विना मुझ 
नींद नहीं आती । २४ । जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर सुखी होता है 
वैसे ही में खर-दूषण का वध करनेवाले रामचन्द्र को मारकर सुखी 
हंगा । २५ । तुम लोग जनस्थान में रहकर रामचन्द्र कब कया करते 
हें यह ठोक-ठीक समाचार ल ते रहना । २६ । बड़ी सावधानी से जन 
स्थान को जाओ" और हमेशा रामचन्द्र के मार डालने का उपाय करते 
रहो । २७ । मेंने युद्ध में तुम लोगों का पराक्रम देखा हे, इसी से तुम 
लोगों को जनस्थान को भेजता हूँ | २८। रावण की ये प्रिय बातें सुनकर 
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आठों राक्षस उसको प्रणाम करके गुप्तरूप से जनस्थान को गये । २६ । इस 
प्रकार रावण बड़े हर्ष से सीता को हर लाया। रामचन्द्र से शत्रुता करके 
अपनी मुखेता के कारण वह बड़ा प्रसन्न हुआ | ३० । 
सर्ग ४५ 

महाबलीं आठ राक्षसों को जनस्थान को भेजकर रावण ने मखता 
के कारण अपने को कृतकृत्य समका। १ । उसके बाद वह सीता के 
विषय की बातें सोचकर, काम के बाण से पीड़ित होकर, उनको देखने 
के लिए बहुत शीघ्र घर को गया और वहाँ उसने रोती हुई दुःखित सीता 
को राक्षसियों के बीच में देखा। २-३। सीता शोक से व्याकुल थी], 


~ पं 


उनकी आँखों से ऑस वह रहे थे। समुद्र में वाड के वेग से इवती हुई 
नाव की जो दशा होती है, वह दशा उनकी थी । जैसे प्रग अपने 
कु ड से अलग होकर कुत्तों से घेर ली गई हो, वैसी दशा सीता की 
थी । वे विवश थीं, शोक से व्याकुल होकर सिर झुकाये बेटी थी । राचस- 
राज रावण उनके सामने जाकर, उनकी इच्छा के विना हो, देवगृह के 
समान दिव्य घर उनको दिखाने लगा। ४-६ । उसने सीता से कहा-- 
यह सतमहला घर देखो, इसमें हज़ारों ख्रियाँ रहती हें । अनेक प्रकार 
के पत्ती और विविध रत मी हें। ७। हाथी-दाँत के सम्मे लगे हैं 
सोना, चाँदी, सफेद पत्थर और वेड््यमणि के बने हुए विचित्र खम्भे 
भी हैं। ८ । तपाये हुए सोने के सब आमूपण हैं, फाटक सी 
हे, और फाटक पर नगाड़ा बजता रहता है । रावण सीता को साथ 
लेकर मुवर्णमय विचित्र सीढ़ियों पर चढ़ने लगा । ६ । चाँदी और 
हाथी-दात की बनी हुई खिइकियाँ लगी थी, और उनमें सोने को 
जाली लगी थी। १० | उस घर की भूमि मणियों से जड़ी हुई थी। 
छोटे -कोटे कु ड, वावड़ी और उनके समीप अनेक प्रकार के बृ उस 
भवन में थे। यह सब सीता को दिखाया। ११-१९ | पापी रावण ने 
सीद को प्रलोमन देने के लिए अपना श्रेष्ठ भवन दिखाकर उनसे 


कहा--हे सीता, बत्तीस करोड़ भयानक राचसों का में स्वामी हू, 
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लड़कों ओर बृदों को छोड़कर एक हजार राक्षस केवल मेरे सेवक 
हैं। १३-१५ । यह मेरा राज-परिवार तुम्हारे अधीन हे। हे विशालाक्षि, 
मेरा जीवन भी तुम्हारे ही अधीन हे, लुम मेरे प्राणों से भी बढ़कर 
प्रिय हो । १६ । मेरे अन्तःपुर में जितनी खियाँ हें, तुम मेरी भाया 
होकर उन सबमें प्रधान बनो। १७। मेरी बात स्वीकार करो, यही 
तुम्हारे लिए हितकर है । इसके विरुद्ध और कुछ सोचःविचार न करो, 
अर्थात्‌ रामचन्द्र के विषय में सोच-विचार न करो। में तुम्हारे 
लिए बहुत दुःखी हो रहा हू प्रसन्न होकर मुझे भजो । १८। 
सो योजन में बसी हुई इस लंकापुरी को चारों ओर से समुद्र घेरे हुए 
है। इन्द्र समेत देवता और दानव सब मिलकर भी इस नगरी को 
परास्त नहीं कर सकते। १६ । देवताओं, यचो, गन्धवों और पत्तियों 
में किसी को में ऐसा नहीं देखता, जो पराक्रम में मेरी समानता कर 
सके । २० । दीन, तपस्वी, राज्य से निकाले हुए, अल्पायु, चुद्र मनुष्य 
रामचन्द्र को कया करोगी ? २१। हे बदेही, में ही तुम्हारे योग्य पति 
हू, मुझ भजो। हे भीरु, यवन बहुत दिनों तक नहीं रहता, इसलिए 
मेरे साथ इस लंकापुरी में विहार करो। २२ । हे सुन्दर मुखवाली, अब 
राम को देखने की इच्छा न करो; क्योंकि उनका देखना दुर्लभ है । 
जैसे बड़े वेगवान्‌ वायु को आकाश में कोई बाँध नहीं सकता, अथवा 


मज्वलित अग्नि की शिखा को कोई हाथ से पकड़ नहीं सकता, वेसे ही 
यहाँ आने की शङ्कि किसी में नहीं हे। २३-२४। हे सुन्दरी, में 
तीनों लोकों में ऐसा किसी को नहीं देखता, जो मेरी भुजाओं से सुर- 
चित तुमको बलपूर्वक ले जा सके । २५। लंका में तुम इस बहुत बड़े 
राज्य का पालन करो । मेरे समान पुरुष तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक 
होगा । चराचर जगत्‌ आर सब देवता तुम्हारी सेवा करेंगे । तुम अभिषेक 
के जल से भोगकर, प्रसन्न होकर मुझे सन्तुष्ट करो। २६ । तुमने जो पूर्वजन्म 
में दुष्कर्म किया था उसका फल वनवास में मिल चुका, अब लंका में रहकर 
पूर्वजन्म के शुभ कर्मो का फल भोगो। २७। हे वैदेही, दिब्य गन्ध लगाकर 
दिव्यमालाएँ और उत्तम आभूषण पहिनकर मेरे साथ मुख भोग करो ।२८। 


जज 
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अपने भाई कुबर का पुष्पक विमान, जो सूय के समान प्रकाशित है 
में उनको जीतकर ले आया हूँ। तुम उस विशाल विमान पर मेरे साथ 
बेठकर सुख से विहार करो । २६-३० | हे सुन्दरी, तुम्हारा यह मुख 
कमल के समान सुन्दर और निमल है, किन्तु शोक से मलिन होने 
के कारण शोभित नहीं हो रहा है। ३१। रावण के यह कहने पर सीता 
चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख को अंचल से हककर रोने लगीं। ३२ । 
चिन्ता के कारण उनके शरीर की कान्ति नष्ट हो गई, अस्वस्थ हो गई 
दीन भाव से सोचने लगीं। पापी रावण ने फिर उनमे कहा--हे वेदेही 
धमं का लोप होने के डर से तुम लजा न करो। यह देवकृत सम्बन्ध 
है, इसमें. अधम नहीं हे। ३३-३४। में तुम्हारे कोमल चरणों पर 
अपने सिर रखकर प्रणाम करता हूँ, मुझ पर दया करो। में 
तुम्हारा दास हूँ । ३५। काम से पीड़ित होने के कारण मेंने ये बातें 
तुमसे कहीं हैं, ये निर्थक न हों. क्योंकि रावण किसी स्री के चरणों 
पर सिर रखकर प्रणाम नहीं करता। ३६। काल के बश दशानन 
ने जनकनन्दिनी सींता से यह कहकर अपने मन में विशवास कर 
लिया कि यह तो मेरी ही हैं। ३७। 


सर्ग ५ 

रावण के यह कहने पर शोक से पीड़ित सीता ने निर्भय होकर, बीच 
में एक तृण& रखकर रांवण से कहा--धम के सेलु, सत्यप्रतिज्ञ और 
संसार में विख्यात राजा दशरथ मेरे ससुर थे। उनके पुत्र रामचन्द्र हैं। १-२। 
तीनों लोको में प्रसिद्ध, धमांत्मा, दींघेबाहु, विशालनयन, रामचन्द्र मेरे 
पति हें। वे महातेजस्वी हैं, उनके कन्धेसिह के जेसे हैं। वे अपने 
भाई लक्ष्मण के साथ आकर तुम्हारा विनाश अवश्य करेंगे । ३-४। 
यदि तुम उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपमान करते, तो जिस प्रकार 
खर युद्ध में मारा गया हे, वेसे ही ठम भी मारे जाते। ५। जिन राक्षसो 


# पति्रता खी को परपुरुष के सामने वोलना डचित नहीं है, इसलिए सीता अपने और 
रावण के वीच में एक ठृण रस्तकर बोलीं । 
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को तुम बड़े बलवान ओर भयानक बतलाया हे, उन सबको रामचन्द्र 
वैसे ही नष्ट कर देंगे, जैसे गरुड़ साँपों को । रामचन्द्र के धनुष से 
छूटे हुए सुवर्शभूषित बाण रामों के शरीर को बसे हो नष्ट करेंगे 
से गंगा नदी का वेग किनारों को नष्ट कर देता है। ६-७। 
हे रावण, यद्यपि तुम देवताओं और दानवों से अवध्य हो, किन्तु रामचन्द्र 
से शत्रता करके जीवित नहीं बच सकते। ८। बलवान्‌ रामचन्द्र ही 
तुम्हारे अशिष्ट जीवन का अन्त करगे । यज्ञ के खम्भे में बधे हुए पशु 
के समान तुम्हारा जीवन दुलभ हे। ६। यदि रामचन्द्र कोव की हृष्टि 
से तुम्हें देखेंगे. तो हे रास, जेसे महादेव के क्रोधारिन में काम भस्म 
ने गया था. वेसे ही तुम क्षण भर में भस्म हो जांओगे। १ ०। जो 
रामचन्द्र चन्द्रमा को एथिवी पर गिरा सकते हें आर नष्ट कर सकते हैं 
समुद्र को सुखा सकते हैं, वे कया सीता को यहाँ से नहीं छुड़ा सकते ?११। 
पर-स्री को हर लाने से त॒म्हारा बल आयु और तेज नष्ट हो गया 
हे. तम्हारे कारण लंका नगरी अवश्य विधवा होगी | १२। तुमने जो 
मेरे पति से मेरा वियोग करा दिया हे, इस पाप कमं कां फल कभी सुख 
कर नहीं हो सकता। १३। मरे स्वामी, महातेजस्वी, देवता के समान 
पराक्रमी रामचन्द्र अपने पराक्रम से लच्मण के साथ [नजर दडक 
वन में निर्भय निवांस करते हें। १४ । वे युद्ध में बाणों की वषा करके 
तुम्हारे शरीर से बल, वीयं दप र यह उइएडता निकाल देंगे। काल 
के वश प्राणियों के विनाश का समय जब आता है तब वे उचित और 
अनुचित का विचार नहीं कर सकते। १५--१६ । हे अधम राक्षस 
जो मुझे हर ले लाये हो, इससे तुम्हारा, सब राक्षसों का और तुम्हारे 
अन्तःपुर में जितनी खियाँ हैं. उन सबके विनाश का समय आ गया 
हे। १७। जैसे ब्राह्मणों द्वारा मन्त्रों से पवित्र की हुई खुवा ओर यज्ञ 
के पात्रों से अलंकृत वेदी चांडाल के योग्य नहीं होती, वैसे ही 
में तुम्हारे स्पशे के योग्य नहीं हूँ । हे नीच राक्षस, में धर्मात्मा रामचन्द्र 
की पतिब्रता ध्मपस्नी हूँ। लुम मेरा स्पश नहीं कर सकते। १८-१६ । 
जो हंसी सदा कमलों के बीच में राजहंस के साथ क्रीड़ा करतीं हे, वह 


डे 
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धास-फूस में रहनेवाले जलमुगं को केसे देखेगी ? २० । हे राक्सस, इस 
शरीर का तो एक दिन विनाश होना ही हे, अतएव तू इसे बॉध ल 
चाहे खा ल । मुझ इस शरीर की और अपने जीवन की रक्षा करना 
नहीं है, किन्त में संसार में अपनी निन्दा नहीं कराऊंगी। २१। सीता 
क्रोध में रावण को इस प्रकार कठोर वचन कहकर चुप हो गइ, र 
कुछ नहीं बोलीं । २२।उनके रोमहषण कठोर वचन सुनकर रावण 
भय दिखाने के लिए बोला--हे वेदेही, मेरी बात सुनो, में बारह महीने 
तक प्रतीक्षा करूँगा। यदि इतने दिनों में तुम मेरी बात स्वीकार न करोगी 
तो रसोई बन।नेवाल मेरे प्रातःकाल के भोजन के लिए तुमको उकड़े-उकड़े 
र डालेगे। २३-२५ । शत्र्रां को रुलानेवाला रावण इस प्रकार 
कठोर वचन कहकर, बड़े क्रोध से राक्षसियों से बोला--हे रुधिर-मांस 
नेवाली भयानक राक्षसियों, तुम लोग सीता का गव शीघ्र नष्ट 
करो । २६-२७। राक्ञसियों ने हाथ जोड़कर उसकी आज्ञा स्वीकार 
की और वे सब सीता को घेरकर खड़ी हो गई । उसके बाद रावण परें 
के आघात से मानों प्रथिवी को विदीण करता हुआ वहाँ से चला र 
राच्ासियों से फिर बोला--सीता को अशोक-वाटिका में ल जाओ ओर 
बड़ी सावधानी से इनकी रक्षा करो। २८-३० । जंगली हथिनी जिस 
तरह वश में की जाती है, वेसे ही लुम लोग इनकी धमकाकर अथवा 
समभाकर वश में करो। ३१ । रावण की आज्ञा पाकर राक्षसियाँ सीता 
को अशोक-वाटिका में ले गई। ३२। वह वाविका हमेशा फले -फूले 
अनेक प्रकार के वृक्षों से शोमित रहती थी ऑर वहाँ अनेक प्रकार के पक्षी 
रहते थे। ३३ । जैसे हिरनी बाधिनियों के बीच में पड़ जाय, वेमे ही शोक 
व्याकुल जनकनन्दिनी सीता राक्षसियों के वश में पड़ गई । ३४। वे 
जाल में पमी हुई डरपोक मृगी के समान शोक और भय से व्याकु 
हो गई। ३५। पीली आँखोंवाली राचमियों उनको डाटने लगीं। 
वे प्रियपति देवतल्य रामचन्द्र का स्मरण करती हुई भय ओर 
शोक के मारे अचेत हो गई | उनका चित्त किसी प्रकार शान्त न 


हुआ | ३६। 
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इधर मृगरूप से विचरते हुए कामरूपी मारीच राक्षस को मारकर 
रामचन्द्र सीता को देखने के लिए शीघ्रता से आश्रम को लोटे । मार्ग में 
कठोर शब्द बोलनेवाल सियार उनके पीछे चिल्लाने लगे ।?-२। सियारों 
का शब्द मुनकर रामचन्द्र को बड़ी शंका हुई। वे अपने मनमें सोचने लगे- 
सियार जिस तरह बोल रहे हें, इससे मालूम होता हे कि कोइ अशुभ अवश्य 
होगा। सीता को राक्षमों ने खा लिया हो, वे कुशल से हों तो बड़ी 
बात है। ३-४।मृगरूपी मारीच का शब्द सुनकर लक्ष्मण ने उसे मेरा शब्द 
समझा हो और सीता को छोड़कर, अथवा सीता के कहने से उनको 
अकेली छोड़कर, यदि वे चल आये होंगे तो राक्षसों ने सीता को अवश्य 
मार डाला होगा। इसी लिए मारीच सोने का मृग बनकर मुझे आश्रम 
से दूर ल आया हे आर मेरे बाण से घायल होने पर लक्ष्मण को आश्रम से 
हटाने ही के लिए हा लक्ष्मण में मारा गया' यह कहकर चिल्लाया 
है। ५-८। जनस्थान का विध्वंस कर देने के कारण राक्षसों से मेरी 
शत्रता हो गई हे, अतएव मेरे चले आने पर लक्ष्मण और सीता के 
कुशल की सम्भावना नहीं है। ६ । इस समय भयानक अशकुन भौ 
देख पड़ते हैं। सियारों का शब्द सुनकर रामचन्द्र इस प्रकार अपने मन 
में सोचने लगे। १० । मृगरूपी राक्षस मारीच उनको आश्रम से अ 
दूर ले गया था, इसी की चिन्ता करते-करते वे जनस्थान को चले । ११ । 
उनका मन बहुत उदास था । उस समय मृग र पक्षी उनकी दाहिनां 
ओर से निकलकर कठोर शब्द बोलने लगे । १२। रामचन्द्र अशकुनौ 
को देखते इए बड़ी शीघ्रता से आश्रम को लोटे । १३। आगे चल 
कर उन्होंने देखा कि लक्ष्मण आ रहे हें और बड़े उदास हें। १2 ! जब 
लक्ष्मण रामचन्द्र के समीप पहुँच, तो दोनों भाइयों को बड़ा दुःख 
हुआ । सीता को राक्षस-सेवित निजेन वन में अकेली छोड़कर आये 
हुए लक्ष्मण की रामचन्द्र निन्दा करने लगो। उनका बायाँ हाथ पकड़ 
कर बड़े दुःख से. सुनने में तो कठोर, किन्तु परिणाम में मधुर वचन 
बोलें--लक्ष्मण तुमने यह अच्छा नहीं क्या, जो सीता को छोड़कर 
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यहाँ चले आये । हे सौम्य, क्या अब सीता कुशल से होंगी ?।१५-१६। 
हे वीर, ये जो अशकुन देख पड़ते हें, इससे मुझे विश्वास होता है कि 
सीता को राक्षसों ने खा लिया होगा या हर ले गये होंगे । १६-२०। 
हे लक्ष्मण, जनकनन्दिनी सीता कया अब हमको जीवित मिलेंगी । २१। 
हे महांबल, ये इग, सियार ओर पक्षी सूयं की ओर मुँह करके जैसा 
भयानक शब्द गोल रहे हैं, उससे कया राजपुत्री सीता के कुशल की 
आशा हो सकती हे ? २९ । यह खृगरूपी राक्षस मुझे प्रलोभित करके 
आश्रम से दूर ले आया । बड़े परिश्रम से मेंने उसे मार डाला । 
मरते समय उसने अपना रूप धारण किया। मेरा मन बड़ा उदास ऑर 
दुखी हो रहा हे, मेरी बाइ आँख भी फड़कती है । हे लक्ष्मण, सीता 
आश्रम में नहीं हें, इसमें कोई सन्देह नहीं । या तो राक्षस उनको हर ले 
गये होंगे या माग में पड़ी होंगी । २३-२४। 
सगं ५८ 

धर्मात्मा रामचन्द्र ने सीता को छोड़कर आये हुए लक्ष्मण से 
पूछा--लक्ष्मण, दंडक वन को चलते समय जो मेरे साथ चली आई 
हें जिनको तुम अकेली छोड़कर यहाँ चले आये हो, वे सीता कहाँ 
हें? १-२। राज्य छोड़कर दंडक वन को आये हुए मेरे दुःख में जो 
मेरे ही समान दुःखी हैं, वे सीता कहाँ हे? ३। हे वीर, जिनके विना 
में दो घड़ी मी जोवित रहना नहीं चाहता, वे मेरे प्राणों के समान 
प्रिय, देवकन्या के समान सुन्दरी सीता कहाँ हैं ? 8। हे लक्ष्मण, 
जिनकी देह तपाये हुए सोने के समान हे, उन जनकनन्दिनी सीता 
के विना में देवताओं का प्रभुत्व, अथवा प्रथिवी भर का राज्य भीं 
पसन्द नहीं करता । ५ । हे सोम्य, मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय सीता 
जीवित हें या नहीं ? मेरे वनवास का त्रत मिथ्या हो जायगा 
( यदि सीता जीवित न होंगी तो में प्राण त्याग दूंगां और मेरे वन- 
वास की अवधि पूरी न होगी ) | ६ । हे लक्ष्मण, कया सीता के 
निमित्त में प्राण त्याग दूँगा, ठुम अयोध्या को अकेले लोट जाओगे, 
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केकयी कां मनोरथ सफल होगा ऑर वे सुखी होंगी ? ७। हे सोम्य 
क्या केकयी का पुत्र राज्य पावेगा, उनका मनोरथ सिद्ध होगा आर 
बेचारी काशव्या का पुत्र मर जायगा ऑर उनको केकयी के आश्रित 
रहना पड़ेगा ? = । हे लक्ष्मण यदि सीता जीवित होंगी तो में 
आश्रम को चलू गा और यदि वह सदाचारिणी मर गई होगी तो में 
भी प्राण त्याग दूगा। ६ । आश्रम में पहुँचने पर यदि हसती हुई सीता 
मुझसे बाते न करेंगी, तो में प्राण त्याग देगा । १०। हे लक्ष्मण 
बताओ सीता जीवित हैं या नहीं ? तुम्हारी असावधानी से उस बेचारी 
को राक्षसों ने खा तो नहीं लिया ? ११ । वेदेही सुकुमारी हैं, उन्होंने 
कभी दुःख नहीं उठाया, इससमय मेरा वियोग होने से वे उदास होक 
शोक करती होंगी । १२ । दुरात्मा, कपटी राक्षस मारीच ने ऊँचे स्वर 
से हा लक्ष्मण घचिह्लाकर तुमको भी भयभीत कर दिया | १३। 
मालूम होता हे, मेरे शब्द के समान उस शब्द को सुनकर सीता डर 
गइ आर उन्होंने तुमको भेजा है | तुम मुझे देखने के लिए शीघ्र चले 
आये हो १४। किन्तु वन में सीता को अकेली छीड़कर तुमने अच्छा 
नहीं किया, निदेय राक्षसों को मेरे किये हुए अपकार का बदला लेने 
का मौका दिया । १५। खर को मार डालने से मांसाहारी राक्षस दुखित 
हो गये हैं, इसलिए राक्षसों ने सीता को मार डाला होगा. इसमें सन्देह 
` नहीं हे। १६ । हे शत्रुनाशन, में सर्वथा विपत्ति में पड़ गया. अब में 
कया करू । इस विपात्त को मुझे बड़ी शंका है । १७। 

रामचन्द्र इस प्रकार सीता की चिन्ता करते हुए लक्ष्मण के साथ 
बड़ी शीध्रता से जनस्थान को आये। १८ । भूख प्यास और परिश्रम से 
उनका मु ह सूख गया था। बड़ दुःख से लम्बी साँस छोड़ते और दीन 
भाव से लक्ष्मण की निन्दा करते हुए आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने 
देखा कि सीता वहाँ नहीं हें। १६ । बीर रामचन्द्र ने आश्रम में सीता के 
'बृंठने के सब स्थान देखे, जब सीता कहीं न देख पड़ीं तब सीता यहीं 


बेठती थीं यह स्मरण करके उनको रोमांच हो आया : वे शोक से 
व्यथित हो गये। २०। 
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सगं ५६ 

रामचन्द्र ने दुःखित होकर लक्ष्मण से प्रबा--लच्मण, सीता 
को छोड़कर लुम क्यों चले आये, में तुम्हारे विश्वास पर उनको वन में 
छोड़ आया था । १-२। तुमको अकेले आते देखकर मेरा मन 
बड़ा दुःखी और सीता के अनिष्ट की आशंका हुई | ३ । 
हे लक्ष्मण, तुमको दूर से माग में अकेले देखकर मेरी वाई सुजा, 
बाई आँख और मेरा हृदथ फड़कने लगा । ४ । रामच की ये 
बातें सुनकर शुभलक्षण लक्ष्मण को बड़ा दुःख हुआ, वे दुःखित 
रामचन्द्र से बोले--में अपनी इच्छा से सीता को छोड़कर नहीं आया 
हुँ, उनके कहने से आपके पास आया हूँ । ५-६ । आपके शब्द 
के समान हा सीता, हा लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो' यह, सुनकर सीता कॉ 
विश्वास हुआ कि ये शाब्द रामचन्द्र के हैं। वह आर्तस्वर सुनकर वे डर 
के मारे व्याकुल हो गई | आपके म्नेह से उन्होंने रोकर मुझसे कहा कि 
तुम शीघ्र दोड़ो । ७-८ । वे वास्वार मुझसे जाने को कहने लगी, 
पेने उनको विश्वास दिलाने के लिए कहा--में ऐसा कोई राक्षस 
नहीं देखता, जो रामचन्द्र को भयभीत कर सके । यह ऋत स्वर रामचन्द्र 
का नहीं हे. यह किसी दूसरे का है, ठुम चिन्ता न करों ६-१०। 
हे सीता; जो रामचन्द्र देवताओं को रक्षा कर सकते हैं, बे मेरी रक्षा 
करो' यह निन्दित और नीच वाक्य अपने मुँह से कयां निकालेगे ! 
किसी कारण से कोई राक्षस रामचन्द्र के स्वर में हा लक्ष्मण मेरी रक्षा 
करो' पुकार रहा है। हे कल्याणी, साधारण खरियों की तरह तुम शोक 
न करो और न मुझे जाने को कहो। तीनों लोकों में ऐसा कोई 

हीं है न हुआ है न होगा, जो रामचन्द्र को युद्ध में परास्त कर सके । 
इन्द्र समेत सब देवता भी रामचन्द्र को युद्ध में नहीं जीत सकते। ११-१५ । 
मेरे यह कहने पर सीता अपनी मूखंता के कारण आँसू बहाती हुई 
मुझे इस प्रकार कठोर वचन कहने लगीं--तुम्हारे मन में पाप. 
$ रामचन्द्र के मर जाने पर लुम मुझे पाने की इच्छा करते हा, 


किन्तु लुम किसी तरह भी मुझे पा नहीं सकोगे। १६-१७ । जान 
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पड़ता हैं कि भरत के भेजे हुए तुम रामचन्द्र के साथ आये हो, 
इसी से रामचन्द्र का आतंस्वर सुनकर भी उनकी सहायता के 
लिए नहीं जाते | १८। अथवा तुम छिपे हुए शत्रु हो, मेरे लिए 
रामचन्द्र के साथ आये हो, आर हमेशा मोका देखते रहते हो, इसी से 
उनको सहायता के लिए नहीं जाते । १६ । 

सीता की ये बातें मुनकर क्रोध के मारे मेरी आँखें लाल हो गई 
ओर मेरे होठ फड़कने लगे, तब में आपके पास चलाआया । २० । लक्ष्मण 
को यह बात सुनकर रामचन्द्र को बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने कहा-- 
हे सोम्य, तुम सीता को छोड़कर जो चले आये हो, वह काम बड़ा 
अनुचित हुआ। २१ । राक्षसों का बल रोकने की मेरी शक्ति को तुम 
अच्छी तरह जानते हो, तो फिर क्रोध से सीता के कहे हुए इन शब्दों से 
उनको छोड़कर क्यों चले आये ? सीता खो हैं, क्रोध में कही हुई उनकी 
कठोर बातों से तुमको चले आना नहीं चाहिए, तुम्हारे इस काम से 
म सन्तुष्ट नहीं हू । २२-२३ । क्रोध से कही हुई सीता की बातों 
से लुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, यह तुम्हारा काम सर्वथा 
नोति के विरुद्ध है। २४। जो राक्षस मृग का रूप धारण करके मुझे 
आश्रम से दूर ले आया है, बह मेरे बाणों से प्राण त्यागकर सो रहा 
है। २५ । मेंने धनुष पर बाण चढ़ाकर एक ही बाण से इसे मार डाला, 
इसने मरते समय मृग का रूप त्यागकर राक्षस का रूप धारण कर 
लिया। २६ । यही राक्षस मेरे बाण से घायल होकर मेरे स्वर में 


चिज्ञाया हं । इसी के शब्द को सुनकर, लुम सीता को छोड़कर चले 
आये हो। २७। 


सग ६० 
आश्रम को आते हुए रामचन्द्र की बाई आँख के नीचे का हिस्सा 


न 


फड़कने लगा । उनके पेरों में पीड़ा होने लगी और शरीर कॉपने 


लगा । उन्होंने बार-बार यह अशकुन देखकर कहा कि सीता की 
कुशल नहीं है। १-२ । सीता को देखने की इच्छा से वे बहुत शीघ्र 
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आश्रम पर आये ऑर उनको वहाँ न देखकर बहुत घत्रराये। 

बड़ी शीघ्रता से दोड़-दोड़कर आश्रम के चारों आर सब स्थान देखने 
लगे । ४ । पणकुटी में जाकर देखा, वहाँ भी सीता न देख पड़ीं । हेमन्त 
ऋतु में कर्मालनी के समान पणंशाला की शोभा नष्ट हो गई थी। 
वनदेवियाँ वहाँ से भाग गइ थीं । वृक्षों के फूल मुरा गये थे । मृग 
और पक्षी उदास हो गये थे, मानों वे सब रो रहे थे । ५-६ । झृग-चमं 
अर कुश इधर-उधर पड़े थे, कुशासन भी अपनी जगह पर नहीं थे । 
पर्णशाला की यह दशा देखकर और सीता को वहाँ न पाकर रामचन्द्र 
रोने लगे । ७। उन्होंने कहा कि सीता को को कोई हर ले गया, या 
किसी ने खा लिया, अथवा वह मर गई, या इम वन में कहीं छिपी 
हे। ८। अथवा फूल और फल लने गई है, या जल लेने के लिए 
किसी जलाशय को गई हे । रामचन्द्र ने बहुत हू दने पर भी जब 
वन में सीता को नहीं पाया तब शोक के मारे उनकी आँखें लाल हो 
गई वे पागल-से हो गये। शोक से व्याकुल रामचन्द्र एक वृक्ष के नीचे 
से दसरे के नीचे दोड़ जाते थे। वं विलाप करते हुए नद, नदी और पवतों 
पर सीता को हू दने लग । ६-११ । फिर वे उन्मत्त की तरह कदम्ब आदि 
वृक्षों से सीता को पूछने लगे--हे कदम्ब, कदम्ब के पुष्प जिनको बहुत 
प्रिय हें वे सीता कहाँ हैं, कया तुमने देखा यदि जानते हो तो 
सुन्दर मुखवाली सीता को बताओ । १२। हे बेल, बेल के समान स्तनों- 
वाली. कोमल पल्लव के ममान कान्तिवाली, पीला रेशमी वस्र पहने 
हुई सीता को यदि तुमने देखा हो तो बताओ । १३ । हे अज्ञ नवृक्त 
सीता को अजु न के पुष्प बहुत प्रिय है । वह डरपोक जनकनन्दिनी 
जीवित हे या नहीं, मुझे वताओ । १४ । यह ककुभबृच, ककुभ के 
समान जाँघोंवाली सीता को अवश्य जानता होगा । यह फूल और 
पल्लव से शोमित है, इस पर भोरे गा रहे हैं, उनके गाने से इसकी 
शोभा और भी बढ गई हे। हे वक्ष, जेसे सब इचों में तुम श्रेष्ठ हो वसे 
ही सीता ख्ररियों में श्रेष्ठ हे, अतएव बताओ, वह कहाँ हे ? सीता 
तिलक का फूल बहुत पसन्द करती हैं, इसलिए यह तिलक का वृक्ष 
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उनका हाल अवश्य जानता होगा । १५-१६। हे अशोर, लुम शोक 
को दर कर देते हो. अतएव शोक से पीड़ित मुझे सीता को दिखा दो 
झौर अपना नाम सार्थक करो । १७। हे तालवृक्ष, यदि तुमने पके 
हुए ताल-फल के ममान स्तनोंवाली सीता को देखा हो आर मुझ पर 
दया करते हो तो बताओ छि वह सुन्दरी सीता कहाँ हे। १८। 
हे जामुन, जाम्बूनद सुवण की-मी कान्तिवाली सीता को यदि तुमने 
रेखा हो तो निश्शंक होकर बुभे बता दो। १६। हे कनेर, आज तुम 
ष्पित होकर अत्यन्त शोभित होते हो । मेरी प्रिया साध्वी सीता तुम्हारा 
प्रिय करती हे. यदि तुमने उसे देखा हो तो बताओ । २०। महायशस्ती 
रामचन्द्र इमी प्रकोर आम, कदम्ब, महासाल, कटहल, कुरर, दाड़िम 
बकल. पुन्नाग, चन्दन ओर केतक आदि बृचषां के पास जाते थे और 
सीता का हाल पूछते हुए उन्मत्त की तरह वन में घूमते थे। २१-२२। 
उसके बाद वे मृग आदि पशुओं से सीता को पूछने लगे। उन्होंने 
कहा--हे मृग. क्या ठंमने मृणशावकनयनी सीता को देखा हे? 
अथवा वह मृगनयनी मगियों के साथ होगी। २३ । हे गज, तुम्हारी 
सूड़ के समान जाँघोंवाली सौता को यदि तुमने देखा हो तो बताओ । 
मुझ मालूम होतां हे कि तुम उसके विषय में जानते हो। अतएव है 
गजराज, मुझे बता दो, वह कहाँ है । २४। हेशादू ल, मेरी प्रिया चन्द्रमुखी 
सीता को यदि तुमने देखा हो तो मेश विश्वास करके बता दो, तुमको 
किसी का डर नहीं हे। २५। हे प्रिय, हे कमलनयना, अब तुम कयां 
[गती हो. मेने तुमको देख लिया। तुम वृक्षों में क्यों छिपती हो 
मुझसे बोलती क्यों नहीं। २६। हे मुन्दरी, खड़ी रहो, क्या लुमक 
मुझ पर दया नहीं आती। इतनी ज्यादा हँसी करने का तो तुम्हारा 
स्वभाव नहीं था. आज मेरी उपक्षा क्यों करती हो । २७। मेंने लुम्हारां 
पीला रेशमी वस्र देख लिया हे, भागती हुई तुमको भी देखा है, यदि 
तुम मेरा स्नेह करती हो तो अब न भागो। २८। अथवा जिसको 
देखा हे वह तम नहीं हो, तमको किसी ने मार डाला; क्योंकि 
मुझे दुःखित देखकर तुम उपेक्षा न करती। २६। मालूम होता है कि 
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तुमको अकेली पाकर मांसाहारी रामों ने तुम्हारे अंगों के इ़कड़े-डुक 
करके खा लिया। ३०। सुन्दर दाँतों से युक्र, अच्छी नासिका और मनोहर 
कु ढलों से शोभित, र्ण चन्द्रमा के समान सीता का मुं ह उस समय सूख 
गया होगा, जैसे राहु से ग्रसित चन्द्रमा प्रमाहीन हो जाता है। ३५ । 
गर्दन बहुत कोमल थी, चम्हक के समान उसका वर्ण था, गले में 
हार पहने थी, उस रोती हुई सीता को राक्षमों ने अवश्य खा लिया।३२। 
उसकी सुजाए पल्लव के समान कोमल थीं, उनमें आभूषण 
पहने थी, उनको वह इधर-उधर फेंकती रही होगी, उस कापती हुई 
मीता को राक्षसं ने खा लिया । ३३। हाय, क्या राक्षसों के खाने 
के ही लिए में उसे अकेली छोड़कर चला गया था। बहुत-से सहायक 
होने पर भी असहाय के समान उसे रासां ने खा लिया ।३४। 
हा लक्ष्मण, तुम कहीं सीता को देखते हो? हा भिये, तुम कहाँ चलां | 
गई। ३५ | इस प्रकार विलाप करते हुए आर बड़ी शीघ्रता से दोइते 
हुए रामचन्द्र कहीं गिर पड़ते थे और कहीं बड़े वेग से दोड़ते थे । ३६ । 
उन्मत्त की तरह देख पड़ते थे, सीता को हूँड़ते हुए बड़े वेग से वन में 
नदी, पर्वत और झरना के किनारे दोड़ते थे। वे कही खड़े नहीं होते 
थे। ०७७ | उस घने वन में सब कहीं हू ढ़ लेंगे पर भी उनको सन्तोष 
न हुआ । वे फिर भी बड़े परिश्रम से सीता को रटने लगे। ३८। 
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जब रामचन्द्र ने आश्रम और पणंशाला में सीता को न देखा 
आर आसन इधर-उधर पड़े हुए देखा तब वे चारों ओर देखकर अपनी 
मन्द्र भुजाएं उठाकर ऊंचे स्वर से कहने लगे--हे लक्ष्मण, मीता 
कहाँ हें ? वे कहाँ चली गईं ? उनको किसी ने खा लिया, या कोई 
हर ले गया? १-३ | हे सीता, यदि तुम डों में छिपकर मुभसे हँसी 
करना चाहती हो तो अब बहुत हंसी हो चुकी । में बहुत दुखी हूँ, तुम 
शीघ्र मेरे सामने आ । 2 । तुम शगों के जिन बच्चों के साथ खेलती 


थीं, वे तुम्हारे वियोग में रोते हैं और तुम्हारा स्मरण करते हैं । ५। 
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हे लक्ष्मण, में सीता के विना जी नहीं सकता | सीता के हर जाने से 
मुझे बड़ा शोक हुआ है । ६ । पिता महाराज दशरथ परलोक में मुझे 
देखकर निःसन्देह मुझसे कहेंगे कि मेंने प्रतिज्ञा करके तुमको जिस काम 
में नियुक्त किया था, उस प्रतिज्ञा को पूरी किये विना तुम मेरे पास क्यों चले 
आये ? तुम स्वेच्छाचारी, अनाय और मिथ्यावा दी हो, तुमको धिक्कार हे । 
राजा दशरथ परलोक में मुझसे यही कहेंगे । हे सुन्दरी, में शोक से 
पीड़ित, दीन, विवश ओर विफलमनोरथ हो गया हूँ । जैसे कीर्ति कुटिल 
मनुष्य को छोड़ देती हे, वेसे ही तुम मुझे छोड़कर कहाँ चलो गई 
हो ? ७-१० । में तुम्हारे वियोग में प्राण त्याग देगा । इस प्रकार सीता 
को देखने के अभिलाषी रामचन्द्र अत्यन्त दुःखित होकर रोने लगे, 
किन्तु उनको सीता कहीं न देख पड़ी। बे सीता के शोक में कीचड़ 
में गिरे हुए हाथी के समान बहुत दुःखित इए । उनकी यह दशा देख- 
कर उनका हित चाहनेवाले लक्ष्मण ने कहा--हे वीर, आप विषाद 
न कीजिए, मेरे साथ प्रयर्न कीजिए । इस पर्वत में कन्दराएँ बहुत 
हैं। ११-१४ । सीता वन में घूमना बहुत पसन्द करती हें, इसलिए 
वे इस बन में, या फूलों से शोभित किमी तालाब के समीम होगी । १५। 
अथवा मछलियों और पक्षियों से सेवित नदी में स्नान करने गई 
होंगी अथवा आपको और मुझे डरने के लिए वन में कहीं छिपी 
होंगी । १६ । हे पुरुषश्रेष्ठ, आप और में किस प्रकार उनको हृद लूँगा, 
यह जानने के लिए सीता कहीं छिपी हैं । हे श्रीमन्‌, चलिए 
शीघ्र ही उनको दूद्‌ लेने का प्रयत्न कं । १७। यदि आपको यह 
विश्वास हो कि मोता इसी वन में हैं तो चलिए समचा बन दृठ लें, 
शोक न कोजिए। १८। लक्ष्मण की स्नेह से भरी हुई यह बातें सुन- 
कर रामचन्द्र सावधानी से उनके साथ सीता को ढू हने लगे । १६। 
पवत, वन, नदी, तालाब, पहाड़ की समतल भूमि, शिला और शिखर 
आदि सब स्थानों में मौता को हूँदा किन्तु उनको कहीं न 
दखा। २०-२१ । समचा पवत ढ़ टकर रामचन्द्र ने लक्ष्म्ण से कहा-- 
हे लक्ष्मण, इस पर्वत पर सीता कहीं नहीं देख पड़ीं । २२। दंडक वन 
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में सीता को हूँ दते हुए लक्ष्मण ने दुःखित होकर महातेजस्वी रामचन्द्र 
से कहा-- हे महाप्राज्ञ, जेसे विष्णु ने बलि को बाँध्रकर इस परथिवी 
को प्राप्त किया था, वेसे ही आप जनकनन्दिनी सीता को प्राप्त 
करेंगे । २३-२४ । वीर लक्ष्मण की यह बात सुनकर दुःख से पीड़ित 
रामचन्द्र ने बड़ी दीनता से कहा--हे महाबाहु, सम्पूर्ण वन, कमल 
फूले हुए तालाब, अनेक भरनों और कन्दराओं से शोभित पवत, 
सब स्थानों में ढूढ़ा, किन्तु प्राणों से भी अधिक प्रिय सीता कहीं न 
देख पड़ी। शोक से पीड़ित रामचन्द्र इस प्रकार विलाप करते-करते 
व्याकुल हो गये। २५-२७। उनकी बुद्धि शिथिल हो गई, चेतना- 
शक्ति कम हो गई और शरीर विहल हो गया।वे अत्यन्त व्याकुल 
होकर, लम्बी साँस छोड़कर विलाप करने लगे । २८। कमलनयन 
रामचन्द्र बार-बार लंबा साँस छोड़कर “हा प्रिये कहकर गद्गद स्वर से 
रोने लगे । २६ । उनकी यंह दशा देखकर प्रिय भाई लक्ष्मण को बड़ा 
शोक हुआ वें नम्रता से हाथ जोड़कर उनको समझाने लगे । ३०। 
किन्तु रामचन्द्र उनकी बातों पर ध्यान न देकर प्रियतमा सीता को न 
देखने के कारण बार-बार विलाप करते थे। ३१ । 
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महाबाहु धर्मात्मा कमलनयन रामचन्द्र सीताको न देखने के कारण 
शोक से ब्याकुल होकर रोते थे। १। सीता को देखने की प्रबल इच्छा 
होने से, उनको न देखने पर भी वे मानों देख रहे थे। दुःख से रोकर 
उन्होंने कहा--हे प्रिये, ठुमको अशोक के फूल बहुत पसन्द हैं; जान 
पड़ता है. तुम अशोक की शाखाओं में छिपकर मेरा शोक बढ़ा रही 
हो । २-३ | हे देवि, तुम्हारी जाँवें केले के तने के समान हें 
तुमने उनको केलों के वन में छिपा स्कखा है, इसी से में नहीं देखता हू 
किन्तु अब तुम उनको छिपा न सकोगी। ४ । हे कल्याणी, तुम हँमते- 
हँसते कनेर के वन में चली गई हो, किंन्तु अब मुझ पीड़ित करके 
उपहास करने का प्रयोजन नहीं है। ५ । विशेष करके आश्रम पर ( वन 
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में ) हँसी करना अच्छा नहीं। हे प्रिये में जानता हु कि तुम हँसी 
करना बहुत पसन्द करती हो | तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। ६। किन्तु 
हे विशालाक्षि, तुम्हारी पणंशाला सूनी पड़ी हे, इसलिए आओ । 
मालूम होता है कि राक्षसों ने सीता को खा लिया अथवा हरले 
गये। ७। नहीं तो मुझ विलाप करते देखकर वह मेरे समीप अवश्य 
ती । हे लक्ष्मण, वह देखो, मृगों के कु ड आँखों में आँस भरकर मानों 
मुझसे कह रहे हैं कि राक्षसों ने सीता को खा लिया।हा साध्वी ह 
मुन्दरी, हा आयें, तुम कहाँ चली गई | ८-६ । हाय, म सीता को 
साथ लेकर चलता था, आज वह मेरे माथ नहीं हें। अब केकयो का 
मनोरथ सफल हुआ । १० । अब में सीता के विना अन्तःपुर में केसे 
जाऊँगा । निदेय और निवल कहकर संसार मेरी निन्दा करेगा, मेरी 
कायरता प्रकट होगी। में जब वनवास का समय ब्रिताकर देश को 
लोट गा तब राजा जनक मुझसे कुशल पूछेंगे । म किस प्रकार उनकी 
आर देख सकू गा। वे सीता के विना मुझको देखकर, निस्सन्देह अपनी 
पुत्री के शोक से सन्तप्त होकर मोहित हो जायंगे । अथवा भरत से सुरक्षित 
अयोध्या को मो न जाऊंगा। १ १-१ ४। सीता के विना मुझ स्वग भी सूना 
लगेगा । अतएव लक्ष्मण, तुम मुझे वन में छोड़कर अयोध्या को चले 
जाओ | १ ५। म सीता के विना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता । तुम 
भरत का आलिंगन करके उनसे मेरा यह सन्देश कहना कि रामचन्द्र ने 
आज्ञा दी है, तम इस राज्य का पालन करो । माता कोशल्या, केकयी और 
सुमित्रा को म री आज्ञाचुसार यथोचित प्रणाम कहना और सदा बड़े यत्र से 
उनकी रक्षा करना । १६-१ =। हे शञुनाशन, सीता के और मरे विनाश 
का सब हाल मरी माता से कह देना। १६ । रामचन्द्र सीता के वियोग 

व्याकुल होकर इस तरह रोने लगे। उस समय भय के मारे लक्ष्मण 
का मु ह उदास हो गया, वे बड़े दुखी हुए । २०। 
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पीड़ित होकर लक्ष्मण को दुःखित करते हुए फिर दुशखत हुए । १ वे 
शोक से व्यथित होकर, लम्बी गरम साँस छोड़कर, रो-रोकर, शार्क 
से पीड़ित लक्ष्मण से उभ विपत्ति के अनुरूप वचन कहने लग । २ | 
मेरी समझ में. मरे समान दुष्कमं करनेवाला दसरा मचुष्य प्राथवा 
पर नहीं हे. क्‍योंकि लगातार एक के बाद दूसरा शाक मर मन आर 
हृदय को विदीण कर रहा है । मेने प्रव जन्म में पनस्परन्दह मनः 
प्राने पाप कम किये हैं, उन्ही कर्मों के फल इस जन्म में मल रह ह। 
इसी से दुःख के ऊपर दुःख मिलता है । ४। राज्य का छूट जाना, पिता 
की मृत्यु, माता का वियोग और परिर का वियोग इनकी याद 
गाने पर. ये सब मझे शोक से पूण कर दते हं। ५। किन्तु ह लक्ष्मण 
वन में सीता के साथ रहने से वे सब दुःख भूल गये थे, केवल शरीर 
को कष्ट मिलता था । आज सीता का वियोग होने से, काठ के सयांग 
से सहसा प्रज्वलित अग्नि के समान, वे सब फिर प्रबल हो उठ । ६ । 
निस्सन्देह कोई रास डरपोक सीता को आकाशमाग से हर ल 
गया है। उस समय उस मधुरमषिणी ने वारवार चिल्लाकर [विलाप 
किया होगा । ७। सीता के सुन्दर स्तन सदा लाल चन्दन लगाने के 
योग्य थे. राक्षमों के भक्षण करते समय उनमें रावर अवश्य लग गया 
होगा और वे शोभित न होते रहे होंगे। =। उनका मुख कोमल केशों 
से शोभित था. और वें सुन्दर, मधुर वाणी बोलती थीं। अब राक्षस 
के वश में पकड़कर, राहु के मुख में पड़े हुए चन्द्रमा के समान उनके मुख 
की शोभा नष्ट होगई होगी । & । सीता का वक्षःस्थल सदा हार से शामत 
रहता था. रुधिर पीनेवाले राक्षसों ने अकेली पाकर उसे चीरकर रार 
पी लिया होगा । १०! मेरे न रहने से, निजन वन में रासां ने चारा 
ओर से घेरकर, उसे खींचा होगा, त्र वह सुन्दर विशाल नेत्रोंवांली 
सीता ब्याकृल होकर कुररी की तरह दीनभाव से चिल्लांइ होगी। ११ । 
हे लक्ष्मण, सुन्दर मुस्कान और उदार स्वभाववाली सीता मेरे साथ इस 
शिला पर तुम्हारे समीप बेठकर, हँस-हसकर तुमसे कितनी बातें करती 


hs 


थीं | १२। नदियों में श्रेष्ठ यह गोदावरी नदी सीता को बहुत प्रिय थी 
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शायद वह इस नदी के समीप चली गई हों । किन्तु वे तो अकेली कमी 
जाती नहीं थीं । १३।तो फिर कया कमलनयनी, कमलमुखी माता 
कमल लेने के लिए गई हें ? किन्तु यह भी केसे सम्भव है; क्योंकि 
वे मेरे विना कभी कमल लेने नहीं जाती थीं। १४। अथवा फूले हुए 
वृक्षों से शोभित, अनेक जाति के पत्तियों से भरे इए, इस वन में चलो 
गई हों । किन्तु यह भी असम्भव जान पड़ता है, क्योंकि वे बड़ी 
डरपोक हैं ।वन में अकेली जाने से बहत डरती हें। १५ । हे सूयदेव 
याप संसार भर के अच्छे-बुरे कमो के साक्षी हें। आप सबके कर्मों 
को जानते हैं अतएव सीता कहाँ चली गइ, अथवा उन्हें कीन हर 
गया, मुझे बता दो। में शोक से व्याकुल हुँ । १६ । हे पवन, सत्र लोकां 
में ऐसी कोई बात नहीं हे, जिसे तुम नित्य न जानते हो । अतएव मेरी 
कुल-मायदा की रक्षा करनेवाली सीता मर गई हे, अथवा उसे कोई 
हर ले गया हे. या वह कहीं माग में पड़ी हे, मुझे बता दो। १७। इम 
प्रकार शोक से मृच्डित, रोते हुए रामचन्द्र से लक्ष्मण ने समय के अचु 
कूल न्याय के अनुसार वचन कहा--भाई, शोक छोड़कर धीरज धरी 
आर उत्साह के साथ सीता को हू ढ़ो। उत्साही पुरुष बड़े कठिन काम 
करने में भी दुःख नहीं पाते । १८-१ । बहुत दुःखित होकर महा 
पराक्रमी लक्ष्मण के यह कहने पर भी रामचन्द्र ने उनको बातों पर 
ध्यान न दिया । वं धेयं छोड़कर फिर बड़ दुःखित हुए। २०। 
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रामचन्द्र ने बड़ी दीनता से लक्ष्मण से कहा--लक्ष्मण, शीघ्र 
गोदावरी नदी के किनारे जाकर देख आओ, शायद सीता कमल लेने के 
लिए वहाँ गई हों। रामचन्द्र के यह कहने पर लक्ष्मण बहुत शीघ्र 
रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गये आर वहाँ सीता को हू दकर राम चन्द्र 
के पास आकर बोल -में वहाँ हू ढ़ आया, सीता कहीं नहीं देख पड़ी । 
मेंने बहुत पुकारा तो भी उन्होंने मेरा शब्द नहीं सुना । क्लेश का नाश 
करनेवाली सीता न जाने किस स्थान को चली गई । १-४ हे रामचन्द्र 
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मुझे मालूम नहीं कि सीता कहाँ हें। लक्ष्मण के ये बचन मुनकर 
रामचन्द्र को बड़ा दुःख हुआ। वें स्वयं गोदावरी के तट पर गये और 
खड़ें होकर पुकारने लगें--सीता कहाँ हो'। ५-६ । किन्छु गोदावरी 
ने, अथवा किसी प्राणी ने भी वध के योग्य राक्षसरांज रावण सीता को 
हर ले गया है” यह रामचन्द्र को नहीं बताया । ७ तब पृथिवी, जल, 
वायु, अग्नि और आकाश, इन पंच महाभूतो ने गोदावरी से कहा कि 
रामचन्द्र को सीता का हाल बता दो, और रामचन्द्र ने स्वयं गोदावरी से 
पूछा, किन्तु गोदावरी ने दुरात्मा रावण के कामों का और उसके भयानक 
रूप का स्मरण करके डर के मारे सीता का हांल नहीं बताया, । ८-६ । 
गोदावरी ने रामचन्द्र को निराश कर दिया । तब उन्होंने शोक से 
व्यथित होकर लक्ष्मण से कहा--हे सोम्य, यह गोदावरी कुछ भी उत्तर 
नहां देती । अब में सीता के विना अयोध्या में जाकर उनके पिता- 
माता से क्या कहूँगा । मेरा राज्य छूट गया हे, फल-मुल खाकर वन में 
जीवन व्यतीत करता हूँ, इस अवस्था में जो मेरा शोक दूर करती थीं 
वे सीता कहाँ चली गईं ? १०-१२। कुठम्ब के लोग तो छूट ही गये हैं 
अब में सीता को भी न देखूँगा तो रात भर जागते-जागते मुझे रात 
बहुत बड़ी मालूम होगी। यदि सौता मिल सके तो में मन्दाकिनी 
नदी, जनस्थान, करना और पहाड़, सवत्र दरद सकता हुँ। १३-१४ । 
हे वीर, यह देखो बड़े-बड़े ग वार्वार मेरी ओर देखते हैं। इनकी 
नेष्टा देखकर मालूम होता हे कि ये मुझसे कुछ कहना चाहते 
हैं। १५। पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र ने मूगों की ओर देखकर, आँखों में आँसू 
भरकर उससे पूछा--सीता कहाँ हैं! ? १६। रामचन्द्र के यों पूछने 
पर वे सब मग खड़े हो गये और दक्षिण की ओर मुं ह करके आकाश 
को देखने लगे | जनकनन्दिनी सीता जिस दिशा को गई हैं, उसी 
दिशा को देखकर, रामचन्द्र की ओर देखते इए उमी दिशा को चलें। 
उसी समय लक्ष्मण ने माँप लिया कि ये गग भूमि और आकाश देख- 
देखकर बोलते और चलते हैं । उन्होंने म्रगों की चेष्टा देखकर सब बातें 
ममक लीं । १७-२० । बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण ने दुःखित होकर रामचन्द्र 
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से कहा--हे देव, सीता कहाँ हें. यह आपके पूछने पर ये मृग खड़े 
होकर प्रथिवी और दक्षिण दिशा को देखने लगे ह, अतएव चालए 
दक्षिण दिशा को चले । २१-२२ । शायद वहाँ साता दख पड़, अथवा 
उनके मिलने का कोई उपाय निकल आवे । तब श्रीमान्‌ रामचन्द्र 
अच्छी वात है” कहकर प्रथिवी को देखते हुए दक्षिण दिशा को 
चले । लक्ष्मण भी उनके पीछे चल । 
बातें करते हुए चलते-चलते दोनों भाईयों ने देखा कि गे में 
एक स्थान पर फूल पड़े हैं । फूलों को देखकर वीर रामचन्द्र ने डुःखित 
होकर लक्ष्मण से कहा--हे लक्ष्मण, में इन फूलों को पहचानता 
हूँ। २३-२६ । मेंने सीता को ये फूल दिये थे, उन्होंने इनका अपने 
झंगों में पहन लिया था । मालूम होता है कि मेरा प्रिय करने के [लए 
सूर्य वायु और यशस्विनी प्रथिवी इन फूलों को रक्षा करता ह, इस 
से ये मुरफाये नहीं हैं। महाबाहु धमात्मा रामचन्द्र ने पुरुषश्रष्ठ लक्ष्मण 
से यह कहकर भरना भरते हुए पवत से कहा--हे पर्वतश्रेछ, कया 
तमने मुझसे विहीन सर्वांग सुन्दरी सीता को इस रमणीय वन में 
देखा हे? जब उस पवत ने कुछ उत्तर न दिया तब, जे सिह चद 
पशुओं को डाटे, वैसे ही रामचन्द्र ने कुद्र होकर उस पर्वत से कहा-- 
हे पवेत तम सुवण के समान वणबाली सौता को दिखा दो, नहीं तो 
तम्हारे सब शिखर तोड़ डालेगे। २७-३१ । रामचन्द्र के यह कहने 
पर पर्वत के ऊपर प्रतिध्वनि हुई, मानों पवत सीता का हाल बता 
रहा है, किन्तु रावण के डर से उसने कुछ उत्तर नहीँ दिया। ३२ । 
तब रामचन्द्र ने फिर कहा--लुम मेरे बाणों को अग्नि में जलकर 
भस्म हो जाओगे, तुम्हारे तृण, बच्च और पल्लव आदि नष्ट हो जायग । 
तब तम्हार आश्रय कोई न लेगा।हे लक्ष्मण, यदि चन्द्रमुखीं साता 
का हाल न बतावेंगो तो आज इस गोदावरीं नदी को भी सुखा डालू गा। 
उस समय रामचन्द्र ऐसे कुपित इए, मानों दृष्टि द्वारा सबको 
भस्म कर देंगे। ३३-३५ । उसी समय उन्होंने एथिवी पर राक्षस के 
पैरों के चिह्न देखें । उन चिह्नों के पीछे राक्षस दारा घसीटी हुई, डर 
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मारे इधर-उधर भागती हुई और रामचन्द्र के आने की प्रतीक्षा करती 
हुई सीता के परों के भी चिह्न देखे। रामचन्द्र ने सीता और राचा 
क पैरों के चिह्न, हूटो हुआ पनुष, टूटा हुआ तूणीर और टूटा हुआ 
रथ आदि देखकर बड़े आश्चयं से लक्षण से कहा--लक्ष्मण 
देखो सीता. के आभूषणों के सुवणबिन्दु और मालाएँ यह पड़ी 
हैं। २६-३९ । हे लक्ष्मण, इधर देखो, प्रथिवी पर सुवणबिन्डु के समान 
रुधिर की बूंदें भी पड़ी हें। ४०। मालूम होता है, कामरूपी रांचमों 
ने मीता के लिए आपस में युद्ध भी क्रिया हे और सीता को 
ठुकड़े-टुकड़े करके बॉटकर खा लिया हे ।११-४२। हे सोम्य, 
मोती और मणियों से जड़ा हुआ यह सुन्दर धनुष भी प्रथिवी 
पर टूटा पड़ा हे, यह किसका है ? ४३। हे वत्स, यह धनुष देवताओं 
का है, या राक्षसों का यह देखो, दोपहर के सूयं के समान प्रकाश- 
मान वेडूयंमणि-जटित सुवणमय कवच भी टूटा हुआ प्रथिवी पर पड़ा 
है यह किसका हे ? हे सोम्य, सो तीलियों से बना ह्या, दिव्य 
मालाओं से शोभित, यह छत्र किसका है ? ४४-४५। इसका डंडा 
टूट गया हे । किसने इसे प्रथिवी पर छोड़ दिया हे ? मोने की 
कवच पहने हुए, पिशाच के समान मुखव।लें, भयानक रूप, ये बड़े-बड़े 
गधे किसके हैं ? ये युद्ध में मार डाल गये हैं । जलती हुई आग के समान 
प्रकाशित, टूटा हुआ यह ध्वज किसका है ? सोने से अलंकृत यह युद्ध क 
रथ किसका हे ? रथ के डंडों के ममान लम्बे ये भयानक बाण किसके 
हैं? ये टूटे इए पड़े हैं | हे लक्ष्मण, देखो, बाणों से भरे हुए दो तूणीर 
भी टूटे हुए पड़े हें। १६-०६ । हाथ में चाबुक और लगाम लिए हुए 
किसी का यह सराधि मरा पड़ा है? किसी राक्षस के ही चलने का यहमाग 
मालूम होता है। हे सोम्य, कठोर-हदय ऑर कामरूपी रामों के साथ 
पहल की अपेक्षा अब सोगुना वेर हो गया हे | अब देखना, उनके 
प्राणान्त का समय उपस्थित है | ५०-५१। जो हो, राक्षस मीता 
को हर ले गये, या उसने स्वयं अपने प्राण त्याग दिया, अथवा रामों 
ने उस तपस्विनी को खा लिया। किन्तु इस महावन में जब राक्षस 
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उसे लेकर चले थे तब धर्म ने भी उसकी सहायता नकी। ५२। 
हे लक्ष्मण, जब सीता हरी जा रही थीं, अथवा राक्षस उन्हं खा रहे थे 
तब यदि धर्म ने उनकी रक्षा न की, तो संसार में दसरा कोन मेरा 
प्रिय कर सकता हे ? ५३। इन्हीं कारणों से लोग मखंता-वश सत्र 
लोकों के कत्ता परमक्रपालु परमात्मा को नहीं मानते | ५४ । मेरा 
स्वभाव कोमल हे. में सदा सबका हित चाहता हूँ मुझमें दया भी हे किन्तु 
में सीता की रक्षा न कर सका, अतएव इन्द्र आदि देवता गनिस्सन्देह 
मुझे निल कहेंगे | ५५। हे लक्ष्मण, विचार कर देखो, मुझे प्राप्न 
होकर दया आदि गुण भी दोष में परिणत हो गये, अतएव जेसे प्रलय 
काल के समय चन्द्रमा के प्रकाश को नष्ट करके सूर्यदेव उदय होते 
हैं वसे ही आज सब गुणों को त्यागकर सब प्राणियों और विशेषकर 
राचतसों का नाश करने के लिए मेरा तेज प्रकाशित होगा। ५६-५७। 
हे लक्ष्मण यक्ष गन्धर्व, पिशाच, राक्षस, किन्नर और मनुष्य, कोई 
भी अब सुख से न रहने पावे । ५=। आज में बाणों से आकाश को 
भर दूँगा और तीनों लोकों के प्राणियों का माग बन्द कर दूँगा। ५६ । 
हे लक्ष्मण, यदि इन्द्र आदि देवता कुशलपूवक सीतो को न दंग तां 
आज में तीनों लोकों का नाश कर देंगा। ग्रहों की गति रुक जायगी 
चन्द्रमा का लोप हो जायगा. वायु, अग्नि और सूय आदि का विनाश 
हो जायगा । पवत के शिखर नष्ट हो जायेगे, समुद्र सूख -जायगा, वृ 
लता ऑर झाड़ियों का विध्वंस हो जायगा । ६०-६२। हे लक्ष्मण 
इसी मुहृते में मेरा पराक्रम सब लोग देखेंगे । कोई प्राणी आकाश 
को भी न जाने पावेगा । ६३। आज मेरे धनुष से छूट हुए बाणा से 
सम्पूर्ण जगत्‌ व्याकुल और मयांदाहीन हो जायगा। मृग ऑर पत्ती 
सब नष्ट हो जायंगे । ६४-६५ । आज में सीतो के लिए 
कान तक धनुष की डोरी खींचकर छोड़े हुए बाणों से, पिशाचों और 
राक्षसों का विनाश कर दूँगा । संसार में कोई भी मेरे बाणों को रोक 
न सकेगा। आज क्रोध से छोड़े हुए, दूर तक जानेवाले मेरे बाणों 
को देवता देखेंगे । मेरे कध से तीनों लोकों का विनाश होने पर देवता 
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दानव, पिशाच और रास कोई भी न बचेगा। सुर, असुर, शच अर 
राक्षसों के जितने लोक हैं, बे सब मेरे बाणों से टुकड़े-कड़े होकर 
गिर पड़ेंगे । आज में बाणों से सब लोकां को मर्यादाहीन कर 
दूँगा । ६६-६६ हे लक्ष्मण, सीता को चाहे कोई हर ले गया हो, 
अथवा वह मर गई हो, किन्तु यदि शिव आदि जगत्‌ के इश्वर उसको 
उसी रूप में मुझे न देंगे तो आज में चराचर समेत तीनों लोकां का 
विनाश कर दूँगा । जब तक में सीता को नहीं देखू गा तब तक 
सम्पूर्ण जगत्‌ को बाणों से पीड़ित करता रहूँ गा। ७०-७६ । 

क्रोध से इस प्रकार कहते हुए रामचन्द्र की आँखें लाल हो गई 


उनके होठ फड़कने लगे। उन्होंने जगए बाँधी, वल्कल आर मृगचम 


सँभाला । ७२। उस समय कुपित रामचन्द्र का स्वरूप त्रिसुर का वथ 
करने को उद्यत सुद्र के समान हो गया । ७३। उन्होंने लक्ष्मण के हाथ से 
धनुष ले लिया, ऑर उस विषैले साँप के समान भयानक बाण चढ़ाया 
फिर प्रलयकाल की अग्नि के समान कुपित होकर वे बोले--लक्ष्मण, 
जैसे बुटापा, मोन, काल ओर विधि, समय पर प्राणियों में अवश्य आती 
हे. उनको कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही कुपित होने पर मुझे भी कोई 
रोक न सकेगा। ७४-७६ । निन्दारहित जनकनन्दिनी सीता जैसी 
पहले थीं, वेसे ही, रोदन न करती ;हई यदि मुझे न मिलेंगी तो आज में 


भरे 


देवता, गन्धर्व, मनुष्य, सप, आर पर्वतो समेत सम्पूर्ण प्रथिवी का 
बिनाश कर ूँगा। ७७ | 


सर्ग ७५ 
सौता के शोक से सन्त, सब लोकों का नाश करने को उद्यत, 
समवर्तक अग्नि के समान प्रलयकाल में सम्प्रणे जगत्‌ को भस्म कर देने 
के अमिलापी महादेव के सदृश, बार-बार लम्बी साँस छोड़ते हुए, धनुष 
कीं डोरी देखते हुए रामचन्द्र को कुपित देखकर लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर 


उदास होकर कहा--आप जितेन्द्िय, कोमलस्वभाव और सब प्राणियों के 
{हृतेषी हैं, इस समय क्रोध के वश होकरआपको अपना स्वभाव न छोड़ना 
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चाहिए । !-४। चन्रमा में शोभा, सूर्य में तेज-बायु में गतिओर पृथिवी 
में चमा, एक ही एक गुण हे, किन्तु आपमें ये सव गुण हैं और उत्तम यश 
भी है। ५। एक के अपराध से सब लोकों का विनाश करना आपको उत्रित 
नहीं है । युद्ध का यह रथ टूटा पड़ा हे, किसने इसे यहाँ छोड़ दिया, 
किस प्रयोजन से वह यहाँ झाया, सो में नहीं जानता । यह देखो, 
इस स्थान पर रुधिर की बूंदें पड़ी हैं, घोड़ों की टापें और रथ के 
पहियों की लीक बनी हे | ६-७ । यह स्थान बड़ा भयानक हो 
गया है, यहाँ युद्ध अवश्य हुआ हे, किन्तु यह भी मालूम होता है कि 
केवल एक रथी के साथ किसी का युद्ध हुआ हे। = बड़ी सेना के 
पेों के चिह्न यहाँ नहीं देख पड़ते, अतएव एक के अपराध से सब 
लोकों का विनाश करना आपको उचित नहीं है। ६ । राजा को शान्त 
आर कोमल स्वभाव रहना चाहिए, और उचित दंड देना चाहिए। झाप 
सदा सब प्राणियों के रक्षक और सबकी परम्गाति हें। १०। हे रघुनन्दन, 
संसार में कोन पुरुष आपको खरी का विनाश करना अच्छा समभता हे ? 
जेसे सजन मनुष्य दीक्षित पुरुष का अप्रिय नहीं करते वेसे ही देवता, 
दानव, गन्ध, नदी, समुद्र और पर्वत, कोई भी आपका अप्रिय नहीं कर 
सकता । हे राजन्‌, सीता को जो ले गया हे. हम लोग धनुष लेकर 
ऋषियों को सहायता से उसी का पता लगावें । अतएव समुद्र, 
तन, पत, भयानक गुहा, छोटे-छोटे तालाब, देवताओं और गन्धो 
के लोक सावधानी से हू हें। १९-१४ । जब तक सीता को ले जाने 
वाले का पता न मिल जाय तब तक शान्ति से हू दते रहें। तब भी यदि 
इन्द्रादि देवता सीता को न दें, तो हे कोशलेन्द्र, उस समय आप उनको 
दंड दीजिएगा। १५। हे नरेन्द्र, समझाने से, विनय करने से और नत 
से यदि सीता न मिलें, तब आप इन्द्र के वज्ञ के सहश सुवणषुख बाणों 
से संसार का विनाश कींजिएगा । १६ । 
सगे ६६ 
इस प्रकार शोक से सन्तप्त, महामोह से युक, अचेतन, अनाथ की 


तरह रोते इए रामचन्द्र को लक्ष्मण ने दो घड़ी तक समभाकर, उनके 
पर पकड़कर फिर कहा--राजा दशरथ ने बड़ी तपस्या और अनेक 
प्रकार के धमं करके, देवताओं को अमृत प्राप्त होने के समान, आपको 
प्राप्त किया या ।-३। भरत कहते थे कि राजा दशरथ आपके ही गुणों 
वैंधकर, आपके ही बियोग में देवलोक को चलें गये। ४ । हे रामचन्द्र, 
यदि आप इस दुख का सहन न करेंगे तो अल्प पराक्रमी अन्य कौन 
मनुष्य इस प्रकार के दुखों को सह सकेगा। ५ । हे पुरुषश्रेष्ठ, आप शान्त हो 
` जाइए। विपत्ति आग की तरह सब प्राणियों का स्पश करती हे, किन्तु 
शीघ्र ही दर भी हो जाती है। ६। संसार का स्वभाव ही ऐसा है। देखिए 
नहुष के पुत्र ययाति इन्द्रलोक को गये थे और अनीति करने के कारण 
वहाँ से गिर पड़े | ७ । हमारे पिता के पुरोहित महर्षि वसिष्ठ ने एक ही 
दिन में सो पुत्र उत्पन्न किये, और एक ही दिन में वे सब नष्ट भी हो 
गये। =। हे कोशलेश्वर, जगन्माता सब प्राणियों की पूजनीया वसुमती 
प्रथवी भी कभी-कभी डगमगाने लगती हं। ६ । सय आर चन्द्रमा 
संसार के नेत्र और साक्षात्‌ धम-स्वरूप हें जिनसे सम्पूण जगत्‌ की 
स्थिति हे, उन महापराक्रमी सयदेव और चन्द्रमा को भी राहु पीड़ित करता 
हे। १०। हे पुरुषश्रष्ट, इस प्रकार जब बड़े-बड़े प्राणी ऑर देवता भी देव 
के वशीभूत हें, तब साधारण प्राणियों की क्या गिनती है। ११ । यहाँ 

| तक कि इन्द्रादि देवताओं में भी नीति और अनीति मुनी जाती 
' है, मुख और दुख देवताओं को भी मिलता हे। अतएव हे पुरुपसिंह 
आप शोक न कीजिप ।२२ हे रघुनन्दन, सीता मर गइ हों 
अथवा उनको कोई हरले गया हो, साधारण मनुष्य की तरह आपको 
शोक करना उचित नहीं हे। १३। हे वीर, आपके समान मवदर्शी मनुष्य 
घोर विपत्ति के समय भी शोक नहीं करता। १४ । हे पुरुषश्रेष्ठ, आप अच्छी 
नरह विचार कर लीजिए आपके सहश महाप्राज्ञ पुरुष बुद्धि द्वारा विचार 
कर शुभ-अशुभ जान लेते हैं! १५। जिन कमा के गुण और दोष प्रत्यक्ष 
| नहीं देख पड़ते. परव जन्म में किये हुए उन कर्मों का फल अवश्य भोगना 
पड़ता हे। अतएव विपत्ति के समय शोक करना व्यर्थ है। १६। 


| 
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हे वीर, आपने कई बार मुझे इसी प्रकार का उपदेश दिया था। आपको | 
साक्षात्‌ बृहस्पति भी उपदेश नहीं दे सकते. देवता भी आपकी बुद्धि को 
नहीं पष्ट च सकते | इस समय आपका वह ज्ञान इस शोक के कारण : 
सो गया हे, उसी को में जगाता हँ । १७-१८। हे रामचन्द्र, आप अपने 
दिव्य मानुषी पराक्रम का स्मरण करके शत्रुओं का वध करने को उद्यत 
हो जाइए । १६। सब लोकों का विनाश करने से आपका क्या 


प्रयोजन हे। आप उस पापास्मा शत्रु का पता लगाकर उसी का विनाश 
कीजिए। २०। 
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सगे ६७ 

लक्ष्मण के यह कहने पर सारग्रांही महाबाहु रामचन्द्र ने उनका 
बात मान ला । १ । उन्होंने क्रोध को रोककर अपने भारी घनुष को ज्या 
उतारकर लक्ष्मण से कहा--ह लक्ष्मण, अब क्या करे, कहा चले 
किस उपाय से सीता को देखेंगे । २-३ । लक्ष्मण ने शोक से व्याकुल 
रामचन्द्र से कहा--जनस्थान में सीता को हूंढ़ा चाहिए। यहाँ रास 
बहुत रहते हें, वृत्त ओर लताए' भी बहुत हैं। दुगंम पवत, कन्दराए , 
शिलाए ओर अनेक प्रकार के पशु भी हें। गन्धर्वो अरे किन्नरों के 
निवासस्थान भी हें। ४-६।आाप मेरे साथ सावधानी से सीता क 
द्र ढिए। आपके समान बुद्धिमान, महात्मा, श्रेष्ठ पुरुष विपत्ति के समय 
विचलित नहीं होते, जैसे वायु के वेग से पर्वत नहीं कापते । लक्ष्मण की 
यह बात सुनकर रामचन्द्र उनके साथ सीता को उस कन में हू टन 
लगे । ७-८ । कुपित रामचन्द्र धनुष पर भयानक तीक्षण बाण चढ़ाये थे | 
आग चलकर उन्होंने पर्वत के शिखर के समान, महाभाग पाचराज 
जटायु को एथिवी पर पड़ा हुआ देखा। उनके शूरीर भरमें रुधिर लगा 
था । उनको देखकर रामचन्द्र ने लच्मण से कहा--जान पड़ता हैं 
कि इसी गिद्धरूपी राक्षस ने सीता को खा लिया हे, इसमें सन्दे 
नहीं । ६-१ १। यह राक्षस विशाल नेत्रोंवाली सीता को खाकर सुख से बैठा 
हे । अतएव में सीधे चलनेवांले भयानक तीच्ण बाणों से इसको मार 
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डालूँगा। १२ । यह कहकर कुपित रामचन्द्र धु पर तीक्षण बाण चढ़ा: 
कर उसको देखने के लिए दोड़े। उस समय वे क्रोध के मारे मानां 
पम्पूर्ण परथिवी को कॅपा रहे थे। १३।फेन सहित रुधिर का वमन करते 
हुए पचिराज जटायु ने रामचन्द्र से कहा हे आयुष्मन्‌, जिसको तुम 
ोषधि के समान इस मंहावन में हते हो, उस देवी सोता को थर 
मेरे प्राणों को रावण हर ले गया है। १ ४-१५ । हे रघुनन्दन, आश्रम 
पर तुमको लक्ष्मण को न देखकर महाबली रावण सीता को हरे 
लिये जाता था, यह मेंने देखा । १६। सीता को छुड़ाने के लिए बुद्ध में 
उस्का रथ मैंने तोड़ डाला और उसको प्रथिवी पर गिरा गिया । १७। यह 
टूटा हुआ उसका धनुष, बाण और युद्ध का रथ पड़ा है। १८। मेरे पंख 
से मारां हुआ उसका यह सारथि मी प्रथिवी पर पड़ा हे। उसके बाद 
जब में थक गया, तब रावण तलवार से मेरे पंख काटकर, सीता को 
लेकर आकाशमार्ग से चला गया। मुझे तो राक्षस रावण ने मार डाला, 
तुम मुझे मारो। १६-२० । 
जटायु के मुँ ह से सौता का हाल मुनकर, रामचन्द्र धनुष को फेंक कर, 
उनका आलिंगन करके रामचन्द्र रोने लगे । शोक के मारे उनको मुच्छौं 
झा गई, एथिवी पर गिर पड़े । थेयंवाच रामचन्छ को पहले से दूना शोक 
हुआ । २१-२२ । एकान्त में पड़े हुए, इख से पीड़ित, लम्बी साँस छोड़ते 
हुए, जटायु को देखकर रामचन्द्र ने दुःखित होकर लक्ष्मण से कहा-- 
राज्य का छूटना, वन में निवास, सीता का वियोग और जटायु की 
मृत्यु, यह मेरी विपत्तियाँ अग्नि को भी भस्म कर सकती हैं | २४-२४ । 
यदि में इस समय अपना सन्ताप शान्त करने के लिए समुद्र में कूद पड़ 
तो वह भी मेरे दुर्भाग्य से सूख जायगा। २५। ओह ! सु इतना दुख 
मिला, चराचर जगत्‌ में मुझसे बढ़कर अभागा कोई नहीं हे । २६ । मेरे 
पिता के मित्र, महाबली जटाडु भी मेरे दुर्भाग्य से घायल होकर प्रथिवी 
पर पढ़ें हैं। २७ । यह कहकर रामचन्द्र और लक्ष्मण पिता के समान 
स्नेह प्रकट करके जटाडु के सब अंगों पर हाथ फेरने लगे। १=। रुधिर 
से भीगे इए और पंख कटे .जटाडु का आलिंगन करके, प्राणों के 


७४४४० छऋ८ऋछांणआछाणछछणाएं४४एनएएछछ 


५७६ वाल्मीकीय रामायण 


समान प्रिय सीता कहाँ गई यह कहकर रामचन्द्र परथिवी पर गिर 
पड़े। ११। 
सर्ग ६८ 

रामचन्द्र ने भयानक राक्षस से मारे हुए, प्रथिवी पर पड़ हुए, जटायु 
को देखकर लक्ष्मण से कहा-हमारे ही कापर के लिए इन्होंने युद्ध 
किया, हमारे ही निमित्त राक्षस के हाथ से मारे गये। अब ये प्राण त्याग 
रहे हे । १-२। हे लक्ष्मण, इनमें बोलने की शक्ति नहीं हे, देखते 
भी नहीं हैं, श्वास बहुत धीरे-धीरे चलती हे। ३। हे जटायु, तुम्हारा 
कल्याण हो | यदि तुममें फिर बोलने की शक्ति हो, तो बताओ कि 
सोता किस तरह हरी गईं और तुम किस तरह मारे गये । ४ । रावण 
सीता को क्यों हर ले गया ? मैंने उसका क्या अपराध किया है, जिससे 
वह सौता को हर ले गया। ५। हे पक्षिराज, उस समय सीता का एणं 
चन्द्रमा के समान मुख केसा हो गया था? उन्होंने कया कहा था ? ६ । 
शक्षस रावण का रूप, बल और कम केसे हें? हे तात, उसका घर कहाँ है, 
यह सब मुझे बताओ। ७। तब धर्मात्मा जटायु रोते इए रामचन्द्र से धीरे- 
धीरे कहने लगे--राक्षसों का राजा दुरात्मा रावण सीता को हरले गया 
है। उस समय उसने अपनी माया से आँधी चलाई झर दुर्दिन कर 
दिया । =-१ । हे तात, जब में उससे युद्ध करके बहुत थक गया तब उसने 
मेरे दोनों पंख काट डाले और सीता को लेकर दक्षिण दिशा को चला 
गया। १ ° । हे रघुनन्दन, अब मेरी श्वास रुक रही है, मुझे देख भी नहीं 
पड़ता, बृत्त सुवर्णमय देख पड़ते हें और वृक्षों के ऊपर खम के समान बाल 
देख पड़ते है। १ १ । रावण जिस समथ सीता को हर ल गया हे, वह ऐसा 
मुहूत था कि उस मुहूर्त में खोई हुई वस्तु उसके स्वामी को शीघ्र ही मिल 
जाती है। हे रामचन्द्र, उस मुहूतं का नाम विन्द है। उसका प्रभाव रावण नहीं 
जानता। अतएव जैसे मछली कटिया को निगलकर शीघ्र नष्ट हो जाती 
है, वेसे ही सीता को ले जाने सेउसका विनाश शीघ्र ही होगा।१ १-१३। 
तुम सौता के लिए शोक न करो; उनके मिलने में कोई सन्देह नहीं है । 


FF 
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रावण को युद्ध में मारकर तुम शीघ्र ही सीता के साथ विहार करोगे ।१ ४। 
इस प्रकार रामचन्द्र से बातें करते हुए जटायु के मुह से मांस और रुधिर 
निकलने लगा। १५ | जटायु इतना और कह सके कि विश्रवा का 
पुत्र और कुबेर का भाई है। बस, उनके प्राण निकल गये। १ ६ । रामचन्द्र 
ने हाथ जोड़कर बोलो, बोलों कहा। जटायु के प्राण शरीर छोड़कर 
आकाश को चले गये। १७। जटायु पेर फेलाकर, शरीर विचिप्ष करके 
सिर रखकर प्रथिवी पर गिर पड़े। १८। रामचन्द्र ने पर्वत .के समान 
भारी, लाल आँखोंवाले जटायु को मरा हुआ देखकर दुःखित होकर 
लक्ष्मण से कहा--राचासों के निवासस्थान इस दंडक वन में जटाझु 
बहुत वर्षों से रहते थे, अब इन्होंने प्राण त्याग दिया । हज़ारों वर्ष 
जीवित रहकर ये आज प्राण त्यागकर पृथिवी पर सो रहे हैं। काल की गति 
को कोई नहीं रोक सकता। १६-२१ । हे लक्ष्मण, इन्होंने मेरा बड़ा 
उपकार किया है । सीता को छुड़ाने का उद्योग करके दुरात्मा रावण से 
मारे गये हैं, मेरे ही निमित्त प्राण त्यागा है। २९-२३ । हे लक्ष्मण, 
सभी जातियों में शुर-वोर, धर्मात्मा और आश्रय देनेवाले साधु प्राणी देखे 
जाते हैं। पशु-पक्तियों में भी ऐसे सज्जनों का अभाव नहीं है। २४। 
हे शत्रुनाशन, जटायु ने मरे निमित्त प्राण त्यागा, इसलिए इनको मुत्य 
से मुझे सीताहरण से भी बढ़कर दुख हुआ । २५। महायशस्वी 
राजा दशरथ के ही समान जटायु भी मरे प्रूज्य ओर माननीय हैं | २६। 
हे लक्ष्मण लकड़ी इकट्ठा करो, में जटायु का दाह करूंगा | २७ | जदायु 
पत्तियों के राजा थे । भयानक राक्षस रावण ने इनको मार डाला। में 
चिता बनाकर इनका दाह करू गा। २८। यज्ञ करनेवाले आहितागरिन 
पुरुष जो गति पाते हैं, युद्ध से न भागनेवालों और प्रथिवी का दान 
करनेवालों को जो गति मिलती है; हे महाबली शृधूराज, मेरे संस्कार 
करने से तुम भी वही श्रेष्ठ गति पाओ, मेरी आज्ञा से सब श्रेष्ठ लोक प्राप्त 
करो । २६-३ ० । धर्मात्मा रामचन्द्र ने बड़े दुख से यह कहकर अपने बन्छु 
के समान पक्तिराज जटायु को चिता पर रखकर दाह कर दिया। ३१। 
उसके बाद लक्ष्मण और महायशस्वी वीर्यवान रामचन्द्र ने बड़े-बड़े श॒गों 
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को मारा । मगों के मांस का पिंड बनाकर शुन्दर हरे कुशों पर जटायु के 
लिए पिडदान किया । ३२-३३ । ब्राह्मण लोग मरे हुए मनुष्य क्‌ 
वर्ग में पहु चाने के लिए जिन मन्त्रों का जप करते हैं, रामचन्द्र ने जटायु 
के लिए उन्हीं मन्त्रों का जप किया। ३४।फिर दोनों भाइयों ने 
गोदावरी नदी के तट पर जाकर, स्नान करके, शाख्न में कही हुई विधि से 
जरायु के लिए तर्पण किया । ३५-३६ । गृधराज जटायु ने यश देने 
वाला कठिन काम करके युद्ध में प्राण त्यागा, मरहाष-लुल्य रामचन्द्र के 
हाथ से उनका अन्तिम संस्कार हुआ, इसलिए उनको परम पवित्र गति 
प्त हुई । ३७। देवताओं में श्र 8 विष्णु और इन्द्र के समान रामचन्द्र यर 
लक्ष्मण पक्ताज जटायु को तिलांजलि देकर, सीता को अवश्य प्रा 
करोगे जटायु की इस बात पर विश्वास करके सीता को ढ़ ढ़ने के लिए 
आगे चले। ३८। 
~= 
सग 
धनुष, बाण और तलवार लिये हुए शमचन्द्र और लक्ष्मण सीता को 
ठु टने के लिए गुल्म वृत्त और लताओं से युक्न दुगम दंडक वन में बड़ी 
शीघ्रता से दक्षिण दिशा को चले, और जनस्थान से तीन कोस आग 
चलकर कोच नामक दुर्गम बन में पहु चे। १-५ । वह वन अनेक प्रकार के 
वृक्षों से शोभित था, अतएव अनेक रंग के बादलों के समान जान पड़ता 
था। अनेक रंग के सुन्दर फूल फूले हुए थे, अनेक प्रकार के मृग ओर पक्षी 
रहते थे । ६। सीता को देखने की इच्छा से जाते हुए रामचन्द्र शौर लक्ष्मण 
जब थक जाते थे तब किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे । ७। तीन कोस 
पूर्वं की ओर चलकर, क्रोंच वन के बाहर जाकर, मातंग मुनि के आश्रम 
पर पह च । ८। वह वन भी बड़ा दुगंम था। उसमें बड़े भयानक पशु 
पक्षौ रहते थे। अनेक प्रकार के बृच्षों से वह वन बहुत घना था । & । 
उस वन में रामचन्द्र और लक्ष्मण ने पाताल के समान गहरी एक 
कन्दरा देखी । उसमें हमेशा अंधेरा रहता था। १०।जब वे उस कन्दरा 
के पास पहुंचे, तब उनको भयानक मुखवाली एक राक्षसी देख 


की "MN 
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पड़ी । १ १ । उसे देखकर निर्बल मनुष्य डर जाते थे। उसका पेट बहुत 
लम्बा था, दाँत बड़े पेने थे, उसकी खाल बड़ी कड़ी थी, वह बड़ी भयानक 
और प्रचंड थी, उसके सिर के बाल विखरे हुए थे और वह बड़े-बड़े पशुओं 
को खा जाती थी । उसने रामचन्द्र अर लक्ष्मण को देखा। १२--१ ३ | 
रामचन्द्र और लक्ष्मण के सामने आंकर आओ, मेरे साथ विहार 
करो” यह कहकर उसने रामचन्द्र के आगे चलते हुए लक्ष्मण का 
हाथ पकड़ लिया और उससे कहा--मेरा नाम अयोमुखी है, ठम 
मुझे बहुत प्रिय हो। हे नाथ, आज तुमको बहुत बड़ा लाभ इुआ। 
चलो, मेरे साथ बहुत दिनों तक दुर्गम पव॑तों और नदियों के तट पर 
विहार करो । १४-१६ । शब्रुनाशन लक्ष्मण को उसकी यह वात 
मुनकर बड़ा क्रोध आया । उन्होंने तलवार निकालकर उसकी नाक, 
कान और स्तन काट लिये। १७। कान और नाक कट जाने पर वह 
भयंकरी राक्षसी चित्लाती हुई भागी । १८। उसके भाग जाने पर 
महातेजस्वी शत्रुनाशन रामचन्द्र और लक्ष्मण आगे चले और एक 
घने बन में पटं चै। १६। 

बलवान्‌, सुशील, शुद्ध स्वभाव, महातेजस्वी, लक्ष्मण ने हाथ जोड़ 
कर रामचन्द्र से कहा-भाई, मेरी बाई झुजा फड़कती है, मन भी बहुत 
घबराता है, और अनेक अशकुन भौ देख पड़ते हैं। २०-२१ । अतएव 
हे आर्य युद्ध के लिए तयार हो जाइए, कोई भय आनेवाला हैं। 
यह अशकुन उसी की सूचना देते हैं। २२ । किन्तु विजय हमारी ही 
होगी, क्योंकि यह भयानक वंजुल पची बोल रहा है। यह हम लोगों 
की विजय सूचित करता है। २३ । उसके वाद महातेजस्वी दोनों भाई 
उस वन में सीता को हूँ ढ़ने लगे । इतने में एक बड़ा गम्भीर शब्द हु । 
वह शब्द मानों उस वन का विश्वस किये देता था । २४ । उमी समय 
में बड़े वेग से वाद चली और वह शब्द वन में फेल गया | २५। 
यह शब्द कहाँ से आया, यह जानने के लिए रामचन्द्र और लक्ष्मण हाथ 
में तलवार लेकर आगे चले। इतने में एक बहुत बड़ा राक्षस उनको 


देख पड़ा । २६। उसकी बाती बहुत चौड़ी थी, उसके -गदन ओ 
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सिर नहीं था, उसका नाम कबन्ध था। वह आकर रामचन्द्र और 
लक्ष्मण के सामने खड़ा हो गया। २७। उसके रोयें पेनी तलवार के 
समान थे,- उसके पेट में मु ह था, वह भारी पवत के समान ऊंचा था 
उसका स्वर वादल के गरजने के समान गम्भीर था, उसका रंग काले 
बादलों का-सा था, उसका स्वभाव और आकार बड़ा भयानक था । २८। 
उसके माथे में एक आख थी, वह पीले रंग की बहुत बड़ी आँख अंगार 
के समान चमकती थी | उसकी पलके भी बहुत बड़ी थीं। २६। दूसरी 
ख उसकी छाती में थी, वह बहुत ही भयानक थी। उसका मुह 
बहुत बड़ा था, बड़े-बड़े दाँत थे। वह बार-बार जीभ निकालकर मुह 
चाटता था। ३०। वह चार कोस लम्बी अपनी भयानक भुजाओं से 
रोद, सिह, मृग ओर पक्षियों को पकड़कर खाता था। दोनों हाथों से 
अनेक प्रकार के पशु-पक्षियों, झुड के कुड मृगो ओर रीळों को 
कड़कर खींच सता था । ३१--३२। | 
रामचन्द्र ओर लक्ष्मण का मांग रोककर वह खड़ा हो गया। 
रामचन्द्र और लक्ष्मण ने देखा कि वह भयानक महाकाय कबन्ध एक 
कोस तक माग रोके इए हैं। वह अपनी लम्बी भुजाओं को फेलाकर वन 
` के पशुओं को पकड़ लेता है । महाबाइ कबन्ध ने दोनों सुजाओं को 
फंलाकर रामचन्द्र और लक्ष्मण को भी पकड़ लिया। ३३-३५ । दृढ़ 
धनुष ऑर खड़ग धारण करनेवाले तेजस्वी, महाबली, महाबाहु रामचः 
अर लक्ष्मण कबन्ध द्वारा पकड़े जाने पर विवश हो गये। रामचन्द्र 
धयवान्‌ आर वीर थे, वे व्यथित नहीं इए, किन्तु लक्ष्मण बालक ऑर 
अधीर थे, वे बहुत घबड़ाये । ३६-३७ । उन्होंने दुःखित होकर 
रामचन्द्र से कहा--हे वीर, देखिए, में राक्षस के वश में होकर विवश 
हो गया हैँ अतएव आप मुझे छोड़कर चले जाइए। मुझे बलि-स्वरूप 
इस राक्षस की भेंट देकर आप भाग जाइए। ३८-३६। हे रामचन्द्र 
मुझे विश्वास हे कि आप शीघ्र ही सीता को पावंगे, और पेतूक राज्य 
भी शाघ्र ही आपको मिलेगा । ४० । आप राज्य पाकर सदा मेरा 
स्मरण करते रहेंगे । लक्ष्मण की यह बात सुनकर रामचन्द्र ने कहा-- 
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वीर, डरो नहीं, तुम्हारे समान पुरुप कभी दुःखित नहीं होते । दोना भाई 
आपस में इस प्रकार बातें कर रहे थे उसी समय ऋरस्वभाव महाबाहु 
कबन्ध बोला--तूम दोनों के कम्धे बेल के कन्धे के समान सुन्दर हं 
आर तम दोनों अपने हाथों में खडग और धनुष लिये हो | बोलो तुम 
कौन हो ? २१-४३ । तुम देवयोग से इस भयानक स्थान में आकर 
मेरा भोजन बन गये हो | यहाँ आने का तुम्हारा कया कांम है ? ४४। 
में भूखा बेठा हैँ लुम पनुष, वाण और खड्ग लकर पनी सागा 
वाले बलों की तरह यहाँ आये हो। ४५। अब तुम्हारा जीवन दुलभ 
हे। कबन्ध की यह बात सुनकर, रामचन्द्र ने उदास होकर लक्ष्मण 
से कहा--हे सत्यविक्रम, सीता तो मिलीं नहीं, यहाँ आकर हम 
लोग घोर विपत्ति में पड़ गये, लगातार कठिन से कठिन दुख 
मिलने के वाद यह विपत्ति जीवन का अन्त करने के लिए आइ 
। हे लक्ष्मण, काल सबसे बढ़कर बलवान्‌ है। ४६-४८ । 
हे पुरुषश्रेष्ठ हम लोग भी उसी काल के प्रभाव से इस विपति में पड़ 
गये हैं। वलवान्‌, शुर ओर अल्नविद्या में निपुण पुरुष भौ काल के 
प्रभाव से बालू के पुल के समान युद्ध में न£ हो जाते हैं। 2६-५० । 
महापराक्रमी, प्रतापवान, महायशस्वी रामचन्द्र ने लक्ष्मण से यह 
हकर अपना चित्त स्थिर किया | ५१ । 


सगं ७० 

रामचन्द्र और लक्ष्मण को अपनां भुजाझाँ में वाधकर कबन्ध ने 
कहा--हे चत्रियश्रेछ, में भूखा, हँ, मुझ देखकर त॒म दोनों खड़ क्‍यों रहे ? देव 
ने मेरे आहार के लिए तुमको भेजा हे। १-२ । कबन्ध को यह वात सुन 
कर लदमण ने उद्योग करन का निरवया कया आर रामचन्द्र से 
कहा--यह अधम राक्षस हम लोगों को अवश्य खा लेगा, अतएव 
शीघ्र ही तलवार से इसकी लम्बी भुजाएं काट डालना चाहिए। ३-० । 
यह महाकाय भयानक रोक्षस अपनी भुजाओं के बल से सब प्राणियों 
को परास्त कर चुकां है और अब हम लोगों को भी मार डालना चाहता 
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हे। ५। राजन, यज्ञ के पशु के समान चुपचाप अपने पाण दे देना 
चत्रियों के लिए बड़ी निन्दा की बात है। ६। रामचळू ओर लक्ष्मण 
की यह बातें सुनकर कबन्ध ने बड़ क्रोध से भयानक मुँह फेलाकर उनको 
वा लेने का इरादा किया । ७ । तब देश-काल के जानकार रामचन्द्र 
गोर लक्ष्मण ने तलवार से उसकी दोना सुजाए काट डाली। =। 
बुद्धिमान रामचन्द्र ने उसकी दाहिनी सुजा ऑर वीर लक्ष्मण ने बाइ 
सुजा काट डाली।&।भुजा।ए कटने पर वह महावाहु राक्षस गरजकर प्रथिवी 
पर गिर पड़ा । उसके गरजने का शब्द आकाश, एाथवी आर सब 
दिशाओं में फेल गया | १०। भुजाओं के कट जाने पर रुधिर से भीगे 
हुए दानव कबन्ध ने दीनभाव से पूछा--तुम दोनों कोन हो? ११। 
बन्ध के यह पढने पर शुभ लक्ष्मण महाबली लक्षण ने उत्तर दिया-- 
इच््ाकुवंश में हम लोगों का जन्म हुआ हे, इनका नाम राम हे 
ओर में इनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम लक्ष्मण हे। १२-१३। मेरी 
सोतेली माता केकयी ने इनका राज्याभिषेक रोक दिया, तब ये अपनो 
आर मुझको साथ लेकर वन को चले आंये, और इस महावन 
में घूमते हैं । १४ । देवतुल्य प्रभावशाली रामचन्द्र की स्री को कोई राक्षस 
हर ले गया है, हम लोग उन्हीं को ठ दने के लिए यहाँ आये हैं। १५ । 
तुम कोन हो ? कबन्ध के समान किस प्रयोजन से इस वन में घूमते 
हो। तुम्हारी जाँघें टूटी हुई हें, छाती में मुं ह है । १६ । लक्ष्मण की ये 
बातें सुनकर, इन्द्र के वचनों का स्मरण करके कबन्ध बड़े प्रेम से बोला-- 
लुम दोनों भाइ पुरुषों में श्रेष्ठ हो, में तुम्हारा स्वागत करता हूँ । आज 
मैंने बड़े भाग्य से तुम लोगों को देखा, और तुम लोगों ने जो मेरी 
सुजाएं काट डाली हें. यह भी मेरे सोभाग्य की बात है। १७-१८। 
हे पुरुषश्रेष्ठ, मेरी उद्दंढता के कारण मेरा रूप जिस प्रकार विरूप हुआ 
हे वह भी, ठीक-ठीक बतलाता हूँ, सुनो । १६ । 
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हे महाबाइ रामचन्द्र, पहले में सूय, चन्द्रमा ओर इन्द्र के समान 
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रूपवान था। महापराक्रमी और तीनों लोकों में प्रसिद्ध था । किन्छु 
में यह रूप धारण करके मनुष्यों को भयभीत करने लगा। १-२ । एक 
बार मैंने यह रूप धारण करके, वनवासी ऋषियों को भयभीत करते- 
करते महर्षि स्थूलसिरा को कुपित किया। ३ । वे महर्षि उस समथ 
वन के मूल-फल एकत्र कर रहे थे । उन्होंने मेरी ओर देखकर मुझे 
भयानक शाप देते इए कहा--रे मूर्ख, ! जा, अब तेरा यही निन्दित 
नृशंस रूप रहेगा । महर्षि को क्रुद्ध देखकर ओर उनका यह शाप सुन- 
कर मेंने उनसे प्रार्थना की कि इस शाप का अन्त कब होगा । 2-५ । 
उन्होंने कहा कि रामचन्द्र जब तुम्हारी सुजाए काट डालेंगे ओर 
निर्जन वन में तुम्हारा दाह कर देंगे, तब उुम अपना सुन्दर रूप 
पाओगे । हे लक्ष्मण, में दजु का पुत्र ( दानव ) ई। ६-७ । डु में इन्द्र 
के शाप से कबन्ध रूप हो गया हँ। मेने तपस्या करके ब्रह्म को प्रसन्न 
किया था । ८ । उन्होंने मुझे दीर्धायु कर दिया । तब मुझे गव 
हुआ कि अब तो में दीर्घांडु हो गया हैं, इनदर मेरा कया करेंगे। 8 । 
यह सममकर मेमे युद्ध में इन्द्र को ललकारा । उन्होंने मेरे ऊपर 
शतपर्व वज्ञ का प्रहार किया । १०। बज्र के लगने से मेरी जाँचें टूट 
गई और मेरा सिर शरीर के भीतर घुस गया । पाथना करने पर भी 
उन्होने मुझे यमलोक को नहीं भेजा । ११। उन्होंने कहा कि पितामह 
ब्रह्म ने तुमको दीर्घाडु किया है, उनका वचन मिथ्या नहीं हो 
सकता । मैंने कहा कि वज के प्रहार से मेश सिर, मुंह और जांघें हट 
गई हैं, में निशहार रहकर बहुत दिनों तक केसे जी सकूंगा ? मेरी यह 


बात सुनकर इन्द्र ने मेरे बाहू चार कोस लम्बे कर दिये । १ २-१३। 
और मेरे पेट में बड़े पेने दाँतों समेत मुह बना दिया । तब से में लम्बी 
सुजाएँ फेलाकर सिंह, बाथ तेंदुआ और मृग आदि वन के जीवों 
को पकड़कर खाता हूँ । इन्द्र ने मुझसे यह भौ कहा था कि जब राम 
और लक्ष्मण तुम्हारी सुजाएं काट डालेंगे, तब उम स्वर्ग को चले 
जाओगे । हे उपसत्तम, उस समय से इस बन में जिसे देखता हूँ, 
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उसी को पकड़ लेता हूँ । मुर्के भक्य-अभक्ष्य का वचार नहीं हे । मुभे 


३ 


५८४ वास्मीकीय रामायण 


विश्वास था कि रामचन्द्र किसी दिन अवश्य मिलेंगे। १४-१७। यही 
समझकर में सबको पकड़ने के लिए हाथ फेलातां था । हे श्घुनन्दन, 
आपका कल्याण हो । तुम राम हो, इसमें सन्देह नहीं. क्योंकि 
राम के सिवा दूसरा कोई मेरा वथ नहीं कर सकता। महर्षि का वचन 
असत्य नहीं हो सकता। अब उम मेरा दाह कर दो । उसके वाद में 
तुमको उचित सलाह बताउँगा, ओर जिससे मित्रता करके तुम्हारा 
काम सिद्ध हो सकता है, उसे भी बताऊँगा । कबन्ध की यह बातें 
सुनकर धर्मात्मा रामचन्द्र ने उससे कहा--हमारी खी यशस्विनी सीता 
को रावण हर लेगया है। १८-२१ । उस समय हम और लक्ष्मण 
जनस्थान से बाहर गये थे । हम केवल उसका नाम जानते हैं, उसका 
रूप, निवास ओर प्रभाव कुछ भी नहीं जानते । शोक के मारे 
अनाथ कौ तरह वन में घूमते हें ।२२-२३। सबके साथ 
उपकार करनेवाले हम लोगों के उपर दया करके तुम हमारा 
उपकार करो । हे बीर, हम हाथियों से तोड़ी इई सूखी लकड़ी लाकर 
गड्ढा सोदकर तुम्हारा दाह करेंगे। सीता को कोन हर ले गया, और 
वह कहाँ को गया, यह सब मुझे बताओ । २४-२५ । यदि लुम टीक- 
ठीक जानते होतो उसे बताकर मेरा कस्याण करो । रामचन्द्र के यह 
कहने पर बोलने में चतुर दानव कबन्ध कहने लंगा--मुभे दिव्य ज्ञान 
नहीं हे, में सीता को नहीं जान सकता, सीता का पता जो बतला 
सकता हे, उसे में बताउँगा। जब आप मेरा दाह कर देंगे, तब मैं 
अपना पर्वेरूप पास करूँगा, और रावण को जो जानता है उसे 
बताउँगा । २६-२८ | हे प्रभो, जो महाबली राक्षस आपकी खी को हर 
ले गया हे, उसे में दग्ध होने से पहले नहीं जान सकता हूँ।२६। 
हे रघुनन्दन, शाप के प्रभाव से मेरा दिव्य ज्ञान नष्ट हो गया है। 
अपने कर्मों के दोषसे मुझे यह निन्दित रूप मिला है। २०। 
सूर्यास्त होने के पहले आप मुक गडे में दकेलकर विधिपूर्वक 
जला दोजिए ।३१। जब आप मुझ जला देंगे, तब में उसे 
बृताउँगा, जो रावण को जानता है।३२। हे रघुनन्दन, आप उस 
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सदाचारी पुरुष से मित्रता कीजिएगा, वह आपकी सहायता 
करेगा । ३३ । वह तीनों लोकों का हाल जानता है, किसी कारण से 
सब लोकों में घूम चुका हे। ३४ । 
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कबन्ध के यह कहने पर पुरुपश्रेछ वीर रामचन्द्र और लक्ष्मण ने 
उसे एक गडदे में ढकेल दिया । लक्षण ने लकड़ियाँ लाकर 
उसमें डाल दीं और आग लगा दी। चिता जलने लगी। १-२। चर्बी से 
मरा हुआ कबन्ध का शरीर घृतपिड के समान था। आग उसे धीरे-धीरे 
जलाने लगी। थोड़ी देर के वाद निमल वल्ल और दिव्य माला पहने इए 
महाबली कबन्ध त्रिता को हिलाकर, विना धुएं की आग के समान 
उठा । ३-४ । वह बड़े हषं से दिव्य विमान पर बेठा। उसके सब अंग- _ 
प्र्यंग आमूषणों से भूषित हो गये। वह उज्ज्वल, हंसयुक्क विमान: पर 
बैठकर अपने शरीर के तेज से मव दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ 
आकाश में ठहरकर, रामचन्द्र की ओर देखकर बोला--हे रघुनन्दन 
जिस उपाय से दुम सीता को पा सकते हो, बह उपाय में बतलाता हूँ 
सुनो । ५-७ । हे रामचन्द्र | सन्धि, विग्रह, यान, आसन, दरधीभाव 
गौर समाश्रय, ये छः उपाय हें। राजा इन्हीं उपायों से काम ले ते हैं। 
इनके विनां कायं की सिद्ध नहीं हो सकती । विपत्ति के समय 
समाश्रय उपाय का अवलम्बन करना चाहिए! आपको भी इस समय 
वही उपाय करना उचित है; क्योकि आपका राज्य छूट गया हे, त्री हर 
गई हे. लक्ष्मण के साथ आप विपत्ति में पड़े हैं। अतएव हे रामचन्द्र 
इस समय आपको किसी से मित्रता अवश्य करनी चाहिए। मैंने विचार 
कर देख लिया हे कि किसी से मित्रता किये विना आपका काम सिद्ध 
नहीं हो सकता । ८-१० । में आपको उपाय बतलाता हूँ, सुनि ए । 
मुग्रीव नाम का एक वानर है। उसके भाई बालि ने क्रुद्ध होकर उसे 
निकाल दिया है।बालि इन्द्र को पुत्र हे। ११। ऋष्यमूक परवत जो 
पम्पा नदी के किनारे तक शोभित है, उसी पर्वत पर चार वानरों के साथ 
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सुग्रीव रहता हे । १२ । वानरराज सुग्रीव बड़ा बलवान्‌, तेजस्वी 
प्रभावशाली, सत्यप्रतिङ्न, विनीत, थेयवान्‌, बुद्धिमान, [नपुण, प्रगरभ 
यर महापराक्रमी है। महात्मा बालि ने राज्य के लिए उमे घर से 
निकाल दिया हे। १३-१ ४ । आप उससे मित्रता कीजिए, वह सीता के 
ददने में आपकी सहायता करेगा। अब आप शोक न कीजिए । १५ । 
भावी के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता । काल का अतिक्रम करना 
असम्भव हे। १६ । हे वीर, आप शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाकर 
उससे मित्रता कीजिए । आज ही जाइए। अग्नि को साक्षी करके आप 
उससे मित्रता कर लीजिए। वानर समभकर वानरराज सुग्रीव का निरादर 
न कीजिएगा, क्योंकि वह बड़ा कृतज्ञ, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला 
आर महाबली है।वह भी अपना सहायक चाहता हे। झाप लोग 
समथ हैं. उसकी सहायता करेंगे। १७-१६ । उसका काम पहले 
या बाद में, किन्तु वह आपको सहायता अवश्य करेगा । वह 
सूय का पुत्र हे, ऋक्षराज की पल्ली उसकी माता हे। बालि से उसकी 
श्रता हे, इसलिए वह हमेशा सशंक रहता है और पम्पा के किनारे 
घूमता रहता हे। आप ऋष्यमुक पवत पर जाइए, अस्र-श्र रखकर 
अग्नि को साक्षी करके सुग्रीव से मित्रता कीजिए । वानर भ्रष्ठ सुग्रीव काय 
कुशल है। वह मनुष्यों को मांस खानेवाले शाक्षसों के रहने के सब स्थान 
जानता है। एविवी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है, जिसे वह न जानता 
हो ।२०-२३। हे शत्रनाशन, जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुंचती 
हैं वहाँ तक संसार के सब स्थान जानता है। वह वानरों की सहायतां 
से बड़े-बड़े पर्वतां, कन्दराओं आर नदियों में हें टकर सीता का पता 
लगा देगा। आपके वियोग में हमेशा शोक करतीं हुई सीता को 
वदने के लिए सब दिशाओं में बड़े-बड़े वानर भेजेगा। बह रावण के 
घर में भी सीता का पता लगावेंगा । २४-२६ । अनिन्दिता (सीता चाहे 
सुमेरु परेत के शिखर पर हों, अथवा पाताल में हों, वानरराज सुग्रौव 
वहाँ भी जाकर, राक्षसों को मारकर, आपको स्री को ला देगा। २७। 
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इस प्रकार कबन्थ सौता के हू दूने का उपाय बतलाकर रामचन्द्र 
से फिर अर्थयुक्क वचन बोला--हे रामचन्द्र, यह जो जामुन, पियाल, 
कटहल, बरगद, पकरिया, तिन्दुक, पीपर, कणिकार, आम, थव, नाग, 
तिलक, नङ्गमाल, नील अशोक, कदम्ब कनेर, सफेद अशोक, लाल 
चन्दन और पारिभद्र आदि सुन्दर फूल फूले हुए वृक्ष पश्चिम दिशा 
में देख पड़ते हैं, इसी मागं से ऋष्यमूक पर्वत पर जाइए। आप इंन बच्चों 
पर चढ़कर, अथवा प्रथिवी पर ही गिरकर, अमृततुल्य फल खाइएगा । 
हे रामचन्द्र, फूले हुए चों से परिपण इस वन के आगे एक ऑर वन 
आपको मिलेगा । १-६ | वह वन उत्तर कुरु, नन्दन वन ौर चेत्ररथ 
वन के समान है। वहाँ हमेशा सब ऋतुए' शामित रहती हैं और सव वृचा 
फलते हें। ७-८ पर्वत के ऊपर वादल, और पर्वतों के आकार के बड़े-बड़े 
वृक्ष फलों के भार से झुके हुए शोमित हैं | लक्ष्मण उन बृचों पर चढ़कर, 
अथवा प्रथिवी पर गिरकर, अग्रत के समान फल आपको देंग। आप 
दोनों भाई इस वन से उस वन में तथा इस पर्वत से उस पर्वत पर भ्रमण 
करते हुए पम्पा सरोवर के समीप पइुँचेगे। उस सरोवर का घाट बहुत 
अच्छा है। घाट पर सेवार और सिठके नहीं हैं। उसमें बालू बहुत 
अच्छी हे और फूले हुए कमल शोभित हैं। हंस, राजहंस, क्रॉंच और 
कुर आदि पक्षी पम्पा के जल में तेरते हें और मनोहर बोली 
बोलते हैं। मनुष्यों को देखकर वे नहीं डरते, क्योंकि वे जानते ही 
नहीं कि मनुष्य पक्षियों को मार डालते है।६-१३। हे रघुनन्दन, 
आप घुतपिड के समान बड़े-बड़े पक्षियों का, तथा रोहित, चक्रतु'ड 
और नल मळलियों का मांस खाइएगा । १४। बहुत कॉटोंवाली 
मोटी-मोटी. मछलियां को बाणों से मारकर, आग में भूनकर, 
उनके पंख और खाल निकालकर खाइएगा । १५। आपके भक्त 
लक्ष्मण उन मछलियों को लाकर आपको देंगे । १६ । पम्पा का 
जल कमल की सुगन्ध से सुगन्धित है। शीतल, स्वास्थ्यकर और चाँदी 
तथा स्फटिक मणि के समान स्वच्छ है। १७। लक्ष्मण कमल के पत्ते में वह 
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जल लाकर आपको पिलावेंगे, ओर सन्ध्या के समय, पवत को शुहा में 
सोने के लिए जाते हुए, बड़े-बड़े वानरों को दिखावेंग । हे पुरुषश्र 
पानी पीने के लिए सन्ध्या के सभय नदी के किनारे आये इए बलों के 
समान ग भीर शब्द करते हृ, वड़े-बड़ वानरों को आप देखेंगे ।१८-२०। 
पम्पा का निर्मल जल ओर फूल हुए वृक्षों को देखकर आपका शोक 
दर हो जायगा। २१ । हे रघुनन्दन, फूलों के भार से झुके हुए तिलक 
नङक्गमाल, और फूले हुए कमल आपका शोक दूर करेंग । फूलों को 
माला पहननेवाला वहाँ कोई नहीं हे। वे फूल कभी मुर्झाते भी नहीं हैं । 
मतंग ऋषि के शिष्य वहाँ निवास करते थे । वे अपने गुरु के लिए 


'फल-फूल आदि ले आते थे । बोझ से थक जाने पर उनके 


शरीर से जो पसीना की बेँदे गिरती थां उनकी तपस्या के प्रभाव से 
वे फूलों की मालाएं हो गई हैं। हे रघुनन्दन, ऋषियों के पसीने को 
बूदों से उत्पन्न उन मालाओं का कभी नाश नहीं होता | २२-२५ । 
यद्यपि वे शिष्य अब वहाँ नहीं हें, किन्तु उनकी दासी चिरजीवनी 
शवरी अब भी वहाँ रहती है । २६। आप सतर प्राणियों के प्रज्य आर 
देवतुल्य हें । धर्म में स्थित शवरी आपका दर्शन करके स्वग लोक 
को चली जायगी । २७। हे रघुनन्दन, पम्पा के पश्चिम तट पर आप 
एक सुन्दर गुप्त आश्रम देखेंगे । उस वन में हाथी बहुत हैं, किन्तु मतग 
मुनि के प्रभाव से उस आश्रम पर कोई हानि नहीं करते । उस वन का 
नाम मतंग-वन हे। वह देवताओं के उपवन नन्दनवन के समान मनां 
हर है ।२८-३ ०। उस वन में अनेक प्रकार के पक्षी रहते हैं। आप प्रसन्नता 
से उस वनमें विहार कीजिएगा। पम्पा के पूर्व ओर फूले हुए वचं से 
शोभित ऋष्यमक पर्वत हे। ३१ । वह पर्वत बड़ा ही दुगम हे, हाथी 
झोौर उनके बच्चे उस वन की रक्षा करते हैं प्राचीन समय में ब्रह्मा ने 
उस परवत को उत्पन्न किया था । ३२। उस पर्वत के शिखर पर स्वप्न में 
जिसे धन दीखता हे. उसे जागने पर धन मिलता है।३३। यदि कोई पापी 
पुरुष उस पर्वत पर जाता है और सोत! है तो राक्षस उसे मार डालते 
हें। ३४ । हे समचन्द्र, मतंग के आश्रम पर रहनेवाले, पम्पा में नहाते हुए 
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छोटे-छोटे हाथियों का शब्द आप सुनेंगे। ३५। आप बादलों के समान 
वेग से दोड़नेवाले कुड के कुंड मतवाले हाथियों को दोड़ते हुए देखेंगे । 
वे आपस में युद्ध करते हैं और रुधिर से भीग रहते हें। ३६ । पम्पा का 
सुगन्धित, निर्मल शीतल जल पीकर वन को चले जाते हैं। आप 
वहाँ रीळ, द्वीपी और नीलमणि के समान सुन्दर रुरु आदि झग देख- 
कर शोक त्याग देंगो। उन पशुओं में परस्पर विरोध नहीं है आर 
मनुष्यों को देखकर वे भागते नहीं हैं। हे रामचन्द्र, उस पर्वत में एक 
बहुत बढ़ी कन्दरा है। ३७-३८ | उसका द्वार एक भारी शिला से ढका 
हुआ हे, अतएव उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन है। उस गुहा के पूर्व 
द्वार पर एक बड़ा तालाब है, उसका पानी बहुत ठंढा हे । ३६-९०। उसके 
किनारे वृक्ष भी बहुत हैं, फल-मुल भी अधिक हैं। धर्मात्मा सुग्रीव चार 
बानरों के साथ उसी कन्द में रहता है। ४१ । वह कभी पर्वत के शिखर 
पर भी बैठता हे। सूर्य के समान तेजस्वी, महाबली माला पहने हुए 
कबन्ध रामचस्र और लक्ष्मण को यह वतलाकर आकाश को चला । 
स्वग को जाते हुए महाभाग कबन्ध से रामचन्द्र और लक्ष्मण ने कहा 
अब हम लोग सुग्रीव के पास जाते हैं और तुम स्वग को जाओ। 
कबन्ध ने भी उनसे कहा--आप लोग अपने कार्य के लिए जाइए । 
रामचन्द्र और लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए, ओर कबन्ध उनकी आज्ञा लेकर 
स्वग को चला गया । 2२-९४ । कबन्ध अपना पूव खूप गरात करके, सूर्यं 


[as 


के समान तेजस्वी होकर, रामचन्द्र की ओर देखता हुआ बोला--आप 


- सुग्रीव से अवश्य मित्रता कीजिए | ४५ । 


स॒गे ७४ 
उसके बाद रामचन्द्र और लक्ष्मण कबन्ध के बतलाये हुए मारग 
से, वहाँ से पश्चिम, पम्पा नदी को आर चल ६ । मार्ग में, पवत के 
ऊपर, अनेक प्रकार के फूले-फले इचत देखते हुए, दांना भाई मुग्रीव को 
देखने के लिए चले । २। रात का पर्वत के शिखर पर निवाम करके 


दूसरे दिन पम्पा के पश्चिम तट पर पहु वे । ३ । वहाँ शवरीं का आश्रम 
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था। दोनों भाइयों ने वहाँ जाकर उम मनोहर आश्रम को देखा । ४। 
अनेक वृत्धों से घिरे हुस उस आश्रम में जाकर रामचन्द्र शोर लक्ष्मण 
शवरी के पास पहु चे। ५। जिसकी तपस्या सिद्ध हो गई हे वह शबरीं 
उनको देखकर, हाथ जोड़कर, खड़ी हो गई । उसने रामचन्द्र आर 
लक्ष्मण को प्रणाम करके पेर धोने ऑर आचमन करने के लिए जल 
दिया । रामचन्द्र ने धर्मचारिणी तपस्विनी शवरीं से प्रछा--हे तपोधने, 
तुम्हारी तपस्या में विघ्न तो नहीं होता ? तुम्हारी तपस्या बढ़ रही 
हेन? क्रोध और भोजन संयम से करती हो ?। ६-८ । नियमों का 
पालन होता रहता हे ? चित्त प्रसन्न रहता हे न ? और उुमको गुरु 
की सेवा का फल मिला हे ? 8। इम प्रकार रामचन्द्र के पकने पर 
तपस्या से सिद्ध बृद्धा शबरी रामचन्द्र के सामने खड़ी होकर बोली-- 
महाराज, आज आपके दशन से मरी तपस्या मिद्ध हुई मरा जन्म 
सफल हुआ ऑर मुक गुरुओं की सेवा का फल मिला । १०-११ । 
हे पुरुषश्र 5, आप देवताओं में श्रेष्ठ हें में आज आपकी पूजा करके 
स्वगलोक को जाऊगी । हे रामचन्द्र आज मरी तपस्या सफल 
हुई। १२। हे साम्य, आज आपने अपनी सोम्य दृष्टि से मुझे पवित्र 
किया । हे शत्रुनाशन, अब में आपको कृपा से अक्षयलोक प्राप्त 
करूगो।१३। जब आप चित्रकूट पर आये थे, उन्हीं दिनों में वे सब 
ऋष, जिनकी में सेवा करती थी, प्रकाशमान विमानों पर चढ़कर 
देदलोक को चले गये। १४। हे महाभाग, धर्मज्ञ महर्षि मुझ से कह गये 
थे कि रामचन्द्र तुम्हारे इस पवित्र आश्रम पर आावेंगं । १५ । तुम रामचन्द्र 
र लक्ष्मण का झतिथि-सत्कार करना। उनका दशन करके श्र 
अक्षय लोक प्रात करोगी। १६ । हे पुरुषश्र 8, मेंने आपके लिए पम्पा 
नदीं के समीप उत्पन्न स्वादिछ मूल-फल संचित किये हें। धर्मात्मा 
रामचन्द्र ने शवरी की ये बातें सुनकर उससे कहा--मेंने कबन्ध से 
तुम्हारे गुरुओं का माहात्म्य मुना है। में उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता ई 
यदि तुम उचित समझो तो दिसाओ । १७-१६। रामचन्द्र की 
यह बात सुनकर शवरी दोनों भाइयों को वह महावन दिखाती 
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हुई बोली-हे रघुनन्दन, झगा और पक्षियों से भर इआ 
बादलों के समान यह वन देखो, यही मतंग-वन है। इसी में 
विशुद्ध-चित्त मेरे गुरु ने वेद के मन्त्र पढ़कर गंगा आदि पवित्र तीथों 
के जल का आवाहन किया था । २०-२२। यही वेदी हैं, जिन 
पर मेरे पुज्य गुरु फूलों से देवताओं की पूजा करते थे ।२३। 
हे रघुनन्दन, देखिए यह वेदी उनके तपोबल से आज भी सब दिशाओं 
को प्रकाशित करती है। २४। और देखिए, वे लोग उपवास करते-करते 
चलने से भी अशक़् हो गये थे। उनके ध्यान करने से यह सात सागर 
( उनके स्नान करने के लिए ) यहाँ आ गये हैं । २५ । मेरे गुरुओं ने 
इन सागरों में स्नान करके बच्चों पर ये बस्कल टॉग दिये हैं, वे आज 
तक नहीं सुखे। २६ । हे रघुनन्दन्‌, उन लोगों ने देवताओं की प्रजा 
में लाल कमल के जो फूल अर्पण किये थे, वे आज तक नहीं 
मुरझाये। २७। आपने यह वन देखा और सुनने की जो बातें थीं, उनको 
भी सुनो । अब मुझे आज्ञा दीजिए, में यह शरीर छोड़ना चाहती हूँ। २८। 
जिनका यह आश्रम हे और जिनकी में दामी हैं, उन्हीं विशुद्ध-चित्त 
महर्षियों के पास में जाना त्राहती हूँ। २६ । रामचन्द्र आर लक्ष्मण 
को शबरी के यह थमयुक्क वचन सुनकर बड़ा हर्ष हुआ और 
ऋषियों के द्रुत प्रभाव पर बड़ा आश्चर्य हुआ ।३०। उसके 
बाद उन्होंने तपस्विनी शबरी से कहा--हे कल्याणी, ठुमने हमारा 
बड़ा सम्मान किया हे, अब जुम अभीष्ट लॉक को जाओ ।३१। 
रामचन्द्र की आज्ञा पाकर जटा, चौर और काला मृगचर्म धारण 
करनेवाली बूढ़ी शवरी उसी समय अपना शरीर अग्नि में भस्म करके 
प्रज्वलित अग्नि के समान दूसरा शरीर प्राप्त किया आर स्वगंलोक को 
चली गई। ३२-३३ | उस समय वह दिव्य आभुषण, दिव्य माला, 
और दिव्य वस्न धारण करके बड़ी सुन्दर हो गई र बिजली की 
तरह उस स्थान को प्रकाशित करने लगी। ३४। उसके शुरु पुण्यात्मा 
महर्षिगण जिस लोक को गये है शवरी भी अपनी तपस्या के प्रभाव 


से उसी पवित्र लोक को गई | ३५ | 
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शबरी अपनी तपस्या के प्रभाव से स्वगलोक को चली गई और 
धर्मात्मा रामचन् और लक्ष्मण उन महात्मा महधियों के अद्भुत प्रभावों 
का स्मरण करने लगे। उसके बाद रामचन्द्रं ने अपने हितेषी लक्ष्मण 
से कहा--हे सोम्य, मेने महाषियां का अदभुत प्रभाव मुना और इस 
आश्रम को देखा। यहाँ मृग और बाघ परस्पर विश्वास करते हैं और 
साथ ही घूमते हैं, यहाँ अनेक प्रकार के पत्नी रहते हैं। १-३ । 
हे लक्ष्मण, मेने महषियों के स्थापित इस सप्सागर तीथ में स्नान और 
पितरों का तपण किया, मेरे सः अशुभ नष्ट हो गये हें, अब मरा 
कल्याण होगा । इसी कारण मरा मन इस समय बहुत प्रसन्न है । ४-५ । 
हे पुरुषश्रेष्ठ, मेरा मन कहता हे कि अब कल्याण होगा। अब पम्पा 
सरोबर पर चलना चाहिए, जहाँ से ऋष्यमूक पवत बहुत समीप है 
आर जिस पवत पर गालि के डर से सूथ के पुत्र धमात्मा सुग्रीव चार 
वानरों के साथ रहते हैं। वानरराज सुग्रीव को देखने के लिए मेरा मन 
शीघ्रता कर रहा हे। ६-७। क्योंकि सीता का पता लगाना सुग्रीव 
के ही अधीन है। रामचन्द्र की यह बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा-- 
मेरा मन भी शीघ्रता कर रहा हे अब शीघ्र ही चलना चाहिए। उसके 
बाद रामचन्द्र और लकमण उस आश्रम से निकलकर पम्पा सरोवर के 
समीप गये । उस सरोवर के किनारे अनेक प्रकार के फूले इए वृक्ष लग 
थे। ६-१ १ । टिट्टिभ मयूर, सारस और शुक आदि अनेक प्रकार के पक्षी 
बोलते थे । अनेक प्रकार के बृ आर सरोवर देखते हुए एक तालाब 
के समीप गये। उसका जल मधुर, शीतल ओर निर्मल था। उसका 
नाम मतंग सरोवर था । शोक से व्याकुल रामचन्द्र ने कमलों से शोभित 
उम रमणीय सरोवर में स्नान किया । पम्पा सरोवर के किनारे तिलक, 

शोक. पुन्नाग, बकल ओर उद्दाल आदि के वृक्ष शोभित थे। १२-१६। 
उसके समीप मनोहर वन था। पम्पा का जल स्फटिक मणि के समान 
स्वच्छ और शीतल था | उसमें चिकनी बालू थी। १७। मछली आर 
कछुए भी बहुत थे । किनारे के इचों में सखी की माँति लताएँ लिपटी 
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थां। १८ । गन्धर्व, किन्नर, सर्प, यक्ष और राकस वहाँ बमते थे। 
पम्पा का जल कहो तो लाल कमलों से लाल देख पड़ता था, कहीं 
नोल कमलों से नीला और कहीं सफेद कमलों से सफेद दिखाई देता 
था। इस प्रकार कई रंग का पानी होने से बह पम्पा सरोवर हाथी 
की झूल के समान चिंत्र-विचित्र देख पड़ता था। १६-२० | लाल, 
सफेद और नीले कमल फले इए थे। उसके चारों ऑर आम का वन 
छा । मोर बोल रहे थे । २१ । लक्ष्मण के साथ तेजस्वी रामचन्द्र पम्पा 
सरोवर को देखकर सीता का स्मरण करके रोने लगे। २२ । उन्होंने 
देखा कि तिलक, बीजपूर, बरगद, छले हुए कनेर, पुन्नाग, मालती 
कुन्द के गुल्म, भांडीर, निचुल, अशोक, सप्षपणं, केतक, अतिमुक्कक 
और अन्य अनेक प्रकार के बच्चों से वह पम्पा नदी सुन्दरी खी के समान 
शोमित हे । उसी के समीप अनेक धाउुओं से अलंकृत, फूले हुए इं 
से शोभित ऋष्यमुक पर्वत है। महात्मा ऋचराज के पुत्र महावीर वानर 
राज मुग्रीव इसी पर्वत पर रहते परे रामचन््र ने कहा--हे लक्ष्मण, अब 
हम लोग सुग्रीव के पास शीघ्र बलें। २३-२७। सत्यविक्रम रामचन्द्र ने 
लक्ष्मण से फिर कहा--है लक्ष्मण, में सीता के विना केसे जी 
सकूंगा। २८।इस प्रकार लक्ष्मण से बातें करते हुए रामचन्द्र को सीता 
का स्मरण आने से वड़ा शोक हुआ । उन्होने कमलों से शोमित पम्पा- 
नदी के वन में प्रवेश किया । २६ । अनेक प्रकार के पक्षियों से परिः 
पूर्ण स्मणीय वन को देखते हुए दोनों भाई ऋष्यमुक पवत को चले ।३०। 
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लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र कमलों और मछलियों से सुशोभित पम्पा 
सरोबर के समीप पहुँचे और सीता के शोक में व्याकुल होकर रोने लगे ।१। 
साथ ही पम्पा सरोवर का सॉन्द्य देखकर उनको हष भी हुआ ऑर 
सीता को प्राप्त करने की इच्छा भी इई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा--हे 
लक्ष्मण देखो, पम्पा का जल बेडूयमणि के समान स्वच्छ है। फूले इए 
कमलों ओर अनेक प्रकार के वृक्षों से यह शोभित हे। २-३ । यह वन 
केसा मनोहर है! ऊ वें शिखरोंवालें पवत ओर वृक्ष केसे शोभित हो रहे 
हैं! ४। भरत ओर सीता के वियोग से में बहुत दुखी हूँ तो भी पभ्पा का 
शीतल जल, अनेक प्रकार के फूलों से शोमित विचित्र वन, मेरे मन 
को प्रसन्न कर रहा हे ५-६ ।पम्पा कमलों से शोभित है, साँप आदि 
हिंसक जीव, इग आर पक्षी इसके समीप प्रसते हें। ७। इसके किनारे 
को भूमि हरी ऑर पीली घास से शोभित हे। वृक्षों के फूल ऑर भी 
अधिक शोमा बढ़ाते हें। = । सङ वृक्ष फूलों से लदे हें और उनके चारों 
आर फूली हुई लताए लिपट कर शोभित होती हें। &। हे लक्ष्मण 
यह वसन्तऋलु बहुत सुखदायक और काम को उत्पन्न करनेवाला है 
इस ऋतु में मन्द-सुगन्ध वायु चलती हे, इच्च फूलते आर फलते हैं। १ ० । 
देखो, जैसे बादल पानी अरसाते हैं, वेसे ही यह फूले हुए वृक्ष 
फूलों की वर्षा कर रहे हें। ११। सुरम्य शिलाओं के ऊपर अनेक 
प्रकार के वृक्ष वायु के वेग से हिलते हें आर फूलों से पृथिवी को दक 
देते हें। १२ । हे लक्ष्मण ! देखो, वृक्षों से गिरे हुए फूल प्रथिवी पर पड़े 
हैं गिर भी रहे हें ओर वृक्षों में भी लदे हैं। वायु फूलों के साथ मानों 
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क्रीड़ा कर रही है । १३ । फले हुए बृचों की शांखाओं को वायु हिला 
` देती है, इसलिए भँवरे फूलों के ऊपर से वादु के साथ उड़ते ओर गाते 
हैं। वायु बच्चों को मानों नबा रहीं है, कोयल को बोली मानों बाँमुरी 
है ओर पर्वत की कन्दराओं से सनसनाती हुई ध्वनि मानों गाना 
हे। १४-१५ । वा के वेग से बचा को शाखाओं के परलव ५रस्पर मिल 
जाते हें, ऐसा मालूम होता है कि ये बृष एक में यू थ दिये गये हैं।१६। वायु 
चन्दन के समान शीतल है, इसका स्पशं सुखदायी है, फूलों को गन्ध 
लेकर चलती हे और सब प्राणियों का श्रम दूर कर देती है। १७।वह 
देखो, सुगन्धित वन में वायु द्वारा हिलते हुए बृष भैंवरें की झु जार से 
गाते हुए मालूम होते हें । १ ८। मनोहर पबतां के ऊपर फले हुए सुन्दर 
वृक्ष, जिनके पर्लव एक में मिल हुए हैं, पुष्प-ाशि के समान रिन 
होते हें। : ६ । बृच्षो की शाखाओं में फूलों के गुच्छे लटके हें और उनमें 
भरे बोल रहे है । व्ष जब वाठ से हिलते हैं और बोलते हुए भँवरे 
उडते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि ये नाचते और गाते हैं | २० । हे 
लक्ष्मण | देखो, कर्णिकार के वृक्ष पीले फूलों से ऐसे शोमित होते हैं मानों 
सोने के आभूषण पहने हुए और पीताम्बर ओटे हुए मडुष्य शोमित हो 
रहे हें। २१ । हे लक्ष्मण, इस वसन्तऋतु में अनेक प्रकार के पत्नी मनोहर 
बोली बोलते हैं, उससे सीता के वियोग का दुख मेरे हृदय में जाग उठता 
है। २२ । में एक तो सीता के वियोग से दुखी हैं, दूसरे मुझ काम पीड़ित 
कर रहा है। कोयल प्रसन्न होकर बोलती है, वह मानों मुझ पुकार रही 
है। २३। हे लक्ष्मण ! देखो, वन के मनोहर भरनों के समीप बैठा हुआ 
जलमुर्ग प्रसन्नता से बोलता हे। वह काम से पीड़ित मुझको शाक से 
व्याकल करता हे। २४। सीता जब आश्रम पर थीं तब इम पक्ती का 
शब्द सनकर मुझ बुलाती थीं और बहुत प्रसन्न होती थीं । २५ । वह 
देखो, अनेक प्रकार के पच्ची तरह-तरह की गोली बोलते हुए इच 
झाड़ियों और लताओं के ऊपर बैठ जाते हैं ।२६। भेवरे और अनेक प्रकार के 
पत्तियों के जोड़ें, भैंवरों की गुज सुनकर प्रसन्न ओर मधुर बोली बोलते 
हैं। हे लक्ष्मण, इनको देखो। २७। इस पम्पा के किनारे कु के कु ड पद्ची, 
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वृक्ष ही बोल रहे हैं, और मेरे हृदय में काम उत्पन्न कराते हैं। हे लच्मण,यह | 


वसन्त ऋतु मुझे अग्नि के समान भस्म किये देता है। अशोक के छल इसके 
अंगार हैं, नये परलव इसकी ज्वाला हे, भेवरों का शब्द इसकी भवनि है। 
हे लक्ष्मण मृदुभाषिणी, सुकेशी, सुन्दर नेत्रं वाली साता को देखें वना 
मेरा जीवन व्यर्थ है। २८-४०। हे लक्षण, यह ऋतु सीता को बहुत 
पसन्द है। इस मनोहर वन को र कोयल के शब्द से परिपृण इस प्रदेश 
को देखकर मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया हे। ३१ । साता के वियोग 


पे उत्पन्न शोकानल, वसन्त के गुणां से और भी अधिक बढ़कर शीघ्र 


ही मुझे भस्म कर दे। ३२ । सीता के वियोग में इन सुन्दर वृषो 
को देखकर मेरे मन में काम की वृद्धि हुई हे। ३३।एक तो सीता को 
न देखने से में शोक से व्याकुल था ही, दूमरे यह व्तन्तऋतु मेरे 
मन में काम की वृद्धि कर रहा हे। ३४। हे लदमण, पुगनयनी सीता 
के हरने का शोक ओर इस क्र वसन्तऋतु का वायु बलपूवक मुझे 
सन्तापित कर रहा है। ३५।ये मोर हवा के फभिकरे से हिलती हुई 
स्फटिक-गवाक्च (स्फटिक मणि का वना हुबग्ला झरोखा या खिइकी) 
के समान अपनी परेड उठाकर नाचते हैं और मयूरी के साथ बोली बोल 
कर मरे मन में काम की वृद्धि करते हें। ३६-३७। हे लक्ष्मण ! देखो, 
पहाड़ की समतल भूमि पर मयूरी काम से पांड़ित होकर नाचते हुए 
मयूर के पास नाचती हे। ३८। मयूर अपने सुन्दर पंख फेलाकर, मन 
को प्रसन्न करनेवाली, नाचती हुई मयूरी की ओर दोड़ता हे और अपनी 
बोली बोलकर मेरी हँसी उड़ा रहा हे।३६। हे लक्ष्मण, इस मयूर 
की प्रिया कोई राक्षस हर नहीं ले गया, इसां से यह रमणीय वन 
में उसके साथ नाच रहा हे। ४०। हे लक्ष्मण. मीता के विना वसन्त 
ऋतु में इस वन में निवास करना मेरे लिए बहुत कठिन हे. क्योंकि 
देखो. इस ऋलु में पक्ती भी अपनी प्रिया से प्रेम करते हें, इस समय 
मयूरी काम के वश होकर अपने पति के पास जाती है। हाय, यदि 
विशालाची सीता ह्र न ली जातीं, तो व भी बड़ प्रेम से मेरे साथ 
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निवास करतीं। 9१-४३ । है लक्ष्मण, इस वन्सतऋतु में वन फूलों 
से शोभित हे, किन्तु ये फूल पेरे लिए निष्फल हें। ४४। बच के 
सुन्दर मनोहर कूल भेंरों के साथ प्रथित पर गिरते हैं, किन्तु मरे लिए 
व्यर्थ हैं। ४५ | कुड के कुंड पक्षी प्रसन्न होकर मधुर बोली बोलते ह 
मानों आपत में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। ये भी मेरे मन भें काम 
को बढा रहे हैं। ४६ । मेरी प्रिया सीता इस समय जहाँ होगी, यदि 
वहाँ भी वसम्तकऋतु होगा तो मेरी तरह वह भी शोक करती होगा।२७ 
किन्तु वहाँ वसन्त न होगा, क्योंकि वह कमलयनी बसन्त को देख 
कर मरे विना केसे रह सकती थी। 2८। अथवा वहाँ भी वसन्त हो 
तो वह कया कर सकती हे, क्योंकि वह शत्रुओं के वश में है। ४६ । हाय, 
वह श्यामा, वह कमलनयनी, वह शृदुभापिणी सौता इस वसन्त 
में, मेरे वियोग में अवश्य प्राण त्याग देगी। ५० । मेरे मन में यह हट 
निश्चय होता है कि वह साध्वी मेश वियोग न सह सकेगी ।५.१। सीता के 
हृदय का भाव में अच्छी तरह जानता हूँ और मेरे हृदय का भाव सीता 
भी मली भाँति जानती हें। २५ । यह शीतल-मन्द-सुगन्व वायु सीता के 


शोक से पीड़ित मुझको आग के समान गरम मालूम होती है।५३। जिस 
वायु को सीता के साथ रहने से में बहुत पसन्द करता था, इस समय सीता 
के वियोग में वही वायु मेश शोक बढ़ाती है। ५० । सीता-हरण के पहले 
पेड़ पर बैठा हुआ यह कोवा कठोर शब्द बोलकर उनके वियोग की सूचना 
देता था, वह इस समय इच के ऊपर बैठकर शब्द करके उनके मिलने को 
सूचना देता है। ५५ । इसी पी की अशुभ बोली से सीता ही 
गई थीं और अब यही पक्षी ( इसकी शुभ बोली ) उस विशालाक्ष 
को मुझे मिला देगा । ५६ । हे लक्ष्मण ! देखो, छले हुए इचां 
पर पक्ती बोल रहे हैं। इनकी बोली म्यों के मन में काम बढ़ाती 
हे। ५७। यह अमर वायु से कॉपती हुई तिलक-इच को मंजरी के पास 
जाता है, जो कामिनी छी के समान हे। ५८ । यह अशोक का वृक्ष 
कामी पुरुषों का शोक बहुत बढ़ाता है । यह देखो, वाड से हिलते 
इए फलों के गुच्छों द्वारा मुझे धमका रहा है । ५६ । हे लक्ष्मण, ये 
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ले हुए आम के वृक्ष अंगराग लगाये हुए विषयासक्क मनुष्यों के 
समान देख पड़ते हं। ६०।हे लक्ष्मण, पम्पा के विचित्र वन में कहीं 
कहीं किन्नर घूम रहे हैं, इन्हें देखो । ६१ । यह मुगन्धित लाल कमल 
जल में दोपहर के सूय के ममान प्रकाशित होते हें। ६२। इस पम्पा का 
जल निमल है। सफेद कमल और नील कमल तथा हंस और कारंडव 
आदि पक्तियों से शोभित हे । ६३। जल में दोपहर के सूर्यं के समान 
लाल कमल फूलं हैं, उनके ऊपर भरे बेठते हें और फूलों से केसर गिर 
रही है, जिससे पम्पा सरोवर बहुत शोभायमान हे। ६४ । इस पम्पा के 
चारों और विचित्र बन हैं, चक्रवाक पक्षी हमेशा बेठे रहते हें। पानी 
पीने के लिए कुड के झुड प्रग ओर हाथी आकर इसे शोभित करते 
हें। ६५। हे लक्ष्मण, इसके निर्मल जल में वायु के वंग से तरंगें 
उठती हैं, ऑर उनकी थपड़ से हिलते इषे कमल शोभित होते 
हं। ६६। सीता को कमल बहुत प्रिय हैं, कमल के समान बड़ी-बड़ी 
उनको आसे हं, उनको देखे विना में जीवित रहना नहीं चाहता । ६७। 
काम बड़ा काटल हे, मधुर वचन वोलनेवाली कल्याणी सीता इस 
समय बहुत दूर हैं, तो भी यह उनका स्मरण करा देता हे । ६८ । यदि 
वसन्तऋतु जिसके आगषन से वन के वृक्ष फूले हं मुझ पोड़ित न 
करता तो मे काम के वग को सह लता । ६६ । सीता के साथ रहने 
से जो वस्तुएं मुझे रमणीय मालूम होती थीं, वें अब सीता के विना 
अच्छी नहीं लगतां । ७० । यद्यपि कमल की कलियाँ काम को 
बढानेवालो हे, किन्तु ये सीता की आँखों के समान हें, इनसे इनको 
देखने में मेरा मन लगता हे। ७१ ।कमल की केसर का स्पर्श करके 
वृक्षों में होकर आता हुआ यह वायु, सीता की श्वास के समान 
नोहर है । ७२। हे लक्ष्मण ! देखो, पम्पा के दक्षिण ओर पहाड़ कीं 
समतल भूम पर फूले हुए कशणिकार के वृक्ष शोभित हैं । ७३। यह 
पवत अनेक धातुओं से अलंकृत हे । इसलिए वायु के वेग से विचित्र 
भूलि उड़ती हे। ७४ । यह पबत स्थान-स्थान पर विना पत्तों के फले 
हुए ढाक के इचों से प्रज्वलित अगिन के समान देख पड़ता हे। ७५ । 
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पम्पा के किनारे मधुगन्धी मालती, मल्लिका, कमल, कनेर, केतकी, 
सिन्दुवार, चमेली, मालुलिग, कुन्द, चिलोल, महुआ, बंडल, बकुल 
चम्पक, तिलक, नागवृक्ष, नीलकमल, नीलअशोक आर फूले हुए 
लोध के बृत्च शोभित हैं । इस पर्वत पर सिहकेसर, पिंजर, अंकोल, 
कुरंट, पूर्णक, पारिभद्रक, आम, पाटलि, कोविदार, मुचुकुन्द, अजु न, 
केतक, उद्दालक, सिरस, शीशम, धव, सेमर, ढाक, लालकुवक, 
तिनिश, नक्गमाल, चन्दन, स्यन्दन, हिन्ताल, तिलक र नागबच 
शोभित हें और उनमें फूली हुईं लताएँ लिपटी हें | ७६-८३ । 
हे लक्ष्मण ! देखो, पम्पा के समीपवर्ती फूले हुए ये मनोहर इृक्ष वायु से 
हिल रहे हैं, इनमें मुन्दरी ख्लियों के समान लताएँ लिपटी हैं । वायु 
इस वृक्ष से उस वृक्ष पर, इस पर्वत से उस पर्वत पर, इस वन से उस वन 
में जांती है, अनेक प्रकार के रसों का स्वाद लेकर प्रसन्न होकर चलती 
हे। पम्पा के किनारे के बहुत-से इक्ष फूलों से शोभित हैँ । ४-८६ । 
बहुत-से अभी फूले नहीं हैं, उनमें कलियाँ आ गई हैं, ओर श्याम 
वर्ण होने से शामित हैं। यह फूल सुन्दर है, यह रसीला है यह फूला 
हुआ है, इस प्रकार फूलों में अशुरक़् श्रमर उनमें बेठ जाते हैं । यह, 
देखो, इन बृच्ों के फूलों में भमर बैठता है ऑर फिर सहसा उड़कर 
चला जाता है!मधु का लोभी यह भ्रमर पम्पा के तीरवतीं वृक्षों में 
इमी प्रकार घुमता रहता हें।=७-८८। देखो, पवत को चह्टानों के 
ऊपर अनेक रंगों के फूल बिळे हैं। यद्यपि ये अपने-आप गिरे हैं, किसी 
ने तोड़कर नहीं विछाये, तो भी लाल और पीली चादर विछी हुई 
शय्या के समान जान पड़ते हैं। <६-६०। है लक्ष्मण, देखो, इस 
वसनन्‍्तऋतु में सव वृक्ष फूले हुए शोभित हैं। €१। इन बृत्षों पर 
भ्रमर शु जार रहे हैं, उनकी ध्वनि से ऐसा मालूम होता है, मानों 
ये वृक्ष स्पर्धा से एक-दूसरे को चुनौती देते हैं। ६२। हे लक्ष्मण, देखो, 
फले हुए बक्चों की डालियाँ कैसी शोभित हो रही हैं। यह कारंडव 
( बत्तखु ) पत्ती इस निर्मल जल में अपनी प्रिया के साथ क्रौड़ा कर 
रहा है। यह मेरे मन में काम उत्पन्न करता है।यह पम्पा मन्दाकिनी 


६०० वास्मीकीय रामायण 
के समान मनोहर है।इसके जो गुण विख्यात हैं, वे वास्तव में 


सत्य हैं।हे लक्ष्मण, में यदि इस स्थान पर साध्वी सांता का देखता 

पर उनके साथ यहाँ निवास करता, तो अयोध्या अथवा इन्छपुरी में 
भी रहने की मेरी इच्छा न होती। हे लक्ष्मण, इस रमणोय स्थान में 
हरी घास पर यादि सीता के साथ विहार करता, ता मुझ अन्य किसी वस्तु 
की इच्छा न होती, और अयोध्या का राज्य न मिलने को चिन्ता भी न 
होती । ६३-१७। इस वन में अनेक प्रकार के फूलों आर पत्तों से 
शोभित वृक्ष सीता के विना मेरे मन में तरह-तरह की पिन्ताए उत्पन्न 
करते हें। 8=। देखो लक्ष्मण फूले हए कमलों से शामित पम्पा के 
शीतल जल में चक्रवाक, कारंडव, प्लव और कोंच आदि पक्षों मनोहर 
बोली बोलते हें. वराह ओर मृग पानी पीने के लिए आते ह। इन 
पक्षियों से पम्पा आरे भो अधिक शोभित है। ६६-१००। ये 
पक्षी कमलनयनी चन्द्रमुखी सीता का स्मरण कराकर भरे मन में 
काम उत्पन्न करते हैं | १०१। लक्ष्मण आर देखो, इस विचित्र भाम 
में मृशियों के साथ कुड के कुड छग घूमते हैं। ये गगशावकनयनी 
सीता के विरह में मुझे और भी व्यथित करते हें। १०२। पाचयां से 
युक्न इस पर्वत की मनोहर समतल भूमि में यदि में सीत को देखता 
तो मुझ शान्ति और सुख प्राप्त होता । १०३। लक्ष्मण, याद 
माध्वी सीता मेरे साथ पम्पा की स्वच्छ वायु का सेवन करतीं तो में 
जीवित रह सकता । १०४ । हे लक्षण, पद और सोगान्धक को सुगन्ध 
लेकर चलती हुई, स्वच्छ, शोक को दूर करनेवाली, पश्पां के वन का 
वायु, जो लोग अपनी स्री के साथ सेवन करते हैं, वे धन्य हैं। १०४ । 
कमलनयनी सीता मेरे विरह में, शत्रुओं के वश में रहकर, किस 
प्रकार प्राण धारण करती होंगो ।१०६। हाय धर्मज्ञ सत्यवादी 
महाराज जनक जब मुझ से सीता की कुशल पूछेंगे तब में लोगों के 
सामने उनको क्या उत्तर दूँगा । १०७।में बड़ा अभागा हूँ। पता 
को आज्चा से जब में वन को चला तव सोता अपना धम समझकर मेरे 
साथ चली आइ। हाय, वह थमचारिणी सीता कहाँ हें। १०८। हाय 


Las 


केष्किन्धाकाणड ६०१ 
लक्ष्मण, राज्य छोड़कर जब में वन को चला था, तब सीता मेरे साथ 


आई थीं। आज उनके विरह में मेश मन व्याकुल है । उन प्रिया के विना 
में इस दुःख में कैसे जीवित रह सकता हूँ । १ ०६।सीता का कमल के समान 
सुन्दर मुह न देखकर मेरा मन व्याकुल होता हे। ११०। हे लक्ष्मण, 
मुस्कराकर और हसकर बोले हुए सीता के मधुर और प्रिय वचन में कब 
मुनूँगा । १११। मब लक्षणों मे युक्ग साध्वी मीता वन में ढुःख पाती थीं, 
किन्तु दुःख प्रकट नहीं करती थीं, प्रसन्न रहती थीं और प्रिय वचन बोलता 
थीं। ११२ । हे राजकुमार लक्ष्मण, जब में अयोध्या को जाऊंगा योर माता 
कौसल्या पूछेंगी कि सीता कहाँ हे, तब में क्या उत्तर दूगा। ११३। 
इसलिए तुम निश्चय जानो, मे सीता के विना जीवित नहीं रह सकता । 
अब तुम अयोध्या को जाओ और प्रातृवत्सल ' भरत को देखो ११४ | 
इस प्रकार अनाथ की तरह रोते हुए महात्मा रामचन्द्र से लक्ष्मण 
यथोंचित वचन बोले--हे पुरुषोत्तम, आपका कल्याण हो । आप शोक 
त्यागकर भीरज रखिए । आपके समान घे्यवान्‌ पुरुषों में ऐसी मन्दबुद्धि 
नहीं होती। ११५-११६। प्रिय जनों के वियोग से दुःख होता है, इस 
सांसारिक बात का स्मरण करके मिय जन का स्नेह हीं त्याग दीजिए; 

क्योंकि स्नेह ( तेल-बी आदि ) से युक्ग वत्ती भी जल जाती है। ११७। 

हे रामचन्द्र, यदि रावण पाताल को भाग गया हो, अथवा उससे भी बढ़कर 
गुप्देश में छिपा हो, तो भी वह जीवित नहीं बचेगा । हाँ, यह पता 

लगाना चाहिए कि वह पापी राक्षस रहता कहाँ है। पता लगने पर या 

तो वह सीता को देगा या यमलोक को जायगा । ११८-११8६ । यदि 

बह सीता को नहीं देगा, तो उनको लेकर चाहे दिति के गर्भ में मी छिपे तो 

मी में उसे मार डालूँगा । १२० । हे आये, इस दोन-बुद्धि को 
छोड़कर धेये धारण कीजिए । खोई हुई वस्ठु उपाय किये विनां नहीं 
मिल सकती। १२१ । उत्साह बलवान्‌ होता हे, उत्साह से बढ़कर आर 
कोई बल नहीं है। उत्माही पुरुष के लिए संसार में कुछ भी दुलभ नहीं 
है ।१२२। उत्साही पुरुष कभी दुःखित नहीं होते । उत्साहित रहने से ही हम 
लोग सीता को पा सकेंगे । १ २३ ।कामबृत्ति छोड़ दीजिए, शोक दूर कीजिए 
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आप भेयान्‌ हें, शिक्षित है, किन्छ अपने को भूले हुए हें । १ २४ । लक्ष्मण ! 
के इस प्रकार समझाने पर शोक से पीड़ित रामचन्द्र ने शोक और मोह : 
त्यागकर धेये धारण किया। १२५ । फिर वे सावधान होकर वायु से , 
हिलते हुए मनोहर इचों युक़् पम्पा के वन में आगे चले । १२६ । वन, 
झरना ऑर कन्दरा आदि देखते हुए, दुःख से पीड़ित रामचन्द्र, लक्ष्मण 
के साथ, सीता का पता लगाने के लिए चल । १२७। मतवाले हाथी 
के समान चलनेवाल, धेय॑वान्‌, महत्मा लक्ष्मण धर्म और बल से 
रामचन्द्र की रक्षा करते थे। १२८ दोनों भाई जब ऋष्यमुक परवत के 
समीप पहुँचे तब वानरों के राजा बलवान्‌ सुग्रीव ने उनको देखा । उनका 
अडुतरूप ( जटावल्कलधारी तपस्वी और अध-शख्र लिये हुए ) 
देखकर वे बहुत डरे। १२६ । हाथी के समान चलनेवाले महात्मा मुग्रीव 
उनको आते देखकर चिन्तित, भयभीत और दुःखित हुए । १३०। 
मतंग मुनि के शाप से बालि उस पर्वत पर नहीं आता था । इसी से 
उस पवित्र आश्रम पर सुग्रीव रहते थे और उनके साथ अन्य भी कई 
वानर थे । महातेजस्वी रामचन्द्र और लक्ष्मण को आते देखकर सब 
बानर डर गये । १३१ । 
सर २ 

अख-शख्रधारी महात्मा रामचन्द्र और लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव 
बहुत डरे । १ । वे घबराकर चारों ओर देखने लगे और एक स्थान 
पर कहीं खड़े न रह सके । २। महाबली रामचन्द्र और लक्ष्मण को 
देखकर वानरराज सुग्रीव का मन स्थिर न रहा । वे बहुत घयराये। ३ । 
बालि के पराक्रम का और अपनी निबंलता का विचार करके घबराकर 
अपने साथियों से बोले--जान पड़ता है, ये दोनों वीर बालि के 
भेजें हुए हें । छल से अल्कल-व् पहनकर यहाँ आये हैं और इस 
दुर्गम वन में घूमते हें। ४-६ । अन्य वानरों ने भी धनुर्धर रामचन्द्र 
ओर लक्ष्मण को देखा और मुग्रीव के साथ डर के मारे वहाँ से 
भागे । वेग से भागते हुए वानरों ने शिखरों को कँपा दिया, शिखरो 
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के ऊपर फूले हुए वृक्षों को तोड़ डाला । वांनरों की भगदड़ देखकर वन 
के मृग, बिलार, बाघ आदि जीय डर गये । इस प्रकार भागते हुए 
सुग्रीव दूर जाकर एक शिखर पर खड़े हुए, उनके साथी भी भागकर 
आये और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गये । ७-१२ । बोलने में 
चतुर हनुमान्‌ ने बालि के डर से डरे हुए सुग्रीव से कहा--तुम लोग 
डरो मत; क्योंकि इस मलयगिरि पर बाल का डर नहीं है। १३-१४। 
हे वानर श्रेष्ठ, आप जिसके भय कीं आशंका से घबरा गये हैं, उस ऋर 
स्वभाव वालि को में यहाँ नहीं देखता। १५। हे सौम्य, जिस पापी 
बड़े भाई से तुमको डर है, वह दुष्टात्मा बालि यहाँ नहीं है, इसलिए भय 
का कोई कारण में नहीं देखता | १६ । लुम चित्त की चंचलता दिखाकर 
वानरों का स्वभाव प्रकट करते हो। अपनी बुद्धि स्थिर नहीं करते, 
यह बड़े आश्चर्य की बात है। १७ | तुम बुद्धिमान्‌ हो, इसलिए बिचार 
करके काम करो। बुद्धिहीन राजा शासन नहीं कर सकता । १८। 
हनुमान्‌ के ये शुभ वचन सुनकर सुग्रीव ने कहा-दीर्षवाहु, विशालाच, 
धनुष-बाण तथा खङ्ग लिये हुए देव-लुल्य इन दो वीरों को देखकर 
किसको भय न होगा। १६-२०। मुझे सन्देह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष 
बालि के भेजे हुए हें । राजाओं के बहुत मित्र होते हैं, अतएव इस विषय 
में किसी का विश्वास कर लेना उचित नहीं है। २१। मनुष्यों को 
चाहिए कि छल करनेवाले शत्रुओं से हमेशा सशंक रहें; क्‍योंकि वे 
लोग विश्वास दिलाकर और स्वयं विश्वास न करके, मोका पाकर 
प्रहार करते हैं। २२। बालि काम करने में बड़ा चलुर है। राजा सभी 
दूरदर्शी होते हैं, और सब अपने शत्रुओं को मार डालते हें। अतएव 
मनुष्यों को चाहिए कि उनका अभिप्राय समझते रहें। २३। हे हनुमान, 


- लुम साधारण वेश में उनके पास जाओ, उनसे बातें करके, रूप और 
` चेष्टा देखकर उनका स्वभाव मालूम करो | २४।यादि उनका भाव शद्ध 


हो ( बालि के भेजे हुए न हों ) तो तुम उनकी प्रशंसा करके, अपनी 
चेष्टाओं से उनको विश्वास दिलाकर मेरे अनुकूल करो। फिर उन 
धनुर्धरो से वन में आने का प्रयोजन पूछो । २५-२६ । हे, हनुभान्‌, 
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याद उनका भाव शुद्ध हों, ता भा उनके रूप से आर बातचीत से उनका | 


स्वभाव मालूम करा । २७ | कापराज सुग्रीव के यह कहने पर पवनसुत | 


हनुमान्‌ ने रामचन्द्र आर लक्ष्मण के समीप जाने का निश्चय 
क्रियां । २८ । महानुभाव हनुमान्‌ अत्यन्त डरे हुए दुर्धषे सुग्रीव की 
बात मानकर महाबली रामचन्द्र ओर लक्ष्मण के पांस चले।२६। 
सग ३ 
महात्मा सुग्रीव के वचन सुनकर हनुमान्‌ रामचन्द्र और लक्ष्मण के 
पास चले । १ । उन्होंने अपनः रूप छिपाने के लिए संन्यासी का वेश 
धारण किया । रामचन्द्र ओर लक्ष्मण के पास जाकर बड़ी नम्रता! से 
प्रणाम किया और बड़े सम्मान के साथ मधुर वचनों से उनकी प्रशंसा 
करते हुए बोल--आप लोग देवताओं आर राजपियों के समान रूपवान्‌ 
हैं। तपस्वी का वंश वारण करके इस वन के मृगों और अन्य जीवों को 
भय उत्पन्न कराते हुए किस प्रयोजन से यहाँ आये हें? २-६। आप 
गैग पम्पा के किनारे के वृक्षों को देखते इए इस पवित्र जलवाली नदी 
को शोभा बढ़ाते हैं। आप लोग धेयेवान्‌ हैं, आपके शरीर की कारि 
सुवण के समान ह, आपको सुजाए लम्बी हें, आप अस्कल-वस्नं पहने 
हैं आर महापराकमी हें। जान पड़ता हे कि आप लोग चलते-चलते 
थक गये हैं, इसलिए लम्बी साँस छोड़ रहे हें। आपकी चितवन सिंह के 
समान हे, सिंह के ही समान वलवान्‌ हें और सिह के ही समान चलते 
भी हें। आपको देखकर वन के सब जीव डर गये हें। आप लोग इछ्द्र 
के धनुष के समान धनुष लिये हैं । आप लोग रूपवान्‌ साँड़ के समान 
बलवान्‌, हाथी की सूड़ के समान भुजाओओंवाल, तेजस्वी पुरुषों में श्र 
राज्य करने योग्य ओर देव-तुल्य हें। अपने तेज से इस पवत को शोभित 
करते हैं। आप यहाँ किमी प्रयोजन से आये हें ? ७-११ । आप लोगों 
को आंखें कमल दल के समान हें। आप लोग वीर हैं जटाए, धारण 
किये हं वश ओर सोॉन्दय में एक-से हैं । क्या आप लोग सूर्य और 
चन्द्रमा हें, अपनी इच्छा से प्रथिवी पर आये हें। छाती चौड़ी कन्थे 


| 
| 
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सिह के जेसे. भुजाएँ परिघ के समान लम्बी और मोटी हें। देव-लुढुय 
रूपवान्‌ और वीर हैं। १२-१३।अआमूषणों के योग्य होने पर भी भुजां 
में आभूषण क्यों नहीं पहने हं ? में समझता हँ कि आप लाग 
विन्ध्याचल और मुमेरु पवत के समान प्रथिवी के रक्षक हैं। आप लोगों के 
धनुष इन्द्रधनुष के समान हैं, सुवण से भूषित, चिकने आर बड़ हो अद्भुत 
हें । तूणीर बहुत सुन्दर हैं, उनमें पने बाण भरे हें। १४१६ । ये बाण 
विपेले साँपों के समान भयानक ऑर जीवन का अन्त करनेवाल 
हें। झाप लोगों के खड़ भी बड़े लम्बे, मुबणभूषित आर कचुल 
हुए साँप के समान हैं। हे वीर, में आपसे बार-बार पूछता हू, आप उत्तर 
दोजिए । अब मेरा परिचय सनिए--मुग्रीव नाम के एक धमॉल्मा श्र 
वानर हें। उनके भाई ने उनको निकाल दिया हे, इसलिए बे बड़ 
दःख से संसार भर में बूमते रहते हें। १७-२० । मेरा नाम हनुमान 
है, मझे महात्मा मुग्रीव ने ही आप लोगों के पास भेजा हे।२१। धर्मात्मा 
मग्रीव आपसे मित्रता करना चाहते हैं। में पवन का पुत्र हूँ और सुग्रीव 
का सचिव हूँ । २२ । सुग्रीव का प्रिय करने के लिए संन्यासो का रूप 
धारण करके ऋष्यमक पर्वत से आया हूँ । में इच्छानुसार रूप धारण कर 
सकता हैं और इच्छानुसार जहाँ चाहता हू, वहाँ जा सकता हू । २३। 
बोलने में चतुर हनुमान यह कहकर चुप हो उये। हजुमान्‌ की. वाते 
सनकर श्रीमान्‌ रामचन्द्र ने प्रसन्न होकर समीप खड़े हुए लक्ष्मण से 
कहा--ये महात्मा कपिराज सुग्रीव के मन्त्री हैं । उन्हीं की इच्छा से हमारे 


: पास आये हैं । २४-२६ । हे लक्ष्मण, सुग्रीव के सचिव, बोलने में चलुर 


शत्रु का नाश करनेवाले हनुमान्‌ से स्मेह के साथ मधुर शब्दों में 
बातें करो । २७। जिसने ऋग्वेद की शिक्षा नहा पाई हैं, यजुवद अथवा 
सामवेद का अध्ययन नहीं किया हे, वह इस प्रकार बोल नहीं 
सकता | २८। निश्चय हनुमान्‌ ने सम्पण व्याकरण-शासत्र कई बार 
पढ़ा है; क्योंकि इन्होंने जितने वाक्य कहे हैं, उनमें एक भी शब्द 

। प्रयोग अशुद्ध नहीं किया । २६ | बोलते समय मुह, आंखें 
ललाट ओर भों आदि किसी अंग में कोई दोष नहीं देख पढ़ा | ३०; 
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संचेप में मब बातें कहीं ऑर किमी वाकय के समझने में सन्देह नहीं 
हुआ । मध्यम स्वर से बोलते हैं, न तो रुक-रुककर बोलते हें और न 
इतन शाघ्रता से बोलते हैं कि मुननेवाले को कष्ट हो ३१ । इन्होंने 
बहुत मनोहर, हदयग्राही और शुभ वाकय उचारण किये हैं । इनके 
वाक्य में कोई शब्द अशुद्ध नहीं है ३२। ऐसे मधुर वचन सुनकर, 
खड्ग मारने को उद्यत शत्रु भी प्रसन्न हो जायगा । ३३। जिस 
राजा का दूत ऐसा बुद्धिमान्‌ न हो, उसके कार्य केसे सिद्ध हो 
सकते हैं । ३४ । जिसके दूत ऐसे गुणवान्‌ और कार्यंसाधक होते हैं 
उसके सब काम दूत के बचनों से ही सिद हो जाते हें। ३५। रामचन्द्र 
के यह कहने पर वाक्य-विशारद लक्ष्मण ने सुप्रीव के मन्त्री हनुमान्‌ 
ने कहां--हे विदन्‌, हम लोग महात्मा मुग्रीव फे गुणों को जानते हे 
ओर उन्हीं वानरराज को हदते हें। ३६-३७ । हे वानरसत्तम, मुग्रीव 
की ओर से जैसा तुमने कहा हे वेसा ही हम लोग,करेंगे। ३८। 
लक्ष्मण की यह बात सुनकर पवनतनय हनुमान्‌ बड़े प्रसन्न हुए । 
उन्होंने सुग्रीव की विजय की इच्छा-से रामचन्द्र से मित्रता कराने 
का निश्चय किया । ३६ | 


; सगे ० 
सुग्रीव के विषय में रामचन्द्र और लक्ष्मण का मधुरभाव देखकर और 
उनको बातों से यह समझकर कि इनका भी कोई काम सुग्रीव से है, 
हनुमान्‌ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मन में सोचा कि सुग्रीव का कार्य सिद्ध 
हो जायगा। १ । मह।समा सुग्रीव को राज्य मिलेंगा . क्योंकि ये दोनों 
बोर अपने किसी काम से यहाँ आये हें और सुग्रीव से मित्रता करना 
चाहते हे । २ । हनुमान्‌ ने प्रसन्न होकर बोलने में चतुर रामचन्द्र से 
कहा--आप अपने भाई के साथ पम्पा के वन से शोभित, दुर्गम, 
अनेक हिंसक जन्लुओं से भरे इए, इस भयानक वन में किस मतलब 
से आये है ? ३-४ । हनुमान के यह पूछने पर रामचन्द्र की आज्ञा से 
- लक्ष्मण ने कहा--हे पवनतनय, अयोध्या में दशरथ नाम के धर्मात्मा, 


~ ON 


AN 
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he 


तेजस्वी एक राजा थे। वे राजाओं के धर्म के अनुसार चारों वणों के 
मनुष्यों का पालन करते थे।५-६। किसी से शत्रुता नहीं 
रखते थे ओर उनका भी कोई शत्रु नहीं था। वे सब प्राणियों में पितामह 
ब्रह्मा के समान थे । ७। उन्हाने बहुत दक्षिणा देकर अग्निष्टोम 
आदि यज्ञ किये । ये उन्हीं के ज्ये पुत्र हैं, इनका नाम रामचन्द्र है। ८। 
ये सब प्राणियों को शरण देनेवाले हैं, पिता की आज्ञा का पालन करने : 
वाले हैं राजा दशरथ के सत्र पत्रों में गुणवान्‌ हें, लक्षणों से युक़् 
हैं। इनमें राजाओं के सब लक्षण हैं, ये राज्य छोड़कर मेरे साथ 
वन में रहने के लिए यहाँ आये हें । इनकी खरी का नाम सांता 


` है, वे भी इनके साथ आई हें, जेसे अस्ताचल को जाते हुए सूरय के साथ 


प्रभा उनके साथ जाती हे। ६-११ । में इनका छोटा भाई हूँ, कृतज्ञता 
और बहुज्ञता आदि गुणों के कारण इनके वश होकर इनकी सेवा 
करता हँ । मेरा नाम लक्ष्मण है। १२। ये सुख के योग्य है, पूजनीय 
है और सब प्राणियों के हितेषी हे. । इनके सब ऐश्वर्य छूट गये है. ऑर 
वन में निवास करते हें । १३ । आश्रम में इनके न रहने पर इनकी मार्या 
सीता को कामरूपी राक्षस हर ले गया है| किन्तु जो राक्षस सीता को 
हर लें गया हे, उसका पता हम लोग नहीं जानते । १४ । दिति का पुत्र 
दनु शाप के कारण कबन्ध राक्षस हो गया था । उसने बताया है कि 
वानरराज सुग्रीव बड़े बलवान्‌ हे तुम्हारी भार्या को हर ले जाने- 
वाले राकस का पता लगा सकते हे । कबन्ध हम लोगों से यह कह 
कर स्वर्ग को चला गया है। १५-१६ । हे हनुमान्‌, ठुमने जो पूछा है 
उसका मैंने ठीक-ठीक उत्तर दिया । हम दोनों भाई, सुग्रीव की 
शरण में आये है । १७। रामचन्द्र ने बहुत-सा धन दान करके यश प्राप्त 
किया हे। ये पहले सब लोकों के स्वामी थे । अब मुग्रीव को अपना 
स्वामी बनाना चाहते हैं । १८। जिनके पिता थरमांत्मा राजा दशरथ 
सबको शरण देते थे, उनके पुत्र आज मुग्रीव की शरण में आये हे । १६ 
जो धर्मात्मा रामचन्द्र सब मनुष्यों को शरण देते थे, वे मेरे बड़े भाई 
अब धुग्रीव की शरण में आये हें। २० । जिनकी प्रसन्नता से प्रजा प्रसन्न 
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होती थी, वे रामचन्द्र वानरराज सुग्रीव को प्रसन्न करना चाहते 
हैं। २१ । सब गुणों से युक्क राजा जिन राजा दशरथ से मम्मानित होते 
थे, अर्थात्‌ बड़े-बड़े राजा जिन दशरथ के अधीन थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र 
सब लोकों में प्रसिद्ध रामचन्द्र वानरराज सुग्रीव की शरण में आये 
हें। २२-२३ । भायां के शोक से पीड़ित, शरण में आये हए रामचन्द्र 
के ऊपर कृपा करना मुग्रीव को उचित है | २४ । 

आंखों में आंसु भरकर लक्ष्मण के यह दीन वचन कहने पर बोलने 
में चतुर हचुमान्‌ ने कहा-- इस प्रकार के बुद्धिमान्‌, क्रोध और इर्द्रियों 
को जीते हुए महात्मा पुरुषों का दर्शन करना मुग्रीव का कर्तव्य है। 
बड़े भाग्य से ऐसे पुरुषों के दशन होते हें। २५-२६ । मग्रीव राज्य से 
निकाल दिये गय हे, बालि से उनकी शत्रुता है. बालि ने उनको घर 
से निकाल दिया है और उनकी खरी भी छीन ली हे। वे अपने भाई 
बालि से हमेशा डरते हे । २७। सर्य के पुत्र सग्रीव हम लोगों के 
साथ सीता फे ढूटूने में आपको सहायता करेंगे। २८। हनुमान्‌ ने 
इस प्रकार कोमल और मधुर वचन कहकर रामचन्द्र से कहा--चलिए 
अब हम लोग सुग्रीव के पास चलें। २६। हनुमान्‌ के यह कहने पर 
धमात्मा लक्ष्मण ने उनका यथोचित सम्मान करके रामचन्द्र से कहा-- 
हे रघुनन्दन, पवनतनय हनुमान्‌ बड़े हर्ष से कह रहे ह, इससे मालूम 
होता है कि सुग्रीव का भी आपसे कोई कार्य है। अतएव आपका काम 
सिद्ध हो जायगा। देखिए, हनुमान्‌ का मुख प्रसन्न हे। बोलते भी स्पष्ट 
ह । यं वीर हे, झूठ नहीं कहेंगे। ३०-३२ । उसके बाद महाप्राज्ञ हनमान 
रामचन्द्र ऑर लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के पास चले। ३३ । उन्होंने 

नयासी का रूप त्यागकर वानर का रूप धारण कर लिया और दोनों वीरों 
को पीठ पर बेठाकर ले चले। ३४।रामचन्द्र और लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव 
के पास जाते हुए महायशस्वी, महापराक्रमी बुद्धिमान्‌ हनुमान्‌ को 
बड़ा हष हुआ । काम सिर हो जाने पर जेसी प्रसन्नता होती हे. वेसी ही 
प्रसन्नता हनुमान्‌ को हुई। ३५। 


—— —— 
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स॒गे ५ 

हनुमान्‌ ऋष्यमूक पर्वत पर राम-लक्ष्मण को बेठाकर मलयगिरि 

र गये ऑर सुग्रीव से उन दोनों बीरों का परिचय देते हुए बोले-- 

हे महाप्राज्ञ, ये महापराक्रमी रामचन्द्र हें, अपने भाई लक्ष्मण के साथ 
वन में आये हैं । १-२। ये इच्ाकुवंश में उत्पन्न राजा दशरथ के 
पुत्र हें । बड़े चमांत्मा ओर पिता के आज्गाकारी हें । ३। महाराज दशरथ 
'ने राजसूय और अश्वमेध आदि यज्ञ करके अग्नि को तृप्त कर दिया 
था ओर हजारों गायें बाझणों को दान किया था । ४। उन्होंने तपस्या 
आर सत्य वचन से प्रथिवी का पालन किया। उनकी दूमरी खी केकयी 
के कारण इनका वनवास हुआ है । ५। ये महात्मां वन में रहते थे। 
किसी समय इनके आश्रम पर आकर रावण इनकी खरी को हर ले गया 
हे। अब ये आपकी शरण में झाये हैं । ६। रामचन्द्र और लक्ष्मण 

पूजनीयं पुरुषों में श्रे हें। ये आपसे मित्रतां करना चाहते हें, आप 
इनका सम्मान कीजिए । ७। हजुमान्‌ की यह बात सुनकर वानरराज 

सुग्रीव को हर्ष हुआ । राम-लक्ष्मण को देखकर जो भय उन्हें हुआ था 

वह दर हो गया। मनुष्य का रूप धरकर वे रामचन्द्र के पाम आये 

आर बड़े प्रेम से बोल --आप थमात्मा, विनीत, महातपस्वी और सब 

पर दया करनेवाल हें । हनुमान्‌ ने मुझसे आपके गुणों का बखान 

किया है | ८-६ | हे प्रभो, में वानर हु, और आप मुझसे मित्रता करना 

चाहते हैं यह मेरा बहुत बड़ा सत्कार है। १०। यदि आप सचमुच 

मित्रता करना चाहते हैं तो मेरा हाथ पंकड़िए और मित्रता की निश्चित 

मर्यादा स्थापित कीजिए। ११ । छुग्रीव के यह वचन सुनकर रामचन्द्र 

ने बड़ी प्रसन्नता से उनका हाथ पकड़ लिया और मित्र-भाव से उनको 

हृदय से लगाया । उसके वाद शत्रुनाशन हलुमान्‌ ने संन्यासी का रूप 

छोड़कर अपना रूप धारण किया ओर अरणि की दो लकड़ियाँ घिस 

कर आग बनाई ! अग्नि प्रज्वलित करके फूलों से उसकी प्रजा की 

और उस अग्नि को रामचन्द्र और सुग्रीव के वीच में रख दिया । सुग्रीव 

आर रामचन्द्र ने उसकी प्रदक्षिणा की । १२-१५ । इस प्रकार अग्नि को 
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साक्ती करके रामचन्द्र और सुग्रीव की परस्पर मित्रता हुई और वे लोग बड़े 
प्रसन्न हुए । १६ । परस्पर एक दसरे को देखते थे आंर तृप्त नहीं होते थे। 
सुग्रीव ने प्रसन्न होकर रामचनद्र से कहा--आप मेरे प्रिय मित्र हें, आपका 
आर मेरा सुख-दुःख एक है । मुग्रीव ने शालबृक्ष की बहुत फूलों ओर 
पत्तोंवाली एक शाखा तोड़कर पत्त बिछाये। उस पर रामचन्द्र के साथ 
बेठ । हचुमान्‌ ने चन्दन की एक शाखा तोड़कर लक्ष्मण को बेठाया। 
उसके बाद सुग्रीव प्रसन्नता से मधुर वचन बोले--हे रामचन्द्र, मुझे 
बालि ने घर से निकाल दिया है । में उसके डर के मारे यहाँ रहता 
हूं। १७-२१ । उसने मेरी खरी भी डीन ली हे, में इंस दुगम वन में 
घूमता हुँ र डर के मारे व्याकुल रहता हूँ । कभी मेरा चित्त स्थिर 
नहीं रहता ।२२। हे रघुनन्दन, घर से निकाल देने पर भी वह मुझसे 
शत्रुता रखता हे। हे महाभाग, में उससे बहुत डरता हूँ । आप मुभ 
निभय कीजिए। ऐसा उपाय कीजिए, जिसमें बालि से मुझे भय न 
रहे । सुग्रीव के यह कहने पर तेजस्वी, धर्मज्ञ, धर्मदत्सल रामचन्द्र 
हसकर बोल--हे वानरराज, उपकार का फल में जानता हूँ। तुम्हारी 
स्री को हरनेवाले बालि को मार डालू गा । सूर्य के समान चमक 

इए, निष्फल न होनेवाल, मेरे पने बाण दुराचारी बालि के ऊपर गिरेंगे। 
कुपित साप के समान, इन्द्र के वञ्च के ममान, पेने बाणों से पवत के 

समान बाल को पृथिवी पर पड़ा हुआ देखोग। अपने हित की बात 
रामचन्द्र के मु ह से सुनकर मुग्रीव प्रसन्न होकर बोले--हे पुरुषसिह 

आपको कृपा से मुझे राज्य और स्री मिलेगी । हे वीर, अब आप 

एसा काजए, [जसम मेरा भाई आर शत्रु बाल ¶फर मुझ न 

मारे। २३-३० । जिस समय रामचन्द्र और सुग्रीव को मित्रता हां 

रहो थी उस समय कमल के समान बाई आँख सीता की और सुवणं _ 


के समान बाई आँख बालि की तथा आग के समान चमकती 
बाई आख रावण की फड़कने लगी । 
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सग 
ग्रीव ने प्रसन्न होकर रामचन्द्र से फिर कहा--हे रामचन्द्र, मेरे 
सात्रव हजुमान्‌ ने लक्षण के साथ आपके वनवास का हाल मुझे 
बताया हे। १-२ | राक्षस रावण आपकी खरी सीता को हर ले गया 
है। उस समय आप दोनों भाई आश्रम पर नहीं थे । ३ । वह राक्षस 
माका देख रहा था। उसने जटायु को भी मार डाला । किन्तु शीघ्र 
हो आपका यह दुःख दूर हो जायगा । में खोई हुई वेद-श्रति के 


समान सोता को आपके पास ले आऊ गा । ४-५ | सीता चाहे रसातल | 


में हों, चाहे आकाश में हों; किन्तु हे शत्रुनाशन, में उनको लाक 
आपको दे गा। ६। हे रामचन्द्र मेरा यह वचन सत्य मानिए । इन्द्र 
समेत देवता और सब दानव मिलकर भी सांता को हरनेवाले की रका. 
नहीं कर सकते । ७। हे महाबाहु, विष मिलें हुए भोजन के समान 
आपकी भायां को कोई पचा नहीं सकता। में उनको ले आऊ गा, आप 
शोक न कीजिए । ८ । अनुमान से जान पड़ता है कि दुष्ट रावण 
जब सीता को लिये जा रहा था तब मेंने उसे देखा हे । वही जनक- 
नन्दिनी सौता होंगी। &। हा राम, हा लक्ष्मण कहती और रोती 
थीं। रावण की गोद में नाग-वत्रू के समान शोभित थीं । १० । 
अपने चारों मन्त्रियों के साथ में पर्वत पर बेठा था। उन्होंने मुझे देखकर 
अपना दुपट्टा और उत्तम आभूषण फेंक दिये । ११ । मेंने उन्हें रख 
लया हे। लातां हुँ, आप पहचानिए, वसीताके हें या नहीं । १२। 
रामचन्द्र ने प्रिय बोलनेवाले सुग्रीव से कहा--हे मित्र, शीघ्र लाओ 
देर क्यों करते हो। १३। रामचन्द्र कें यह कहने पर सुग्रीव उनका प्रिय 
करने के लिए शीत्र पर्वत की गुहा में गये और दुपद्मा तथा आभूषण ले 
आये । उन्होंने यह देखिए, कहकर रामचन्द्र को दिखाया । १४-१५ । 
व्र और आभूषणों को देखकर रामचन्द्र. की आँखों में आँसू भर 
आये उनका गला रुध गया, जेसे कुहरा से चन्द्रमा छिफ जाता 
हे। १६ । सौता के स्नेह से उनकी आँखों से आँसू बहने लग। हा प्रिये' 
कहकर रोने लगे और पेय छोड़कर प्रथित्री पर गिर पड़े । १७ । उन 
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उत्तम आआभूषणों को बार-बार छाती से लगाकर बिल में बैठ हुए कु साप 
के समान लम्बी साँस छोड़ने लगे | १८ | लदमण की अपने पास बेठ देख 
कर, रोते हुए उन्होंने कहा--हे लक्ष्मण ! देखो, जब राक्षस साता को 
लिये जा रहा था. तब उन्होंने दुपट्टा और आभुषण उतारकर पराथवी पर 
फेंक दिया । घास पर गिरने के कारण ये मेले नहीं हुए, जसे थे बसे हो 
बने हें। १६-२१ । रामचन्द्र फे यह कहने पर लक्ष्मण ने कहा--मे 
उनके क डल और विजायठ नहीं पहचानता । उनको प्रणाम करते 
समय उनके नूपुर देखता था, अतएव ये दोनों नुपुर में पहचानता हू । 
उसके बाद रामचन्द्र ने स॒ग्रीय से प्ूद्या--हे मुग्रीव, बताओ, तुमने 
भयानक राक्षस से हरी जाती हुई सीता को किधर ले जाते हुए देखा 
हे। २२-२४ । यह भी बताओ कि जिसके कारण मुझ यह काठन दुःख 
मिल रहा हे, वह राक्षस कहाँ रहता ह । में सब राक्षसो का विनाश कर 
डालूगा। २५ । जिसने सीता का हरण करके मुझे कुपित किया 
हे, उसने अपनी मत्यु का द्वार खोल दिया हे । २६ । हे वानरराज, 
तुम उस शत्र को बताओ, जो सीता को हर ले गथा है, में उसे मार 
डालू गा। २७। 
सगे ७ 

दुःखित रामचन्द्र के यह कहने पर सुग्रीव कॉ आँखों में आसू भर 
आये | वे हाथ जोड़कर रोते हुए वोले--हे रामचन्द्र, मं उस पापा, नाचे 
कल में उत्पन्न राक्सस का घर, कुल, पराक्रम और ममाथ्ये कुछ भी 
नहीं जानता । १-२ | किन्तु हे शच्रुनाशन, में सच्ची प्रतिज्ञा करता 
हैँ, जिस उपाय से सीता मिलेंगो वह उपाय में करूगा, आप 
शोक न कीजिए। ३। रावण को सपरिवार मारकर शीघ्र हो ऐसा 
करूंगा. जिससे सीता आपको मिलें । ४ । आप घबराइए नहीं 

ये रखिए । आपके समान ' पुरुषों को इस प्रकार घवराना उाचत 
नहीं हे । ५ । मेरी भी त्री लीन ली गई हे । ख्री-वियोग का इुःख 
मुझे भी हे, किन्तु में पेय नहीं छोइता और न शोक हो करता 


सो किष्किन्धाकाण्ड ६१३ 


CC ETS TT Mi ज्फताा Cf 


हैँ । ६। में साधारण वानर होकर भी स्रौ का शोक नहीं करता, 
फिर आप तो महात्मा, विनीत, घेयवान्‌ श्रेष्ठ मनुष्य ह। ७ । आप शाक 
के कारण गिरते इए आँसुओं को धेयं से रोकिए । धेय पराक्रमी पुरुषों 
को मयादा है, उसे न ळोड़िए। ८। धेयवान्‌ पुरुष विपत्ते के समय 
भय के समय, धन का नाश होने पर, और मृत्यु के समय अपनी 
बुद्धि द्वारा विचारकर काम करते हैं, ओर दुखी नहीं होते। ६ । जेसे 
बड़े बोक से लदी हुई नाव पानी में डूब जाती है, वेसे ही हमेशा शौक 
से ब्याकुल रहनेवाला म॒खं मनुष्य शोक में डूब जाता है। १० । में हाथ 
पेइकर मित्र-भाव से प्राथना करता है, आप पुरुषाथ दिखाइए 
शोक को मोक्का न देकर उसे दूर कीजिए। ११। जो शाक करते है 
उनको मुख नहीं मिलता, उनका तेज नष्ट हो जाता है; अतएव आपको 
शोक न करना चाहए। १२।ह राजन्द्र, अत्यन्त शाक करनवांल 
नुष्यों का जीवन भीं सन्देह में पड़ जाता हे। इसालए आप शाक 
को त्यागकर धेयं का अवलम्बन कीजिए ।१३। में मित्र-भांव से कहता 
हर आपको उपदेश नहीं देता हू । मेरी मित्रता का सम्मान करके 
शोक त्याग दीजिए । १४। इस प्रकार मधुर शब्दां से सुग्रोव के 
समझाने पर रामचन्द्र ने आऑँसुओं से भीगा मुह पाछा । ५५ । 
स्वस्थ होकर उनको गले से लगाकर कहा--हे सुग्रीव, हितेषी 
मित्र का जो कर्तव्य हे वही तुमने किया । १६-१७ । हे-मित्र 
तुमने मुभे धेयं दिलाया । ऐसे समय में तुम्हारे ममान मित्र 
का मिलना हुलभ है । १८ । अब तुम दुरात्मा, कर रावण कां 
आर सीता को ह्रढने का उपाय करो । १६ । मुझे कया करना 
दाहिए सो भी सोचकर बताओ । बरसात में, अच्छे खेत में बोये . 
हुए बीज के समान तुम्हारी सोची हुई बात सफल होगी । हे वानर- 
श्रेष्ठ, मैंने गवे से बालि को मार डालने की जो बात कही हैं, उसे लुम 
बिलकल टीक समझो । २०-२१ । मेने आज तक कभी झूठ वात नहीं 
कही और न आज ही कह रहा हूँ । में तुम्हारे सामने सत्य प्रतिज्ञा 
अर शपथ करता हुँ । २२ । रामचन्द्र के यह वचन और उनकी 
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प्रतिज्ञा सुनकर मुग्रीव अपने मन्त्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए ।२३। 
इस प्रकार एकान्त में रामचन्द्र और मुग्रीव ने मित्रता करके परस्पर 
अपने सुख-दुःख की बातें कीं । महानुभाव रामचन्द्र के यह कहने पर 
श्रेष्ठ वीर मुग्रीव को विश्वास हुआ कि अब मेरा काय सिद्ध हो 
गया। २४-२५ । े 


सग ८ 

रामचन्द्र को बातों से सन्तष्ट ओर प्रसन्न होकर सुग्रीव ने कहा-- 
मुझ पर देवताओं को बड़ी कपा है, जो सब प्रकार के गुणों से युक्ष आप से 
मेरी मित्रता हुइ। १-२।ह प्रभो आपकी सहायता से में देवताओं 
का राज्य भी पा सकता हू, फिर अपना राज्य मिलना कोन बड़ी 
वात हे। ३। हे रघुनन्दन, एक रघुवंशी पुरुष के साथ अग्नि को साक्षी 
करके मेरी मित्रता हुई हे, अतएव में अवश्य ही अपने मित्रों ओर बन्धुओं 
मं सम्मानित इईगा। ४। आप मुझ अपने योग्य मित्र समकिए। 
मं अपने मुह से अपने गुणों का बखान नही कर सकता, आपको धीरे- 
धीरे यह बात मालूम होगी । ५। आपके समान महात्मा, यशस्वी 
धेयवान्‌ पुरुषों की मित्रता अटल होती है। ६ । सजन मित्र सोना-चाँदी 
आर उत्तम आभूषण आपस में बट हुए नहीं समझते, अथात्‌ मित्र क 
वस्तु अपनी आर अपनी वस्तु मित्र की समभते हें। ७। धनवान्‌ हो 
या निधन, दुखी हो अथवा सुखी, दोषी ही वा निर्दोष; मित्र हो 
मित्र को परम गति हे। =। हे निष्पाप, परस्पर इस प्रकार का प्रेम होने 
पर मित्र के लिए धन, सुख ऑर देश त्याग देता हे।& । रामचन्द्र 
ने प्रमन्न होकर इन्द्र के समान तेजस्वी लक्ष्मण के सामने प्रियदशन 
सुग्रीव से कहा--मित्र, तुम बिलकुल ठोक कहते हो । १० । उसके बाद 
महाबली रामचन्द्र ओोर लक्ष्मण की ओर देखकर सुग्रीव ने अपनी चंचल 
रृष्टि वन में चारों ओर डाली । ११ । समीप ही एक शाल का वृक्ष देखा। 
उस बृक्त में फूल अहुत थे, पत्ते कम थे और उस पर भोरे गूज रहे थे। 
सुग्रीव ने उसकी शाखा तोड़कर पत्ते पृथिवी पर बिछा दिये 
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ओर रामचन्द्र के साथ बेठे | १२-१३ | सुग्रीव और रामचन्द्र 
को बेठे देखकर हनुमान्‌ ने भी शालबृच्च की एक शाखा तोड़ा आर 
उसक पत्त छाकर लक्षण को बठाया। १४ । समुद्र के समान प्रमन्न 
रामचन्द्र क सुखपूवक बठ जाने पर मुग्रीव ने प्रसन्न होकर प्रेम के साथ 
मथुर शब्दों म॑ कहा। हष के मारे मु ह से स्पष्ट अक्षर नहीं निकलते थे । 
ह रामचन्द्र, मेरे भाइ बाल ने मुझ घर से निकाल दिया हे. में उसके 
डर से इस ऋष्यमूक पवत पर रहता हैं। उसने मेरी खरी भी छीन ली हे 
में बड़ा दुखी हं। १५-१७। हे रघुनन्दन, घर से निकाल देने पर अब 
भा वह मुझसे शत्रुता रखता है। में उसके डर से बहुत घबराता हूँ । १ 
आप सबका भय दूर करनेवाले हैं। में भयभीत और अमहाय हूँ 
आप मुझ पर कृपा कोजिए। १8।सुग्रीव के यह कहने पर तेजस्वी 
घमज्ञ, धमवत्सल रामचन्द्र ने कहा--मित्रता का फल उपकार और 
शत्रुता का फल अपकार हैं। तुम्हारी खरी के हरनेवाले का में आज ही 
वथ करूंगा ।२०-२१। हे महाभाग, मेरे वाण कार्तिकेय वन में उत्पन्न हुए 
हं । सुवणभूषित, कंकपत्रयुक्क, सुपर्व, इन्द्र के वज्र के समान तीक्ष्ण और 
कुपित सप के समान हं।२२-२३।में तुम्हारे भाई शत्र पापी बालि 
को बाण से मारकर पतत के समान गिरा दूगा। २४। रामचन्द्र की 
यह बात मुनकर वानरराज मुग्रीव बड़े प्रसन्न हुए और माधु माधु 
कर उनकी प्रशंसा करते हुए बोले-हे रामचन्द्र, में शोक मे ब्याकल 
हैं और आप शोक से पीड़ित प्राणियों की गति हैं, मेरे मित्र हैं 
इसलिए में आपसे अपना दुःख कहता हँ। २५-२६। आपने हाथ 
पकड़कर अग्नि को साची करके मुझसे मित्रता की है, अतएव झाप 
मुझ प्राणों से भी अधिक प्रिय हें, यह में शपथपूर्वक कहता हूँ। २७। 
आपको विश्वासपात्र मित्र समझकर अपने हृदय का दुःख कहता 
हूँ। २८। यह .कहते-कहते सग्रीव की आँखों में आँसू भर आये गला 
रुध गया, वे जोरसे बोल न सके। २६। वानरराज मुग्रीव ने रामचन्द्र 
के सामने नदी के वंग समान आये इए आँसुओं को थैय से रोका | ३०। 
तेजस्वी सुग्रीव आँसू रोककर, आँखें पॉछकर लम्बी साँस छोड़ते इए 


|) 
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फिर बोले--रामतरन्ह्, बलवान्‌ बालि मे मुझे अपने राज्य से निकाल 


दिया और बहुत कठोर वचन कहे। ३१-३२ ।प्राणों से भी प्रिय मेरी 
थी छीन ली और मेरे मित्रों को केद कर लिया । ३३। है रछुनन्दन, 


' बह दुष्ट मुक मार डालने फे उपाय. करता रहता हे। उसके भेजे हुए 


बहुत-से वानरों को मेंने मार डाला। ३४। झापको भी देखकर मुझे 
सन्देह हुआ था कि आप मी उसी के भेजे हुए हैं। इसी डर से मे आपके 
पास नहीं जा सका। भय से सभी लोग डरते हैं। ३५। केवल हनुमान्‌ 
अदि ये वानर मेरे सहायक हैं, इसी से में ऐसे दुख में भी जीवित 
हूँ। ३६। ये वानर मेरा स्नेह करते हैं और सब और से मेरी रक्षा करते 
है । साथ ही चलते और साथ ही बैठते हें । ३७। हे रामचन्द्र, संखे 
में यह अपना हाल मैंने कहा, विस्तार से कहने का क्या प्रयोजन हे 
मेरे बड़े भाई बालि का पराक्रम संसार में प्रसिद्ध है, वह मेरा शत्रु 
है । ३८ । उसके मरने पर ही मेरा इःख छूटेगा, उसके विनाश से ही 
मुझे सुख होगा और जीवन की आशा होगी । ३६। हे रामचन्द्र, 
शोक से पीड़ित मैंने अपने शोक के विनाश का उपाय निवेदन किया। 
हुखी हो या सुखी, मित्र ही मित्र की गति है। ४० 

मुग्रीव की ये बातें सुनकर रामचन्द्र ने प्रूबा--बालि से तुम्हारी 
शत्रुता क्यों हुई, यह में सुनना चाहता हैं। ४१ । यदि तुम्हारे थोड़े 
अपराध पर उसने भारी शत्रुता की है तो में आज हो उसे मारकर तुमकी 
सुखी करूँगा ओर यदि तुम्हार अपराध अधिक होगा और उसने थोड़ी 
श्रुता की होगी तो तुम दोनों भाइयों को सममा-बुकाकर उम्हाता 
हित करूंगा । ४२। तुम्हारा अपमान सुनकर हृदय को कँपाता हुआ 
क्रोध बरसाती पानी के वेग के समान बढ़ रहा है । ४३ । तुम विश्वास 
करके प्रसन्नता से शत्रुता का कारण बताओ। जब तक मैं घठुप पर 
बाण रखकर नहीं छोड़ता, तभी तक तुम्हारा शत्रु जीवित है। ४४ । 
महात्मा रामचन्द्र के यह कह्ने पर मुग्रीव चारों मन्त्रयां के साथ बड़े 
प्रसन्न हुए । ४४५। बड़े हषे से शत्रुता का कारण रामचन्द्र से कहने 
लगे। ४६ । ४ 
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शत्रुओं का नाश करनेवाला बालि मेरा बड़ा भाई है। पिता उसका 
बड़ा प्यार करते थे ओर में भी पहले उसका बड़ा सम्मान करता था । १ । 
पिता के मरने पर ज्येष्ठ होने के कारण मन्त्रियों ने उसे राजा 
बनाया । २। वह राज्य का शासन करता था और में विनीत भाव से 
उसके सेवक की तरह रहता था। ३ । दुन्डुमि के पुत्र तेजस्वी मायावी 
से किसी खरी के कारण बालि से शत्रुता हो गई। 8 । वह रात्रि के समय 
सबके सो जाने पर किष्किन्धा के दार पर आया और युद्ध के लिए 
वालि को ललकारने लगा । ५। बालि सो रहा था, जाग पड़ा। उसका 
भयानक शब्द वह सह न सका, बड़ी शीध्रता से बाहर निकल आया ।६। 
उसकी ख्ियों ने बहुत रोका ओर मैंने भी नम्रता से प्रार्थना की, किन्तु 
महाबली वालि किसी की बात न सुनकर बड़े क्रोध से निकला में 
भी स्नेह के कारण उसके सांथ बाहर झाया । ७-८ । मेरे भाई को 
और मुझे दूर से ही देखकर वह राक्षस डर के मारे भांगा। ६ । और हम 
दोनों भाईयों ने उसका पीछा किया । चन्द्रमा के उदय होने से माग 
में प्रकाश था। १० । पास से ढके हुए एक बड़े दुर्गम खोह में वह 
घुस गया और हम लोग वहीं खड़े हो गये। ११ । शत्रु को खोह में वह 
घुसते देखकर बालि को बड़ा कोष आया। उसने मुझसे कहा-- 
सुग्रीव, में शत्रु को मारकर जब न तक लोटू तब तक तुम यहीं खड़े 
रहो । १२-१३ । मेंने साथ चलने के लिए उससे प्रार्थना की, लिन्छु 
मुझे अपने चरणों की शपथ देकर वह खोह में घुस गया । १2 । एक 
वर्ष तक में उस खोह के द्वार पर ठहरां रहा, किन्छु बालि लॉटकर न 
आया तब मेने समका कि बालि मार डाला गया । उसके अनिष्ठ की 
आशंका से मेरा मन बहुत घबराया मेंने समझा कि अब मेरा भाई 
मुझे नहीँ मिलेगा । १४-१६ | कुछ दिनों वाद उस खोह से फेन-सहित 
रुधिर की धार निकली । उसे देखकर मुभ बड़ा दुःख हुआ। १७। 
असुरों के गरजने का भयानक शब्द सुन पड़ा, किन्तु युद्ध करते हुए 
बालि का कोई शब्द नहीं सुनाई दिया। १ ८ । इन लक्ष्णों से मेने यही 
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निश्चित किया कि वालि मार डाला गया। तब में पर्वत के समान 
एक बड़ी शिला से उस खोह के द्वार को बन्द करके चला झाया । १६ । 


हे मित्र, भाई के मरने का मुझे बढ़ा शोक हुआ। उसकी उदकक्रिया 
करके में किष्किन्धा को लोट आया । यद्यपि में बालि के मरने का 
हाल मन्त्रियों से छिपाता रहा, किन्तु उन लोगों ने जान लिया। 
तब सबने मिलकर मेरा अभिषेक किया ओर में न्याय के अनुसार राज्य 
का शासन करने लगा । २०-२१ । कुछ दिनों बाद शत्रु को मारकर 
बालि भी किष्किन्धा को आया और मुझे राज्य करते देखकर कोष के 
मारे उप्की आँखें लाल हो गईं । २२ । उसने मेरे मन्त्रियोँ को क़ द कर 
लिया और मुझे भी कठोर बचन कहे। हे रघुनन्दन, यद्यपि में उस 
समय उस पापी को कोद कर सकता था, किन्तु भाई का सम्मान रखने 
के लिए मैंने वेमा नहीं किया। शत्रु को मारकर जब बांलि किष्किन्या 
को आया तब मेंने बड़े सम्मान से उसको प्रणाम किया, किन्तु वह प्रसन्न 
नहीं हुआ और न मुझे आशीर्वाद दिया। २३-२५ । मेंने उसके चरणों 
पर सिर रखकर प्रणाम किया, किन्तु उसका क्रोध नहीं गया, वह 
मुझसे प्रसन्न नहीं हुआ । २६ । 
सगे १० 

मैं अपने हित के लिए कुपित भाई बालि को प्रसन्न करने का उपांय 
करने लगा । १ । मेंने कहा--बड़े भाग्य से शत्रु को मारकर कुश लूक 
आप लोट आये । मुझ अनाथ के आप ही स्वामी हैं। २। पूण चन्द्रमा के 
समान शोभित, बहुत तीलियोंबाला यह छत्र और चॅबर, जिसे में धारण 
करता हूँ आप लीजिए ।३। में बड़े दुःख से एक वषं तक उस 
खोह के द्वार पर ठहरा रहा । उसके बाद उस खोह से रुधिर की धार 
बहती हुई देख पड़ी । ४ । उसे देखकर मुझे बड़ा शोक हुआ, मेरा मन 
घबरा गया। एक बहुत बड़ी शिला उसके द्वार पर रखकर में बड़े 
दुःख से किष्किन्धा को लौट आया | नगर-निवासियों और मन्त्रियों ने 
मुझे देखकर, मेरी इच्छा न होने पर भी मुझे राजा बनाया । आप मेरा 
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रच ध क्षमा कीजिए | आप ही माननीय राजा हैं और में जेसा पहले 
था वेसा ही अब भी आपका सेवक हें । ५-७। आपको अचुपास्यात 
में राजा के अभाव के कारण मन्त्रियों आर नगर-नवा।सिया ने 
मेरा अभिषेक किया । आपका .राज्य पहले की तरह निष्कटक 
है । =। हे राजन्‌, में हाथ जोड़कर आपसे प्राथना करता हू 
मन्त्रियों झर पुर्वासियों ने बलप्रवक मेरा अभिषक किया हैं, आप 
मुक पर क्रोध न कीजिए । राजा के अभाव में, शत्रओं के आक्रमण के 
भय से, पन्त्रियों और पुखासियों ने मुर्के नियुक्त किया हं। ६-१० । 
हे शपचन्द्र नम्रता से इम प्रकार कहने पर भी वाल ने मुझ 

कर और डाटकर बहुत कठोरं वचन कहे। ११ । प्रभा आर मान्त्र 
को बुलाकर उनके सामने मेरी निन्दा की। १२।उनसे बाला--छुम 
ऐगों को मालूम है कि एक रात को मायावी नाम का अएुर आया 
था । उसने युद्ध के लिए मुझे पुकारा। १३। उसका शब्द सुनकर में ' 
राजऽवन से निकला ! मेरे पीछे यह मेरा दारुण भाई भी गया । १४। 
हम दोनों को आते देखकर वह डर के मारे बड़ वेग से भागा, हम्‌ लोग 
उसके पीछे दोड़े। वह एक खोह में घुस गया । १५-१६। तब मने इस 
इए से कहा--में शत्र को मारे बिना नगर को नहीं लॉट गा। जब 
तक में शत्र को मारकर न लौटे तब तक तुम इसी खोह के द्वार पर मेरी 
प्रतीक्षा करी । १७-१८ । में यह समझकर कि सुग्रोव द्वार पर बंठा हे 
प ढर्गम खोह में घुस गया । वहाँ उस दानव को हू दते दृते एक वष 
बीत गया। १६ । मेने उस भयानक शत्रु को देखा और परिवार से; 


उपे घार डाला | २० | वह पथ वी पर गिरकर गरजने लगा आर उसके 


रुधिर से वह खोह भर गई। २१ । 

जब में वहाँ से निकलने लगा, तब उम्रकां द्वार बन्द होते 
के कारण मुझे मार्ग न देख पड़ा । २२ । में वारजबार सुग्रीव को उकारत 
लगा. उत्तर न मिलने पर मुझ बड़ा दुःख हुआ । २३।मने लाते 
मारकर उस शिला को गिरा दिया और खोह से निकलकर नगर को 
आया | २४ । यह दुष्ट श्रातृ-स्नेह को भूलकर राज्य के लोभ से खोह 


| 
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का दार बन्द करके चला आया । २५ । हे रामचन्द्र, यह कहकर निभंय 
बालि ने मुझे एक बस्त्र देकर घर से निकाल दिया । २६ । उसने मेरी 
स्त्री छीन ली और में उसके डर से सम्पूण प्रथिवी में घूमता [फरा । २७। 
स्त्री हरण से दुःखित में इस ऋष्यमुक पवत पर रहने लगा; क्योंकि 
एक विशेष कारण से वह इस पर्वत पर नहीं आता । २८। हे रघुनन्दन 
शत्रुता का यंही कारण हे, जो मेंने आपसे कहा। देखिए, विना किसी 
अपराध के ही मुझे यह दुःख पिल रहा है। २६ । हे वीर, बालि फे 

से में बहुत दुखी हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए । ३० । सुग्रीव के यह 
कहने पर तेजस्वी पर्मज्ञ रामचन्द्र ने हँसकर कहा--हे मित्र, सूथ के 
समान प्रकाशमान. निष्फल न होनेग्रालें, मेरे यह तीक्षण बाण बड़े वेग 
से दुराचारी बालि के ऊपर गिरेंगे। ३१-३२। जब्र तक में तुम्हारी 


खली को हरनेवाले, पापी, दुराचारी बालि को नहीं देखता तभी तक 


वह जीवित है। ३३ । शोक-सागर में डूबे हुए तुम्हारे दुःख का अनुमान 
में अपनी दशा देखकर कर रहा ६। में तम्हारा यह शाकद्र करू गा। 
तुम शीघ्र ही स्री और राज्य पाओगे । ३४ । हष झार परुष बढ़।नंवाल 
यह वचन सुनकर सुग्रीव प्रसन्न हुए | ३५ , 
सर्ग ११ 

रामचन्द्र के यह वचन सुनकर झुग्रीव उनको प्रशंसा करने लग-- 
मित्र, आप प्रलयकाल के सूय के समान कुपित होकर तीद्ण ममभंदा 
प्रज्वलित बाणों से सब लोकों को भस्म कर सकते हें, इसमें सन्देह नहीं 
हे। १-२। आब में बालि का बल, वीयं आर धेय आपसे कहता हू 
सावधानी से सुन लीजिए, उसके बाद अपने कत्तव्य का [नश्च 
कीजिए । ३। बालि सूर्योदय के पहले उठकर समुद्र के पश्चिम के नार 
से पूव किनारे तक और दक्तिण से उत्तर तक चला जाता है आर थकता 
नहीं हे। ४ । महाबली बालि पर्वतों के ऊपर वेठकर बड़े-बड़े शिखर गेंद की 
तरह ऊपर को उछालता हे आर हाथों पर रोक लता है ।५। वह अपना बलं 
दिखाने के लिए वन के बड़ -बड़ बृचों को बड़ी शीघ्रता से तोड़ डालता 


| 
| 
| 


f 
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i हे। ६। केलाश-शिखर के समान महिष-रूपी दुन्दुभि नाम का एक 


| 
{ 


| 
| 


बलवान्‌ दानव था, वह हजार हाथियों का बल रखता था । ७। एक 
बार वह दुष्ट वरदान पाने के कारण मोहित होकर अपने बल के गर्व 
से समुद्र के पास गया और उनका अनादर करके बोला कि तुम मेरे 
साथ युद्ध करो । ८-8 । धर्मात्मा समुद्र ने काल से पीड़ित उस दानव 
से कहा--हे वीर, में तुमसे युद्ध नहीं कर सकता । जो तुमसे युद्ध कर 
सकता हे उसे बतलाता हु, सुनो । १०-११ । महावन में हिमवान्‌ 
नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है। उस पर महरषिंगण तपस्या करते हैं ओर 
बहुत से मरने करते हें । वे भगवान्‌ शंकर के समुर हैं। वही ठुमकों युद्ध 
में प्रसन्न करेंगे । १२-१३ । समुद्र को डरा हुआ जानकर वह अशुर पनुष 
से छूट हुए बाण के समान शाश्रता से हिमालय के पास गया और 
उसकी बड़ी-बड़ी शिलाएँ हाथियों के समान फेंकने और गरजने 
लगा। १४-१५. | तब श्वेत मेघों के समान स्वच्छ, शान्त-स्वरूप 
हिमालय अपने शिखर पर से बोले--हे धर्मवत्सल, में तपस्वियों का 
आश्रय हूँ में युद्ध करना नहीं जानता। अतएव मुझे क्लेश देना तुमको 
उचित नहीं है। १६-१७। बुद्धिमान्‌ हिमालय के यह वचन सुनकर 
दुन्दुभि क्रोध से लाल आँखें करके बोला--यदि लुम मुभसे युद्ध नहीं 
कर सकते, अथवा मेरे डर से युद्ध करना नहीं चाहते, तो जो कोई मुझसे 
युद्ध कर मकता हो उसेबताओ ।१८-१६। उसकी यह बात सुनकर बोलने 
में चतुर धर्मात्मा हिमालय ने कुपित होकर वह वात कही जो पहले 
किसी ने नहीं कही थी--हे वीर, रमणीय किष्किन्यानगरी में इन्द्र का 
पुत्र पराक्रणी बालि नाम का वानर रहता है, वह युद्ध करने में निषुण 
है । जैसे नमुचि के साथ इंद्र ने युद्ध किया था, वेसे ही वह बुद्धिमान्‌ 
वानः तुम्हारे माथ दन्द युद्ध करेगा | हे ०-२२ | याद यझुद्र करने 
की तुम्हारी इच्छा है, तो शीत्र उसके पास जाओ। वह युद करने 
में बड़ा वीर और दुध हे।२३। हिमवान्‌ के यह वचन सुनकर 
दुन्दुभि बड़े क्रोध से किष्किन्धा-नगरी को चला । २४ | महाबली 
दुन्दुभि तीच्ण सींगोंवाले भयानक भेंसे का रूप धारण करके वर्षाकाल के 
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महामेघ के समान किष्किन्धा के द्वार पर आकर प्रथिवी को कॅपाता हुआ 
नगाड़ के शब्द के समान गरजने लगा । २५-२६ । वह वृक्षों को 
तोड़ने, खुरों से प्रथिवी को खोदने, हाथी के समान बड़े गवं के 
साथ अपनी सोींगों से नगर के द्वार को तोड़ने लमा । २७। उस 
समय बालि झन्तःपुर में था उसका गरजना सुनकर वह सह न सका। 
तारागण समेत चन्द्रमा के समान अपनी छवियों के साथ निकल 
आया। २८ | नगर के द्वार पर आकर वानरराज बालि ने संचषेप से 
स्पष्ट शब्दों में दुन्दुभि से पूढा--हे महाबली दुन्दुभि, लुम नगर का 
द्वार रोककर क्यों गरज रहे हो ? में तुमको जानता हँ । तुम अपने प्राणों 
को रक्षा करो २६-३० । बालि फे यह बचन सुनकर वह कोष से लाल 
आँखे करके बोला--हे वीर ख्नियों के सामने वीरता के बचन न कहो। 
मुझसे युद्ध करा मे एरा बल देखू | ३१-३२ । अथवा मे आज 
की रात अपना क्रोध रोक खखूगा। सर्योदय तक अपनी स्त्रियों 
के साथ भोग कर लो। ३३ । तुप्त वानरों के राजा हो, अतएव उनके 

गले से लगा लो अपने परिवार के लोगों से मिल लो। ३४ । [किष्किन्धा 
नगरी को अच्छी तरह देख लो, और अपने समान किसी को राज्य का 
भार सोप दो। आज की रात अपनी स्त्रियों के साथ विहार कर लो। 
कल म॑ तुम्हारा दप चर करू गा। ३५। असावधान, मतवाल अखहान 
आए स्ियों को साथ लिये हुए तुम्हारे समान पुरुष को मारने से ग्भ 
गिराने के समान पाप लगता है। अतएव तुम सावधान हो जाओ । 
दुन्डाभ की यह बातें सुनकर बालि को बड़ा क्रोध आया । उसने तारा 
आद ख्रियों को अंतःपुर सें भेजकर उस मूर्ख दानवसे हसकर कहा--यांदे 
तुम युद्ध में नहीं डरते तो मुक खियों के साथ रहनेवाला मत्त न समझो। 
यह मद्यपान युद्ध के लिए हे ।३६-३०। बालि ने यह कहकर अपने पिता 
इन्द्र की दी हुई सुवणं की माला पहनी, और बड़े क्रोध से युद्ध के लिए 
खड़ा हो गया । पर्वताकार दुन्दुभि की सींगें पकड़कर उसे घुमाने आर 
गरजने लगा.। ३६-४० । बालि ने उसे पटक दिया, उसके कानों से 
रुधिर बहने लगा । विजय चाहनेवाले दोनों वीर वड़े क्रोध से भयानक 
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युद्ध करने लगे । 2१-४२ ।३न्द्लुस्य पराक्रमी वालि घर सों, खातों, टिहुनों, 
शलाओं झर इत्षों से दुन्डुभि को मारने लगा। २३। इुन्डुमि मी बालि 
पर प्रहार करने लगा। थोड़ी देर बाद दुन्दुभि थक गया । तव बालि 
का बल ओर भी बढ़ा । उसने दुन्दुभि को उठाकर प्रथिवी पर पटक दिया 
आर पीस डाला। ४४-४५ । दुन्दुभि घायल हो गया, उसकी नाक 
अर कान से रुधिर की थार वद्‌ चली, वह महाकाय राक्षस यभलोक 
को चला गया | ४६ । बलवान्‌ बालि ने दुन्डुमि का प्रत-शरीर उठाकर 
बड़े वेंग से चार कोस पर फेक दिया। ४७ फेंके हुए दुन्डुभि के मुह 
से रुधिर की बूदें निकलकर वायु के वेगसे मतंग ऋषि के आश्रम पर 
गिरीं। ४८। अपने आश्रम पर रुधिर की बूदें देखकर महर्षि को बड़ा 
क्रोध आया। वे मन में सोचने लग--यह किसका काम है। जिस दुष्ट 
ने रुधिर फेंककर मेरा आश्रम दूषित किया हे वह बड़ा मूर्ख है । 2६-५० । 
यह कहकर मतंग ऋषि आश्रम के बाहेर निकले, उन्होंने पर्वताकार 
मरे इए एक भेसे को देखा। ५१। तपो्ल से वे समझ गये कि वह 
काम एक वानर का है । फेंकने वाले वानर को उन्होंने शाप दिया कि 
जिसने मेरे आश्रम के वन को रुधिर की बूदों से दूषित किया हे 

स में कभी न आ सकेगा, यदि आवेगा तो तो मर जायगा । ५२-५३ । 
जिसने असुर का यह सृत-शरीर फेंककर मेरे आश्रम के बचत तोड़ डाले हैं 

इस आश्रम के आसपास चार कोस तक न झा सकेगा। यहाँ आने 
से उस मूख की अवश्य ही मृत्यु होगी। ५४।यदि उसके मन्त्री इस 
में रहते हों तो वे अभी यहाँ से चले जाथे । ५५। नहीं तो उनको 
भी शाप देगा में पुत्र के समान इस वन की रच्षां करता हूँ। 
इसके पत्ते अंकुर, फल आर मूल आदि नष्ट करने के लिए जो कोई 
यहाँ रहेगा. उसे में अवश्य शाप दूँगा। ५६-५७। में आज तो चमा 
करता हूँ, किन्तु कल जिस वानर को यहाँ देखू गां वह विशालरूप होकर 
हजारों वष पड़ा रहेगा । ५८ | मतग मान का यह शाप सुनकर सब 
वानर इस बन से किष्किन्धा को भाग गये। उनको देखकर बालि ने 
पूछा--लुम लोग मतंग के वन से भागकर मेरे पास क्यों आये 
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हो, कशल तो है ? ५६-६०। वाल के यह पूछने पर वानरों 
ने अपने आने का कारण बताया । मतंग ऋषि ने वालि को 
ै शाप दिया था, वह भी वानरों ने कहा । वानशें की बातें 
सुनकर बालि मतंग ऋषि के पास गया ऑर हाथ जाड़कर पाथना 
करने लगा । ६२ । किन्तु महाप प्रसन्न नहीं हुए, व आश्रम क भौतर 
चले गये | बालि शाप से भयभीत होकर लॉट गया! ६३। शाप के 
डर से वह ऋष्यमूक पर्वत पर नहीं आता, इसकी ओर देखने की भी 
इच्छा नहीं करता ।६४। यही समझकर कि बाल का यहाँ प्रवेश 
नहीं हो सकता में अपने मन्त्रियों के साथ यहाँ निभय रहता हूं। ६५। 
हे रामचन्द्र, दुन्दुभि की हड़ियों का यह हेर, जो पवत के समान देख 
पड़ता है. महाबली बालि ने फेंका था । ६६। जो ये बड़ी शाखाओं 
वाले साल के भारी सात पेड़ देख पड़ते हें, महाबली बालि इनकी 
हिलाकर इनके सब पत्त गिरा सकता है ! ६७। हे मित्र, मेंने 
वालि के असाधारण बल-वीयं का यह परिचय दिया । आप 
उसे युद्ध में केसे मार सकेंगे ? ३=। सुग्रीव की यह बातें सुनकर लक्ष्मण 
ने हसकर पू७ा--किस काम के करने से तुमको बालि के वध का 
विश्वास होगा ? ६६। सुग्रीव ने उत्तर दिया--महावली बाल ने 
एक एक करके कितने ही साल वृक्षों को गिरा दिया हे। ७० । याद 
रामचन्द्र इनमें से एक वृक्ष को एक बाण से भद दे और इस मर हुए 
महिषासुर की हड्डियों को एक लात मारकर दो सो धडुष की दूरी पर 
फेंक दें तो इनका पराक्रम देखकर मुझे बालि के वध का विश्वास 
हो । ७१-७२ । यह कहते हुए सुग्रीव की आँखें लाल हो गइ, थोड़ी देर 
सोचकर वे फिर बोले--बालि बड़ा वीर हे, उसका इल और परुष 
प्रसिद्ध हे । उसे युद्ध में कोई जीत नहीं सका। ७३-७४। उसके दुष्कर 
कामों को देखकर देवता भी चकित हो जाते हें, इसी से में बहुत डरता 
ईँ और इस ऋष्यमूक पवत पर रहता ई । ७५। उस अजय दुष 
वालि के पराक्रम का स्मरण करके में इस पवत को नहीं छोइता। ७६ | 
यहाँ भी बालि के डर से हनुमान्‌ आदि अनुरक़् मन्त्रियों के साथ शंकित 
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आर घबराया हुआ रहता हूँ ।७७। हे पुरुषश्रे, आप-जेसे प्रशंसनीय 
मित्र को पाकर मुझे हिमालय के समान आश्रय मिल गया है। ७८। 
हे रघुनन्दन, बलत्रान्‌ दुष्ट वालि का बल में जानता हूँ, किन्छु 
युद्ध में आपका बल मेंने कभी देखा नहीं ।७६। में आपके 
बल की परीक्षा नहीं करता, आपका अपमान नहीं करता, आपको 
भयभीत नहीं करता; किन्तु महाबली बालि के भयानक कामों का 
स्मरण करके मुझे भय होता है । ८०। हे रघुनन्दन, आपको बाणी, 
देह की उँचाई, आपके आकार और धेयं से राख में छिपी हुई आग 
के समान आपका तेज सूचित होता है।८१। महात्मा मुग्रीव के यह 
वचन सुनकर रामचन्द्र ने मुस्कराकर कहा--यदि मेरे पराक्रम का 
विश्वास नहीं हे तो में तुमको विश्वास कराऊँगा ।२-=३। 
इस प्रकार सुग्रीव को समझाकर महाबाहु रामचन्द्र ने पेर के झँगुठे 
से दुन्दुभि का मृत-शरी! चालीस कोस पर फेक दिया । ८४ । 
यह देखकर सुग्रीव ने लक्ष्मण के सामने रामचन्द्र से फिर कहा-- 
हे मित्र, बालि ने जब इसे फेका था तब इस शरीर में मांस था, गीला 
था और वालि युद्ध से थका हुआ था । अब इसमें मांस नहीं है, मुख- 
कर तृण के समान हलका हो गया हे ओर आप थके भी नहीं हैं । अतएव 
में यह निर्णय नहीं कर सकता कि आपका बल अधिक हे या 
बालि का; क्‍योंकि गीले शर सूखे में बड़ा अन्तर होता हे। 
इसलिए मेरे मन का सन्देह दूर नहीं हुआ। झाप एक माल का 
बृच्च बाण मारकर वेध दीजिए, तब आपके ओर बालि के बलाबल 
का मुझे निश्चय हो जाय । ५-६० | 25 हाथी की खूड़ के 
समान धनुष की डोरी चढ़ाकर, कान तक खींचकर बाण छाड़ए । & १ । 


~ 


आपका बाण साल के इस वृक्त को चौरकर निकल जायगा, इसमें 
मन्देह नहीं हे। राजन्‌, अब और कुछ विचार न कीजिए । मेरा 
प्रिय करने के लिए यह काम कीजिए, आपको मेरी शपथ है | ६२। 
जैसे तेजस्वियों में सूर्य, पर्वतों में हिमवान्‌ ओर चतृष्पदों में मिह श्रेष्ठ 


हे, वेसे ही मनुष्यों में आपका पराक्रम शर हे।६३। 
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सर्ग १२ 

सुग्रीव के वचन सुनकर, उनको विश्वास दिलाने के लिए, महा- | 
तेजस्वी रामचन्द्र ने धनुष चढ़ाकर, ज्या के शब्द से सब दिशाओं को 
प्रतिध्वनित करके, साल के दृक्ष पर एक बाण चलाया। १-२ । सुवर्ण- 
भूषित वह बाण साल के सात ्रचों को छेदकर पर्वत और प्रथिवी को 
चीरता हुआ पाताल को चला गया। ३ । एक ही मुहूर्त में वह बड़े वेग 
से लोटकर फिर तूणीर में प्रविष्ट हो गया। ४। रामचन्द्र के बाण से 
साल के सात वृक्षों को विदी् देखकर वानरराज सुग्रीव को बड़ा 
आश्चयं हुआ। ५ । उन्होंने साष्टांग प्रमाण करके हाथ जोड़कर प्रसन्न 
होकर रामचन्द्र से कहा--हे पुरुषश्रेष्ठ बालि की तो बात ही क्या है, 
आप युद्ध में इन्द्र आदि देवताओं का भी बाणों से विनाश कर सकते 
हैं। ६-८ | जिसने एक बाण से साल के सात वृक्षो को, पर्वत और 
प्रथिवी को विदीए कर दिया, उसके सामने युद्ध में कोन ठहर सकता 
है। ६ । आप इन्द्र और वरुण के समान हैं | आपको मित्र पाकर मुझे 
बड़ा हषं हुआ, मेरा सव शोक दूर हो गया। १० । हे रघुनन्दन, में हाथ 
जोड़कर आपसे कहता हूँ, मेरा प्रिय करने के लिए आतृरुपी शत्रु 
वालि को आज ही आप मार डालिए। ११ । रामचन्द्र ने प्रियदर्शन 
सुग्रीव को हृदय से लगाकर कहा--हे सुग्रीव, अब हम लोग किष्किन्धा 
को चलते हैं, तुम आगे चलकर भाई कहे जानेवाले बालि को युद्ध के 
लिए बुलाओ। १२-१३ । रामचन्द्र के यह कहने पर सुग्रीव और 
उनके साथी सब वानर किष्किन्धा को गये और घने बन में, वृक्षों का 
आड़ में छिपकर खड़े हुए । १४ । बालि को बुलाने के लिए सुग्रीव बड़े 
जोर से गरजे । उनके गरजने का शब्द आकाश में फेल गया । उन्होंने 
कसकर कमर बाँध ली । १५ । सुग्रीव का शब्द सुनकर बालि को बड़ा 
क्रोध आया। जेसे सूर्य अस्ताचल को चलते हैं, वेसे ही महाबली बालि . 
किष्किन्धा से चला । १६। जैसे आकाश में मंगल और बुध का युद्ध 
हो बसे ही बालि ओर सुग्रीव का घोर युक्च होने लगा। १७। दोनों 
भाई कुपित होकर एक-दूसरे को वज्र के समान घ्रूँसों और थप्पड़ों से 
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मारने लगे। १८। रामचन्द्र धुष-चाण लिये हुए एक बच को आड़ 
में खड़े थे। अश्विनीकुमार के समान दोनों भाइयों का एक-सा रूप 
देखकर वे पहचान न सके कि इनमें कोन सुग्रीव है ऑर कौन 
बालि । इसी से वे बाण न छोड़ सके | १६-२० । थोड़ी ही देर में 
सुग्रीव थक गये और रामचन्द्र को कहीं न देखकर ऋष्यमुक पर्वत को 
भागे । २१। कुपित बालि उनके पीछे दोड़ा और वें रुधिर से 
लथपथ होकर एक गहन वन को भाग गये । २२ । महावीर बालि 
सुग्रीव को ऋष्यमूक पर्वत पर जाते देखकर मैंने लमे छोड़ दिया 
यह कहकर शाप के भय से लोट आया । २३। हलुमाच्‌ के साथ 
रामचन्द्र ओर लक्ष्मण भी उसी वन को गये, जहाँ सुग्रीव भागकर 
गये थे । २४ । उनको आते देखकर सुग्रीव लजित हुए ओर सिर झुका- 
कर दीन वचन बोले--यह आपने क्या किया? मुझे अपना बल 
दिखाकर, मुझसे वालि को झुकारने के लिए कहकर, शत्रु से पिटवा 
दिया | २५-२६ । यदि आप उसी समय ठीक-ठीक कह देते कि में 
बालि को न मारूँगा, तो में यहाँ से क्यों जाता।२७। महात्मा भुग्रीव 
के यह कहने पर रामचन्द्र को दया आई, वे विनम्र वचन बोले-- 
` मुग्रीव, कोध न करो। जिस कारण से में बाण नहीं चला सका, वह 
|. मुनो। २८-२६ । ठम और वालि उचाई में बराबर हो, दोनों भाइयों 
के अलंकार और वेश मी एक-से हैं। में उस समय चाल से, कान्ति से, 
स्वर से और चितवन से किसी प्रकार भी लुमको न पहचान सका। 
| तुम्हारा और बालि का एक समान रूप होने के कारण में मोहित हो 
' गया, इसी से प्राणान्त करनेवाला भीषण बाण मेंने नहीं छोड़ा । में 
सन्देह में पड़ गया कि कहीं मूल की ही विनाश न हो जाय ।३०-२३। 
यदि मेरी भूल से तुम्हरी मृत्य हो जाती तो संसार मुभे मुर्खं कहता । ३४। 
¦ इसके सिवा शरणागत का बध करना महापाप है। हे मित्र, लक्ष्मण 
और सीता समेत में तुम्हारी शरण में हूँ। ईस वन में ठुम्हा हम 
लोगों की गति हो । लुम मुझ पर सन्देह न करो, फिर जाकर बालि से 


~ ~ 


युद्ध करो। अभी देखोगे बाल मेरे वाण से घायल होकर पथिवी 


८ 
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पर पड़ा है। ३५-३७ । हे वानरराज, तुम अपने शरीर में एक चिह 
बना लो, जिसे देखकर में द्वन्दयुद्ध में तुमको पहचान सकूँ | ३८। 
हं लक्ष्मण, यह फलां हुई नागपुष्पी उखाइकर महात्मा मुग्रीव 
के गले में बाँध दो। ३६। लक्ष्मण पवत के किनारे से फूली हुई नाग 
पुष्पो उखाड़ लाये और सुग्रीव के गले में बाँध दी । ४०। सुग्रीव उसे 
पहनकर बगुलां को पाति से शोभित सन्ध्या के समय बादल 
के समान जान पड़ । ४१। रामचन्द्र के ऐसा कहने पर वे सावधान 
हुए आर उनके साथ बालि से सुरक्षित किष्किन्धा को चले। ४२। 
सग १३ 

चमात्मा रामचन्द्र सुवणभापत धनुष और सूय के समान चमकते 
हुए बाण लेकर सुग्रोव के साथ किष्किन्धा को चलं। १-२ । सबसे 
आगे महाबली सुग्रीव और उनके पीछे राम-लक्ष्मण चले। वीर 
हनुमान्‌, नल, नील ओर महातेजस्वी सेनापति तार उनके पीछे 
चले। २-४। माग में फूलों के भार से भुके हुए वृक्ष, निर्मल जल 
वालो सागरगामिनी नदियाँ, कन्दराए, पर्वत, गुहा शिखर और 
भयानक खाोह देखते हुए चले । ५-६ । वेदयेमणि के समान 
नमल जल तथा कमल के फूलों, पत्तों ओर कलियों से शोभित तालाब 
दते इए चलं। ७। तालाबों में बत्तस, सारस. हंस, बंजुल. जल 
मुग और चक्रवाक आदि पक्षी बोलते थे। ८। कोमल घास चरते 
हुए [हरन वन में चारों ओर निभय घूमते थे। ६ । तालाबों के कूलों 
का वनाश करनेवाले सफेद दॉतों से शोभित भयानक जंगली 
हाथियों को उन लोगों ने देखा । १० । चलते-फिरते पर्वतों के समान 
परतों के किनारे गरजते हुए प्रलि-धूसरित हाथियों के समान वानरों 
को देखा । ११ ।सुग्रीव के साथ वे सब लोग मागं में जंगली पशु- 
पक्षियों को देखते हुए बड़ी शीघ्रता से चले। १२। रामचन्द्र ने बहुत 
वृक्षों से परिपूण एक वन को देखकर सुग्रीव से पुछा--हे मित्र, जिसके 
चारों ऑर केला के वृक्ष हें, ओर जिसमें काल बादलों के समान 
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बड़े-बड़े इत्त शोभित हें, यह कौन वन है, झुरे बताओ । इसके सुनने 
का मेरी इच्छा हे। १३-१५। रामचन्द्र की यह बात सुनकर सुग्रीव 
चलते ही चलते कहने लगे--हे मित्र, श्रम दूर करनेवाला यह बहुत 
बड़ा आश्रम है। यह श्रेष्ठ चन है, इसमें स्वादिष्ट जल और मूल-फल 
हैं। १६-१७। यहाँ सप्तजन नामक ब्रतधारी सात ऋषि रहते थे। वे 
{सर के बल खड़े होकर तपस्या करते थे, जल में सोते थे ऑर सात दिन 
के बाद वायु का भक्षण करते थे। वे सातों ऋषि सौ वर्ष तपस्या करके 
सदेह स्वर्ग को चले गये। १८-१६ । उन्हीं की तपस्या के प्रभाव से सुर- 


चित, वृचों से घिरा हुआ यह आश्रम, इन्र आदि देवताओं आर दानवों 
के लिए भी अगम्य है। २०। वन के पशु-पक्षी तथा अन्य कोई भी जीव- 
जन्तु इसमें नहीं जाते। यदि मुखता से कोई जाता है तो वह लौटकर 
नहीं आता । २१। यहाँ आभूषणों का शब्द, गाने का मधुर शब्द, 
और तुरही का शब्द मुन पड़ता है। दिव्य गन्ध भी आती है । २२। 
गाईपस्य आदि तीनों अग्नियाँ जलती रहती हैं, जिनका धुआँ लाल 
कबूतर के समान रंग कां निकल रहा हे । यह बृचों कां डालयों को 
टके हुए है। २३। घुआँ चढ़ जाने से ये इच बादलों से टके हुए वेद्ये के 
पर्वत के समान देख पड़ते हैं। २४ । हे रघुनन्दन, लक्ष्मण समेत तुम 
हाथ जोड़कर इन ऋषियों को प्रणाम करो । २५ । इनको जो लोग 
प्रणाम करते हैं, उनके शरीर में रोग आदि नहीं होते । २६ । तब 


_ लक्ष्मण सहित धर्मात्मा रामचन्द्र ने हाथ जोड़कर उन ऋषियों को 


प्रणाम किया । उसके बाद बड़ी प्रसन्नता से सुग्रीव अौर अन्य वानरों 
के साथ आगे चले। २७-२८ । उस आश्रम से बहुत दूर चलकर वालि 
से सुरक्षित किष्किन्धा-नगरी को देखा । २६। रामचन्द्र लक्ष्मण और 
सब वानर अपने-अपने अख लेकर शत्रु का वध करने के लिए 
किष्किन्धा-नगरी में पहुँचे। ३० । 
सगं १४ 
सव लोग घने वन में इच्तों की आड़ में लिपकर बेटे । विषुलग्रीव सुग्रीव 
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चारों ओर देखकर बड़ क्रोध से गरजने लगे । अपने मन्त्रियों के साथ बड़े 
जोर से गरजकर, जिसका शब्द आकाशमंडल में भर गया, युद्ध के लिए 
बालि को बुलाया | । वायु के वेग से उड़ते हुए महामेघ के समान 
गरजकर, प्रातःकाल के सूय के समान तेजस्वी, मिह के समान चलने 
वाले सुग्रीव ने कायकुशल रामचन्द्र से कहा-- हे रामचन्द्र, हम लोग 
किष्किन्धा में पहुँच गये, जिसमें मुवणभूषित ध्वजा और यन्त्र आदि 
लगे हें। बालि की नगरी किष्किन्धा वानरों से घिरी हे । हे वीर 
आपने बाल का वध करने की जो प्रतिज्ञा की है उसे वेसे ही 
सफल कीजिए जैसे समय आने पर लताएँ फलती हें | ४-६। सुग्रीव 
के यह कहने पर शत्रुनाशन धर्मात्मा रामचन्द्र ने उत्तर दिया--हे वीर 
लक्ष्मण ने तुम्हारे गले में नागपुष्पी बाँधकर जो यह पहचान बना 
दी है, इससे तुम वेसे ही शोभित होते हो, जैसे नक्षत्रों से घिरे हुए चन्द्रमा 
को शोभा होती हे। ७-६ । हे सुग्रीव, आज बालि से तुम्हारा भय 
आर पर युद्धभूमि में एक बाण से नष्ट कर देगा । १० । तुम भात 
रूपो अपने शत्रु को मुझे दिखाओ, वह आज मेरे बाण से घायल 
होकर धूलि में लोटता हुआ दिखाई देगा। ११। यदि वह मेरी दृष्टि में 
आकर [फिर भी जीवित लॉट जाय तो मुझे दोषी समझो आर मेरी 
नन्दा करो। १२। मैंने तुम्हारे सामने एक बाण से साल के सात वृक्ष 
भेद दिये हैं, इसी से तुम विश्वास रक्खो कि आज बालि मेरे बाण से 
जावित नहीँ बच सकता। ३३। में विपत्ति पड़ने पर भी झूठ नहीं 
बालता, धम नष्ट होने के भय से भविष्य में भी झूठ नहीं बोलूँगा। 

इन्द्र पानी बरसाकर धान उत्पन्न करते हें. वेसे ही में अपने 
पराक्रम से आज अपनी प्रतिज्ञा सफल करूंगां तुम सन्देह न 
करा | १४-१५ । सुवण की माला पहने हुए बालि को बुलाने के लिए 
ऐसे शब्द कहा, जिनको सुनकर वह कुपित होकर बाहर निकल 
आव । १६। बालि युद्ध-प्रिय हे, विजय की इच्छा रखता हे, थकता 
भी नहीं है, वह कभी तुमसे हारा भी नहीं हे, अतएव तुम्हारा शब्द 
सुनकर वह शौघ्र ही निकल आवेगा । १७ । शत्रं की ललकार 
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वीर पुरुष नहीं सह सकते | विशेषकर अपना बल जानता हुआ बालि 
ख्रियों के सामने तुम्हार गजेन सुनकर नहीं सह सकेगा । १८ । 

सुवणं के समान पिंगलवण मुग्रीव ने भयानक शब्द किया, जिससे 
आकाशमंडल गूँज उठा । १६ । वह शब्द मुनकर गायें डर गई और 
घबरा उठीं । राजा के दोष से अपमानित कुलीन स्रियों के समान 
गायें इधर-उधर भागने लगीं | २० । युद्ध से भागते हुए घोड़ों के सप्रान 
मृग इधर-उधर भागने लगे। क्षीण-पुण्य ग्रहों के समान पकी प्रथिवी 
प्र गिर पड़े | २१ । वायु के वेग से उठी हुई तरंगोंवाले समुद्र के समान 
सूर्यपुत्र सुग्रीव का बल बढ़ गया । उनको रामचन्द्र का विश्वास हो 
गया था, इसलिए वे बादलों के समान गरजने लगे | २२। 

सर्गं १५ 

उस समय बालि अन्तःपुर में था। महात्मा सुग्रीव का शब्द मुनकर 
वह सह न सका । १ । सब प्राणियों को कॅपानेवाले उस शब्द को मुन- 
कर वालि का नशा उतर गया और उसे वड़ा क्रोध हुआ। २। सुवणं 
के समान पिंगल वर्ण बालि क्रोध से भर गया। राहुग्रस्त सूर्य [के 
समान तेजहीन हो गया । ३। क्रोध के मारे भयानक दाढ़ोंवाले वालि 
की आँखें अंगार के समान लाल हो गई । जैसे तालाब से कमल उखाड़ 
लेने पर मृणाल की शोमा नष्ट हो जाती है, वेसे ही उस समय बालि 
की दशा हुई । ४ | सुग्रीव का असह्य शब्द सुनकर वह बड़े वेग से 
निकला, उसके चलने से प्रथिवी मानों दबी जाती थी। ५। तारों डर- 
कर बड़े स्नेह से आलिंगन करके, उसके हित की बाते बोली--हे वीर, 
नदी के वेंग के समान बढ़े इए इस क्रोध को त्याग दो, जेमे प्रातःकाल 
शय्या से उठकर रात में भोग की हुई माला त्याग दी जाती है। ६-७। 
हे वीर, आप कल प्रातःकाल युद्ध कीजिएगा, इसमें आपकी लघुता 
अथवा शत्रु का गौरव न होगा। ८। सहसा आपका निकलना मुझे 
अच्छा नहीं जान पड़ता । जिस कारण में आपको रोकती हूँ, वह 
सुनिए- सुग्रीव आपको युद्ध में पुकारकर, आपके प्रहार से पराजित 
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भेकर भाग गया था, इस प्रकार पीड़ित होने पर भी इस समय फिर वह 
जाकर आपको पुकार रहा है, इससे मुभे सन्देह होता हे।&-११। 
उसका यह काम, उसका यह गव ऑर उसको यह गजन सुनकर मुभे 
जान पडता है कि इसमें कोई विशेष कारण हे। १२ । किसी सहायक 
के विना वह इस समय नहीं आ सकता था। किसी की सहायता पाकर 
वह आया है और गरज रहा हे । १३। सुग्रीव स्वभाव से हो निपुण 
शोर बुद्धिमान्‌ हे। बल को परीक्षा किये विना उसने किसी से मित्रता 
न की होगी । १४ । हे वीर, मेंने अंगद के मुह से जो बात सनी हे 
आपके हित के लिए उसे कहती हूँ। १५। कुमार अंगद एक दिन वन 
को गया था। दूतों ने उससे यह बात कही थी । अयोध्या के राजा 
इच्वाकुबंशी दशरथ के पुत्र रामचन्द्र और लक्ष्मण दो वार वन में आये 
हें। वे युद्ध में कभी पराजित नहीं हुए । सुग्रीव का प्रिय करने के लिए व 
दोनों वीर ऋष्यमक पबत पर ठहरे हें। वही विख्यात वीर, तुम्हारे भाई 
के सहायक हैं। १६-१८ । रामचन्द्र शत्रुओं का पराक्रम नष्ट करने में 
प्रलयकाल की अग्नि के समान हैं। वे सज्जनों का आश्रय हैं। दुखियों 
की परम गति हैं| पीड़ित मनुष्यों की रक्षा करते हें ऑर यश के पात्र हैं। 
वे ज्ञानी ओर विज्ञानी हें, पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे 
पर्वतराज हिमालय धातुओं का आकर है, बसे ही रामचन्द्र सब गुणों 
की खानि हें। युद्ध में अजेय रामचन्द्र के साथ विरोध करना उचित 
नहीं हे। में आपकों निन्दा नहीं करती हुं, आपके हित की बात कहती 
हँ । मेरी बात सुनिए और ऐसा ही कीजिए | आप शीघ्र ही सुग्रीव की 
युवराजपद्‌ पर अभिषेक कीजिए । राजन्‌, छोटे भाई सुग्रीव से 
विरोध न कीजिए। में तो उचित यह समझती ई कि रामचन्द्र से आप 
मित्रता कर लीजिए। वेर छोड़कर सुग्रोव से प्रम कीजिए | वह आपका 

तोटा भाई हे, उसको प्यार करना आपको उचित हे | १६-२५ । 
वह चाहे ऋष्यमूक पवत पर रहे, चाहे किष्किन्धा में; पर आपका भाई 
ही हे। उसके समान आपका बन्धु प्रथिवी पर और कोई नहीं है। २६ । 
शत्रता त्यागकर दान, मान आदि से उसका सर्कार ओर उससे मेल 
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कर लीजिए । वह शत्रुता छोड़कर आपके पास रहेगा । २७। विषुल- 
ग्रीव सुग्रीव आपका प्रिय भाई है, अतएव उससे भ्रातृस्नेह कीजिए। 
आपके कल्याण का इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। २८। यदि 
झाप मेश प्रिय करना चाहते हैं, यदि आप मुझे अपनी हितेषी 
समभे हैं तो मेरी बात मानिए । में आपका प्रिय करने के लिए यह 
प्रार्थना करती हूँ । २६ । हे वीर, मेरे हितकर वचन सुनिए, आपको 
इस समय क्रोध करना उचित नहीं है। कोशलराज के पुत्र, इन्द्रतुल्य 
तेजस्वी रामचन्द्र से विरोध करना आपको उचित नहीं है। ३० । तारा 
ने उसके हित की बातें कहकर उसे बहुत समझाया । किन्छु उसके 
विनाश का समय झा गया था। काल के वश बालि को उसकी बातें 
अच्छी न लगीं । ३१ । 
सर्ग १६ 

चन्द्रभुखी तारा की ये. बातें सुनकर, बालि ने डाटकर कहा--हे 
सुन्दरी, मेरा भाई शत्रु सुग्रीव बड़े गर्व से गरज रहा है। में उसकी 
गर्जन कैसे सह सकता हुँ। १-२ | जो पुरुप शत्रुओं से कभी पराजित 
नहीं हुआ, जो युद्रभूमि से कभी नहीं मागा; पसे वीर के लिए 
अपमान को सह लेना मरने से भी बढ़कर दुःखदायी है।। ३ । युद्ध की 
इच्छा से रणमूमि में हीनश्रीव मु्रीव का गर्व से गरजना में नहीं सह 
सकता । ४ । हे भीर, तुम रामचन्द्र से मेरे अनिष्ट की आशंका करके 
खेद न करो. क्योंकि वे बड़े धर्मज्ञ ओर कतन्ञ हैं, वे पाप नहीं करेगे । ५ । 
तुम सब स्त्रियों के साथ लोट जाओ, अब मेरे साथ न आओ । तुमने 
मेरे प्रति भक्ति और स्नेह दिखाया । ६ । में सुग्रीव के साथ युद्ध करके 
उसका दर्प नष्ट करूँगा, उसे प्राणों से न मारूंगा । तुम वराओ 
नहीं ।७। बुम जो चाहती हो बही में करू गा, अर्थात्‌ सुग्रीव का बध 
न करूंगा । उचो मौर बरसों के प्रहार से डरकर वह भाग जायगा । =। 
बह दुष्ट मेरा दषयुक्क प्रहार न सह सकेगा। तुमने बुद्धि से मेरी सहा- 
य॒तां की और स्नेह दिखाया । &। तुमको मेरे प्राणों को शपथ है, 
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इन ख्ररियों के साथ लोट जाओ । में युद्ध में सुग्रीव को जीतकर लोट / 
आऊंगा। १० । रोती हुई प्रियवादिनी तारा ने बालि का आलिंगन , 
करके उप्तकी प्रदक्षिणा की। ११। वह शोक से विकल होकर बालि 
की विजय के लिए स्वस्त्ययन करके ख्रियों के साथ अन्तःपुर को चली 
गई । १२ । तारा के लोट जाने पर कुपित साँप की तरह 
साँस छोइता हुआ वालि किष्किन्धा से निकला । १३ ।नगर के 
बाहर जाकर मुग्रंव को देखने के लिए चारों ओर दृष्टि डाली । १४। 
सुवण के समान पिंगलवण, अग्नि के समान तेजस्वी युद्ध के 
लिए तैयार खड़ हुए सुग्रीव को देखकर महाबाहु, महाक्रोधी, बालि 
ने अपना बल्न मज़बती से बाँधा और घ सा तानकर सुग्रीव को मारने 
दोड़ा । १५-१७ । सुग्रीव भी घसा तानकर सुवर्ण की माला पहने 
इए बालि की ओर दोड़े । १८ । क्रोध से लाल आँखें किये, युद्ध 
में निपुण सुग्रीव को बड़े वेग से आते देखकर बालि ने कहा-- 
यह देख, मेने अणुलिया समेटकर बड़ी मजबती से घसा बॉधा 
हे । इसका प्रहार बड़ वेग से तुझ पर करूंगा तो तेरे प्राण निकल 
जायंग । १६-२० । वालि के यह कहने पर सुग्रीव ने भी क्रुद्ध होकर 
कहा--यह घ सा तुम्हारे सिर पर मारू गा और ओर तुम्हारे प्राण निकल 
जायेंगे । २१ । तब बालि ने बड़े वेग से दोड़कर सुग्रीव को एक 
घूसा मारा । सुग्रीव भरना भझरते हुए पवत की तरह रुधिर क 
वमन करके परथिवी पर गिर पड़े । २२ । उसके बाद बड़ी 
शीघ्रता से उठकर साल का एक पेड़ उखाड़कर बालि पर वेसा ही 
प्रहार किया, जेसे बड़े पवत पर वज्र का प्रहार हो। २३ । बहुत 
बोझा लदी इई नाव जेसे समुद्र में डगमगाने लगें, वेसे ही वृक्ष के लगने 
से बालि विकल हो गया । २४ । महापराक्रमी, गरुड़ के समान 
. वेगवान्‌, महाकाय बालि और सुग्रीव आकाश में सूयं र चन्द्रमा 
के समान युद्ध करने लगे। २५ | दोनों वीर दाँव-पेंच से प्रहार करते 
थे, अपने शत्र को मार डालना चाहते थे । थोड़ी देर बाद 
महाबली वालि जीतने लगा और सूय पुत्र सुग्रीव निल होने लगे। 
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चालि और सुग्रीव दोनों भाई युद्ध कर रहे हैं । वालि का वध करने के लिए रामचन्द्र बुच्च की आड़ में धनुष पर 
चाल दाये खड़े ह | उनके पोछे लच्मऊ रौर इलमान है। 
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` बालि के प्रहार से सुग्रीव का दप चूर्ण हो गया, वे थक गये | २६-२७ । 


तव मुग्रीव ने रामचन्द्र को दिखाने के लिए बालि के ऊपर बड़ा कोप 
ह शुचां, शाखाओं, पर्वत के शिखरों, बज्रतुल्य नखों घुँसों ऑर 
परो से फिर युद्ध होने लगा। जेसे इन्द्र और वृत्रासुर का युद्ध हुआ 


' था, बसे हो वे दोनों वीर लड़ने लगे। २८-२६ । दोनों वानर रुधिर 
` से भोगकर महामेघ के समान भयानक शब्द से गरजने लगे।३०। 


रामचन्द्र ने देखा कि सुग्रीव थक गये हें और इधर-उधर देख रहे हैं ३१ । 
महातेजस्ती रामचन्द्र ने सुग्रीव को दुःखित देखकर बालि का वध करने 
के लिए बाण की और देखा। ३२ । उन्होंने यमराज के कालचक्र के 


समान आरे विषधर साँप के समान बाण धनुष पर चढाया । ३३। 


धनुष की ज्या का शब्द सुनकर पक्षी और मृग डरकर भागे । पशु- 
पक्षियों ने समका कि प्रलयकाल आ गया । ३४। रामचन्द्र ने बज्र 
के समान शब्द करता हुआ, अग्नि-तुल्य बाण बालि की छाती में 
मारा। ३५ । तेजस्वी, पराक्रमी बालि उस बाण से घायल होकर पृथिवी 
पर गिर पड़ा। ३६। जेसे आशश्‍्विनमास की प्रणंमासी को इन्द्रध्वज 
गिरता है, वेसे ही बालि अचेत होकर प्रथिवी पर गिरा। उसका गला 


रुक गया, वह धीरे-धीरे चिल्लाने लगा। ३७। जिस प्रकार भगवान्‌ 


शंकर तीसरे नेत्र से धुआँ सहित अग्नि निकालें, उसी प्रकार काल के 
समान पुरुषोत्तम रामचन्द्र ने सुवणभूषित, शत्रु का नाश करनेवाला 
वाण छोड़ा। ३८ । जेसे पर्वत पर उत्पन्न, कूला हुआ अशोक का बरक 
गिर पड़ा हो, जेसे इन्द्रध्वज प्रथिवी पर गिराया गया हो, वसे हौ रुधिर 
और पसीने से भीगा हुआ इन्द्ुत् बालि मूच्छित होकर युद्भूमि में 
'गिरा। ३६। 


सर्ग १७ 
रामचन्द्र के बाण से घायल होकर महावीर बालि कटे हुए वृक्ष के 
समान प्रथिवी पर गिर पड़ा। १ । वह सब अंगों में तपाये इए सोने 


के आभूषण पहने था । रस्सी के टूट जने से इन्द्रध्वज के समान गरिवी 
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पर गिरा। २ । वानरराज बालि के गिरने पर उसकी राज्यभूमि बिना | 


चन्द्रमा के आकाशमंडल के समान शोभाहीन हो गई । ३। 
गिरने पर भी उस महात्मा का तेज, पराक्रम, श्री और प्राण नष्ट 
नहीं इए। ४।इन्द्र की दी हुई रलभूषित अति उत्तम मुवश की माला 
वानरराज बालि के प्राण, तेज ओर शोभा की रक्षा करती थो | ५। 
उस माला से वह वीर सन्ध्याकाल के बादल के समान शोभित था। ६। 
गिरने पर भी माला, शरीर और मर्मघाती वाण, इन तीन स्थानों में 
शोमा विभङ्ग थी । ७। रामचन्द्र के धनुष से छूटा हुआ वह बाण वालि 
को प्रमगति देनेवाला हुआ । =। प्रमाहीन अग्नि के समान, पुण्य- 
क्षीण होने पर देवलोक से गिरे हुए ययाति के समान, प्रलयकाल में 
काल के द्वारा प्रथिवी पर शिराये हुए सूर्य के समान, इन्द्रत॒स्य दुष, 
विष्णु के समान सहन न करनेवाले, चौड़ी छांतीवाले, महाबाहु, प्रसन्न- 
मुख, सिह की जैसी चितवनवाले, सुवणं की माला पहने हुए, इन्दरपुत्र 
बालि को पृथिवी पर गिरा देखकर लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र उसके 
पास गये। 8-१२ । बड़े सम्मान से उम वीर को देखते हुए दोनां भाई 
धीरे-धीरे उसके पास गये। १३। महाबली राम-लक्ष्मण को देखकर 
बालि धमयुक्र, कठोर और विनीत वचन बोला । १४। अल्प तेज, 
अल्प पराण, पृथिवी पर अचेत पड़ा हुआ बालि, रणगर्वित रामचन्द्र से 
गवे के साथ अर्थयुक्क वचन बोला--छिपकर मेश वध करने से तुमने 
कोन गुण प्राप्त किया ? में सुग्रीव से युद्ध कर रहा था। तुमने मुझे मार 
डाला । १५-१६ । तुमको सब लोग दयावा्‌, प्रजा के हितेषी, कुलीन, 
बलवान्‌, तेजस्वी, अतधारी, उत्साही, समय के जानकार और सत्य 
वादी कहते हें। तुम्हारा यश संसार में प्रसिद्ध हे। १७-१८। राजन्‌, 
दम, शम, चमा, धर्म, धेये, मत्य, पराक्रम और अपकार करनेवालों 
को दंड देना, ये सब राजाओं के गुण हैं। १६ । तुम्हारे इन गुणों को 
जानकर ओर अच्छे कुल में तुम्हारा जन्म समझकर तारा के रोकने 
पर भी में सुग्रीव से युद करने के लिए आया था । २०। तुमको बिना 


देखे ही में समझता था कि दूसरे से युद्ध करते इए, असावधान मुझको 


| 
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धारण किये हो, वास्तव में अम्मी और पापी हो, तृण से ढके हुए कुए 
के समान भयानक हो । २१-१२ | में यह नहीं जानता था कि चुम्न 
साधुवेश धांरण किये इए महापापी हो। बिपी हुई आग के समान 
र कपटध्पी हो । २३।मेने तुम्हारे राज्य में अथवा नगर भ कोई 
उपद्रव नहीं किया । तुम्हारा अपमान भी नहीं किया, फिर ठुमने मुझ 
निरपराध को क्‍यों मारा ? २४ | में वानर हूँ, फल-मूल खाता हूं , वन 
में रहता हूँ, में दूमरे के साथ युद्ध कर रहा वा, फिर तुमने मुझे क्‍यों 
मारा १ २४ | हे सजन, ठुम राजा के उर हो, देखने में प्रिय हो, धर्म 
के चिह्न भी तममें देख पड़ते हैं । २६ | चत्रियकुल में उत्पन्न, शाख्र 
का जांननेवाला, संशयरहित, धर्म का चिह्न धारण करनेवाला, कौन 
पुरुष ऐसा कूर कर्म करेगा ? २७। उम्दा जन्म रघुकुल में हुआ है 
धर्मात्मा कहे जाते हो, सौम्यरूप धारण करके ऐसा करर कर्म क्यों करते 
फिरते हो? २८ । राजन्‌ ! साम, दान, चा) धर्म, सत्य, धेये, 
पराक्रम और अपराधियों को दंड देना, ये राजाओं के गुण हें। २६ । 
इम फल-मूल खातेवाले वनचर हैं। हे लोगों की यही प्रकृति है 
किन्तु आप तो मचुष्य आर राजा हैं। ३०। भूमि, सोना और रूप, 
यही तीन वध के कारण हैं करिन्लु हम तो वन में रहते हैं, वन में 
हमारे फलों पर आपको कया लोम हो सकता ह? ३१। नीति, विनय, 
निग्रह और अनुग्रह, राजाओं के षम हैं। राजा इन धर्मों का पालन 
करते हैं, स्वेंच्डाचारी नहीं होते | ३९ । किन्तु तुम स्वेच्छाचारी, क्रोधीं 
और चंचल हो। राजधर्म नहीं जानते हो, और विना विचारे बाण 
चलाते हो। ३३ । धर्म वा अर्थ में तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। उम स्वेच्छा- 
नारी होकर इन्बरियों के वश में हो। ३४। मुझ निरपराध को मार कर, 
यह निन्दित काम करके सजनों के सामने क्या कहोगे ? ३५। राजा, 
ब्राह्मण और गो को मारनेवाला, सब प्राणियों का वध करनेवाला, 


चोर, नास्तिक, परिवेत्ता (बड भाई का विवाह हुए बिना अपना विवाह 


करनेवाला), ये सब नरक को जाते हैं। ३६ । चुगुल, कायर, मित्र को 
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मारनेवाला और गरुपत्नी से अनुचित प्रेस करनेवाला, ये सत्र पापियों के 
लोक को जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं । ३७ | आप-जेसे धर्मात्मा सज्जन 
पुरुष वानर का चम भी तो नहीं धारण करते, वानर के बाल आर हड़ियाँ 
भी तो सज्जनों के काम नहीं आती, वानरों का मांस भी झभन््य 
समभा जाता हे। ३८।हे रघुनन्दन | पाँच नखवालों में साही. श्वाविध 
गोह, खरगोश, र कछुआ, इन्हीं पाँच जीवों का मांस ब्राह्मणो 
आर चात्रयो के खाने का विधान हे। ३६ | बुद्धिमान्‌ मनुष्य वानरों 
को हाइया आर चम नहीं छूते। में पंचनख हूँ मेरा मांस आपके 
खाने योग्य नहीं हे, फिर आपने मुझे कयो मारा ? ४०। हाय, उचित 
अनुचित जाननेवाली तारा ने मेरे हित की बात कही थी, मेंने मखेता 
से उसकी बात न सुनी . में काल के वश था । ४१। हे रामचन्द्र, जेसे 
अधमी पति पाकर सशीला खरी सनाथ नहीं होती. वेसे डी तुमको स्वामीं 
पाकर प्रथिवी सनाथ न होगी । ४२ । महाराज दशरथ महात्मा पुरुष थे 
उन्हों ने तुम-जेसा शठ, अपकारी, नीच कर्म करनेवाला, मिथ्यावादी. पापी 
पुत्र कसे उत्पन्न किया ? ४३।राम-रूप हाथी ने सजनों के 
आचरण-स्वरूप रस्सी को तोड़कर धर्म-रूप अंकुश कीं परवा न 
करके मुझ मार डाला । ४४। यह अशुभ, अनुचित, सजनों द्वारा 
नन्दित काम करके तुम सजनों के समाज में क्या कहोगे ? ४५ । हे राम 
मुझ उदासीन पर तुमने अपना पराक्रम दिखाया, ऐसा पराक्रम 
अपकारियों पर में नहीं देखता । ३६। हे राजकुमार, यदि तुम मेरे सामने 
आकर युद्ध करते तो आज मुझसे मारे जाकर यमराज का दर्शन 
करते । ४७। जैसे सोते हुए मनुष्य को साँप काटे और वह मर 
जाय, वसे ही तुमने छिपकर मुझे मार डाला । ३८। तुमने सुग्रीव का 
प्रिय करने के लिए मुझे मारा हे, किन्तु यदि तुम मुझसे अएना 
प्रयोजन कहते तो में एक ही दिन में तुम्हारी प्रिय भार्या सीता को ला 
देता । ४६ । तुम्हारी स्री को हरनेवालें दुरात्मा राक्सस रावण को 
रस्सी में बॉधकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देता । ५०। सीता चाहे 
समुद्र में होतीं, चाहे पाताल में; किन्तु आपकी आज्ञा से में उनको 


— 
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वैसे ही ले आता, जैसे मधु-केटम से हरी गई श्वेताश्वतर की श्रुति 
को हयग्रीव पाताल से लाये थे। ५१ । मेरे मरने पर सुग्रीव को राज्य 
मिलेगा, यह तो उचित है, किन्ठु आपने अधम से मुझे मारकर बड़ा 
अनुचित किया। काल आने पर मरते तो सभी प्राणी हैं, `किन्लु 
छिपकर मारना क्या आपको उचित है; इसका उत्तर सोचिए। यह 
कहकर बाण के प्रहार से व्यथित महात्मा बालि सूयं के समान रामचन्द्र 
की आर देखकर चुप हो गया, उसका मु ह सूख गया था। ५२-५४ | 
सरग १८ 

रामचन्द्र के वाण से घायल और मुच्छित बालि ने इस प्रकार 
के धमॉर्थयक़्, हितकर, कठोर और विनीत वचन कहे । १ । 
विना पानी के वादल के समान; प्रभाहीन सूर्य ने समान; बुकी 
हुई आंग के समान; धमं, यर्थ और गुणों से सम्पन्न वानरराज वालि 
के इस प्रकार निन्दा करने पर रामचन्द्र वोले--धम, अर्थ, काम, समय 
आर लोकिक आचरण को जाने बिना तुम बालक की तरह मेरी निन्दा 
क्यों करते हो ? २-४।तुम बुद्धिमान्‌ इद्ध आचायाँ से बिना पूढे 
अपनी चंचलता के कारण मुझे ऐसा कहते हो। ५ । यह सम्पूणं प्रथिवी 
इच्वाकुवंशी राजाओं की है। पर्वत और वन आदि में कहीँ भौ किसी 
दूसरे का राज्य नहीं है। अतएव घुग, पक्षी ओर मनुष्य आदि सब 
जीवों पर अनुग्रह करने और दंड देने का अधिकार इच्चवाकुवंशी राजाओं 
को है। ६। धर्म, अर्थ और काम के मर्म, अवग्रह करने और दंड देने 
में समर्थ, सत्यवादी धर्मात्मा भरत पृथिवी का पालन करते हैं। ७। 


hao 


उनमें नीति, विनय, सत्य और पराक्रम है, वे देशकाल केश्जानकार 


हैं । =। उन्हीं महाराज भरत की आज्ञा से हम लोग ऑर अन्य 


राजा भी धर्म की बृद्धि के लिए धर्म के अलुसार एंथिवी पर घूमते हैं। ६। 
राजाओं में श्रे, धर्मवत्सल महाराज भरत परथिवी का शासन करते 
हैं, उनके शासन में कौन ब्याक घम के विरुद्ध काम कर सकता 


है। १० । हम लोग अपने धर्म में स्थित रहकर महाराज भरत की 
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आाज्ञानुसार धर्म के विरुद्ध आवरण करनेवालों के विषय में विचार 
करते हें । ११ । तुमने थम के विरुद्ध निन्दित कम किये हें। तुम राजघम 
का पालन नहीं करते और काम के वश हो। १२ । बड़ा भाइ, पिता 
ओर विद्या का पढ़ाने वाला, ये तीनों धर्म मार्ग पर चलनेवालों के लिए 
पिता के समान हें। १३। छोटा भाइ, पुत्र और गुणवान्‌ शिष्य इन 
तीनों को पुत्र के समान समझना घाहिए। धम ही ऐसा समझने का 
कारण हे। १४। हे वानर, सजनों का धम बहुत सूक्ष्म हे। सब प्राणियों 
के हृदय में स्थित आत्मा ही पाप-पुण्य को जानता हे। १५। तुम 
चपल स्वभाव हो, तुम्हारे साथी वानर भी च चल और मूख हें । अतएव 
जिस प्रकार जन्मान्ध मनुष्य जन्मान्ध मनुष्यको मार्ग नहीं दिखा 
सकता, उसी प्रकार तुम इन वानरों के द्वारा धमं को केसे 
समझ सकते हो १ १६ । तुम क्रोध में आकर मेरी निन्दा न करो। 
जिस कारण मेने तुमको मारा हे वह बतलाता हूँ, सुनो । १७। तुम 
सनातनधम का त्यागकर छोट भाई की खली के साथ भोग करते हो । 
इसी कारण मैंने तुमको मांरा है। १८। महात्मा सुग्रीव जीवित हैं, उनकी 
खरी रुमा के साथ, जो पुत्रश के समान हे, भोग करके तमने बड़ा पाप 
किया है। १६ | हे वानर, तुमने धममार्ग का उल्लंघन किया है, तम 
स्वेच्छाचारी हो गये हो, जीवित भाई की ्री के साथ भोग करनेवाले 
को एसा ही दड देना चाहिए । २० । देश की मयादा के विरुद्ध काम 
करनेवाले निन्दित पुरुष के लिए प्राणदंड के सिवा और कोई दंड 
नहीं हे। २१ । में चत्रियकुल में उत्पन्न हुआ हूँ, अतएव तुम्हारा यह 
पाप में नहीं सह सकता । २२। बहन, बेटी अथवा छोटे भाइ की सख्ती 
के साथ भोग करनेवालों का वध करना ही उचित दंड हे। २३ । भरत 
[जा हैं ओर हम लोग उनके आज्ञाकारी हैं । तुमने धर्म की मर्यादा का 
उल्लंघन किया हे, अतएव में तुमको दंड दिये बिना केसे छोड़ सकता हूँ। 
महाराज भरत ने स्वेच्छाचांरी पुरुषों को दंड देने की व्यवस्था कीं हे। 
हम लोग उनके आज्ञाकारी होकर तुम-जेसे धर्म की मर्यादा का 
उल्लंघन करनेवालों का विनाश करते हैं। २४-२५ । सुग्रीव लक्ष्मण के 
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समान मेरे मित्र हें, उनको स्री ओर राज्य दिलाने के लिए मेंने त॒म्हारा 
बंध किया । उन्होंने मेरा कार्यं करने की प्रतिज्ञा की है। २६-२७ | 
मैंने सौ वानरों के सामने तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा की थी। मेरे 
ममान पुरुष प्रतिज्ञा की उपेक्षा केसे कर सकते हैं। २८ । इन्हीं धम थुक 
कारणों से मेंने तुमको यह दंड दिया, तुम भी इसे उचित समझो | २६ । 
तुप्रको दंड देना मर्वथा धर्मसंगत है और मित्र का उपकार करना भी 
धर्म ही है। धर्म का पालन करने के लिए तुमको भी ऐसा ही करना 
पड़ता । ३० । महात्मा मनु ने सदाचार बतलानेवाले दो श्लोक कहे हैं 
उन्हीं के अनुसार मेंने यह काम किया, सभी धर्मज्ञ उन्हीं के अनुसार 
आचरण करते हैं ।३१। मनुष्य पाप करके जब राजा के द्वारा दंड पा जातेहैं 
तब निष्पाप होकर पुण्यवान्‌ मनुष्यों के समान स्वगलोक को जाते हैं। ३२। 
यदि राजा दंड देता हे अथवा दया करके बोड़ देता है तो चोर आदि पापी 
उस पाप से मुक़् हो जाते हैं । किन्तु छोड़ देने पर राजा उस पाप का भागी 
होता है। ३३ | जैसा पाप तुमने किया है वैसा ही किसी जैन संन्यासी ने 
भी किया था और हमारे परव ज मान्धाता ने उसे कठोर दंड दिया था।३४। 
अन्य राजाओं ने भी पापी पुरुषों को दंड दिया है। पापी पुरुष अपने 
पाप का स्वयं प्रायश्चित्त भी करते हैं, जिससे उनके पाप दूर होते हैं। ३५। 
अतएव हे वानएाज, तुम शोक न करो। धम के अनुसार, ही तुम्हारा 
वध किया गया है। क्योंकि हम लोग स्वाधीन नहीं हें, धर्म आर 
शास्त्र के अधीन हें । ३६। हे वानरश्रे, दूसरा भौ कारण सुनो, उसे 
सुनकर लुम्हारा क्रोध दूर हो जायगा । ३७। हे वीर, मांसाहारी मनुष्य 
छिपकर, जाल में फसाकर, यनेक प्रकार के कपट करके, भागते हुए, डरे 
हुए, विश्वस्त बेठे हुए, सावधान, असावधान मृगों को मारते हैं। 
इसलिए तुमको छिपकर मारने का पश्चात्ताप मुझे नहीं है, और न 
लेद ही हे, क्‍योंकि उसमें कोई दोष नहीँ माना गया। ३८-४१ । धर्म 
` के जाननेवाले बहुत-से राजा शिकार खेलने जाते हैं, इस कारण मेने 
तुमको बाण से मारा । ठुम चाहे मुझसे युद्ध करते थे या नहीं, 
क्योंकि तुम वानर हो। ४१-४२। हे वानरराज, दुर्लभ धर्म आर 
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कल्याण देनेवाले राजा ही होते हैं, इसमें सन्देह नहीं । अतएव 
राजाओं को हिसा न करे, क्रोध में आकर उनकी निन्दा न करे और 
उनकी अप्रिय वचन न कहे। क्योंकि वे देवता हें, मचुष्य-रूप से 
प्रथिवी पर स्थित हें। ४३-४४। तुम धर्म तो जानते नहीं, केवल 
क्रोध के वश होकर, अपने प्रवंजों के धर्म में स्थित मेरी निन्दा 
करते हो। ४५। 

रामचन्द्र के यह कहने पर बालि बड़ा व्यथित हुआ । धर्म में उसका 
निश्चय हो गया और उसने रामचन्द्र को निदोंष समभा । ४६ । 
वह हाथ जोड़कर बोला--हे प्रुषश्रेष्ठ आपने जो कहा है, वह सत्य 
है। इसमें सन्देह नहीं है। छोटे मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के सामने कुछ कह 
नहीं सकते । मेंने मूर्खता से आपको जो अनुवित तातें कही हैं, इसमें 
आप मेरा दोष न समझिए। आप यथाथ धम को जानते हें और प्रजा- 
हितेषी हें । ४७-४६ । आपकी स्थिर बुद्धि कार्यं ऑर कारण के 
जानने में निपुण है । हे धमज्ञ, में धम के विरुद्ध चलनेवाला और 
पापी हूँ। आप ध्मयुक़् वचनों से मेरी रक्षा कीजिए । ५० । कीचड़ 
में फंसे इए हाथी के समान व्यथित बालि यह कहकर उदास हो गया । 
उसका गला भर आया, वह रामचन्द्र की ओर देखकर दीनता से 
बोला--में आपके लिए, तारा के लिए, अथवा वानरों के लिए 
शोक नहीं करता, मुझे केवल बालक अंगद के लिए शोक है।५१-५२। 
मेने उसका लालन पालन किया हे, वह मुझे न देखकर बहुत दुख 
पावेगा । जैसे हाथियों के जल पी लेने पर तालाब सूख जाता हे, वैसे ही 
मुझे देखे बिना वह सूख जायगा। ५३ । हे रामचन्द्र, तारा के गर्भ से 
उत्पन्न महाबली बालक अंगद मेरा एकमात्र प्रिय पुत्र हे, आप उसकी 
रक्षा कोजिएगा । ५४ । सुग्रीव ओर अंगद में समान भाव रखिएगा, 
क्योंकि आप रक्षक हें, शासक हें, कार्यं ओर अकार्यं को समभते 
हें। ५५। हे राजन्‌, भरत आर लक्ष्मण पर जैसा स्नेह करते हैं, वैसा 
ही सुग्रीव और अंगद पर भी कीजिएगा। ५६। मेरे दोष से तारा को 
अपणाधिन समझकर सुग्रीव उस वचारी का तिरस्कार न करें, ऐसी 
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व्यावस्था कर दीजिएगा । ५७ । सुग्रीव आपके आधीन और 
अनुकूल रहने से, आपके अनुग्रह से वानर-राज्य का शासन 
अच्छी तरह कर सकेगा । सम्पूर्ण पृथिवी का शासन और स्वर्ग भी 
प्राप कर सकता हे । तारा के रोकने पर भी मेने आपके हाथ से मृत्यु 
पाने के लिए सुग्रीव से युद्ध किया । वानरराज बालि यह कह 
कर चुप हो गया । ५८-६० । तब रामचन्द्र धर्मर्थयुक्क सजनोचित 
बचनों से बालि को समभाने लगे--हे वानस्श्रेष्ट ठम हम लोगों 
के लिए चिन्ता न॒ करो, क्‍योंकि हम लोगों ने तुम्हारी अपेक्षा 
अधिक सोचःविचार कर धरम के अनुसार निश्चय कर लिया 
है । ६१-६२ । जो राजा दंडनीय को दंड देता है और जो 
दंडनीय दंड पाता हे, वे दोनों कार्यकारण की सिद्ध होने 
से दुख नहीं पाते । ६३ । अतएव दंड पाने से तुम्हारा पाप दूर 
हो गया और दंड के दिखाये इए मागे के द्वारा तम उत्तम गति 
पाओोगें । ६४। हे वानसाज ! शोक, मोह और भय छोड़ दो । जो 
कुछ होना था, सों हुआ, उसे लुम रोक नहीं सकते थे । ६५ । अंगद 
जैसा बर्ताव तुम्हारे साथ करता था वेसा ही मेरे और मुग्रीव के साथ 
भी करेगा, इसमें सन्देह नहीं । ६६ । रणविजयी महात्मा रामचन्द्र 
के धर्मयुक्क मधुर वचन सुनकर बालि ने कहा--हे इन्द्रु्य महा।- 
परांक्रमी रामचन्द्र ! बाण के लगने से मृच्छित होने के कारण और 
आपको न पहचानने के कोरण मैंने जो कुछ अनुचित कहा हे, आप 
प्रसन्न होकर उसे क्षमा कीजिए । ६७-६८ 


सगे १६ 
इस प्रकार रामचन्द्र के हेठुयुक्न वचन कहने पर बाण से पीड़ित 
वानरराज बालि ने फिर कुछ उत्तर न दिया । १ । मुग्रीव ने शिलाओं 
और बच्चों से मारकर उसके सब अंग पहले ही शिथिल कर दिये थे । 
उसके बाद रामचन्द्र के वाण से घायल हुआ पराणान्त के समय 
वह मुर्छित हो गया। २। “बुद्ध में रामचन्द्र के बाण से बालि मारा 
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se 


गया” यह समाचार उनकी खली तारा ने सुना । ३ । पति के बध का 
अप्रिय समाचार सुनकर घबराई हुई तारा अपने पुत्र अंगद के साथ 
पर्वत की कन्दरा से निकली ।2। अंगद के साथी बलवान्‌ वानरों 
ने धनुधर रामचन्द्र को देखा । उनको देखकर वे डर के मारे भागे । ५। 
तारा ने देखा कि यूथपति के मरने पर जेसे मृग भागते हैं, वेसे ही ये 
वानर डर के मारे भाग रहे हें। ६। दुःखिनीं तारा रामचन्द्र के बाणों के 
डर से भागते हुए वानरों के पास जाकर वोली--हे वानरो, तुम जिस 
राजसिह के आग चलते थे, उसे छोड़कर क्‍यों भागे जाते हो। ७-८। 
करर सुग्रीव के राज्य के लिए यदि दूर खड़े हुए रामचन्द्र ने दूर 
जानेवाले बाणों से वानरराज वालि को मार डाला हे. तो तुम 
ऐग क्यों डरते हो । ६। तारा की यह बात सुनकर इच्छानुसार रूप 
धरनेवाल वानर समयोचित वचन बोलें--आपका पुत्र जीवित हे 
आप लॉट चलिए, अंगद की रक्षा कीजिए। काल राम का 
रूप धारण करके बालि को लिये जा रहाहे । १०-११ । बालि के 
चलाये इए बृच्षों ओर शिलाओं को व्यर्थ करके वञ्ज-तुल्य बाण से 
उनको पृथिवी पर गिरा दिया है । १२ । इन्द्र-तुत्य वानरराज 
के घायल होने पर वानर-सेना डरकर इधर-उधर भाग रही हे। १३। 
अब आप वीर वानरों के द्वारा किष्किन्धा की रक्षा कीजिए. अंगद क 
राज्याभिषेक कोजिए। अंगद का अभिषेक होने पर सब वानर इनके 
अधीन रहेंगे । १४। हे सुन्दरी, सुग्रीव आदि वानर शीघ्र ही किष्किन्धा 
में प्रवेश करंगं । उनके प्रविष्ट होने पर ब्याहे-अनव्याहे जितने वानर 
यहाँ हं उन सबको पूववंचित, लोभी सुग्रीव सेः बड़ा भय उपस्थित 
होगा । १५-१६ । बुद्धिमती तारा समीप खड़े हुए वानरों की ये 
बातें सुनकर उचित वचन बोली-पति के मारे जाने पर अब 
मुझे पुत्र, राज्य और जीवन से कुछ प्रयोजन नहीं हे । १७-१८। 
रामचन्द्र के बाण से घायल होकर प्रथिवी पर पड़े हुए उन्हीं महात्मा 
के चरणों के समीप जाऊँगी। १६ । यह कहकर शोक से विकल तारा 
रोती हुई ओर दुख के मारे दोनों हाथों से सिर और छाती पीटती हुई 
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दोड़ी । २० । युद्ध-भूमि में पड़े हुए, दुन्हुभि आदि दानवों का वध 
करनेवाले, वज्र का प्रहार करनेवाले, इन्द्र के समान पर्वतों का प्रहार 
करनेवाले, वाड के समान वेगवान्‌, बादलों के समान घोर शब्द 
करनेवाल, इन््र-जुस्प पराक्रमी, बरसते इए बादलों के समान गरजने- 
वाले, वीर पुरुष के द्वारा घायल किये हुए, मांस के लिए सिंह 
के द्वारा मारे हुए छग के समान पड़े हुए सबसे सम्मानित, साँप के 
लिए गरुड़ द्वारा विध्वंसित पताका और वेदी सहित देवालय के समान 
बालि को देखा | २१-२५। धनुष लिये हुए रामचन्, लक्ष्मण आर 
ग्रीव को भी देखा । २६ । किन्छु उनकी ओर ध्यान न देकर वह 
आपने पति के पास गई और दुख के मारे गिर पड़ी | २७। फिर 
शीघ्र ही उठी और है आयपुत्र' कहकर मरते हुए पति को देखने और रोने 


लगी। २८ | कुररी की भाँति रोती हुई तारा और उसके पुत्र अंगद को 
देखकर सुग्रीव को वड़ा दुख हुआ । २६ । 
सर्ग २० 

चन्द्रमुखी तारा रामचन्द्र के बाण से घायल बालि के पास जाकर 
रोने लगी । १-२। हाथी, पर्वत अथवा बच के समान परथिवी पर पड़े 
इए बालि को देखकर शोक से व्याकुल तार रोरोकर कहने लगी- 
महापराक्रमी वानसंज, मुझ दीन निरपसाधिनी से क्यों नहीं 
बोलते । ३-४ । उठो, उत्तम शस्या पर सोअओो। राजा लोग इस तरह 
पृथिवी पर नहीं सोते । ५ । है प्रथिवीनाथ, यह प्रथिवी ठुमक बहुत 
प्यारी हे, इसी से ठमने मुझे छोड़कर इसका आलिंगन किया है। ६ । 
हे वीर, जान पड़ता है कि तुमने अपने धर्म के प्रभाव से स्वर्गलॉक में 
किष्किन्धा के समान स्मणीय दूसरी नगरी बना लो है नहीं तो इसकी 
ममता क्यों छोड़ते । ७। त॒म म्रधुगन्धी वनों में हम लोगों के साथ विहार 
करते थे | उन सब कामों को छोड़कर आज कहाँ चले गये ? = 

तुम्हारी मृत्यु होने से मेरी सब आशाएँ धूलि में मिल. गई, दुख के मारे 
। शोकसागर में डूब रहीं हू। ६ । तुमको इस दशा में देखकर मेरे हृदय 
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के सो टुकड़े क्‍यों नहीं हो गये, जान पड़ता हे कि यह हृदय बड़ा 
कठोर है। १ ० । तुमने सुग्रीव की खरी छीन ली, उनको घर से निकाल 
दिया, उसी का यह फल आज तुमको मिला । ११ । मैंने तुम्हारे 
हित के वचन कहकर तुमको बहुत समझाया । किन्तु तुम मोह के 
बश थे, मेरी बातों पर ध्यान न देकर मेरी निन्दा की। १२। हे आर्य, 
जान पड़ता है कि आज तुम रूप-योवन-गर्वित, विहार करने में निपुण 
अप्सराओं के मन उन्मत्त करोगे । १३। हाय, काल ने आज तुम्हारा 
विनाश किया। वह बलपूर्वक तुमको सुग्रीव के पास लेआया। १४। 
तुम तो दूसरे के साथ युद्ध करते थे, किन्तु रामचन्द्र ने अधरम से 
तुम्हारा विनाश किया, तो भी उन्हें अपने इस निन्दित काम के लिए 
पश्चात्ताप नहीं हुआ । १५। अभी तक मुझे कोई दुख नहीं मिला 
था, किन्तु अब में दीन, अनाथ और शोक से ब्याकुल रहकर वैधव्य 
का दुख भोगूंगो। १६ । सुख में रहने योग्य यह वीर सुकुमार अंगद 
कुपित गुग्रीर के अधीन केसे रहेगा, इसकी क्या दशा होगी। १७। 
बेटा अंगद, अपने धर्मात्मा पिता को अच्छी तरह देख लो। अब कभी 
इनके दर्शन न होंगे। १८। हे वीर, तुम सदा के लिए जा रहे हो, 
अतएव इस पुत्र को इसके करने योग्य काम बताकर इसे 'समभझाओ और 
इसका माथा सू'घो । १६ | रामचन्द्र ने तुम्हारा वध करके बहुत बड़ा काम 
किया है, सुग्रीव से जो प्रतिज्ञा की थी, उसे पूरी की । २०। हे सुग्रीव, तुम्हारा 
शत्रु भाई मारा गया, उुम्हारा मनोस्थ सफल हुआ, राम से मिलो 
ओर आनन्द से राज्य करो । २१। हे वानरेश्वर, में तुम्हारी प्रिय 
मायां हँ, तुम्हारे सामने रो रही हूँ, मुझसे क्यों नहीं बोलते? यह 
देखो, तुम्हारी और भी ख्रियाँ खड़ी रो रही हैं । २२। तारा का 
विलाप सुनकर बालि की अन्य ख्रियाँ भी अंगद को पकड़कर बड़े 
दुःख से रोने लगीं। २३। हे वीरवर, इस गुणवान्‌ प्रिय पुत्र को छोड़- 
कर सदा के लिए जा रहे हो, यह काम उचित नहीं हे।२४। 
हे महाबाहु, यदि मेंने कोई अपराध किया हो तो चमा करो। में तुम्हारे 


चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करती हूँ । २५। अनिन्दित तारा वानरियों ' 
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के साथ इस प्रकार विलाप करके बालि के समीप प्रथिवी पर बेठ गई, 
उसने प्राण त्यागने का निश्चय कियां। २६। 
पक 
सग २१ 

आकाश से घिरी हुई तारा के समान तारा को प्राण त्यागने का 
निश्चय करके प्रथिवी पर बेठी हुई देखकर हनुमान उसे सममाने 
लगे--प्राणियों को ज्ञान से अथवा अज्ञान से किये हुए कमों का फल 
भोगना पड़ता है । १-९। तुम भी पाप और पुण्य-रूप कर्मपाश 
में बँधी हो । अतएव तुम स्वयं शोचनीय होकर किसके निमित्त शोच 
करती हो ? कर्म-फल के वश स्वयं दीन होकर किस पर दया करती 
हो ? यह शरीर पानी के बुल्ले के समान नश्वर है, कोई किसी का 
शोचनीय नहीं है । ३। तुम्हार पुत्र अंगद जीवित है, इसका प्यार 
करो और इसके हित के काम सोचो। ४ । प्राणियों का जन्म और 
मरण निश्चित हे, अतएव बुद्धिमाच मनुष्यां को चाहिए कि कुम्बियों 
के मरने पर लोकिक (रोना आदि) आर शुभ (आओःवंदेहिक ) 
काम करें। ५। जिस वानरराज के अधीन हज़ारों, लाखों ओर 
करोड़ों वानर थे, वह आज काल के वश प्रलोक को चला गया । ६। 
नीतिशा्र के जानकार, साम, दान आर चमा आदि गुणों से थुक्क 
वानरराज बालि अपने धम से उपाजित श्रेष्ठ लोक को गये, तुम उनके 
लिए शोक न करो । ७। ये सब वानर, तुम्हारा सत्र अंगद और 
बालि का सम्पूर्ण राज्य तुम्हारे अधीन है । शोक से व्याकुल 
सुग्रीव और अंगद को समझाओो । तुम्हारी आज्ञा से अंगद राज्य का 
शासन करें | ८-६ । अंगद बालि की अन्त्येष्टिक्िया करे | सन्तान 
उत्पन्न करने का यही प्रयोजन है, और उनका यह कतंव्य है। इस समय 
यही करना चाहिए। १०।अब बालि का दाहकर्म करो । उसके बाद 
अंगद का राज्याभिषेक हो । पुत्र को राज्यर्गसहासन पर देखकर तुम्हारा 
शोक दूर हो जायगा। ११ । पति की मृत्यु से दुःखित तारा ने उत्तर 
दिया--अंगद-जेसे सो पुत्रों से मी मेरा कोई प्रयोजन नहीं, बालि के 


६४८ वाल्मीकीय रामायण 


साथ प्राण त्यागना ही मेरे लिए श्रेष्ठ है। १२-१३ । इनका अग्नि- 
संस्कार ओर अंगद का राज्याभिषेक करने का मुझे अधिकार नहीं 
है। यह काम मुग्रीव का हे। १४। हे हनुमान्‌, अंगद के राज्याभिषेक 
का विचार भो करना मुझे उचित नहीं, क्योंकि पुत्र का मालिक 
पिता हे. माता नहीं । १५ । वानरराज बालि के सिवा इस लोक 
आर परलोक में भी मेरा कल्याण करनेवाला और कोई नहीं हे। अतएव 
में इस मृतक वीर के ही पास शयन करना उचित समती हूँ । १६ । 
सर्ग २२ 

उसी समय वालि को कुछ होश आया, आँखें खोलीं, धीरे-धीरे 
साँस छोड़ता हुआ चारों ओर देखने लगा। सामने विजयी सुग्रीव को 
देखकर बड़े स्नेह से बीला--हे सुग्रीव, मैंने तुम्हारे साथ जो अपकार 
किया हे, अब उसका ख्याल न करो | मुझे दोषी न समझो, क्योंकि 
भावीवश मेरी बुद्धि मोहित हो गई थी | इसी कारण मेंने तुम्हारी खी 
छीन ली ऑर तुमको घर से निकाल किया। १-३ । हे तात हम 
दोनों भाइयों को एक साथ रहना परस्पर भ्रातृस्नेह करना और राज्य 
सुख भोगना नहीं बदा था, नहीं हमारा तुम्हारा वेमनस्य क्यों 
होता। ४ । जो हो, अब तुम इस राज्य का शासन करो। में यमलोक 
को जाता हूँ । ५ । राज्य-लच््मी, यश और जीवन शीघ्र ही 
व्यागता ईँ । ६ । हे वीर, तुमसे जो कहता हूँ कठिन होने पर भी उसक 
पालन करना तुम्हारा कतव्य हे। ७।सुख के योग्य और सख में 
पला हुआ यह अंगद प्रथिवी पर पड़ा रो रहा हे, इसे देखो। यह मुझे 
प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हे। तुम इसे अपने पुत्र के समान समझकर 
इसकी रक्षा करो । ८ | यह बालक है, जो कुछ माँगे, वह इसे देते रहना । 
तुम्हीं इसके पिता, दाता. शत्र॒ओं से रक्षा करनेवाले और भय के समय 
अभय देनेवाले हो। ६-१ ० । यह तुम्हारे समान पराक्रमी हे, रामों 
का वध करने में तुम्हारा सहायक होगा । ११ । तेजस्वी, युवा 
बलवान्‌ अंगद युद्ध में मेरे समान वीरता के काम करेगा। १२। 
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सुषेण की पुत्री तारा सूच्म अर्थो का निश्चय करने और विपत्ति के 
समय उचित परामर्श देने में बड़ी बुद्धिमती है। १३ । यह जो काम 
करने को कहे वह अवश्य करना । इसका मत कभी अन्यथा नहीं 
होता । १४ । रामचन्द्र का कार्य भी सावधानी से करना। यदि उनका 
कार्य न करोगे अथवा उनका अपमान करोगे तो तुमको भो मार 
डालेंगे । १५। यह मुवर्ण की दिव्य माला पहन लो । इसके पहन ने 
से विजय आदि लक्ष्मी मिलती है। मेरे मरने पर शव का स्पशं होने 
से इसका तेज नष्ट हो जायगा। १६ । इस प्रकार भ्रातृस्नेह से बालि ने 
बड़े प्रेम से जब ऐसी बातें कहीं तो मुग्रीव का हषे जाता रहा, वें 
राहु से ग्रलित चन्द्रमा के समान उदा हो गये। १७। वालि की 
आज्ञा से सुवर्ण की माला उनके गले से निकालकर पहन ली। १८। 
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उसके बाद मरणासन्न वालि अंगद से बड़े स्नेह से बोला--बंटा, अब 
तुम प्रिय और अप्रिय बातों को चमा करके, देश-काल को देखते हुए 
मुख-्दुख को सहकर सुग्रीव के अधीन रहो । १६-२० । में अपराध करने 
पर भी तुम्हारा प्यार करता था, दुग्रीव वेसा नहीं करेंगे, अतएव इनकी 
सेवा करते रहना। सेवा करने से ही ये तुम्हारा आदर करंगे। २१। 
मुग्रीव के शत्रुओं से मित्रता न करना और न उनके पास बेंठना। 
लोभ आदि त्यागकर इनके अधीन रहना और इनके अनुकूल काम 
करते रहना । २२। सुग्रीव से अधिक स्नेह अथवा वैमनस्य न करना | 
इन दोनों में दोप हैं, अतएव इन दोनों के मध्यवर्ती होकर रहना | २३ । 
यह कहते-कहते बाण की ब्यथा से पीड़ित वालि की आँखें घूम गई, दाँत 
निकल आये, मुँह फेल गया और प्राण निकल गये। २४ । यह देख 
कर सब वानर रो-रोकर कहने लगे--वांनरराज वालि का स्तर्गवास 
होने से किष्किन्धा नगरी सूनी हो गई। वन, पर्वत और बगीचे सब 
सुने हो गये। २५-२६ । हम लोगों का तेज नष्ट हो गया। जिम 
महात्मा ने पन्द्रय वर्ष तक दिन-रात लगातार युद्र करके गोलभ नामक. 
दुष्टगन्धर्वं को मारकर हम लोगों को निर्भय किया था, वह आज 
केसे मारा गयां। २७-३० । जैसे साँड़ के मरने से उसके साथी सब 
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बेल दुखी हो जाते हैं, वेसे ही वीर वालि की मृत्यु से सब वानर दुखी 
हो गये। ३१ । तारा अपने पति का मुँह देखकर शोक के समुद्र में 
डूब गई। जैसे कटे हुए बृत्त में लता लिपटी हो, वैसे ही वह पति के 
शव से लिपटकर प्रथिवी में लोट गई। ३२। 
सगे २३ 

तारा बालि का मु ह सू घकर कहने लगी--हे वीर, बड़े दुःख की बात 
है, लुप्र मेरी बात न न सुनकर इस पथरीली उँची-नीची जमीन पर पड़े 
हो। १-२ । जान पड़ता है कि तुम को यह प्रथिवी मुझसे भी बढ़कर प्यारी 
है, इसी से इसका आलिंगन करके सो रहे हो और मुझसे बोलते भी नहां 
हो। ३। है वीर, जिस मुग्रीव को तुमने कई बार हरा दिया था, आज तुम 
उसी के बश हो गये, यह बड़े आश्चर्य की बात हे। देव बड़ा बलवान्‌ है, 
आज सुग्रीव पराक्रमी हो गया। ४। जो रीछ और वानर तुम्हारी सेवा 
करते थे, रो रहे हैं। अंगद शोक से व्याकुल और बड़ा दुखी है। 
उसे देखकर और मेरी बातें सुनकर तुम क्यों नहीं जागते । ५ । हाय, 
यह बही वीर-शय्या है, जिस पर तुम शत्रुओं को शयन कराते थे, 
आज तुम स्वयं उसी शय्या पर सो रहे। ६ । अच्छे कुल में तुम्हारा 
जन्म हुआ है। तुमको युद्ध बहुत प्रिय था, इस अनाथ को अकेली 
छोड़कर कहाँ चले गये। ७।बुद्धिमानों को चाहिए छि वीर पुरुषों 
को कन्या न दिया करें, में वार-पती हूँ, इसी कारण शीघ्र 
विधवा हो गई हूँ। =। मेरा मान नष्ट होया गया, सुख भी जाता रहा, 
में अगाध शोकसागर में इब गई। 8 । मेरा हृदय पत्थरों के सार सें 
बना है, नहीं तो पति का विनाश देखकर इसके सो उकड़ हो गये 
होते । १०। नाथ, तुम मेरे सुहृद, पति और स्वभवतः प्रिय हो। 
महापराक्रमी होने पर भी आज युद्ध में मारे गये। ११। जिस स्री 
का पति मर जाता हे, चाहे वह पुत्रवती भो क्यों न हो, धनधान्य भी 
उसके पास हो, किन्तु लोग उसे विधवा कहते हैं। १२। हे वीर, अपने 
शरोर के रुधिर से भौगी इई एथिवी पर वेसे ही मोते हो, जैसे बीर बूटी 
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के समान रंगवाले बिछौने पर सोते थे। १३। तुम्हारे शरीर में 
रुधिर और धूलि लगी हे, अतएव में तुम्हारा आलिंगन नहीं कर 
सकती । १४ । हा, रामचन्द्र के एक ही बाण से सुग्रीव का भय दूर हा 
गया। इस दारुण शत्रुता में उनका काम बन गया । १५। तुम्हारी 
छाती में वाण धसा हे। छूने से तुमको ब्यथा होगी, इस कारण 
लोग मुझे मना करे हैं। में केवल आँखों से देखती हूँ, उमको छू नहीं 
सकती । १६ । 

तारा की यह बात पुनते ही, नील ने बालि की छाती से, पर्वत की 
गुहा में घुसे इए साँप के समान उस बाण को निकाल लिया । १७। 
बालि की छाती से निकला हुआ, रुधिर लगा हुआ बाण, अस्ताचल के 
शिखर पर गये हुए सूर्य की किरण के समान शोभित हुआ । १ ८। 
बाण निकलने पर बालि की ढाती से वेसे हीं रुविर की धारा बही, जैसे 
पर्वत से गेरू मिला हुआ जल बहता है। १६ । बालि के शरीर में जो 
धूलि लगी थी, उसे तारा अपने आँएुआं से धोने लगी। २०। फिर 
वह अंगद से बोली--बेटा, अपने पिता की यह दारुण अन्तिम 
अवस्था देखो । सुग्रीव की शत्रुता का आज अन्त हुआ, अब वे परलोक 
को चले गये । २१-२२ । हे पुत्र, प्रातःकाल के सूयं के समान कान्ति- 
वाले अपने पिता को प्रणाम करो। २३।अंगद ने उठकर पिता के 
पेर छुए और बोले--पिता जी, में अंगद हैँ, आपको प्रणाम करता 
हूँ। २४ तारा ने कहा--हे वानरराज, अंगद तुमको प्रणाम करता 
है। तुम पहले की तरह इसे आशीर्वाद क्‍यों नहीं देते । २५। 
तुम अचेत पड़ हो, में अपने पुत्र के साथ वेसे ही तुम्हारे 
पास बैठी हूँ, जेसे सिंह से मारे इए साँड़ के पास बड़े सहित गाय 
बेठी हो । २६ । तुम्हारा संग्राम-यज्ञ समाप्त हुआ। तुमने पत्नी के विना 
रामचन्द्र के अ्ररूप जल से अवभुथ ( यज्ञ के बाद का ) स्नान केसे 
कर लिया । २७। तुमको देवराज इन्दर ने प्रसन्न होकर जो सुवश 
की माला दी थी, उसे में तुम्हारे गले में नहीं देखती । १ ८। हे वीर, 
जैसे अस्त होने पर भी सूर्य की प्रभा सुमेरु पर्वत को नहीं त्यांगती 
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वेमे ही प्राण निकलने पर भी राजाओं का तेज तममें मौजूद हे। २६। 
हाय. मेने तम्हारे हित की बातें कही थीं, किन्त तमने नहीं मनीं और 
में तमको रोक भीं न सकी । अब त॒म्हारे साथ अंगद का और मेरा भी 
वेनाश इुझा। ३०। 
सगे २४ 
बड़े दुःख से रोती हुई तारा को देखकर सग्रीव को भ बड़ा दुःख 


साथ धीरे-धीरे रामचन्द्र के पास चल गये। विषेले साँप के समान 
बाण झर धनुष लिये हुए शुभलक्षण महायशस्ती रामचन्द्र से बोले-- 
हे नरेन्द्र, आपने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार काम किया, अर्थात्‌ बालि 
का मार डाला ओर मुझ राज्य [मला । किन्त इस काम से मेरी बड़ी 
[निन्दा हुई, अब मे राज्य करना नहीं चाहता | २-४। बालि की मृत्यु 
से तारा, अंगद और सब नगरनिवासी बड़े दुःख से रो रहे हें. अतएव 
राज्य पाकर मेरा मन सखी ऑर शान्त नहीं हो सकता ।५। घर से 
[नकाल देने के कारण, क्रोध के कारण, बालि के कठोर वचन न सहने 
के कारण आर बार-बार आक्रमण करने के कारण पहले तो बालि का 
वध कराने की मेरी इच्छा थी, किन्तु उनके मरने पर अब मुझे बड़ा 
दुःख हुआ । ६। ऋृष्यमुक पवत पर किसी तरह जीवन-निर्वाह करना 
मेरे लिए अच्छा था, किन्तु बालि को मरवाकर अब स्वर्ग का राज्य 
भा मुझ पसन्द नहीं है। ७ । बुद्धिमान्‌ महात्मा बालि ने मुझसे कहा था 
कि तुझे प्राणों से नहीं मारूंगा, तू चाहे जहाँ चला जा । हे रामचन्द्र 
यह वचन बाल के अनुरूप थे. किन्त बालि के वध कराने का कृकर्म 
मुझ दुडु द्वि के अनुरूप हुआ । ८ । णुणवान्‌ भाई का वध भाई को 
केसे पसन्द आवे । चाहे वह कितना ही लोभी क्यों न हो, किन्तु जब 
भाई के मरने का दुःख ओर राज्य की प्राप्ति अपने मन में बिचारेगा तो 
वह्‌ राज्य की इच्छा केसे करेगा । £ । हाय, बालि ने अपने महत्त्व 
का खयाल करके मेरा वध करने की इच्छा नहीं की, किन्तु मेरी बुद्ध 


किष्किन्धाकाएड ६५ ३ 
ऐसी दुष्ट है कि मेंने उनके प्राण हर लिये। १ ० । बृचों और शाखां 
के प्रहार से घायल होकर जब में चिल्ला रहा था तब उन्होंने समभाकर 
मुझसे कहा कि अब कभी ऐसा काम न करना, किन्तु मेरा वथ नहीं 
किया। ११ । महात्मा बालि ने सभ्यता, भाईपना और अपने धर्म की 
रक्षा की, किन्त में ने काम, क्रोध अर अपना वानरपन दिखाया | १२ । 
जेसे देवराज को विश्वरूप का वध करने से महापाप लगा था 
वैसे ही भाई के वघ से में त्याग देने के याग्य, देखन के 
अयोग्य, निन्दित आर पापी इ । १३।६ब्द + उस पाप को 


प्रथिवी, जल, वृचा और खियों ने ग्रहण कर लिया था, किन्तु मुझ 
वानर के इस पाप को कोन ग्रहण करेगा । १४। हे रघुनन्दन, 
इस प्रकार का अनुचित, अधमयुक्, कुल का नाश करनेवाला काम 
करके में प्रजा के सम्मान और युवराज-पद के भी योग्य नहीं हूँ, तो भला 
राज्य पाने के योग्य केसे हो सकता हैँ! १५४ | बरसा हुआ पानी जिस 
प्रकार नीचे ही ठहरता है उसी प्रकार यह शोक निन्दित, पापी संसार 
का अपकार करनेवाले, मुझ तौच में आया । १६ । संगे भाई 
को वध कराने का घोर पाप मुझे उसी प्रकार नष्ट किये देता हे जैसे 
हाथी नदी के किनारों को शियता हैं। *७। हे पुरुषश्रेष्ठ, जेसे 
दागी सोना आग में तपाने से मेल को छोड़कर निकलता है, बैसे हो 
भाई के वधरूप इस असह्य पाप ने आने से मेरे हृदय से अच्छे आचरण 
निकल गये। १८। है रछुनन्दन, मेरे कारण, अंगद दुःखित इआ, आर 
इसे दुःखित देखकर महाबली वानरों का यह बण यधमरा-सां हो गया 
है। १ ६ अपने अधीन रहनेवाला सजन अतर चाहे मिल भी जाय, किन्छु 
अंगद के समान पुत्र बहुत दुर्लभ है | हे वीर, अब मेरा भाई बालि 
कहाँ मिलेगा ! २० । वीर अंगद भी जीवित नहीं रह सकता; उप्तकी 
माता पुत्र का एलन करने के लिए शायद जीवित रहती, किन्छु 
पुत्र के विना शोक-सन्ताप से व्याकुल वह भी जीवित न रहेगी, यह 
निश्चित है। २१ । अतएव अब में भाई और प्रत्र के स्नेह मे प्रज्वलित 
झरिन में प्रमेश करूंगा । ये वीर वानर आपकी आज्ञानुमार सीता को 


६५४ वास्मीकीय रामायण 


हें ढेंगे। २९ हे राजकुमार, मेरे मरने पर भी ये वानर आपके सब 
कारय करेंगे। हे रामचन्द्र, जीवित रहने के अयोग्य, कुल का नाश 
करनेवाले मुझ पापी को अब यही अनुमति दीजिए । २३ । दुःखित 
सुग्रीव की ये बातें सुनकर शत्रुनाशन रामचन्द्र कीं आँखों में आँसू 
भर आये ओर थोड़ी देर तक वे उदास रहे | २४।उसी समय पृथिवी 
के समान चमावान्‌,तीनों लोकों के रक्षक रामचन्द्र ने शोक में डूबी 
हुई और रोती हुई तारा को देखा | २५। मुन्दर नेत्रोंवाली, अपने 
पति का आलिंगन करके पड़ी हुई अत्यन्त दुःखित तारा को प्रधान 
मन्त्रियों ने उठाया । २६ । पति के पास से अलग लाई गई तारा ने 
पनुषबाण लिये हुए अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान रामचन्द्र 
को देखा । २७। बृगनयनी तारा मुन्दर आँखोंवाल, सब लक्ष्मणों से 
उक पुरुपश्रेष्ठ रामचन्द्र को देखकर समझ गई कि यही रामचन्द्र हें। २८। 
शोक से व्याकुल अत्यन्त दुःखित तारा दीनभाव से इन्द्रतुल्य दुर्धष 
रामचन्द्र के समीप जाकर बोली--आप जितेन्द्रिय, धर्मात्मा यशस्वी, 
बुद्धिमान्‌, थिवी के समान चमावान और महापराक्रमी हें। २६-३१। 
आपके सब अंग हदु हें। आप महात्रली, धनुष-ाणधारी और दिव्य 
देह हैं। ३९ । आपने जिस बाण से मेरे पति को मारा है, उसी बाण 
से मुझे भी मार डालिए। में उन्हीं के पास जागी, क्योंकि बालि मेरे 
सिवा दूसरी खरी के साथ विहार न करंगे। ३३। हे कमलनयन, वे स्वर्ग 
में सुझे देखे विना, अनेक प्रकार के लाल फूलों से श्रृंगार किये हुए 
विचित्र वेशवाली अप्सराआं के साथ विहोर न करेंगं । ३४ । बालि मेरे 
विना स्वर्ग में भी शोक के मारे वेसे हो उदास रहेंगे, जैसे आप इस 
रमणीय ऋष्यमूक पर्वत पर भी सीता के बिना दुःखित रहते हैं । ३५। 
खरी के वियोग में युवा पुरुष केसा दुःख पाता है सो आप जानते हैं 
क्योंकि आप खी-वियोग का दुःख भोग रहे हैं। अतएव मेरा वध कीजिए, 
जिसमें बालि मेरे वियोग का दुःख न पावें। ३६। हे राजकुमार, झाप 
महात्मा हैं, शायद आप सोचें कि मेरा बध करने से आपको ख्री-वध 
का दोष होगा, किन्तु ऐसा नहीं हो सकता; क्योंकि में बालि की 
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आत्मा हुँ। मुके मारने से आपको स्त्रीव का पांप नहीं लगेगा । 
शास्त्र का वचन हे कि पुरुष ऑर पली की आत्मा भिन्न नहीं है। इसके 
सिवा ज्ञानवान्‌ पुरुषों का कहना हे कि स्त्री-दान से बढ़कर दूसरा दान 
संसार में नहीं हे। अतएव हे वीर, आप इस काम को धर्म समभकर, 
मुझे मेरे पति बालि को दान कर दीजिए। यह दान करने से ( मुभे 


` मारने से ) आपको अधर्म नहीं होगा। ३७-३६ ।पति के वियाँग 


से दुःखित मुझ अनाथ को मार डालिए। हे नरेन्द्र, मतवाले हाथी के 
ममान चलनेवाले, सुवणं की उत्तम माला पहननेवालें, बुद्धिमान्‌ 
बानरशाज वालि के बिना में जीवित नहीं रह सकू गां । ४०। ताश के 
यह कहने पर महात्मा रामचन्द्र उसे समझते हुए हित के वचन त्रोले-- 
हे वीरपत्नी, प्राण देने की कुमति न करो। यह सृष्टि ब्रह्मा की उत्पन्न 
की हुई हे। सुख-दुःल का मिलना भी उन्हीं का विधान है । उन्हा बरहम 
ने ही त्रिभुवन की सृष्टि की हे, सब लोक उन्हीं के अधीन हैं । अतएव 
उनके विधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता । तुम्हारा पुत्र युवराज 
होगा, और जुम जिस तरह वालि के समय में मुख से रहती थीं, 
बसे ही अब भी मुख से रहोगी। ब्रह्मा ने ऐसा ही विधान किया है। 
वीर पुरुषों की ख्रियाँ विलांप नहीं करतीं । ४१-४३ । शत्रुओं का विनाश 
करनेवाले महात्मा रामचन्द्र के इम प्रकार समभाने पर सुन्दर वेश 
धारण करनेवाली वीर-पत्नी तारा ने विलाप करना बन्द किया । ४४। 


सगं २५ 

सुग्रीव, तारा और अंगद के ममान शोक प्रकट करते हुए लक्ष्मण 
आर रामचन्द्र उनको समझाने लगे-शोक करने से मृत-प्राणी 
का कल्याण नहीं होता, अतएव मृतक के कल्याण के लिए 
जो काम करना चाहिए वह तुम लोग करो। १-२ । शोक आर 
विलाप करना लोकचार है, वह तुम लोग कर चुके | अब बालि की 
अन्त्येष्टि क्रिया करो; क्योंकि समय बीत जाने पर काम करने से 
उसका फल नहीं मिलता | काल का उहलंबन कोई नहीं कर सकता । ३। 
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काल ही संसार की रृष्टि का कारण हे, काल ही सब कर्मो के साधन 
का कारण हे ऑर काल ही सब प्राणियों को कर्म प्रेरित करने का 
कारण हं। 8 । कोई किसी का कर्ता नहीं है। कोई किसी को किसी 
काम में प्रेरित करनेवाला नहीं हे। सारा संसार पूवजन्म के किये हुए 
कर्मों के वश है ओर काल ही पूवजन्म के कर्मों की गति है। ५। 
कालरूप इश्वर भी काल का, अथात्‌ जन्म-मरण आदि की व्यवस्था 
को. उल्लंघन नहीं करता। काल का विनाश कभी नहीं होता। कर्मों 
झा फल मिलने का समय आने पर कोई उसका उल्लंघन नहीं कर 
सकता । ६ । काल किसी का पक्षपात नहीं करता, अर्थात्‌ काल आने 
पर सभी को मृत्यु होती हे । काल किमी के वश में नहीं हे. काल 
के ऊपर किसी का पराक्रम नहीं चल सकता: अर्थात्‌ महापराक्रमी 
पुरुष भी काल आने पर बच नहीं सकता। काल का कोइ मित्र नहीं 
है सजातीय और सम्बन्धी भी कोई नहीं हे। काल किसी के अधीन 
नहीं हे और न काल का कोई कारणां है। ७। ज्ञानवान्‌ मनुष्य काल 
के क्रम से प्रा अपने कर्मो का परिणाम देखते हें। धर्म, अर्थ और 
काम काल ही के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। = । वानरराज वालि साम 
दान आदि नोनि-शाख्र के गुणों से मंचित राज्य का शामन करके 
अब मेरे बाण से प्राण त्यागकर स्वगलोक को गये। 8 । उस महात्मा 
ने धम के बल से स्वग को जीत लिया, युद्ध में प्राण त्याग 
कर स्वर्गलोक को गया । १० । उसने बहुत अच्छी गति पाई 
अतएव उसके लिए शोक न करो । अब जिस काम के करने 
का समय हे, वह काम करो । ११ । फिर लक्ष्मण ने दुःखितं सुग्रीव 
से कहा--मुग्रीव, अब तुम तारा और अंगद के साथ वालि का प्रेत-कर्म 
करो। दाह करने के लिए चन्दन आदि की सूखी लकड़ी लाने की 
आज्ञा दो । १२-१४ ।अंगद पिता की मृत्यु के शोक से बहत दखी 
हे, इसे ममझाझओ । लुम मूखों कीसी बुद्धि न करो, क्योंकि यह 
किष्किन्धा नगरी अत्र तुम्हारे ही अधीन है। १५ । अनेक प्रकार के 
वस्त्र, माला, घी, तेल ओर सुगन्ध, सब आवश्यक सामग्री अगद 
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झावें। १६ । हे तारा, तुम बहुत जल्दी किष्किन्धा को जाकर एक शिवका 
(पालकी) ले आओ ऐसे समय म बहुत शीघ्रता करनी चाहिए। १ ७। 
पालकी उठाने के लिए बलवान्‌ वानर बहुत जरुदी तयार हा। १ ८। ल्म 
मग्रव से यह कहकर रामचन्द्र के पास बैठ गये। १६ । लक्ष्मण का ३ 
बात सुनते ही तार बहुत शीघ्र शिविका लने के [लए काउकन्या को 
गया ।२०। वह बलवान्‌ वानरों से उठवाकर बहुत शीघ्र एक पालक ल॑ 
अाया। २१। वह पालकी दिव्य विमान के समान थी। उसमे वेठने 
का सुन्दर आसन बना था। वृक्ष, पक्षी और पेदल सिपाहियों के चित्र 
बने थे । सिद्धगण के विमान के समान उस पालकी में चारा आर 
गवाक्ष वने थे । २२-२३। वह बहुत बड़ी पालकी अच्छे कारीगर 
की बनाई हुई थी, उसमें लकड़ी का कीड़ा-पवत बना था अनक 
प्रकार के अल कारों से अल ककत थी । २४ । अच्छ आमृषणों आर 
विचित्र मालाओं से शोभित थी । गुहा और वन भी बने थे, और लाल 
चन्दन लगा हुआ था । २५। अनेक प्रकार के फूलों और कमल को 
मालाझों से शोमित थी, अतएव दोपहर के सूयं के समान प्रकाशः 
मान थी। २६ । पालकी को देखकर रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा--अब 
शीघ्र शमशान में ले जाकर वालि का प्रेंत-कमं करओ । २७। लक्ष्मण 
की आज्ञा से विल्ञाप करते हुऐ सुग्रीव ऑर अंगद ने वालि के शव 
को वस्न. माला और अलंकार पहनाकर पालकी में रखा । २८-२8 । 
सुग्रीव ने वानरों को आज्ञा दीं कि अनेक प्रकार के र्न लुटाते हुए 
वानर आगे चलें उनके पीछे पालकी चले । राजाओं के अनुरूप बालि 
की अन्त्येष्टि-क्रिया की जाय | सग्रीव की आज्ञा से विलाप करते इए तारा 
आदि वानर अंगद को साथ लेकर बालि का दाह-कम करने के लिए चले । 

उनके पीळे तारा आदि बालि की सब ख्रियों हा वीर' कहकर दीन- 

भाव से रोती हुई चलीं । वानरियों के रोने का शब्द वन में और 

पर्वत पर फेल गया । जान पड़ता था कि वह वन आर पवत रो रहा 

है। ३०-३६ । शोक से व्याकुल वानरों ने नदी के किनारे जल के 

समीप चिता वनाई । पालकी ले जानेवाले वानरों ने पालकी उतार 
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कर रख दी ओर शोक के मारे एक स्थान पर सब बेठ गये | ३७-३८ । 
पालक में सोते हुए पति को देखकर तारा उसका सिर गोद में रखकर 
बड़े दुःख से रोने लगी। हा कपिराज, हा नाथ, हा महाभाइु, हा प्रिय, 
लुम मेरी ओर देखो । शोक से पीड़ित मुझको क्यों नहीं देखते ?३६-४१। 
प्राण निकलने पर भी तुम्हारा मुंह प्रसन्न देख पड़ता हे । जेसा 
जीवित अवस्था में था, वेसा ही रक़वर्ण इस समय भी देख पड़ता 
है। ४२।काल राम का रूप धारण करके तुमको उठा ले गथा । उसने 
एक ही बाण से हम. सबको विधवा कर दिया । ४३। हे राजेन्द्र 
तुम्हारी ये सब चन्द्रमुखी वानरियाँ पेदल आई हें, तुम इनको क्यों 
नहीं देखते ? हे वानरराज, सुग्रीव को देखो । तार आदि €म्हारे मन्त्र 
ओर सब पुखासी तुमको घेरे हुए दुःखित खड़े हें। लुम पहले की तरह 
आज भी अपने मन्त्रियों को बिदा करो। उसके वाद हम सब लोग 
वन में तुम्हारे साथ विहार करें। ४४-४७ । पति के शोक से व्याकुल 
तारा इस प्रकार विलाप कर रही थी। वानरियों ने बड़े दुःख से उसे 
उठाया। ४८। शोक से व्याकुल, रोते हुए अंगद ने सुग्रीव के साथ 
अपने पिता को चिता पर रकखा । ४६। विधिपूर्वक अग्नि देकर बहुत 
दूर जानेवाले पिता की प्रदक्षिणा की । ५०। वानरों ने वि धिएूवेक 
बालि का अग्निसंस्कार किया; फिर वे जल देने के लिए नदीं के घाट 
पर गये । ५१। अंगद को आगे करके तारा और मुग्रोव के साथ सब 
वानरों ने बालि के लिए जल दिया । ५२। महाबली रामचन्द्र ने भी 
सग्रीव के ही समान शोक प्रकट करके बालि का प्रेत-कार्य कराया | ५३ । 
रामचन्द्र के एक ही बाण से निहत, महापराक्रमी, प्रज्वलित अग्नि 
के समान तेजस्वी, प्रसिद्ध वीर बालि का दाह-कर्म करके सुग्रीव रामचन्द्र 
ओर लक्ष्मण के पास गये। ५४। 


सरग २६ 
बालि की प्रेतर्नक्रया करके, गीले वस्न पहिने इए, शोक से व्याकुल 
सुग्रीव के पास उनके सचिव हनुमान्‌ आंदि भी बेठ गये । १ । जैसे 
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पितामह ब्रह्मा के पास महर्षिंगण बेटे हों, वेसे ही सुग्रीव आदि सब 
वानर महांबाहु रामचन्द्र ने समीप बैठे । २। सुवण पवत के समान 
लाल मुखवाले पवनसुत हनुमान्‌ ने हाथ जोड़कर रामचन्द्र से कहा-- 
आपको कृपा से सुग्रीव को वानरों का यह दुर्लभ पेतूक राज्य प्रा 
हुआ । अब आप अज्ञा दीजिए, सुग्रीव अपने सुहददों के साथ नगर 
में जाकर राज-कार्य करें । ये स्नान कर चुके हें, अनेक प्रकार के 
सुगन्ध, रत्न और मालाओं से आपकी पूजा करेंगे । पवत की 
इस रमणीय गुहा ( किष्किन्धा ) को चलिए, सुग्रीव को वानरों का 
राजा बनाइए और सब वानरों को प्रसन्न कीजिए । हचुमान्‌ के यह 
कहने पर शत्रुओं का नाश करनेवाले, बोलने में चलुर, बुद्धिमान्‌ 
रामचन्द्र ने कहा--हे सौम्य, में पिता की आज्ञा का पालन कर रहा 
हूँ, चोदह वर्ष किसी नगर या गाँव को नहीं जा सकता । वानरों में 
श्र छ, वीर सुग्रीव किष्किन्धा को जाये और ठुम विधिपूर्वक इनका राज्या- 
भिषेक करो । फिर रामचन्द्र ने सुग्रीव से कहा--हे वीर, तेजस्वी, 
सुशील, पराक्रमी अंगद को युवराज बनाओ । ३-१२ । बालि का 
ज्ये पुत्र अगद तुम्हारे समान पराक्रमी है और युवराज बनाने के 
योग्य हे । १३ । हे सोम्य, अब वर्षां का समय है | यह श्रावण 
का महीना हे; इसी मास में बरसात अधिक होती हे। १४। 
अतएव इस समय सौता के ह्ढ़ने का उद्योग नहीं हो सकता । 
तुम किष्किन्धा को जाओ आर में लक्ष्मण के साथ इमी पर्वत 
पर निवास करूंगा । १५ । पर्वत की यह गुहा बड़ां है आर रमणीय 
भी हे। इसमें हवा भी आती हे । इसके समीप जलाशय भी है और 
उसमें कमल भी शोभित हें। १६। हे सोम्य, कात्तिक मास आने पर 
रावण के वध का उद्योग करना, यही हम लोगों की प्रतिज्ञा हे । अब तुम 
किष्किन्धा को जाओ, अपना राज्याषिक कराओ र सुहृदों को 
प्रसन्न करो । रामचन्द्र की आज्ञा पाकर वानरश्रेष्ठ सुग्रीव किष्किन्धा 
को गये। उनके साथ हजारों वानर भी नगर में प्रविष्ट हुए । सुग्रीव 


A 


को देखकर वानरों ने प्रणाम किया । महाबली सुग्रीव सबसे कुशल 
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पूछकर वालि के अन्तःपुर को गये। जैसे देवताओं ने देवराज इन्द्र क 
अभिषेक किया था, वेसे हा सुहृद वानरों ने महापराक्रभी वानरश्रेष्ठ 
सुग्रीव का अभिषेक किया । सुवणमय छत्र, सुवण-दंड लगा हुआ श्वेत 
चवर, सब रत्न, अनेक प्रकार के बीज और ओपषधियाँ दथवाले बृक्तों 
के अ कुर, अनेक प्रकार के फूल, सफद वस्र सफेद चन्दन, मालाएं, जल 
ओर स्थल के कमल, अनेक प्रकार के सुगन्ध, अक्षत, सोना, प्रियंगु 
मधु, घी, दही, व्याप्रचम, ख-ाऊं, कु कुम, गोराचन आर मेनसिल 
यादि अभिषेक को वस्तुएं एकत्र की गई । सोलह कुमारी कन्याएं 
अभिषेक के स्थान में आइ।। १७-२८। रत्न, वल्ल शोर भोजन देकर 
ब्राह्मणों को सन्लु्ट किया गया । २६ । मन्त्रविद्‌ ब्राह्मणों ने कृशों के ऊपर 
अग्नि का स्थापन करके मन्त्र पढ़कर आहतियाँ दीं । ३० । उसके बाद 
प्रधान वानरों ने सुग्रीव को विचित्र मालाओं से शोभित उत्तम विछोना 
बिलछे हुए राजासहासन पर प्रवमुख बढाया । नद, नदी, तीर्थ और 
सब समुद्रो का निमल जल सोने के कलशों में स्कखा था बेल की 
सींगों और सोने के कलशों दारा शात की विधि के अनुसार उस 
सुगन्धित जल से गय, गवाक्ष, गवय, शरभ, .गन्धम!दन, मेन्द 
डिविद, हनुमान ओर जाम्बवान्‌ ने सुग्रीव का उसी प्रकार अभिषेक 
किया, जैसे वसुओं ने इन्द्र का अभिषेक किया था । ३१-३६ । 

भिषेक हो जाने पर वानरों को बड़ा हर्ष हुआ । सुग्रीव ने अंगद 
से लगाकर रामचन्द्र को आाज्ञानुसार युवराजपद पर उनका अभिषेक 
किया । यह देखकर वानरों ने सुग्रीव की बड़ी प्रशंसा की, और प्रसन्न 
होकर महात्मा रामचन्द्र ऑर लक्ष्मण कीं स्तुति करने लगे | ३७-४० | 
उस समय किष्किन्धा-नगरी हष्ट-पुष्ट वानरों और ध्वजा-पताकाओं से 
शोभित थौ । इस प्रकार राज्याभिषेक हो जाने पर कपिराज सुग्रीव ने 
यह समाचार महात्मा रामचन्द्र से निवेदन किया । भार्या रुमा और 
वानर-राज्य पाकर वे प्रसन्न हुए। ४१-४२ । 
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सुग्रीव का अभिषेक हो गया, वे किष्किन्धा को गये तब 
रामचन्द्र और लक्ष्मण प्रवण पर्वत पर चले गये। १ । उस पवत पर 
सिंह और बाघ गरजते थे; अनेक प्रकार के मग रहते थे; वक्त, शुस्म 
और लताएँ बहुत थीं ।२। रीड, वानर, गोपुच्छ और बिलार घूमते 
थे । वह पर्वत बादलों के समान नीलवण और रमणीय था । ३। 
उसके शिखर पर एक बड़ी गुहा था। रामचन्द्र उसी गुहा में रहने का 
निश्चय करके विनीत लक्ष्मण से बोलें--हे शब्रुनाशन, गुहा में हवा 
आती-जाती है, बहुत बड़ी और रमणीय भी है, इसी में निवास करने 
का हमारा विचार हे। यह शिखर भी बड़ा रमणीय है। ४-७ | काली, 
सफेद और लाल शिलाओं से शोमित है और अनेक प्रकार की घाठुएं 
हैं। नदी में मेढक बोलते हें ।८। यहाँ सब प्रकार के वृक्ष और सुन्दर 
लताए हें । मोर आदि पक्षी बोल रहे हैं । &। मालती, कुन्द, 
मिन्डुवार, शिरीष, कबम्ब, अजुन और सर्ज के फूले हुए वृक्ष 
शोभित हैं ।१०। फूले हुए कमलों से शोभित यह जलाशय 
बरसात का पामी बढ़ने पर इस शुहा के निकट झा जायगा। ११।. 
इस गुहा का पूर्व का भाग कुछ नीचां ओर पीछे का ऊना है, इस- 
लिए पूव की वाडु से बचाव होगा । गुहा के द्वार पर काले रंग की 
समतल, बहुत सुन्दर एक बड़ी शिला है । १२-१३। उत्तर की ओर 
काजल के ढेर के समान काला, बरसात के बादलों के समान सुन्दर 
एक शिखर शोभित है । १४। दक्षिण में केलास-शिखर के समान 
उज्ज्वल अनेक धातुओं से विभूषित एक शिखर हे। १५। गुहा के 
सामने चित्रकूट में मन्दाकिनी के समान एक नदी बहती हे। इस 
नदी में कीचड़ नहीं है ।१६। इसके किनारे चन्दन, तिलक 
साल, तमाल, अतिमुक्कक, पद्मक, सरल, अशोक, वानीर, स्तिमिद, 
बकुल, केतक, हिन्ताल, तिनिश, नीम, वेतस और कृतमालक 
आदि बृ हैं। १७-१८। इन बच्चों से यह नदी वस्र ऑर आभूषणों 
से अलंकृत स्री के समान शोभित है ।१६। इंसके किनारे कुड के 


६६२ वाल्मीकीय रामायण 


झुड पत्ती बोल रहे हैं । चक्रवाक का जोड़ा बड़े प्रेम से बैठा 
हे।२०। अनेक रत्नों से शोभित इस नदी के रमणीय तट पर हंस 
आर सारस बेठे हें। २१ । इन पक्षियों से ऐसा जान पड़ता हे, मानों 
यह नदी हंस रही है। नीले, लाल, सफेद कमल, आरे कहीं सुन्दर कुमुद 
कलियों से शोभित हैं। २२। सैकड़ों जल-पक्ती देख पड़ते हैं, मोर और 
क्रोंच बोलते हैं, मुनिगण स्नान करने के लिए नदी पेठ रहे हैं। यह नदी 
अति रमणीय है। २३। हे लक्ष्मण | देखो, चन्दन और अर्जुन वृक्षों की 
पाति केसी सुन्दर है। यह स्थान बड़ा मनोरम हे। हम लोग यहाँ बड़े सुख 
से निवास करेंगे। २४-२५ । चित्र-विचित्र वन से शोभित किष्किन्धा 
यहाँ से समीप है । २६। यह सुनो, गाने-बजाने का शब्द सुन पड़ता 
है। मृदंग की ध्वनि के साथ वानरों का शब्द भी सुनाई देता हे। २७। 
सुग्रीव को राज्य और भायां मिल गई हे । अब वे अलुल ऐश्वर्य के 
स्वामी हें, अपने मुहदों के साथ आनन्द करते हें । २८ । 

लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र वहाँ रहने लगे। २६। यद्यपि उस पर्वत 
पर मन को प्रसन्न करनेवाले अनेक पदार्थ थे, किन्तु रामचन्द्र का चित्त 
वहाँ भी प्रसन्न न हुआ। ३०। प्राणों से भी प्रिय भार्या सीता का 
स्मरण होने से ऑर उदय होते इए चन्द्रमा को देखकर वियोग के दुःख 
से रात को नींद न आई। वे व्याकुल होकर रोने लगे । यह देखकर 
उन्हीं के समान दुःखित लक्ष्मण विनीत भांव से बोलें- हे वीर, शोक 
न कीजिए । आप जानते हें कि शोक करने से सब काम बिगड़ जाते 
हैं। ३१-३४ । आप देवपूजक, आस्तिक, धर्मशील और उद्योगी हैं। 
यदि आप शोक करके उत्माहहीन हो जायेगे तो उस कुटिल राक्षस 
को युद्ध में मार न सकेंगे । ३५-३६ । इसलिए शोक त्यागकर उद्योग 
करने का निश्चय कोजिए । तभी आप सपरिवार राक्षस विनाश 
कर सकेंगे । ३७ । आप अपने पराक्रम से वन, समुद्र और पर्वत 
समेत परथिवी का संहार कर सकते हें तो रावण का वध करना कौन 
बड़ी बात है। ३८।वषां आरम्भ हो गई, इसे बीत जाने दीजिए, 
शरद्अठु आने पर राज्य ओर सेना समेत रावण का विनाश 
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कीजिएगा। ३६ । जेसे राख में डिपी हुई आग आहति द्वारा प्रदीप्त की 
जाती हे, वेसे ही में आपकी शक्कि को उत्तेजित करता ईँ । ४० । लक्ष्मण 
के शुभ ऑर हितकर वचन भुनकर उनकी प्रशंसा करके रामचन्द्र ने 
कहा--वत्स, अनुरक् ओर हितेषी वीर पुरुष को जो कहना चाहिए 
वही तुमने कहा । ४१-४२ । सब कामों को नष्ट करनेवाले शोक को 
में त्यागता ईँ। पराक्रम प्रकट करने के समय पराक्रम दिखाना ही 
अवश्यक हे, इसमें सन्देह नहीं। ४३ । में तुम्हारे कहने के अचुमार 
शरदआऋतु की प्रतीक्षा करूंगा। उस समय नदियों का जल निमल 
हो जायगा और सुग्रीव भी प्रसन्न रहेंगे। ४४। वीर पुरुष के साथ 
उपकार करने पर वह उसका प्रत्युपकार अवश्य करता हे। यदि वह 
उपकार को न मानकर प्रत्युपकार नहीं करता तो सजन पुरुष उसका. 
निरादर करते हें। ४५। प्रियदर्शन रामचन्द्र के यह कहने पर लक्ष्मण 
ने हाथ जोड़कर उनकी प्रशंसा की और अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते 
हुए फिर बोले--हे नरेन्द्र, सुग्रीव शीघ्र ही आप का कार्य करेंगें। 
जाप वर्षा के वाद आनेवाले शरदूऋतु की प्रतीक्षा कीजिए । वर्षाकाल 
युद्ध करने के लिए उपयोगी नहीं हे। ४६-४७। क्रोध को रोकक 
सिंह आदि हिंसक जीवों से जीवित इस पवत पर मेरे साथ चार महीने 
बिताइए । आप शत्र का वथ करने. में समथ हैं। ४८। 


सग २८ 

वालि को मारकर, सुग्रीव को राज्य देकर माल्यवान्‌ पर्वत पर 
निवास करते इए रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा--हे लक्ष्मण वर्षा 
ऋतु आ गई पानी बरसने लगा | देखो, पवताकार बादलों से आकाश 
ढका हुआ है | १-२ । यह सूयं की किरणों द्वारा समुद्र का रस पीकर नद 
महीने गर्भ धारण करके अब प्राणियों का जीवनस्वरूप जल प्रसव 
करता है। ३।इस समय मेघरूप सोपान (सीढ़ी) दारो आकाश में 
चढ़कर कुटज और ऑर अज न के फूलों से सूर्यं को अलंकृत किया जा 
सकता हे। ४। देखो, सन्ध्या के समय बादल लाल हो गये हैं और 
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नके किनारे सफ़ेद हैं, अतएव आकाश सक्द कपड़ से बाँधे इए 
घाव के समान देख पड़ता हे। ५ । इस समय आकाश खा के [यांग 
से पीड़ित विशी के समान है। मन्द वायु मानां उसको सीस ह्‌ 
सन्ध्यांरग उसका सन्ताप शान्ति करने के लिए चन्दन के लप के 
समान हे और पीले बादलों से वह वियाग से दुः खत के समान पाला 
हो गया है । ६। ग्रीष्मऋतु की त्रप से तपी हुई एवो पर बरसात 
का पानी बहता हे, अतएव शोक से व्याकुल सौता के समान माना 
पथिको भी आस बहा रही हे।७। बादलों से निकला हुआ ओर 
केतकी की सगन्ध से युक्त वायु, कपूर मिले हुए शीतल जल के 
समान अंजलि से पीने के योग्य हो गया है। =। इस पवत पर छूलं 
हुए अज्ञुन के बृचष हैं, केतकी के फूलों की सुगन्ध हू, बादलों से 
पानी बर्सता हे. अतएव हतशत्र सुग्रीव के समान मानों इसका भी 
अभिषेक हो रहा हे। ६ । यह पर्वत मेघरूप काला शृगचर्म धारण किये 
हुए, वृषरूप यज्ञोपवीत पहने हुए गुहारूप मुख से शब्द करता हुआ 
वेद पहुते हुए ब्रह्मचारी के समान त्रिदित होता है। १०। वर्षाऋतु म 
ाकाशम उल बिजलीरूप सोने के डंडे से ताडित होकर मानों पीड़ित 
जीवों के समान शब्द कर रहा हे।११। कालं बादलों में चमकती 
हुई यह बिजली ऐसी मालूम होती है, मानों रावण की भोद में 
तपस्विनी रीता शोमित हें। १२। सत्र दिशाए बादलों से [वरी 

हें चन्द्रमा आर नक्षत्र नहीं देख पड़ते, अतएब ये दिशाए मानों 
कामी पुरुषों का हित कर रही हें। १३। हे लक्ष्मण ! देखो, आम की 
दों से युक्क, वषी के आगमन से प्रसन्न, पवत की समतल भूमि में 
स्थित, ये फुले हुए कुटज के वृष शोक से पीड़ित सुमे काम को 
उत्तेजना कर रहे हें। १४। पानी बभ्सने के कारण भ्रलि कहीं 


नहीं दिखाई देती हवा ठंदी चलती हे, ग्रीष्पऋतु की गर्मी शान्त हो. 


गई है. राजाओं की यात्रा स्थगित है और विदेशी मनुष्य अपने देश 
को जा रहे हें। १५। चक्रवाक पक्षी अपनी प्रिया के साथ मान- 
सरोवर को चल गये । कीचड़ हो जाने के कारण माग में रथ आदि नहा 
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चल सकते । १ ६ । कहीं प्रकाश है; कहीं अँधेरा, कहीं बादलों से ओर 
कहीं पर्वतों से घिरा हुआ आकाशमंडल प्रशान्त महासागर के समान 
शोमित है। १७। पहाड़ी नदियां बड़े वेग से बह रही हैं पर्वत की 
धातुओं के मिल जाने से उनका पानी लाल हो गया है, सज आर 
कदम्ब के फल भी वह रहे हैं। नदियों के समीप मोर भी बोलते 
हैं। १८। भंवरों के समान काले रसीले जामुन और अनेक रंगों के 
पके हुए आम के फल वायु के चलने से थिवी पर गिरते हैं। १६। 
बगुलों की पाँति जिस पर बेटी हो उप्त पंत के शिखर के समान, 
विजलीरूप पताका से युक्क वादल, अुद्धभूमि मे गरजते हुए मतवाल 
हाथी के समान गरज रहे हैं | २०। हे लक्ष्मण, वर्षा के जलसे बढ़ी 
हुई घास, नाचते हुए मोरों और पानी न बरसते हुए बादलों को देखो । 
इनसे यह बन तीसरे पहर और अधिक शोभित होता है। २१ । इस 
समय पानी का बोझ लादे हुए वादल, बगुलों की पाँति से शोभित 
होकर, पर्वत के शिखर पर बारबार विश्राम करके गरजते हुए जा 
रहे हें । २२। बणुलों की पाति गर्भधारण करने की इच्छा से 
बादलों के समीप बडी सन्नता से जाती हे। वह आकाश में लटकी 
हुई और वायु से हिलती हुई सफ द कमल की माला के समान शोभित 
होती है। २३। बीखहूटो से चित्रित और घास से ढकी हुई प्रथिवी 
लाक्षाराग के बेल-बूटे से शोमित शाल ओहे हुई स्त्री के समान जान 
पड़ती है ।२४। नींद भगवान्‌ विष्णु के, नदियाँ समुद्र के, बगुलों की पाँति 
बादलों के, ओर कामिनी खरी पति के पास जाती है। २५। इस समय 

बन में मोर नाचते हैं, कदम्म के इक फुले हैं, मॉड़ गायों से प्रेम करते हैं 

प्रथिवी धान के खेतों और वनों से शोमित है। २६।नदियाँ वेंग से बहती 

हैं बादल पानी बरसाते हैं, मतवाले हाथी गरजते हैं, बन शोभित हैं 

बिरही मनुष्य चिन्तित हैं मोर नाचते हैं और वानर शान्त हैं। २७। 

मतवाले हाथी मरनों के समीप केतकी के फ,लों की गन्ध पाकर और 

पानी गिरने के शब्द से घवशकर मोरों के साथ शब्द करते हें। २८ । 

कदम्ब की डालियों में लटके हुए भ्रमर पानी की ब्दो से आहत होकर 
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पुष्प-रस पीने से उत्पन्न हुए मद को त्याग देते हें। २६ | कोयले के 
समान काले, रील बड़े-बड़े फल जामुन के बृचों में ऐसे शोभित हें, 
मानों भँवरे लटके हें। ३०। बिजलीरूप पताका से शोभित, गरजते 
हुए बादल, युद्ध के लिए उत्सक हाथी के समान मालुम होते हैं। ३१। 
वह देखो, पवत के वन में जाता हुआ मतवाला हाथी बादल का शब्द 
सुनकर, उसे दूसरे हाथो का शब्द समझकर, लड़ने के लिए लौट 
रहा हे। ३२। कही भ्रमर गाते हैं, कहीं मोर नाचते हें और कहीं 
मतवाले हाथी घूमते हैं, इस कारण नन अनेक प्रकार से शोमित 
है। ३३ । इस समय कदम्ब, मर्ज, अञ्न और कन्दल बृचषों से युक, 
मधु के समान जल से परिपणं, मोरों के नाचने और बोलने से वन 
को भूमि पान-भूमि (मदिरा पीने के स्थान) समान मालूम होती 
है। ३४ । पत्तों पर मोती के समान पड़ी हुई वर्षा के निर्मल जल की 
बुदाँ को चातक पक्षां बड़ी प्रसन्नता से पीते हैं। ३५। देखो, वन में 
संगीत-सा हो रहा हे, भैरों का मधुर शब्द वीणा की ध्वनि के समान 
है, मेढक शब्द ताल के समान, और बादलों की गर्जन मृदंग के 
शब्द के समान हे। ३६ । मोर कहीं नाचते हें, कहीं बोलते हैं, कहीं 
पेड़ों की डालियों पर बेठे हें और लम्बी पूंछ आभूषण के समान 
फेलाते हें। ३७। बहुत दिनों के सोये हुए मेदक बादंलों का शब्द 
सुनकर जाग पड़े हैं।वे वर्षा की बृदों से आहत होकर अनेक प्रकार 


के रूप, आकृति ऑर वणं धारण करके बोल रहे हैं। ३८। नदियों में 


चक्रवाक तेरते हें। नदियाँ किनारों को ढकेलती हुई फल आदि उपहार 
लिये हुए बड़े गे से अपने पति समुद्र के पास जा रही हैं। ३६। पानी 
भरे इए काले बादल वन की आग से जले हुए पवतों के समान 
जान पड़ते हें। ४० | इस समय नीप और अज्ञ न के फूलों से मुगन्धित 
रमणीय वन में मोर बोलते हें, हरो घास पर बीखहूटी शोभित 
हैं ओर हाथी घूमते हें। ४१ ।पानी की ब्रूदों से कमल के फूलों का 
पराग गिर गया है, अतएव भँवरे कमल को छोड़कर कदम्ब के फूलों 
का रस पीते हें। ४२। बड़े-बड़े हाथी मत्त हो रहे हें, साँड़ प्रमन्न हें 


| 
| 
| 
| 
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सिंह बड़े पारक्रमी हो गये हैं, पर्वत णीय हैं, राजा उद्योगहीन हैं 
और इन्द्र बादलों के साथ कीड़ा करते हें। ४३। पानी लेकर आकाश 
में लब्के हुए बादल समुद्र के समान गरजकर नदियों, तालाबों, 
बागलियों और सम्पण पृथिवी पर पानी बरसात हें। ४४। पानी बहुत 
बरता हे, हवा ज़ोर से चलती है और नदियाँ किनारों को नष्ट करके 
मार्ग छोड़कर वंग से अहती हैं। ४५ । इन्द्र के दिये हुए, वाड 
द्वारा लागे हुए, मेघ-रूप जल-कुम्म से अभिषिक्ग होकर बड़े-बड़े पव॑त 
अपनी शोमा दिखाते हैं। 2६ । आकाश बादलों से घिरा है, नक्षत्र 
और सूर्य नहीं दीखते, प्रथिवी जल से तप्त हो गई है, दिशाओं में 
अन्धकार बा गया हे, प्रकाश कहीं भी नहीं है। ४७। पव तों के शिखर 
र्षा के पानी से स्वच्छ हो गये हैं। करनों से गिरती हुई पानी को 
बार मानों मोतियों का हार है। वह शिलाओं पर गिरने से टूटें हुए 
हार के समान शोमित होती है। ४८-०६ । पानी शिखरो के नीचे का 
भाग भी स्वच्छ करके बड़ी-बड़ी गुहाओं में चला जाता हे। ५० । पानी 
की बूँदें, रति के समय टूटे हुए अप्सराओं के हार की मोतियों के समान, 
सब दिशाओं में गिरती हैं। ५१। पक्षियों के बसेरा लेने से, कमलों 
के सिकुड़ने से ऑर मालती फूलने से जान पड़ता है कि अब सूर्य 
अस्त हो गये। ५२। राजाओं की यात्रा, जो शत्रुओं पर ऑक्रमण 
करने के लिए हुआ करती हे, वह बरसात के कारण बन्द हो गई। सेना 
मार्ग में रुक गई, दृष्टि के कारण बेरे शान्त हो गया, मार्ग का ज्ञान 
नहीँ होता। ५३। यह भादों का महीना हे। यह मास सामवेद पढ्ने- 
बाले ब्राह्मणों के अध्ययन का समय है । ५४। कोशलराज भरत 
घर के कामों से निवत्त होकर धन आदि एकत्र करके आपाद की 
पूर्णमासी से कोई विशांष अनुष्ठान करते होंगे।५५। जैसे अयोध्या ` 
में हम लोगों के लौटने पर प्रजा हर्ष-सूचक शब्द करेगी, वेसे ही इस 
समय येग से बहती हुई सरसू नदी का शब्द होता होगा । ५६ । सुग्रीव का 
शत्रु मार गया, उनको राज्य और स्री मिल गई, वे इस समय सुख- 


Leos 


भोग करते हांगे। ५७ । किन्तु हे लक्ष्मण, मेरा राज्य छूट गया हे, स्री 
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भी हरी गई है अतएव में नदी के कूल के समान क्षीण हो रहा ईँ। ५८ ।. | 
मेरा शोक बहुत बढ़ गया है, वर्षा भी शीघ्र नहीं बीतती, शत्रु | 
रावण भी बड़ा बलवान्‌ हे, अतएव इन सब बातों से पार मिलना 
बहुत कठिन जान पड़ता है। ५६ । वर्षा के कारण शत्रु पर चढ़ाई 
नहीं की जा सकती, मार्ग बहुत दुर्गम है, इसी से हमने सुग्रीव से कुछ 
नहीँ कहा । ६ ० | सुग्रीव बहुत दुःखित भी थे। बहुत दिनों के बाद 
उनको अपनी स्त्री मिली हे और मेरा कार्य भी बहुत कठिन है, इन 
सब बातों का विचार करके हम अभी उनसे कुछ कहना नहीं चाहते । ६१ । 
कु दिन विश्राम करके, वर्षा बीत जाने पर वे हमारा कार्य करेंगे, 
इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि वे उपकार को नहीं भूलेंगे। ६२। अतएव 
हे लक्ष्मण, में शरद्कऋलु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, :उस समय नदियों का 
पानी निर्मल हो जायगा और सुग्रीव भी प्रसन्न होंगे । ६३। वीर 
पुरुष कृतज्ञ रहते है, उपकार का बदला अवश्य देते हें । जों । जो कृतङ्ग नहीं 

- रहते, उनकी सजनों के समाज में निन्दा होती है। ६४! रामचन्द्र 
के यह कहने पर लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर उनकी प्रशंसा की और 
अपना सम्मति देते इए बोले--हे नरेन्द्र, वानरराज सुग्रीव आपकी 
इच्छानुसार सब कार्ये करेंगे । आप शत्रु का वध करने के लिए शरद्‌- 
ऋतु की प्रतीक्षा कीजिए । ६ ५-६६ । 


सगे २६ 

वालि के मरने पर सुग्रीव को राज्य मिला। उनके सब मनोरथ 
पूणं हुए। अपनी भार्या रुमा और तारा आंदि स्त्रियों के सांथ सुख 
भोग करने लगे, जेसे देवराज इन्द्र अप्सराओं के साथ भोग करते हैं । 
वे राज्य का भार मन्त्रयां पर छोड़कर, उनके काम की देखरेख भी न 
रखकर उन्हीं पर विश्वास करके निश्चिन्त 'हो गये। धम और अर्थ 
की उन्हें चिन्ता न थी, केवल मुख-भोग में ही उनका मन लगा रहता 
था । स्त्रियों के साथ विहार करना ही उनका काम था । जब वर्षा को 
बाद शरद आई, बिजली और बादलों से आकाश स्वच्छ हुआ, 
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सारम पक्षी बोलने लगे, चन्द्रमा का प्रकाश निर्मल होने लगा । त 
अर्थतत्तज्ञ, समय और धर्म के जानकार पवनतनय हलुमान्‌ सुग्रीव के 
पास जाकर नम्रता के साथ नीतिसंगत हितकर बचन बोखे--राजन्‌, 
आपने राज्य, यश और राजलच्मी प्राप्त को हे। अब केबल मित्रों 
का संग्रह करना बाकी हे। वह भी आपको करना चाहिए। क्योकि 
देश-काल का जानकार जो रोजा मित्रों के साथ अच्छा ततान 
करता है. उसके राज्य, कीर्ति और प्रताप की बृद्धि होती है। जिस 
राजा का कोष, दंड और प्रभुत्व सुरक्षित रहता है और उसके मित्र बढ़ते 
रहते हैं, वही बहुत बड़े राज्य का भोग कर सकता है १-११॥। आप 
धर्मवान्‌ ओर सुशील हैं, मित्र के जिस काम के करने की प्रतिज्ञा की 
है, उसे अवश्य कीजिए। १२ | जो पुरुष अन्य कामों में लगा रहता 
है और मित्रों के कार्य नहीं करता, उस उत्साहहीन, चंचल-स्वभाव 
पुरुष के सब कामां में विध्न पड़ते हैं। १३ ।और समय बीत जाने 
पर चाहे बहुत बड़ा काम भी करे, किन्तु समय निकल जाने के 
कारण न करने के समान हो जाता है। १४।हे शत्रुनाशन, हम 
लोगों के मित्र रामचम्द्र के काम में बड़ी देर हुई, इसलिए सीता 
के ढूँदने का शीघ्र उद्योग कीजिए । १५ । बुद्धिमान्‌ रामचन्द्र 
विलम्ब देखकर भी आपसे कुछ नहीं कहते, काम की शीश्रता होने पर 
भी आपको प्रतीक्षा करते हैं। १६ । उन्हीं की कुप। से आपको राज्य 
मिला हे. वे आपके स्थायी मित्र हैं। उनके गुण अनुपम हैं ऑर उनका 
प्रभाव अतुल हे। १७। हे कपीश्वर, आपका कार्य पहले ही कर चुके 
हैं अतएव उनके कार्य के लिए वानरों को आज्ञा दोजिए। १ =! 
तकाजा करने के पहले ही जिस काम का आरम्भ कर दिया जाता है, 
तो देर नहीं समझी जाती, किन्तु तकाजा करने पर जो काम किया 
जाता है, उसमें बिलम्र का दोष लगता है। १६। हे वानरराज, जो 
आपके साथ उपकार नहीं करता, उसका भी काम आप कर देते हैं 
किन्तु रामचन्द्र ने तो आपके साथ उपकार किया है। राज्य से अथवा धन 
से, जिस तरह हो सके, उनका- काम करना आपको उचित है । २० । 
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आप समर्थ हैं, वानरों ओर रीडों के राजा हें. फिर आप रामचन्द्र 
' का प्रिय करने के लिए वानरों को आज्ञा क्यों नहीं देते ? २१। 
महात्मा रामचन्द्र चाहें तो अपने बाणों से देवता, दानव और नागों 
को भी वश में कर सकते हैं, किन्तु केवल आपकी प्रतिज्ञा को देख रहे 
हें। २२ । उन्होंने प्राणों को भय न करके बालि को मारकर आपका 
प्रिय किया हे, अतएव सीता प्रथिवी में हों, अथवा आकाश में, 
उनका पता लगाना हम लोगों का कतव्य है। २३। देवता, दानव, 
गन्धे, अमुर, मरुगदण और यक भी रामचन्द्र को भयभीत नहीं कर 
सकते तो राक्षसों की क्‍या गिनती है ।२४। हे वानरराज, ऐसे 
शक्किमान्‌ रामचन्द्र का प्रिय आपको अवश्य करना चाहिए। वे पहले 
ही आपका उपकार भी कर चुके हें।२५। हम लोग आपकी 
आज्ञा से पाताल, प्रथिवी, जल और आकाश में सर्वत्र जा सकते 
हैं। २६ । करोड़ों दु्घष वानर आपके अधीन हें । आप आज्ञा दीजिए, 
कोन वानर कहाँ से, आपका कया कार्यं कर लावे। २७। समय पर 
कही हुई हनुमान्‌ की उचित बातें सुनकर महापराक्रमी सुग्रीव ने 
बसा ही करने का निश्चय किया । २८। उन्होंने सब दिशाओं से 
सेना एकत्र करने की आज्ञा देते हुए उत्साही वानर नील से कहा--तुम 
सब सेनाध्यक्षों को शीघ्र बुला लाओ, सेनिकों और यूथपों समेत 
शीघ्र हमारे पास आवें। २६-३० । पन्द्रह दिन के अन्दर जो नहीं 


आवेगा, उसे प्राण-दंड दिया जायगा । उसके विषय में और कुछ ` 


विचार न किया जायगा। हे नील, अगद को साथ लेकर वृद्ध वानरों 
के पास जाओ ओर उनसे हमारा सन्देश कहो । यह कहकर वानरराज 
पराक्रमी सुग्रीव अन्तःपुर को चले गये । ३१-३३ । 
सर्ग ३० 
सुग्रीव राज्य पाकर किष्किन्धा में रहने लगे और रामचन्द्र प्रसव 
पर्वत पर चले गये थे । वर्षा के बाद आकाश को निर्मल देखकर 
रामचन्द्र को बड़ा शोक हुआ । १ । निर्मल चन्द्रमा, शरदऋत की 


आ अरब रकम 
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जाँदनी फैली हुई निर्मल रात, सीतां का हरण, सुग्रीव को अपेक्षा 
और कार्य में विलम्ब देखकर रामचन्द्र बड़े दुःखित हुए | २-३। 
थोड़ी देर बाद सावधान होने पर सीता का स्मरण करने लगे । ४ । 
आकाश निर्मल हो गया हे, बादल और बिजली नहीं है। सारस 
बोल रहे हैं, यह सब देख-सुनकर रामचन्द्र बड़े ढुःख से रोने लगे। ५ । 
ुवर्ण के समान चमकती हुई घाठु से शोमित पर्वत के शिखर पर बढे 
हुए रामचन्द्र को निर्मल आकाश देखकर सौता का स्मरण हो आया । ६ । 
सीतां सारस के समान बोलती हैं, असन के फले हुए बृ देखकर 
बड़ी प्रसन्न होती थी, और हमारे साथ आश्रम पर विहार करती थी, 
अब हमारे विना कैसे रहती होगी। ७-८ । मधुरभाषिणी सर्वा गसुन्दरी 
मीता कलहंसों का शब्द सुनकर जागती थी । वह अब कसे प्रसन्न 
रहती होगी । 8 । इस समय चक्रवाक पक्षी का शब्द सुनकर वह 
कमलनयनी हमारे वियोग में केसे जीवित होगी । १०। में उस 
मृगनयनी के विना तालाब, नदी और बावली आदि से शोभित इस 
बन में कुछ भी सुख नहीं पाता। ११। यह शरदूऋत हमारे वियोग 
में उसको सुकुमारता के कारण उस भामिनी को बहुत दुःख देता 
होगा। १२ । जिस प्रकार चातक पक्षी पानी के लिए चौखता है, उसी 
प्रकार राजकुमार रामचन्द्र सांता कें शौक से व्याकुल होकर विलाप 
करने लगे । १३। लक्ष्मण उस समय फ़ल लेने गये थे । जब वहाँ 
'से लौट तो चिन्ता से व्याकुल अत्यन्त दुःखित रामचन्द्र को देखकर बड़े 
दुःख से बोले--आर्य, आप अपने पराक्रम का अनादर करके काम के 
वश होकर यह कया कर रहे हैं ! शोक करने से चित्त अस्वस्थ हो जाता 
हे, अतएक्ष आप शोक त्यागकर कमं में मन लगाइए। १४-१६ । 
उत्साह के साथ हमेशा प्रसन्न रहिए और फार्ये की सिद्धि के लिए 
- बल और सहायक का आश्रय लीजिए। १७। हे वीर, सीता आपकी 
पत्नी हैं । उनको कोई ग्रहण नहीं कर सकता । अग्नि की शिखा 
का स्पर्श करके कौन भस्म न हो जायगा । १८। महाबली लक्ष्मण 


~ 


के यह कहने पर रामचन्द्र भमार्थयुक़् वचन बोले--लक्ष्मण, तुम 
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सत्य कहते हो। अब शीघ्र ही कार्य आरम्भ करना चाहिए । इस 
कठिन कार्य के परिणाम की (सीता को प्राप्त करने की ) चिन्ता 
करनी चाहिए। १६-२० । मीता का स्मरण करके उदास होकर फिर 
बोले--हे राजकुमार, इन्द्र जल से पर्थ्वी को तृप्त करके, धान आदि 
अननों को पकाकर अब कृत-कार्य हो गये हें। बड़े ज़ोर से गरजनेवाले, 
नील कमल के समान काले वादल, सब दिशाओं में अन्धकार करके 
पानी अरसाकर, मदविहीन हाथी के समान शान्त हो गये हें, अब 
पानी नहीं बरसाते। २१-२४। कुटज और अज न के फूलों से सुगन्धित 
वायु के दारो उड़ाये हुए मेघ आकाश में विचरण करके अब शान्त 
हो गये हैं । २५। हे निष्पाप! बादलों, हाथियों, मोरों और भरनों 
का जो शब्द बरमात में होता था, वह अब नहीं होता । २६ । 
पानी बरसने से पतों के शिखर स्वच्छ हो गये हैं, अब चन्द्रमा के 
प्रकाश में बहुत शोभित होते हें। मालूम होता है कि उन पर मफेदी 
पोत दी गई हे । २७। शरदऋत आ गई। सप्तपर्ण के बृक्तों में, 
सूर्य चन्द्रमा और नचत्रों की प्रभा में और हाथियों के भोगविलास 
में अपना आगमन सूचित करती हे । २८। यद्यपि उसकी शोभा 
अनेक र्यं में प्रकट होती है, किन्तु सूर्य की किरणों से प्रकाशित 
कमलों में बहुत ही अधिक है ।२६। इम समय सप्तपर्ण के फूलों 
से सुगन्धित वायु चलती हे, भँवरों के कु उ गा रहे हैं और हाथियों का 
दर्प बहुत बढ़ गया है । ३०। वह देखो, चक्रवाक पक्षी भी आ गये 
हैं। नदियों के किनारे हंस और चक्रवाक क्रीड़ा कर रहे हें । हंमों के 


मनोहर विशाल पंख कमल के पराग से बहुत ही शोभित हैं। ३१ ।. 


मतवाले हाथियों में, दर्पयुक्क माँड़ों और गायों में तथा निर्मल जल: 
वाली नदियों में शरदुऋत की शोमा प्रकट हे। ३२। मोर आकाश 
में बादलों को न देखकर उदास हो गये हें, आभूषण के समान अपने 
पंख भी छोड़ दिये हैं, अब भोग-विलास की इच्छा नहीं करते, बादलों 
का ही स्मरण कर रहे हें । ३३। असन वृक्ष को शाखाए फूलों के भार 
से झुक गई हें और वन को सुशोभित करती हैं। कमलिनी का मिय करने 
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वाले हाथी सप्तपर्ण के फूलों की झुगन्ध से मत्त हो गये हैं, अब्र बहुत 
धीरे-धीरे चलते हैं। ३४-३४ । निर्मल आकाश शस्र के समान स्वच्छ 
हो गया है, नदियों का प्रवाह कम हो गया है, वाडु शीतल आर 
स॒गन्धित हे. दिशाओं में अब अँधेरा नहीं है, प्रकाश हो गया 
है।३६। सूय की किरणों से कीचड़ सूख गया है, ध्रलि उड़ने लगी है। यह 
समय शत्रुओं पर चढ़ाई करने का है । ३७। इस ऋत में साँड़ भी बड़े 
प्रसन्न रहते हें. गायों के बीच में खुरों से धूलि उड़ाते हुए डकरते 


१ 


हैं। ३८ | हथिनियाँ बच्चों के साथ मतवाले होथियों के पीळ बड़े प्रेम 
से धीरे-धीरे चलती हैं । ३६ । मोरों ने आभूषण के समान पंख 
त्याग दिये हैं । अब नदियों के किनारे उदास चले जा रहे हैं, मानों 
सारस ने उनका तिरस्कार किया है । ४० । मतवालें हाथियों के 
चिघरने से वत्तव और चक्रवाक डरकर भाग जाते हें । हाथी 
फूले हुए कमलों से शोभित तालाबों को मथकर पानी पीते हैं | ४१। 
नदियों में कीचड़ नहीं हे, सारस बोलते हैं, पानी निमल हो गया 
है, बालू चमकने लगी हे ओर हंस प्रसन्नता से कूदते हैं । ०२ । इस समय 
नदियों, बादलों और मरनों का तथा वायु, मोरों योर मेढकों का शब्द 
नहीं सन पड़ता । ३२। साँप वर्षा के कारण बहुत दिनों से बिलों में भूखे 
बेठ थे अब निकलकर बाहर बूम रहे हें । 2४ । चन्द्रमा की किरणों के 
स्पश से ताराप प्रकाशित हो रही हें. सन्ध्याराग आकाश को त्याग रहा 
। हे।४५।यन्द्रमां रात्रि का मुख हे, नचत्र नेत्र हैं चाँदनी शुक्ल वण हैं 

` अतएव रात सफेद वस्न पहने हुई छी के समान शोभित है | १६ । कुंड 
के कुड सारम पके धान खाकर, आकाश में हवा से हिलती हुई माला के 
समान बड़े हष से उड़ रहे हें । ०७। तालाब का स्वच्छ जल निर्मल 
ञ्ाकाश के समान हे, यह सोता हुआ हंस चन्द्रमा के समान और 
कमलिनी के फूल ताराशओं के समान हैं। ४८। हंसों की पाँति बावली 
की करधनी के समान र कमल माला के समान हें। यह छोटी 
तलेया आभूषणों से भूषित उत्तम श्री के समान शोभित हे। हंमों की 
पाति मानों इसकी मेखला हे और फूले हुए कमल इसकी माला | ४६। 
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बाँसों का शब्द गायों ओर बेलों का शब्द र गुहाओं की ध्वनि 
प्रातःकाल की वायु के साथ मिलकर एक दूसरे को बढ़ाते हैँ । ५०। 
नदियों के किनारे कास फूली है। वह मन्द वायु से हिलते पर सफेद 
स्वच्छ रेशमीवस्र के समान जान पड़ती हे। ५१। भँवरे सुगन्ध के 
लिए वायु के साथ उड़ते हैं, फूलों का रम पीने में बड़े चलुर हें, कमल 
झोर असन के फूलों का पराग लगने से इसका रंग बदल गया हे। ५२। 
इस समय निमल जल, विकसित फूल, क्रोंच पक्षी का शब्द, पके हुए 
धान, मृदु वायु और निमल चन्द्रमा, वपो का अन्त और शरद्‌ का 
आगमन सूचित करते हें,। ५३ । नदियों का बहाव धीमा पड़ गया हे 
वे प्रातःकाल शय्या से उठी हुई, अलसाई इई स्री के समान धीरे-धीरे चलती 
हैं। दुपट्ट के समान कास के फूलों ओर सेवार से आच्छादित हें, चक्रवाक 
भो३ठ हैं अतएव पुष्प और सिन्दूर से अलंकृत स्री के मुख के समांन 
शोभित हो रही हें। ५४-५५। असन के वृक्ष फूले हैं, भँवरे गज रहे हैं। 
इस समय वन में कामदेव का निवास हे, वह प्रचंड धनुष धारण किये 
विरही जनों को पीड़ित कर रहा है । ५६। बादल पानी बरसाकर 
सबको सन्तुष्ट करके, नदियों और तालाबों को भरकर, प्रथिवी को अन्न 
से पारेपूण करके आकाश से चले गये हें। ५७। अब नदियाँ धोीरे- 
धार अपने किनारे दिखाने लगी हें, जेसे नवबधू लज्जा के कारण पति 
को धीरे-धीरे जघन दिखाती हें। ५८। हे लक्ष्मण, इस समय जलाशय 
बहुत शामित हैं । उनका जल निमल हो गया है, चक्रवाक बेठे हें और 
कुरर बोल रहे हें। ५६ । हे सोम्य, परस्पर वेर रखनेवाले, विजय चाहने 
वाले राजाओं के युद्ध का यही अच्छा समय हे। ६० । किन्तु सुग्रीव 
अभी तक नहीं आये ओर न उनका कोई उद्योग ही हम देखते हें । ६१ । 
इस समय पवतों की समतल भूमि में असन सप्षपण, कोविदार और 
बन्धूक आदि के वक्ष फूले हे । ६२। नदियों के किनारे हंस. सारस 
चक्रवाक आर कुरर आदि पक्षी शोभित हे । ६३ । किन्तु हा ! में सीता 
के वियोग में शोक से व्याकुल हूँ, वर्षा के यह चार महीने मुझे चार 
सो वर्ष के समान हो गये। ६४ । सीता दुगम दंडक वन को उद्यान के 
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समान समझकर चक्रवाका की तरह मेरे साथ आई थी । ६५। 
हे लक्ष्मण, मेरा राज्य छूट गया, छी को राक्षस हर ले गया, में दुःख से 
व्याकुल होकर वन में रहता हूँ, तो भी पुग्रीव मुझ पर दया नहीं 
करते । ६६ । राम अनाथ हे, इनका राज्य छीन लिया गया है, रावण 
द्वारा अपमानित हुए हैं, परदेशी, दुखी और कामी हे, इसी से हमारी 
शरण में आये हे यह समभर दुरात्मा सुग्रीव हमारा अनादर करता 
है। उसने सीता को हू ढ़ने की प्रतिज्ञा की थी, किन्छु उस मूख का काम 
निकल गया, इसीलिए वह अपने घर में बेटा है, मेरे काम का स्मरण 
नहीं करता । ६७-६६ । अब तुम किष्किन्धा को जाओ और भोग- 
विलास में आसक़् उम मूर्ख से कहो-जिसने पहले उपकार किया 
हो, उसे आशा देकर फिर उसका काम न करना बड़ी नीचता है। ७०-७१ । 
बात अच्छी हो या बुरी, वादा करके उसे पूरा करना वीर पुरुष का लक्षण 
है। ७२। जिसके द्वारा अपना काय सिर हुआ है, उस उपकारी मित्र 
का कार्य जो नहीं करता, वह कृतब्न है। मरने पर सियार और कुत्ते 
भी उसका मांस नहीं खाते। ७३ । जान पड़ता है कि तुम बिजली के 
समान चमकता हुआ सुवर्ण की पींठवाला हमारा धनुष देखना चाहते 
हो। ७४ । यह युद्रभूमि में कुपित होकर वञ्र के शब्द के समान 
ज्या कां शब्द करेंगे, उसे लुम फिर सुनना चाहते हो । ७५। हे लक्ष्मण 
तुम्हारे समान महाबली पुरुष जिसके सहायक हैं, उनका पराक्रम देख 
कर भी सुग्रीव निश्चिन्त बेठे हैं ।७६ | मैंने सीता को हूढ़ने के लिए 
उससे मित्रता की हे, किन्छु उसका काम निकल गया, इसलिए वह 
अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया है। ७७। उसने बर्षा बीतने पर सीता की 
खोज करने का संकल्प किया था, किन्तु चार महीने बीत गये, वह 
स्लियों के साथ भोग-विलास कर रहा है, हमारे कार्य की ओर उमका 
ध्यान ही नहीं हे। ७८। वह दुष्ट अपने मन्त्रियों के साथ मदिरा पीकर 
उन्मत्त रहता होगा, शोक से पीड़ित मुझ दीन पर दथा नहीं करता । 
हे वीर, तुम जाओ और उमसे हमारे क्रोध का उल्लेख करते हुए कहो-- 
हे सुग्रीव, जिस मागं से वालि गया है वह मागं संकुचित नहीं है 
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लुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, जिसमें बालि के मार्ग से तुमको न जाना 
पड़े। ७६-८१ | बालि तो अकेला ही मारा गया था, किन्तु तुम 
यदि अपनी प्रतिन्ना का न पालन करोगे, तो सपरिवार मार शाले 
जाओगे । ८२ । हे पुर्पश्रेए, इसके सित्रा और भी जो तुमको 
उचित जान पड़े, उससे कहना । अब काम में शीत्रता करो, विलम्ब न 
हो। =३। मुग्रीव को इस प्रकार समाना कि हे वानरेश्वर, तुमने जिस 
बात को प्रतिज्ञा की है, उसे पूरी करो , नहीं तो हमारे वाणों से निहत 
होकर यमलोक में वालि का दर्शन करोगे । ८४। रामचन्द्र को कुपित 
ओर दुखी देखकर महातेजस्वी लक्ष्मण को भी सुग्रीव के ऊपर बड़ा 
क्रोध आया। ८५ | ु 


लक्ष्मण क्रुद्ध होकर बोले--वह वानर सजन पुरुषों का आचरण 
नहीं करेगा। वह इस उपकार को भी नहीं मानेगा कि राज्य इन्हीं के 
दिलाने से मिला है । वह प्रतिज्ञा का पालन करना नहीं चाहता, 
इसालए वह राज्य का भोग न करने पावे । १-२ | उसकी बुद्धि भरष्ट हो 
गई है, इसी से भोग-विलास में आंसक्त हे। वह प्रत्यपकार करना नहीं 
चाहता, अतएव उसका वध करके बालि का दर्शन कराना चाहिए । ऐसे 
मूख को राज्य देना उचित नहीं हे। ३। अब में क्रोध का वेग न सँभाल 
सङू गा । मिथ्यावादी सुग्रीव को मारकर बालि के पुत्र अंगद को राजा 
बनाऊ गा । वह वानरों को लेकर सीता की खोज करेगा । ४ | लक्ष्मण 
यह कहते हुए धलुष-बाण लेकर खड़े हो गये, तब शत्रुनाशन रामचन्द्र 
युद्ध में प्रचंड क्रीधी लक्ष्मण से कोमल वचन बोले--मित्र का 
वध करना महापाप है, तुम्हारे समान पुरुष ऐमा काम नहीं करते। 
विवेक द्वारा कोध को रोकना वोर पुरुषों का लक्षण है । तुप्त सद्भाव से 
सुगी के प्रति पहले का जैसा स्नेह करो | ५-७ | रूखी बातें न कहकर 
कोमल वचनों से सुग्रीव को समझाओो कि हे मित्र, सीता को हें दने का: 
समय बीत जा रहा है । 5। इस भकार रामचन्द्र के समझाने पर पुरुष- 
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श्रेष्ठ लच्मण उनको आङ्गानुसार किष्किन्धा को चले। व क्रोध के कारण 
काल के समान भयानक थे, इन्द्र-धनुष के समान भीषण धछुष लिये 
थे, अतएव मन्द्राचल के शिखर के समान जान पड़ते थे । बृहस्पति 
ने समान बुद्धिमान, वायु के समान वेगवाच्‌। रामचन्द्र के आांज्ञाकारी 
लक्ष्मण मार्ग में यह सोचते जाते थे कि सुग्रीव को क्या कहेंगे, वं क्या 
उत्तर देंगे और फिर हम उसका क्‍या उत्तर देंगे । 8-१३ । वेग से 
चलने के कारण साल, ताल और अश्वकर्ण के वृचा तथा पवतां के 
शिखर टूटकर गिर पड़े। शीघ्र चलनेवाले हाथी के समान लक्ष्मण के 
पैरों से शिलाओं के खंड-खंड हो गये । शीघ्रता के कारण दूर-दूर पेर 
रखते हुए चले। १४-१५ । पर्वत के बीच में बसी हुई, सेना से परिप्रण, 
दुर्गम किष्किन्धा में शीघ्र ही पहुँच गये। १६। क्रोध के कारण उनके 
होठ फड़कते थे। किष्किन्धा को बाहर घूमते हुए कुछ वानर देख पड़े। 
पुरुषश्रेष्ठ लक्ष्मण को देखकर हाथियों के समान वे वानर डर के मारे 
दूसरे पर्वत पर चले गये और बड़े-बड़े इच्च तथा शिलाएँ लेकर खड़े 
हो गये। १७-१८ । वानरो को इच्च और शिलाए लिए देखकर आग 
में ईधन पड़ने के समान लक्ष्मण का क्रोध दूना हो गया। १६। 
तब काल के समान कुपित लक्ष्मण को देखकर वानर डर के मारे इधर- 
उधर भाग गये। २० । उन वानरों ने सुग्रीव के पास जाकर क्रोध 
से आये हुए लक्ष्मण का वृत्तान्त कहा । २१ । उस समय कपिराज 
सुग्रीव तारा केसाथ विहार कर था । उसने वानरों की बाते 
मुनी भी नहीं । २२ । मन्त्रियों की आज्ञा से पर्वत, हाथी ओर मेघ 
के सदृश बहुत-से वानर किष्किन्धा के बाहर आये । २३ । वे बड़े 
वीर और विकराल थे, वाघ की जैसी उनकी दाढ़ें थीं, दाढ़ें और नख ही 
उनके आयुध थे। २४। कोई वानर दस हाथियों का, कोई सो हाथियों 
का और कोई हजार हाथियों का बल रखता था। २५ । किष्किन्धा 
के बाहर हाथों में वृक्ष लिये महाबली बानरों को देखकर लक्ष्मण का 
क्रोध और भी बढ़ गया । २६ । महापराक्रमी वानर चहारदीवारी 
के बाहर आकर सामने खड़े हो गये | २७। सुग्रीव की असावधानीं ओर 
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रामचन्द्र के कार्य को सोचकर लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया । २८। 


वे दीधे ओर उष्ण श्वास छोड़ते हुए, क्रोध से आँखें लाल किये, जलती 
हुई आग के ममान जान पड़ते थे। २६ । उस समय पुँत्रमुहे विषधर 
साँप के समान देख पड़े। उनका धनुष साँप की फन के समान, बाण 
र शस्य लपलपाती हुई जीभ के समान और तेज विष के 
समान था । ३०।लच्मण को प्रलयकाल की प्रज्यलित अग्नि के 
समान तथा कुपित हाथी के समान क्रुद्ध देखकर अंगद बहुत डरे । ३१ । 
प्रहायशस्त्री लक्ष्मण कों आँखें क्रोध के मारे लाल हो गई थीं, वे अगद 
को देखकर बॉले--बेटा अगद सुग्रीव से हमारे आने का समाचार 
इस प्रकार कहो--शत्रुनाशन रामचन्द्र के छोटे भाई लक्ष्मण अपने 
भाई के दुख से दुखित होकर तुम्हारे पास आये हैं । वे द्वार पर खड़े हें 
यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उनको बात सुन लो । यह सन्देह कहकर शीघ्र 
हमारे पास आओ । ३२-३४। लक्ष्मण के यह कठोर वचन सुनकर 
अगदको बड़ा शोक हुआ । इन्होंने जाकर मुग्रीव, रुमा और तारा को 
प्रणाम करके कहा कि रामचन्द्र के भाई लक्ष्मण आये हें। ३५-१७। 
काम से मोहित सुग्रीव मदिरा के नशे में सो रहे थे। अगद ने क्या 
कहा, यह कुछ भी उन्हें मालूम न हुआ । ३८। भय से व्याकुल बानर 
लक्ष्मण को कुपित देखकर, उनको प्रसन्न करने के लिए, किलकिला 
शब्द करने लगे। ३६ । सुशीव को जगाने के लिए वानरों ने सिंहनाद 
किया । वह शब्द वज्ज और समुद्र के समान गम्भीर था। ४०। 
उसे मुनकर वानरराज सुग्रीव जागे । मद से उनकी आँखें लाल थीं, 


माला और आभूषण पहने थे. वानरों का कोलाहल सुनकर घबरा 


उठे । ४१ । उसी समय पक्ष और प्रभाव नामक बुद्धिमान्‌ दो मन्त्री 
अगद क बुलाने से सुग्रीव के पाम आये । मन्त्रियों ने इन्द्रस्य सुग्रीव 
को अर्थयुक् बचनों से प्रसन्न करके कहा--राजन्‌, आपको राज्य देने- 
वाले, तीनों लोकों का राज्य करने के योग्य, सत्यप्रतिज्ञ, महाभाग 
रामचन्द्र, जो मनुष्य का रूप धारण किये हें, उनके छोटे भाई धनुर्धर 
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लक्ष्मण आपके द्वार पर खड़े हैं । उन्हीं के डर से कॉपते हुए ये 
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वानर शब्द कर रहे हें। ४२-४६ । रामचन्द्र का वाक्य जिनका 
सारथि है, शत्र का विनाश-रूप उद्योग जिनका रथ है. वे लक्ष्मण 
रामचन्द्र की आज्ञा से आपके पास आये हें। ४७। उन्होंने अ गद क 
अपने आने की सूचना देने के लिए आपके पास भेजा है। ४८। 
हे वानरराज, महापराक्रमी कुपित लक्ष्मण क्रोध की दृष्टि से वानरों को 
मानों भस्म करते हुए द्वार पर खड़े हें। ४: । महाराज, आप अपने 
पुत्र और बान्धवों के साथ शीघ्र जाकर उनको प्रणाम करके उनक 
क्रोध शान्त कीजिए । ५०। धर्मात्मा रामचन्द्र ने आपका कार्य किया 
है, आंप भी उन्हीं की तरह अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए । ५१ । 
सर्ग ३२ 

अंगद र मन्त्रियों के वचन सुनकर, लक्ष्मण को कुपित जान- 
कर सुग्रीव डर के मारे उठ खड़े हुए। १ । रामचन्द्र के विषय की बातें 
करते हुए मन्त्रियों से बोले--मेंने कोई अनुचित काम नहीं किया है 
र न कोइ अनुचित वचन ही कहा हें, फिर लक्ष्मण क्यों कुपित हें, 
यही में सोच रहा हूँ । २-३ । जान पड़ता है कि मेरा अहित चाहने- 
वाले छिद्रान्वेषी शत्रुओं ने कूठे दोष लक्ष्मण से लगाये हैं, इसी से वे 
मुझ पर क्रद्ध हें। 2 । इस विषय में आप लोग भी अपनी बुद्धि से 
निश्चय कीजिए। ५ । यद्यपि मुझे लच्मण अथवा रामचन्द्र से कोई डर 
नहीं है, तो भी अकारण मित्र का क्रोध मुझे व्याकुल कर रहा हे। ६। 
मित्रता कर लेनां तो सरल काम है, किन्तु उसे निभाना बहुत कठिन 
है. क्योंकि चित्त की चंचलता से थोड़े ही कारण से मित्रों में भेंद पड़ 
जाता है। ७:। इसी से में महात्मा रामचन्द्र से डरता हूँ । उन्होंने 
मेरे साथ उपकार किया हे, किन्तु में अभीं उनका प्रत्युपकार नहीं 
कर सका । ८ । सुग्रीव के यह कहने पर वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ ने सब 
मन्त्रियों के सामने अपना विचार प्रकट किया । & । हे वानरराज 
आप उपकारी रामचन्द्र के कायं को जो भूले नहीं हें, यह कोई आशचय 
को बात नहीं हे। १० । वीर रामचन्द्र ने आपका प्रिय करने के लिए 
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लोक-निन्दा की परवा न करके इन्द्रलुस्य पराक्रमी बालि को मार डाला 
हे। ११ | यदि वे कृपित भी हुए हें तो उनका यह प्रणय-कोप हे। 
इसमें कोई सन्देह नहीं । उन्होंने प्रेम के क्रोध से ही लक्ष्मण को 
आपके पास भजा हे । १२। भोग-विलास में आसक होने के कारण 
आपको रामचन्द्र के काय का समय नहीं जान पड़ा । देखिए, शरद्‌ 
ऋतु आ गइ हे, सप्पण के वृक्ष फूले हें । १३ । आकाश में बादल 
नहीं हैं, ग्रह ओर नक्षत्र निमल हो गये हें। तालाबों और नदियों का 
पानी स्वच्छ हो गया है, सब दिशाएँ भी साफ हो गई हें । १४ । 
हे कपिवर, सीता की खोज के लिए उद्योग का समय आ गया हे. किन्लु 
आपने उसे नहीं जाना, क्योंकि आप सुख-भोग में झसक्क हें. इसी 
कारण लच्मण यहाँ आये हें। १५ । स्री के वियोग में महात्मा 
रामचन्द्र दुःखित हैं, इसलिए लक्ष्मण यदि कुछ कठोर बातें भी कहें 
तो भी आप सहन कीजिएं। १६ । क्योंकि आपने अपराध भी किया 
हे, अतएव हाथ जोड़कर लक्ष्णण को प्रसन्न करने के सिवा आपके 
कल्याण का ऑर कोई उपाय में नहीं देखता । १७ । मन्त्रियों को 
राजा के हित की बातें अवश्य कहनी चाहिए । इसी से में निर्भय होकर 
यह उपाय आपको बतलाता हुँ । १८ । रामचन्द्र कुपित होकर देवता 
अमुर आर गन्धवों सहित सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने वश में कर सकते 

। १६ । उन्होंने तुम्हारे सांथ उपकार किया हे, अतएव जिसे प्रसन्न 
करना चाहए, उसे कापत करना कृतज्ञ पुरुष के लिए उचित नहीं 
है। २०। इसलिए हे राजन्‌ पुत्र और सुहदजनों के साथ उनके पास 
जाकर प्रणाम करके उनको प्रसन्न कीजिए । प्रतिज्ञा का पालन करना 
अापका कतव्य है। जेसे स्त्री का कल्याण पति के आधीन रहने में ही 
होता है, बेसे ही आपका हित रामचन्द्र के वश में रहने से ही हो 
सकता हे । २१। उनकी आज्ञां का उल्लंघन करना आपको उचित 


नहीं हे । इन्द्र-तुस्य बलवान्‌ रामचन्द्र का पराक्रम आप भली भाँति 
जानते हैं। २२। 
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सर्ग ३३ 
उमके बाद मग्रीव की आज्ञा से अंगद लक्ष्मण को बुलाने .आय। 
तब शत्रनाशन ज्क्ष्मण रामचन्द्र की आङ्घाचुसार रमणीय किष्कन्धा 


को गये । १ जो बलवान्‌ वानर द्वार कीं रक्षा के लिए 


नियुक्ष थे. लक्ष्मण को देखकर हाथ जोड़कर खड़े. हो गये । २ । कुपित 
लक्ष्मण को लम्बी साँसें बोड़ते इए देखकर डर के मारे कोई वानर 
उनके पास नहीं जाता था । ३। लक्ष्मण ने उस दिव्य रल्लमयी 
हुए वनों से शोभित गुहा को देखा । ४। उस नगरीं में बड़ ऊँचे 
देवालय और धनी लोगों के घर थे । बाजार अनेक प्रकार के रत्नों से 
शोमित थीं । सदा फूलने आर फलनेवाले वृक्षों से वह नगरीं शोभत 
थी । ५ । देवताओं और गन्धतों के पुत्र कामरूपी बानर दिव्य माला 
आर दिव्य वस्र पहने थे । ६। चन्दन, अगुर और कमल आदि की 
मुगऱ्ध झा रही थी । बड़ी-बड़ी सड़कों पर मेरेय ( एक प्रकार की 
मदिरा) और मु को सुगन्ध आती थी। ७ | विन्ध्याचल ऑर सुमेरु 
पर्वत के समान बड़े-बड़े देवालय थे और पवत से निकली हुई [नमल 
जलवाली नदियाँ थीं। = । राजमाग में जाते हुए लक्ष्मण ने अगद 
न्द. द्विविद, गवय, गवाक्ष, गज, शरभ, विद्युन्माली, सम्पात 
सूर्याक्ष, हनुमान्‌, वीराहु, सुबाहु, महात्मा नल, कुमुद, झुषए, तार 
जाम्बवान्‌ दधिवक्र, नील, सुपाटल और सुनेत्र के अति विचित्र घर 
देखें। 8-१२।व सफद बादला के समान स्वच्छ थ, चन्दन आद 
पुगन्धित वस्तुओं, मालाओं, उत्तम स्त्रियों ऑर धन-धान्य से शोत 
थे। १३। उसके बाद इन्द्रभवन के जुल्य वानरराज सुग्राव का रमणाय 
घर देखा । वह राजभवन केलाश-शिखर के समान था । देवालयों आरं 
मदा फलनेवाले फूले हुए बृत्चों से शोभित था । १४-१५ | इन्द्र कें 
दिये हए काले रंग के बृष बादलों को घटा के ममान शोभित थे। 
उनकी छाया बहुत मनोहर और शीतल थी । १६। राजभवनं 
के द्वार पर बलवान्‌ शस्त्रधारी वानर खड़े थे । फाटक तपाये हुए 
सोने का था और दिव्य मालाओं से अलंझृत था । १७। जिस 
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प्रकार सूर्यं बादल की घटाओं में प्रवेश करें, वेसे हो महापराक्रमो 
लक्ष्मण ने मुग्रीी के रमणीय भवन में प्रवेश किया । किमी 
वानर ने उनको नहीं रोका । १८। धर्मात्मा लक्ष्मण ने बाहरी फाटक 
के अन्दर जाकर सात दखाजे और लॉँघकर मुग्रीव का अन्तःपुर 
देखा। १६ | वहाँ सोने. चाँदी के पलॅँग तथा अनेक प्रकार के 
बहुमृत्य आसन थे । २० । अन्तःपुर के द्वार पर पहुँचकर मधुर स्वर से 
ताल के साथ गाती हुई स्त्रियों का गाना और वीणा का शब्द मुना। २१। 
रूप आर योवन से गर्वित अनेक स्त्रियाँ तथा उत्तम आभूषण और 
मालाएं पहिने हुई दासियाँ भी देखीं। २२-२३ । महापराक्रमी लक्ष्मण 
ने सुख-भोग से तृ, अव्यग्र और उत्तम अलंकार धारण किये सेवकों 
को भौ देखा। २४। स्त्रियों की मेखला और नूपुरों का शब्द सुनकर 
लक्ष्मण लजित हो गये। उन्होंने क्रोध के वेग से धनुष की ज्याका 
शब्द किया । वह शब्द सब दिशाओं में फेल गया | २५-२६ । 
सदाचारी महाबाहु लक्ष्मण स्त्रियों के आभूषणों का शब्द सुनकर 
वहीं एकान्त में खड़े हो गये। २७। धनुष का शब्द वानरराज सुग्रीव 
ने भी मुना, जिससे उन्हें लक्ष्मण के आगमन की सूचना मिली। 
व डर के मारे आसन से उठकर खड़े हो गये। २८। अगद के कहने 
से ओर धनुष का शब्द सुनकर सुग्रीव को लक्ष्मण के आने का 
विश्वास हुआ, तब डर के मारे उनका मुँह सूख गया। उन्होंने घबरा- 
कर तारा से कहा--हे प्रिये, लक्ष्मण के कुपित होने का क्या कारण 
है । इनका स्वभाव तो बहुत कोमल हे, फिर ये करुद्ध होकर यहाँ क्यों 
आये हें। २४-३२ । हे अनिन्दिते | तुम राजकुमार लक्ष्मण के क्रोध 
का कया कारण समझती हो । श्रेष्ठ पुरुष किसी कारण के विना क्रोध 
नहीं करते । ३३। यदि हम लोगों ने इनका कुछ अप्रिय किया हो 
तो तुम सोचकर शीघ्र बताओ । ३४। अथवा हे भामिनि, तुम स्वयं 
उनके पास जाकर उनको समभा-बुकाकर प्रसन्न करो। ३५ । तुमको 
देखकर सदाचारी लक्ष्मण क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा पुरुष 
स्त्रियों पर कुपित नहीं होते और न उनको कठोर वचन ही कहते 


| 
| 
| 
| 


| 
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हैं । ३६ । पहले तुम उनको समभाकर प्रसन्न करो, उसके बाद 
में उनका दर्शन करूँगा । ३७। मद्‌ से भरे हुए नेत्रोंवाली तारा 


' विनीतभाव से लक्ष्मण के पास गई । उसे देखकर महाव्मा लक्ष्मण का 


क्रोध जाता रहा । उन्होने आँखें नीची कर लीं। ३८-३६ । तारी मदिरो 
के नशे में थी, इसलिए वह लजित नहीं हुई । उसने बड़ी दिठाई से 
रेम के साथ लक्ष्मण से कहा--है राजकुमार, आपके क्रोध का कया 
कारण है ? कौन अपकी आज्ञा का पालन नहीं करता ! वह कोन पुरुष 
है जो सूखे बचों के वन में [लगी हुई आग से नहीं डरता ? ४०-४१ । 
तारा के प्रेम सहित विनीत वचन सुनकर लक्ष्मण ने निर्भय. होकर 
कहा--तुम्हारा पति धर्मं और अर्थ को भूलकर केवल काम में आसक्क 
हे। तुम उसका हित चाहती हो किन्तु तुमने इस बात पर ध्यान क्यों 
नहीं दिया ? 2२-४३ । वह राज्य की रक्षा करने की चिन्ता नहीं 
करता और हम लोग जो शोक से व्याकुल हैं उनकीं भी पखा नहीं 
करता । उसने राज्य के प्रबन्ध के लिए एक साधारण सभा स्थापित कर 
दी हे, उसी के ऊपर राज्य-कार्य कोइकर काम-भोग में आसक्ग है। ४४ । 
बर्षा बीतने पर सीता की खोज करने का वादा किया था, किन्तु वर्षा 
बीत गई और वह काम में आसक्ग रहने के कारण अपनी प्रतिज्ञा भुल 
गया। ४५ । धर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए मदिरा पीना अच्छा नहीं 
होता । मदिरा पीने से धर्म, अर्थ और काम तीनों नष्ट हो जाते हैं। ४६ । 
उपकारी का प्रत्युपकार न करने से धर्म का तो नाश होता ही है, किन्तु 
शुणवान्‌ पुरुष की मित्रता नष्ट होने से अर्थ का भी नाश हो जाता है।४७। 
मित्र का काम न करने ऑर सत्य को त्यागने से धर्म की रक्षा नहीं 
हो सकती । 2८ । हे तारे, तुम कार्य को समझती हो, अतएव इस समय 
जो कर्तव्य हो वह सुग्रीव को समभाओ। ४६ । लक्ष्मण के घरमॉर्थ-युक्क 
मधुर वचन सुनकर तारा रामचन्द्र के कार्य में विलम्ब होने का 
कारण बताने लगो--हे राजकुमार आपको क्रोध न करना चाहिए । 
सुहदो पर क्रोध करना उचित नहीं होता । हे वीर, यदि भूल से 
सुहृद्जन कोई अनुचित काम कर डालें तो उनका अपराध चमा करना 
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चाहिए । ५०-५१ । हे कुमार, आप गुणवान्‌ हैं, अतएव साधारण 
जनों पर क्रोध करना आपको उचित नहीं है। आपके समान तपस्वी 
सत्तगुणी पुरुष क्रोध के वश नहीं होते | ५२ । हे मुग्रौव के रक्षक, में 
आपके क्रोध कां कारण जानती हूँ, आपके कार्य का समय भी जानती 
हूँ, आपने सुग्रीव के साथ जो उपकार किया है उमे भी जानती हूँ और 
सुभव को जो करना चाहिए, सो भी समझती हूँ । ५३ । हे पुरुषश्रेष्ठ, में 
काम का असह्य बल भी जानती, सुग्रीव काम के वश होकर ख्ियों 
पर आसङ्ग है, सो भी जानती हूँ । ५ । आप काम के विषय को नहीं 
जानते, इसी से मुग्रीव पर कुपित हुए हैं। काम में आसक पुरुष देश- 
काल और यथाथ धर्म को नहीं देखता । ५५ । मुग्रीय काम के वश 
होने से निलेज हो गये हैं, निरन्तर मेरे साथ रहते हैं। वे आपके 
भाई हैं, उनका अपराध चमा कीजिए ५६। धर्म और तपस्या में लगे 
हुए महषिं लोग भी मोहित होकर काम के वश हो जाते हें, फिर 
सुगरी तो वानर हैं, स्वाभाव से ही चंचल हें, अतएव उनका काम-भोग 
में आसक्व होना कोई आश्चर्य की वात नहीं है। मद से भरी आँखों- 
वाली ताश बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण से यह कहकर फिर अपने पति के हित 
को बातें कहने लगी--हे पुरुषोत्तम, काम में आमक होने पर भी 
सग्रौव ने आपके कार्य के लिए उद्योग करने की आज्ञा दी हे ।५७-५ 8] 
पतों पर रहनेवाले कामरूपी असंख्य महाबली वानर आपके कायं 
में सहायता देने के लिए आवेगे । ६० । हे वीर ! आइए, आप सदाचारी 
हैं, और मुग्रीव तो आपके मित्र हैं. उनकी श्वियों का देखना 
आपको अधमं नहीं होगा। ६१ । शत्रुनाशन लक्ष्मण तारा के कहने 
से सुग्रीव के अन्तःपुर को गये | ६२ । वहाँ बहुमूल्य सुवणमय आसन 
पर सये के समान प्रकाशमान मुग्रीव को देखा। ६३। यशस्वी 
सु्रीव, दिव्य आभूषण, दिव्य वस्र और दिव्य माला से शोमित थे । 

मंद के कारण उनकी आँखें लाल थीं । उनके चारों ओर दिव्य 

आभूषणों से सुशोभित खियाँ बेठी थीं। इन्द्रजुल्य दुर्जय सुग्रीव को देखकर 

कोष के मारे लक्ष्मण की आँखे लाल हो गई । वे यमराज के समान 
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हो गये । ६४-६५ । रुमा का आलिंगन किये उत्तम आसन पर 
शोभित सुवण वण सुग्रीव ने भी महापराक्रमी विशालनेत्र लक्ष्मण 
को देखा । ६६ । 
सग ३४ 

कुपित लक्ष्मण को अन्तःपुर में प्रविष्ट देखकर डर के मारे सुग्रीव 
घबरा गये। १ । भाई के दुःख से सन्तप्ष, तेज से प्रकाशमान, लम्बी 
सॉस छोड़ते हुए लक्ष्मण को देखकर कपिवर सुग्रीव हाथ जोड़कर 
सुवणमय आंसन से उठकर, अलंकृत इन्द्रध्वज के समान खड़े हो 
गये। मुग्रीव के खड़े हो जाने पर रुमा आदि ख्रियाँ भी आकाश 
में चन्द्रमा के चारों ओर उदय हुई ताराओं के समान खड़ी हो गई । 
कुपित लक्ष्मण ने रुमा आदि ख्लियों के बीच में खड़े हुए, ताराओं के 
बीच में चन्द्रमा के समान सुग्रीव से कहा--जो पराक्रमी राजा 
यावान्‌, जितेंद्रिय्‌ सत्यवादी और कृतज्ञ होता हे, वही संसार में 
सम्मानित हो सकता हे। २-७। किन्छु जो राजा धम में स्थित उपकारी 
मित्र से प्रतिज्ञा करके उसे पूरी नहीं करता, उसके समान निठुर दूसरा 
कोन होगा! ८। एक घोड़े के लिए झठ बोलने पर मो घोड़ों के 
मारने का पाप होता है एक गाय के बिषय में मिथ्या बोलने से हजार 
गोहत्या का ओर किसी पुरुष के विषय में मिथ्या बोलने पर आत्मा- 
हत्या और कुडम्मियों के विनाश का पाप होता हे । &। हे वानरराज 
मित्र के द्वारा उपकृत होने पर जो पुरुष मित्र का प्रत्युपकार नहीं 
करता, वह कृतध्न हे और वह वध करने के योग्य हे। १० । हे वानर. सब 
लोकों के प्रूज्य ब्रह्मा ने #तघ्न पुरुष को देखकर बड़े क्रोध से यह वाक्य 
कहा था--गोइत्या करनेवाले, मदिरा पीनेवाल, चोर और ब्रत का 
पालन न करनेवाले पुरुष तो अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं 
किन्तु कृतव्न पुरुष की निष्कृति किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। 
तुम असभ्य, कृतघ्न और मिथ्यावादी हो, तुम्हारा काय सिद्ध हो 
गया हे. अब लुम उस उपकार का प्रत्युपकार 'नहीं करना चाहते। 
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लुम भी प्रतिज्ञा करके सुख-भोग में आसक्ग हो गय हो, किन्तु 
मेदक पकड़ने के लिए मेदक का-सा शब्द बोलनेवाल सॉप के 
समान तुम्हारी इतता रामचन्द्र नहीं जानते। ११-१५ | दयालु 
महात्मा रामचन्द्र ने तुमको राज्य दिया हे, किन्तु तुम पापी 
ओर दुरात्मां हो। १६। यदि तुम महात्मा रामचन्द्र के उपकार को 
न मानोगे तो शीघ्र ही उनके तींच्ण बाणों से निहत होकर बालि 
को देखोगे । १७। हे सुग्रीव, रामचन्द्र के बांण से प्राण त्यागकर 
बालि जिस माग से गया हे वह माग संकुचित नहीं हे, अतएव तुम 
अपनी प्रतिज्ञा का पालन करी । १८।रामचन्द्र के धनुष से छूट 
वञ्ज-लुर्य बाणों को न देखो, तभी सुख-भोग कर सकोगे। इसलिए 
रामचन्द्र के कायं की उपेक्षा न करो। १६ । 
सर्ग ३५ 

लक्ष्मण के यह कहने पर चन्द्रमुखी तारा ने उत्तर दिया-हे 
लक्ष्मण ये वानरों के राजा हें, इनको ऐसे कठोर वचन कहना उचित 
नहीं है। विशेषकर आपके मुंह से ऐसे वचन सुनने के योग्य नहीं 
हें। १-२ | हे वीर, वानरराज सुग्रीव कृतघ्न, शठ, मिथ्यावादी ऑर ढली 
नहीं हैं । ३ । रामचन्द्र ने जो उपकार इनके साथ किया हे, उसे भूले 
नहीं हें। ४ । हे शब्रनाशन, रामचन्द्र को करपा से इनको राज्य मिला 
हे, रमा को ओर मुझे भीं पाया हे। बहुत दिनों तक दुःख उठाने के 
बाद यह उत्तम मुख पाकर महि विश्वामित्र के समान इनको भी 
समय का ज्ञान नहीं रहा । महषि विश्वामित्र मेनका अप्सरा पर 
असङ्ग हो गये थे, उनको दस वष एक दिन के समान जान पड़। 
हे लक्ष्मण, जब महाज्ञानी धमोत्मा विश्वामित्र स्री पर आसङ्ग होने 
के कारण समय को भूल गये, तो सुग्रीव-जेसे साधारण पुरुष के लिए 
क्या कहना हे । ५-८ । इसलिए सुग्रीव का अपराध चमा करना 
चाहिए। कार्य को समके विना साधारण मनुष्य के समान सहसा क्रोध 
करना आपको उचित नहीं हे । ६-१० । आप-जेसे सत्त्वगुणी पुरुष 
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विचार किये विना क्रोध नहीं करते । १! । हे धर्मज्ञ, में विनीतभाव 
से सुग्रीव के निमित्त आपको प्रसन्न करती हूँ, आप क्रोध त्याग 
दीजिए। १२ । सुग्रीव रामचन्द्र का प्रिय करने के लिए खरी, पुत्र और 
धन-धान्य, सब कुछ त्याग सकते हैं । १३। रावण का वध करके 
सीता को लाकर रामचन्द्र को देंगे ।१४। लंका में शत सहल 
कोटि, छत्तिस अयुत, त्तिस हज़ार और डत्तिस सों राक्षस हैं। उन 
मायावी दुर्थषे राक्षसों का वध किये विना रावण का विनाश नहीं 
किया जा सकता । १४-१६ । सेना के विना राबण का विनाश केसे 
किया जा सकता है, क्योंकि वह बड़ा पराक्रमी हे । वानरराज बालि 
उसका वल जानते थे। में उन्हीं से सुनी हुई यह बात कहती हूँ। 
ुग्रीव ने वानरों की सेना बुलाने के लिए बहुत से वानरों को सब 
दिशाओं में भेजे हैं, शीघ्र ही महाबली वानरों की सेना रावण से युद्ध 
करने के लिए आवेगी । वानरराज सुग्रीव सेना की प्रतीक्षा करते हैं। 
सेना के आते ही रामचन्द्र का काय करने के लिए आवेंगे। १७-२०। 
पन्द्रह दिन के अन्दर वानरों को आने की आज्ञा दी है । आज 
पन्द्रहवाँ दिन है, अतएव आज वानरों की सेना अवश्य आवेगी । २१ । 
हे शत्रुनाशन, आप क्रोध त्याग दीजिए । आज हजारों करोड़ रीष, 
गोलांगूल आर वानर आपके पास आवेंगें । २२।हे वीर, आपका 
क्रोध से प्रदीप मुख और लाल-लाल आँखें देखकर वानरराज की खनियाँ 
बहुत घबरा गई हैं, क्योंकि ये सब पहले के भय से शांकित हैं। २३। 
MRE 

तारा के विनीत वचन सुनकर कोमल-स्वभाव लक्ष्मण ने उसकी 
बात मान ली । १ । जब लक्ष्मण का क्रोध शान्त हुआ तब सुग्रीव का 
भय उसी प्रकार दूर हो गया, जैसे गीला वच्च त्याग दिया जाता हैं। २। 
उनका. नशा भी उतर गया, तब उन्होंने अपने गले की विचित्र 
मालां तोड़ डाली । ३। फिर बड़ी नम्रता से महाबली लक्ष्मप्त को 
प्रसन्न करते हुए बोले--हे लक्ष्मण, रामचन्द्र को कृपा से ही मुझे 
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राज्य प्राप्त हुआ है । उन्होंने जो उपकार मेरे साथ किया हे, उसका 
बदला में किसी अंश में भी न दे सकूंगा। देव-तुल्य रामचन्द्र अपने 
कामों से संसार में विख्यात हैं, वे अपने पराक्रम से रावण का विनाश 
करके शीता को प्राप्त करेगे, में तो उनका सहायकमात्र हुँ । ४-७ । 
जिन्होंने एक त्राण से साल के सात बृचों, पर्वत और पृथिवी को विद्गोण 
कर दिया उनको किमकी सहायता की आवश्यकता है। =। 
हे लक्ष्मण, जिनके धनुष के शब्द से पर्वत सहित पृथिवी काँपने 
लगती है, उनको किसी सहायक की कया आवश्यकता हे | ६। जब 
महाराज रामचन्द्र रावण का वध करने के लिए चलेंगे तब में भी उनके 
पीछे चलू गा। १ ० । में उनका सेवक हूँ, विश्वास और प्रेम के कारण 
कुछ बिलम्ब हो गया हें, यह मेरा अपराध चमा करना चाहिए । ऐसा 
कोई भी सेवक न होगा, जिससे कभी अपराध न होता हो । ११। 
महात्मा मुग्रीव के यह कहने पर लक्ष्मण प्रसन्न हुए ऑर प्रेम से 
बोले-हे वानराज, तुमको मित्र और सहायक पाकर रामचन्द्र सर्वथा 
सनाथ हुए हें। तुम अपने प्रभाव और पवित्र स्वभाव से वानर-राज्य 
का भोग करने के योग्य हो, इसमें सन्देह नहीं। तुमको सहायक 
पाकर रामचन्द्र का प्रभाव बढ़ गया हैं, वे शीघ्र ही युद्ध में शत्रुओं 
का नाश करेंगे । १२-१५ । हे सुग्रीव, तुम युद्ध से न हठनेवाले, 
धर्मज्ञ और कृतज्ञ हो, ऐसी बातें कहना तुम्हारे योग्य ही है । १६ । 
तुम्हारे सिवा ओर कोन समर्थ पुरुष अपना अपराध स्वीकार करके 
ऐसी बिनीत बातें कह सकता हे। १७।हे कपिवर, देवयोग से ही 
रामचन्द्र को बहुत दिनों के लिए उनके समान सहायक मिला है। १८ । 
हे वोर, अब लुम शीघ्र ही मेरे साथ चलो और खी-वियोग से दुखित 
अपने मित्र को समफाओ । शोक से व्याकुल रामचन्द्र की दशा देख- 
कर और उनकी बातें मुनकर मेंने जो कठोर वचन तुमको कहे हैं, उन्हें 
क्षमा करो १६-२०। । 
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सगे ३७ र 
महात्मा लक्ष्मण के यह कहने पर मुग्रीव समीप ही खड़े हुए हनुमान्‌ 
से बोले--हे पवन-तनय ! महेस्द्, हिमालय, विन्ध्य और कॅल।स 
पर्वत के शिखर पर, मन्दर, पांड ऑर पंचशेल पर जो वानर रहते हैं 
पश्चिम दिशा में तरुण सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्रान्त पर्वत पर, 
मेघ-तुल्य अस्तांचल, उदयाचल और पद्माचल पर जितने भीमरूप 
वानर निवास करते हैं, अंजन पर्वत पर काले बादलों के समान और 
गजराज के समान महापराक्रमी जितने वानर हैं; बड़े-बड़े पर्वतां की 
गुहा में जो वानर रहते हें; सुमेरु पर्वत के समीप और प्रम्रगिरि पर 
जो वानर रहते हैं. महारुण पर्वत पर तरुण सूयं के समान प्रभाशाली, 
मधु-मेरेय पीनेवाले महापराक्रमी जितने वानर निवास करते हं; 
सुगन्धित रमणीय वनों में और तपस्तियों के आश्रम से मनोहर 
वनों में जो वानर रहते हें; ओर अधिक कया कहें सम्पूण प्रथिवी पर 
जितने वानर हैं. उनको बुलाने के लिए शीघ्र वेगवान्‌ दूत वानरों को 
भेजो। १-६ | यद्यपि मेरी आज्ञा से बड़े वेगवान्‌ दूत वानरों को 
बुलाने के लिए जा चुके हैं, किन्तु शीघ्र आने के लिए अन्य दूतों की 
फिर भेजो । १० । जो वानर सुख-भोग में आसक्क और आलसी हैं 
उनको हमारी आज्ञा से शीघ्र यहाँ ले आवें। ११। जो दस दिन के 
अन्दर नहीं आवेंगे ऑर राजा की आज्ञा का अनादर करेंगे, उन 
दुरात्मा वानरो को प्राण-दंड दिया जायगा। शत सहस कोटि वानर 
शीघ्र जावें । वे बादलों और पर्बंतों के समान वानर आकाशमाग से, 
बड़ी शीघ्रता से जाकर प्रथिवी भर के वानरों को ले आवें। १२-१५ । 
सुग्रीव की आज्ञा से पवन-तनय हचुमाच ने सब दिशाओं को महा- 
पराक्रमी वानर भेजे।वे लोग आकाशमाग से चले। समुद्र, पबत, 
बन और जलाशयों के तट पर रहनेवाले वानरों को शमचन्द्र के कार्य 
के लिए सुग्रीव का सन्देश कहते जाते थे। वानरराज मुग्रीव की झाज्ञा 
सुनकर वानरों की सेना किष्किन्था को आने लगी। अंजनगिरि से 
तीन करोइ महाबली वानर रामचन्द्र के पास आये । अस्ताचल से . 
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, .तपाये हुए सोने के समान वणवाल दस करोड़ वानर आये । कलास 
पवेत से सिंह के बालों के समान वणवाले हजार करोड़ वानर 
आये। १६-२२। हिमवान्‌ पवत पर रहनेवाल फल-मुल सानेवाले 
करोड़ों हजार वानर आये। अंगार के समान चमकते हुए भीमकमा 
करोड़ों हज़ार वानर विन्ध्याचल से आये। क्षीरसमुद्र के समीप रहने 
वाले तमाल वन में निवास करनेवाले नारियल खानेवाले असंख्य 
वानर आये। २३-२५. । इस प्रकार वनों, गुहाओं ऑर जलाशया से 
महाबली वानरों की सेना बड़े वेग से आने लगी। हनुमान्‌ के भेजे हुएं 
जो वानर गये ये, उन्होंने हिमालय पवत पर एक बड़ा वृक्ष देखा। 
प्राचीन समय में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उस पवित्र पवत 
पर माहेश्वर यज्ञ किया गया था।उस यज्ञ के अन्न से अमृत-तुल्य 
स्वादिष्ठ फल-मूल उत्पन्न इए थे। वानरो ने वे मूल-फल देखे। उनको 
जो साता था, उसे एक महीने तक भूख नहीं लगती थी। २६-३०। 
दूतो ने सुग्रीव का प्रिय करने के लिए दिव्य फल-मुल, दिव्य षध 
आर सुगन्धित फूल ले लिये। दूत प्रथिवी भर के वानरी से सुग्रीव का 
सन्देश कहकर यूथपो के आने से पहले ही किष्किन्धा को लॉट आये । 
दूतों ने सुग्रीव को फल, मूल और ओषध देकर कहा--महाराज, आपकी 
आज्ञा से समुद्र वन और पवतों पर रहनेवालं प्रथिवी भर के वानर 
आ रहे हैं। दतां की यह बात सुनकर वानरराज बड़े प्रसन्न हुए ओर 
उनको दी हुई भेंट बड़े हष से स्वीकार की। ३१-३७ । 
सगे ३८ 

सुग्रीव ने दूतों की भेंट लेकर ओर मधुर वचनों से उनको प्रसन्न करके 
बिदा किया।उद्योग सफल होते देखकर सुग्रीव को बड़ा हप हुआ। 
उसके बाद लक्ष्मण ने वानरराज पुग्रीव को प्रसन्न करते हुए नम्रता 
से कहा--हे सोम्य, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो अब हम लोग रामचन्द्र 
के पास चलें | लक्ष्मण की यह बात सुनकर सुग्रीव ने कहा--अच्छी 
बात हे, मुझे आपकी हो आज्ञादुसार काम करना है । उन्होंने तारा 
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आदि ख्ियों को जाने की आज्ञा दी और ऊँचे स्वर से वानरों को 
पुकारा । सुग्रीव की आज्ञा से वानर शीघ्र उनके पास आये ओर हाथ 
जोड़ कर सामने खड़े हो गये।१-७। सूर्य के समान तेजस्वी वानरराज 
ग्रीव ने उनसे कहा कि हमारी शिविका शीघ्र ले आद्यो । राजा 
की आज्ञा से उसी दम शिविका लाई गई। ८-६ । तब सुग्रीव ने लक्ष्मण 
से कहा कि आप इस पर बेठिए। यह कहकर लक्ष्मण क साथ सुग्रीव 
सुवर्णमय शिविका पर बेठे और बहुत-से वानर उस शिविका को 
उठाकर ले चलो । उनके साथ बहुत-से वानर सफेद चॅवर और छत्र 
लेकर चले । चलते समय शंख और तुरही आदि वाजा बजाये गये 
और बन्दीगण स्तुति करने लगे । १ ०-१३ । सुग्रीव वानरों के राजा थ, 
अतएव सैकड़ों शखधारी बलवान्‌ वानरो के साथ रामचन्द्र के समीप 
गाजा के समान चले । १४। रामचन्द्र. के आश्रम के समीप पहुँचकर 
लक्ष्मण के साथ शिविका से उतर पड़े और हाथ जोड़कर रामचन्द्र 
के सामने खड़े हो गये। १५-१६ | सुग्रीव ऑर अनेक वानरो को 
देखकर रामचन्द्र को बड़ा हषे हुआ। १७। सुग्रीव ने सिर कुकाकर 
प्रणाम किया और रामचन्ध ने उनको उठाकर बड़े प्रेम से सम्मानपूर्वक 
हृदय से लगा लिया। फिर उनको बैठने की आज्ञा दी और कहा-- 
हे वीर, जो राजा समय का विभाग करके धर्म, अर्थ और काम्‌ का सेवन 
करता है. वही राज्य का पालन कर सकता हे, और जो ध्म, अर्थ को 
छोड़कर केवल काम को ही भजता हे, वह इच्च की शाखा पर सोये हुए 
व्यक्ति के समान गिरने पर ही होश करता है। जो राजा शत्रुओ का 
विनाश और मित्रों का संग्रह करता हुआ धर्म, अर्थ और काम कां 
सेवन करता है, वही राजा धर्मात्मा है। हे शत्रुनाशन, सीता की खोज 
करने का समय आ गया है, मन्त्रियों से सलाह करके उसका उपाय 
सोचो । सुग्रीव ने कहा--हे महाबाहु, आपकी कूपा से मुझे राज्य-लक्ष्मी 
और कीति प्राप्त हुई है। १८-२५ । अतएव में आपका उपकृत हूँ । 

उपकारी का प्रत्ुपकार न करने से संसार में निन्दा होती है। हमने। 

सेकड़ों दूत भेजे हैं, वे पृथिवी भरके महाबली वानरों को बुला लाये हैं 
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देवताओं आर गन्धवों के पुत्र शुरवीर वानर, रीळ थोर गोलांगूल 
दुर्गम स्थानों को भी जानते हें, इच्छाबुसार रूप धारण कर सकते हैं 
वे अपनी सेना लिये आ रहे हें। २६-२९ । मुमेरु और विन्ध्याचल पर 
रहनेवाल , इन्द्र-तुल्य॒ पराक्रमी असंख्य वानर आ्रबेंग। वे सीता को 
हे ढ़ने के लिए जायेंगे आर बुद्ध में रावण को मारकर सीता को ले 
आवेंग । सुग्रीव का उद्योग देखकर रामचन्द्र को बड़ा हषं हुआ, वें फ ले 
इए नील कमल के समान शोभित हुए। ३३-३४ । 
सगे ३९ 

धर्मात्मा रामचन्द्र ने सुग्रीव को गले से लगाकर कहा--देवराज 
इन्द्र पानी बरसाते हैं, सहसरश्मि सूयं अन्धकार का नाश करते हैं 
आर चन्द्रमा अपनी किरणों से रात में निर्मल प्रकाश फेलाते हें. यह 
उनके स्वाभाविक काम हैं ेसे ही यदि तुम्हारे समान सास्तिक पुरुष मित्रों 
का कारये करें तो कोई आश्चयं की बात नहीं हे। तुम प्रियवादी हो, 
यह में अच्छी तरह जानता हूँ। १-४। हे मित्र, तुम्हारी सहायता से 
में शत्रुओं का विनाश करूँगा। तुम मेरे सुहृद्‌ और मित्र हो, अतएव 
मेरी सहायता करना तुमको उचित ही हे। ५। वह अधम राक्षस 
अपने विनाश के लिए सौता को हर लें गया हे । जैसे अनुहाद ने 
शची का हरण करके अपना विनाश किया था, वैसे ही नीच रावण 
भी अपने बिनाश के लिए सीता को हर ले गया है। और जेसे इनद 
ने उसे मार डाला था, वैसे ही में तीक्षण बाणों से रावण को मारूँगा। 
रामचन्द्र ओर मुग्रीब से यह बातें हो रही थीं, उसी समय आकाश में 
धूलि छा गई, सूयं की उष्ण किरणं छिप गईं, सब दिशाओं में अन्ध- 
कार हो गया, वन और पर्वतों समेत प्रथिवी डगमगाने लगी । ६-६। 
देखते ही देखते तीक्षण दाँतोंबाले महापराक्रमी पर्वताकार असंख्य 
वानरों से बह स्थान भर गया । १०।पर्षतों पर, समुद्र के किनारे 
ओर वनों में रहनेवाले, बादलों के समान गरजते इए, सूर्य और चन्द्रमा 
के समान वर्शवाले असंख्य वानर आ गये । शतवलि नाम का 
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हजारों करोड, सुग्रीव का ससुर तार नामक वानर हजार करोड़ वानरो 
की सेना लेकर आया । ११-१६ । सूर्य के समान तेजस्वी, पद्मकेसर 
के समान पीतवर्ण, बुद्धिमान्‌ केसरी हजारों वानरों के साथ 
आया । १७--१८। लंगुरी वानरों का राजा महापराक्रमी गवाक्ष 
कोटि सहख वानर लेकर आया। १६ । महावेगवान्‌, रीछों का राजा, 
शत्रुओं का नाश करनेवाला धरम्र नाम का ऋचराज दो सहख कोटि 


सनिकों के साथ आया। २०। उसी समय पनस नाम का महाबली 


यृथपति तीन करोड़ वानरों को लेकर आया। २१। काजल के ढेर 
के समान काला महाकाय नील नामक यूथपति दस करोड़ वानर 
लेकर आया । २२ । मुवर्शमय पर्वत के समान प्रकाशमान्‌ महापराकमी 
गवय पाँच करोड़ सैनिकों के साथ आया।२३। दरोमुख नामक 
यूथपति सहख कोटि वानरी-सेना लेकर सुग्रीव के पास आया । २४। 
अश्विनी के दोनों पुत्र महापराक्रमी मेन्द और द्विविद एक-एक कोटि 
सहस्र वानर लेकर आये । २५ । जग नाम का बलवान्‌ वीर तीन 
करोड़ और ऋचराज महातेजस्वी जाम्धवांन्‌ दस करोड़ सेनिक लेकर 
सुग्रीव के पास आये । २६ | रुमण नाम का तेजस्वी वानर सो करोड़ 
और गन्धमादन सहन कोटि वानरों की सेना लेकर आया । २७-२८। 
पिता के समान पराक्रमी युवराज अंगद सहस्र पद्म सो शंख वानरी- 
सेना लेकर युद्ध के लिए तेयार हुए। २६ । तार पाँच करोड़ वानरी- 
सेना ने साथ और ग्यारह करोड़ वानरों का यूथप बीर इन्द्रजाल आता 
हुआ देख पड़ा। ३०-३१ । सूर्यं के समान तेजस्वी रम्भ नामक 
कपिराज अयुत सहस्र, बलवान्‌ यूथपति मुख दो करोड़ आर कॅलास 
शिखर के समान महाकाय भीमपराक्रमी हचुमान सहख कोटि वानरों 
के साथ दिखाई दिये । महाबलवान्‌ नल वृक्षों पर रहनेवाले शतसहल्ल 
कोटि बानर लेकर आये | दधिमुख नदियों के किनारे रहनेवाले दस 
करोड़ वानरों को लेकर महात्मा सुग्रोव के पास आया। शरभ, कुमुद, 
वह्नि, रम्भ आर अन्य अनेक कामरूपी असंख्य यूथपति असंख्य सेना 
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लेकर झाये। जसे गर्जते हुए वादल सूय को घर लते हें, बेसे ही 
कूदते, फाॉदते और गरजते हुए वानरों को सेना सुग्रीव के पास आई। 
यूथपो ने सुग्रीव को प्रणाम करके अपने आगमन की सूचना दी। 
प्रधान वानर सुग्रीव का यथोचित सम्मान करके हाथ जोड़कर उनके 
पास बंठ गये। ३२-४२ । धमन्ञ सुग्रीव ने हाथ जोड़कर आये हुए सेना 
पतियों से रामचन्द्र का परिचय कराया ओर उन लोगो से कहा-- 
हे कपीश्वरो, तुम लोग पवतो और बनो में सेना ठहराकर अपनी 
अपनी सेना में बुद्धिमान्‌ वानरों को यूथपति बनाओ | ४३-४४ - 
सगे 9 

कपिशज मुग्रीव के समीप बेठे हुए वानरों का परिचय देते हुए, 
रामचन्द्र से कहा--ये लोग इन्द्र-तुस्य बलवान्‌ और कामचारी हैं। 
देत्यों ऑर दानवों के समान युद्ध में महापराक्रमी, परिश्रमी और 
कायकुशल हैं। पवतां, वनों और द्वीपों में निवास करते हैं । ये लोग 
आपके सेवक आर मेरे हितेषी हें । इनकी आज्ञा में असंख्य महाबली 
वानर हें। ये लोग आपका कार्य करेंगे । हे पुरुषश्रेष्ठ, ये सब वानर 
आपके अधीन हें। इस समय जो काम इनके करने योग्य हो. उसकी 
आज्ञा दीजिए। १-८ । यद्यपि कायं को में भी जानता हूँ, किन्तु 
आप जो उचित समफिए वह आज्ञा दीजिए । 8 । 

रामचन्द्र ने सुग्रौव को हदय से लगाकर कहा--हे सोम्य, पहले यह 
मालूम करना चाहिए कि सीता जीवित हैं या नहीं, ऑर रावण किस देश 
में रहता है । १०-११ । उसके बाद तुम्हारी सहायता से उसके वध 
का उपाय किया जायगा। १२ । हम लोग वानरों को नियुक्क नहीं 
कर सकते । यह काय लुम्हीं कर सकते हो । इस कार्य के कारण और 
प्रभु तुम्हीं हो। १२। हे वीर, तुम कायं को जानते हो, इस विषय 
में कतव्य का निश्चय करके वानरों को आज्ञा दो। १४ । तुम्हारे समान 
मेरा सुहद्‌ ओर कोई नहीं है। तुम पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ समय के जान- 
कोर, अथ के ज्ञाता ओर मेरे हितेषी हो । १ ५। 


किष्किन्धाकाणड ६ ६ ५. 


तब मुग्रीव के मेध के समान गरजनेवाले तेजस्वी विनत नामक 
यूथपति से राम-लक्ष्मण के सामने कहा--तुम सूय आर चन्द्रमा के 
समान तेजस्वी वानरों के राजा हो; देश, काल और नीति जानत हां 
कार्येनिपुण, कतेब्य का निश्चय करने में चतुर आर पक लाख 
वेगवान्‌ पराक्रमी वानरों के सेनापति हो । १६-१८ । छुम प्रव [दशा 
को जाओ और पवतों, दुगम वनों तथा नदियाँ में साता को ढ्ू दा । 
रावण कहाँ रहता हे, उसका पता लगाओ । भागार्थी, सरयू 
कोशिकी, कालिन्दीं, यमुना, यमुना के समीपवाले पवत, सरस्वती 
सिन्धु, मणि के समान निमल जलवाली शोण, मही और कालमही 
नदियों के किनारे, वनों और पवतों में तथा बझमाल- विदेह, मालव 
शी, कोशल, मगध, महाग्राम, पुण्ड और अग आदि देशों में तथा 
कोशकार ( रेशम के कीड़े ) के रहने के स्थानों और चॉदा की खानां 
में सीता को हू ढो । समुद्र के किनारे तथा मन्दराचल और अन्त पवतीय 
देशों में सीता को हू ढो। १ ६-२५ | जिनक कान होठ तक व्क समान 
फेले हें, जिनके मुँह लोह के समान काले और हृढ हैं, जो एक पर से 
बडी शीघ्रता से चलते हें, पुरुषों का मांस खाते हैं, उन रामों के घरं 
में सीता को टरो । जिनके केश बड़े तीच्ण आर वण मुवण के 
समान पिंगल हैं, द्वीपों में रहते हें ऑर कच्ची मछली खाते 
किंरातों के घरों में सीता को हू ढो जिनका नीचे का धड़ मनुष्यों का 
सा और ऊपर का वाघ के आकार का होता हे, उन नरव्याघ्र शक्षमों 
के घरों में सीता को ढ़ ठो २६-२८। जिन देशों का मार्ग प्वतों पर 
होकर है जिन द्वीपों में नाव के द्वारा यात्रा होती है, उन सब प्रदेशों में 
सीता की ट्रेटो। २६ । सात राज्यों में विभक़् यवद्वीप में, मुवणंकारों 
के स्वर्णाद्रीप में तथा रोप्य छोप में सीता को ढ्ू ढी । ३० । यवद्रीप 
के आगे शिखर नाम का पवत है, वहाँ देवता आर दानव रहते 
उसके शिखर आकाश का स्पर्शं कर रहे हें । उस पवत पर, उसके 
समीप न्य पर्वतां पर, भझरनों और वनों में रामचन्द्र की भार्या 
यशस्विनी मीता को ठ्रँठो । ३१-३२ । उसके बाद समुद्र के पार सिद्ध- 
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चारणसेवित शोण नामक नद है । उसका जल रक़्बण हे, उसके 
समीपवती विचित्र वनों ओर मनोहर घाटों में सीता को ढेंढ़ो ओर 
रावण के निवास-स्थान का पता लगाओ । ३३-३४ । शोण के 
समीप पहाड़ी नदियाँ, कन्दराओं से शोमित वन और उपवन हैं 
वहाँ भी सीताको हढ़ो । ३५ । उसके वाद इचु समुद्र देखोगे । उस 
समुद्र में वायु से भीषण शब्द करती हुई तरंगें उठती हैं आर 
बहुत दिनों के भूखे महाकाय अमुर रहते हैं, जो ब्रह्मा के बरदान से 
जीवों को परळाहीं पकड़कर खींच लेते हें । इच्तु समुद्र के आगे लोहित 
समुद्र हे, उसका जल रक्वर्ण हे, उसके समीप सेमर का एक बड़ा 
वृक्ष देखोगें। ३६-३६ । वहाँ केलास के समान, अनेक रत्नो से 
विभूषित, विश्वकर्मा का बनाया हुआ गरुड़ का घर है। ४० । उसके 
समीप ही सुरा-समुद्र हे, समुद्र के पास एक पर्वत हे, उस पर्वत के शिखरों 
में सन्देह नामक भयानक राक्षस लटके हुए हें। ये राक्षस प्रतिदिन 
सूयं के उदय होने पर उनसे युद्ध करते हैं, और उनके तेज से सन्तक् 
होकर सुरा-सभुद्र में गिरते हें, और फिर जीवित होकर उसी पर्वत में 
लटक रहते हें। किसी उपाय से जब उसके आगे जाओगे, तो सफे द बादलों 
के समान क्षीरोदसागर देखोगे।उस समुद्र की लहरें मुक्वाहार के समान 
शोभित हैं । उसके समीप फूले इए वृक्षों से आच्छादित, श्वेतवर्ण ऋषभ 
नाम का पर्वत हे। पर्वत के ऊपर सुदर्शन नाम का सरोवर है, उसमें सफेद 
कमल फूले हैं, ओर राजहंस रहते हैं। उ न फूलों का पराग छुवणं के समान 
शोभित है । देवता, चोरण, यक्ष; किन्नर ओर अप्सराए प्रसन्न होकर उस 
तालाब में कीड़ा करने के लिए आती हैं। चीरोदसागर के आगे सब प्राणियों 
को भय उत्पन्न करनेवाला जलोद समुद्र हे। वहाँ ओर्व नामक बद्मर्षि 
के कोधानल से बड़वामुख उत्पन्न हुआ हे। ४१-४८। वह अग्नि प्रलय- 
काल में चराचर जगत्‌ का विनाश कर देती है। उसे देखकर वहाँ के 
जलजीव डर के मारे रोते रहते हें। उनके रोने का शब्द दूर से ही सुनाई 
देता हे। ४६।उस समुद्र के उत्तर तेरह योजन विस्तृत, सुवणं के समान 
चमकता हुआ, कनकशील नाम का पर्वत है । ५०। उस पर्वत पर 
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' चन्द्रमा के समान श्वेतवणं, कमल के समान विशाल नेत्र, देवताओं से 
' पूजित, पृथिवी को धारण करनेवाले पन्नगराज अनन्त को देखोगे । उनके 
हज़ार मिर हें और वे नीले रंग का वस्र पहने हें । ५१-५२ । पर्वत के 
| शिखर पर वेदी के ऊपर उन्हीं का चिह॒स्वरूप तीन स्कन्धवाला शुवणमय 
| ताल बच्च हैं। देवराज इन्द्र ने इव दिशा की सीमास्वरूप उप बृष का 
आरोप किया हे । उसके बाद सुवणमय उदयपतत है। उसके शिखर 
| बहुत विस्तृत और आकाश का स्पर्श करते हैं । एक शिखर पर सुवर्ण- 
मयी दिव्य एक बेदी शोमित है। साल, ताल, तमाल और कशिकार 
| के फूले हुए सुवर्णमय दिव्यवूच सूर्य के समान प्रकाशित हैं। ५३-५६ । 
| एक शिखर एक योजन चौड़ा और दस योजन ऊँचा है। उस सुवर्शमय 
' शिखर का नाम सोमनस हे। ५७। भगवान्‌ विष्णु ने वामन का रूप 
| धारण करके जब तीनों लोक नापे थे तब पहला चरण इस शिखर पर 
| और दूसरा सुमेरु पर्वत के शिखर पर र्कला था । ५८ । भगवान्‌ सूय देव 
| जम्ब्द्वीप के उत्तर प्रमण करके फिर इसी ऊँचे शिखर पर दिखाई देते 
हैं । ५६। उस शिखर पर महातेजस्वी वेखानस और बालखिल्य आदि 
तपस्वी रहते हें। ६०। जिसके समीप सुदशंनदीप है, जिम शिखर पर 
सूर्य के आने से इस लोक में प्रकाश होता है, उस पर्वत की कन्दराओं 
ओर बनों में सीता कोहू हो और रावण का मी पता लगाओ । ६१-६२। 
उस सुवर्शमय पर्वत और महात्मा सूय के तेज से प्रातःकाल की सन्ध्या 
रक्कवणं होती है। ६३। ब्रह्मा ने संसार को प्रकाशित करने के लिए सुर्य 
के उदय होने का स्थान इस उदयाचल को सृष्टि के पूव ( पहल ) बनाया 
हे, इसी से इसका नाम पव दिशा हे। ६४ | उस पर्वत के ऊपर गुहाओं 
अर भरनों में सीता सहित रावण को हू ढ़ी ६५। उसके आगे फिर 
पूर्व दिशा अगम्य है। सूर्य और चन्द्रमा का प्रकाश नहीं है, इसलिए 
वहाँ अन्धकार रहता है, कोई जा नहीँ सकता। ६६ । पूर्व दिशां में 
जिन पर्वतों, कन्दराओं ओर वनों के नाम हमने नहीं कहे हें, उनमें 
भी सीता को ढूँढो । ६७। हे वानरो, लुम लोग वहीं तक जा सकते हो. 
उसके आगे जहाँ सयं का प्रकाश नहीं हे जिसकी सीमा भी नहीं हे 
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उसे हम भी नहीं जानते । एक महीने में लॉट आना, नहीं तो प्राणदं 
[दया जायगा। हे वानरो अब जाओ आर काय सिद्ध करके शीघ्र 
लोट आयो । ६८-७१ । 
संग ४१ 

वानरराज सुग्रीव ने इस प्रकार वानरों की सेना प्रवं दिशा को भेज 
कर अग्नि पुत्र नील, महाबली हनुमान्‌, ब्रह्मा के पुत्र महापराक्रमी 
जाम्बवान्‌, सुहोत्र, शरारि, शुरगुल्म, गय, गवाक्ष, गवय, सुषेण वृषभ 
मेन्द, द्विविद, सुषेण गन्धमादन, उस्कामुख और अनंग को दक्षिण दिशा 
को जाने की आज्ञा दी। १-५ महाबली अंगद को उन वीर वानरों 
का प्रधान बनाया और दक्षिण दिशा को जाने की आज्ञा देकर उस 
दिशा के दुर्गम स्थान बतलाने लगे--तुम लोग पहले हज़ार शिखर- 
वाले, अनेक वृक्षों और लताओं से शोभित विन्ध्य पर्वत पर जाओ, 
उसके आगे नमदा, गोदावरी ओर कृष्णवेणी नदी मिलेगी । इन नदियों 
में साप बहुत हैं । फिर मेकल, उत्कल तथा दशाण देश के नगर, आब्रवन्ती 
अवन्ती, विदभ, ऋष्टिक, माहिषक, मत्स्य, कलिंग और कौशिक 
देशों में मीता को हूं ढकर दंडक वन को जाओ । उस वन में नदियाँ 
कन्दराए ऑर पवत बहुत हें, वहाँ सीता को हूँढ़ो। ६-११ । उभके 
बाद अन्ध पुड, चोल. पांड्य योर केरल आदि देशों में सीता को 
हे दो । १२। फिर अयोमुख पबत मिलेगा । वह धातुओं से अलंकृत 
है उसके शिखर बड़े विचित्र हें, उम पर्वत पर चन्दन का वन हे। 
फूले हए वन से शोभित उस महागिरिं पर सीता को ढूढ़ो । फिर 
कावेरी नदी देखोगे, उसका जल बहुत निर्मल हे। वहाँ अप्सराए नित्य 
कीड़ा किया करती हें। उसके आगे मलय पवत मिलंग।। उस पर्वत पर 
ऋषियों में श्रेष्ठ सूय के समान तेजस्वी महष अगस्त्य का दरशन करोगे। 
उन महात्मा की आज्ञा लेक जब आगे चलोगे तब तुमको ताम्रपर्णी 
महानदी मिलेगी । उस नदी में बड़े-बड़े ग्राह रहते हें और वह चः 
के बृच्षों से शोभित है। १३-१७ युवती स्री के समान वह अपने 
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देखोगे । फिर समुद्रःतट पर पहुँचकर समुद्र के पार जाने का विचार 
करना । १८-१६ । हे वानरो, महर्षि अगस्त्य ने चित्र-विचित्र शिखरों- 
वाले महेन्द्र पर्वत को समुद्र में रख दिया है । उस मुवर्णमय मनोहर 
पर्वत का कुछ भाग समुद में डूबा हुआ है । वह अनेक प्रका! के फूले 
हुए बच्चों और लताओं मे शोभित है । देवता, यक्ष, अप्मराए', सिद्ध 
अर चारण उस मनोहर पर्वत पर निवास करते हैं। २०-२२ । 
देवराज इन्द्र प्रत्येक अमावस्या और प्रणमासी को वहाँ आते हैं। उस 
समुद्र के दक्षिण, सौ योजन विस्तृत, मनुष्यों के लिए अगम्य एक दीप 
हे। उस द्वीप में अच्छी तरह सीता को हू दना । २३-२४ | वहाँ इन्द्र 
के समान तेजस्वी, वध करने योग्य, दुरात्मा राक्षसराज रावण रहता है। २५। 
दक्षिण समुद्र में अंगारका नाम की एक राक्षमी हे । वह ऊपर जाते 
हुए जीवों को छाया पकड़कर खींच लेती हे। २६। हे वानरो, निःशंक 
होकर महातेजस्वी रामचन्द्रजी कौ भाया को हू ढ़ो। २७। उस द्वीप 
के आगे सौ याजन पर समुद्र में पृष्पितक नाम का पर्वत है । वह 
चन्द्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित है, उस पर सिद्ध और चारणगण 
निवास करते हैं। उसके ऊचे शिखर आकाश को छू रे हैं । २८२६ । 
उस पर्वत के एक सुवर्णमय शिखर पर दक्षिणायन सूर्य जाते हैं। उस 
शिखर को कृतब्न, नास्तिक और कर पुरुष नहीं देख सकते । ३०। 
हे वानरो, तुम उस पर्वत को प्रणाम करके सीता को टना । उसके 
आगे चौदह योजन विस्तृत सर्थवान नाम का पवत है, उसका मार्ग 
बडा दुर्गाम है । उसके आगे वेद्यूत नाम का पर्वत हे । उस पर्वत पर 
मदा फलनेवाले मनोहर गत हें । वहाँ उत्तम मुल-फल खाकर रौर 


पीने योग्य मधु पीकर आगे जाना । फिर कुजर नाम का मनोहर 
पर्वत मिलेगा | उसी पर्वत पर विश्वकर्मों का बनाया हुआ अशस्‍्त्य 
का भवन है। वह भवन एक योजन विस्तृत, दस योजन ऊंचा, सुव्शमय 


आर अनेक रत्नों से विभूषित है। उसी कु जर पर्वत पर सर्पो की भोगवती 


७०० वाल्मीकीय रामायण 


नगरी है । ३१-३६ । महाविषधर तीचण दाँतोंवाले भयानक साँपों 
दारा मुरक्षित उस पुरी में वासुकि नाम का महा भयानक सर्पराज 
रहता है। वहाँ सब गुप्त स्थानों में सीता को हूना । उसके आगे बेल 
के आकार का ऋषभ नामक पर्वत मिलेगा । उम पर्वत पर _ गोरोचन, 
पद्मक और हरिश्याम आदि अग्निवर्ण चन्दन उत्पन्न होते हें। किन्तु 
उस चन्दन को देखकर उसे छू न लेना, क्योंकि रोहित नाम के गन्धर्व 
उम वन की रक्षा करते हें और सूर्य के समान तेजस्वी शेलूप ग्रामणी, 
शिक्ष, शुक और बभु ये पाँच गन्धर्वशाज निवास करते हैं । है वानरो, 
तुम लॉग वहाँ तक जाकर सीता को टूट सकते हो, उसके आगे 
कोई प्राणी नहीं जा सकता। ऋषभ पर्वत के आगे प्रथिवी नहीं है 
वहाँ सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि के समान शरीरधारी पुण्यात्मा पुरुष 
निवास करते हें । बहाँ यमराज की राजधानी है। सदा अन्धकांर 
रहता है; क्योंकि वह भयानक पितृलोक हे वहाँ तुम लोग नहीं जा 
सकते । ३७-४५। इन सब स्थानों में माता को हंदढ़कर और भी. 
जहाँ सन्देह हो वहाँ भी देखकर शीघ्र लौट आओ । ४ ६ । जो वानर 
एक महीने के अन्दर लौटकर समसे पहले सीता का हाल बतावेगा, 
वह मेरे समान ऐशश्‍्वयवान्‌ होकर मुख-भोग करेगा | ४७ । मुझे उस 
वानर के समान प्रिय और कोई न होगा। वह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय | 
होगा। चाहे वह अनेक अपराज किये हो तो भी हम उसे बन्धु के 
समान मानेंगे।। ४=। हे वानरो, तुम लोग गुणवान्‌ कुलों में उत्पन्न और 
महापराक्रमी हो। जिस उपाय से जनकनन्दिकी सीता मिलें वह उपाय 
और वेसा ही उद्योग करो | ४६ । 
सगे ४२ 

सुग्रीव ने इस प्रकार वानरों को दक्षिण दिशा को भेजकर तारा के. 
पिता महापराक्रमी मेघ के समान वर्णवाले सुषेण के पास जाकर हाथ 
जोड़कर, प्रणाम करके, सीता के ढूँढने की प्रार्थना की । १-२। इन्द्र 
और गरुड़ के समान तेजस्वी, महाबली वानरों के सेनापति, बुद्धिमान्‌ 
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आचिष्मान्‌ ऑर मरीचि के पुत्र महाबली मारीच नामक वानर से 
कहा-- हे वानरो, तुम दो सो हज़ार वानरों की सेना लेकर सुषेण के 
माथ पश्चिम दिशा में जाकर सीता को हूँ हों। सो राष्ट्र, बाह्लीक, चन्द्रः 
चित्त आंद मनोहर देशों और नगरों में. पुन्नाग, बकुल ऑर उद्दालक 
के वनों में, कुक्षि देश में तथा केतक वन में सीता को हू ढ़ी। [नमल 


और शीतल जलवाली पश्चिम को बहनेवाली नदियों, तपस्वियों 


के वनो, दुग भ पर्वतो , मरु देशो ऑर बड़ी ऊंची शीतल शिलाओं 
पर सीता को हूँ ढो। ३-६ । अनेक पवतों से युक्क पश्चिम दिशा का 
हँदते हुए आगे जाकर पश्चिम-समुद्र देखोगे । १० ।उस समुद्र म [ताम 
सौर नक्र आदि जलजीव हें।तमाल वन, केतक वन र नारियल 
के वनों में सीता को ढ्ँढों और दुष्ट रावण के घर का भी पता 
लगाओ ।११-१२। वहाँ समुद्र के समीप पवतों और वनो में 
मुरचीपत्तन, जटापुर, अबन्ती, अङ्गलेषा, घने वनों, बड़-हुड़ राज्यों झार 
नगरों में सीता को हूँ दों । वहाँ सिन्धु और समुद्र के संगम पर सोमगिरि 
नामक पक बहत बड़ा पवत है।उस पवत पर एक सा [शखर आर 
बड़े-बड़े वृक्ष हैं । उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर सिह नाम के पक्षी 
रहते हैं । वे तिमि नामक बड़ी-बड़ी मछलियों ओर हाथियों को पकड़ 
लाते हैं। वे बड़े प्रसन्न, गवित और हाथी तथा बादलों के ममान गरजते 
रहते हें और विशाल समुद्र के किनांरों पर घूमा करते हें। उस पवत 
का एक शिखर बहुत ऊंचा हे, मानों आकाश को छू रहा है। उस 
मवर्णमय शिखर पर अनेक प्रकार के वृक्ष हें। १३-१८। उस पवत पर 
जाकर तुम लोग सीता को हू ढो। हे वानरो, समुद्र के समीप पायांत्र 
नाम का पर्वत हे। उसके मुवणमय शिखर सो योजन ऊंचे आर बड़ 
दर्गम हें उस पर्वत पर महाभयानक, अग्नि की ज्याला के समान 

चौबीस करोड़ पापी ग्ध्व रहते हैं तुम लोग उनके पास न जाना 
आर वहाँ के फल-मूल भी न छूना। वे महाबली, दुष गन्धव फल 

मूल की रक्षा करते हें। १६-२३ । वहाँ बड़े य से सीता को ढ़ टना । 

वानर-रूप मे रहने पर तुमको उनसे कोई भय नहीं हे। २० । वहाँ अनेक 
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प्रकार के वृत्तों और लताओं से शोभित, सो योजन विस्तृत, वद्य 
मणि के ममान वणबाला वञ्ज के समान दृद्वज्र नाम का महाशिरि 
है। उमकी गुहाओं में बड़े यत्न से मीता को ठू हना। २५-२६ । 
उसके आगे समुद्र के चतुथ भाग में चक्रवान्‌ नाम का पवत हे। उस 
पर्वत पर विश्वकर्मा ने सहस आरवाला चक्र बनाया है। २७। उसी 
पवेत पर भगवान्‌ विष्णु ने पंचजन और हयग्रीव दानव को मारकर 
शंख और चक्र ले लिया था । २८ । उमके रमणीय शिखरों और विशाल 
गुहाओं में सीता ओर रावण को हूं टना । २६ । उसके आगे अगाध 
समुद्र में चॉमठ योजन ऊचरा मुवण के शिखरोंयाला वराह नाम का 
विशाल पवत हे। ३०। उम पवत पर प्राग्ज्योतिष नाम का सुवणं 

मय नगर है। उम नगर में नरक नाम का दुष्टात्मा दानव रहता 
है। ३१ । उम पर्वत के रमणीय शिखरां ओर विशाल गुहाओं में सीता 
ओर रावण को टूटना । ३२ । उसके आगे सुवणमय गुहाओं और 
झरनों से युक सवेसोवर्ण नाम का पर्वत देखोगे। ३३। उम परवत पर 
हाथी, वराह, सिह और बाघ अपने ही गरजने की प्रतिध्वनि सुनक 

बड़े गवं से गरजा करते हें। ३४। उसके आगे मेघ नाम का पवत 
[मलगा । उसी पवत पर देवताओं ने इन्द्र का अभिषेक किया 
था। ३५। उम महेन्द्रपालित शेलराज को लाँघकर साठ हज़ार मुवण- 
मय पवतों पर पहुँचोगे। ३६ ।वे पर्वत दोपहर के सूर्य के समान 
प्रकाशमान हें ऑर उन पर फूल हुए मुवणमय वृक्ष शोभित हें। ३७। 
उन एवतों के बीच में सब पवेतों का राजा मेरु नाम का उत्तम पर्वत 
है । सूयनांरायण ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया हे कि तुम्हारे 
आश्रित सब परवत दिन-रात मुत्रणे के समान चमकते रहेंगे 
ओर उन पर जो देवता दानव तथा गन्धद निवास करेंगे. वे 
हमारे भक्क ओर सुवण के समान प्रभावान्‌ होंगे। उस मेरु पर्वत पर 
विश्वेदेव, बस और मरुत्‌ आकर सन्ध्या के समय स्यं की उपासना 
करते हे। देवताओं से पूजित और सत्र प्राणियों से अदृश्य होकर सूरय 
अस्ताचल को चले जाते हें। ३८-४२ । उसके आगे दम हज़ार योजन 
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पर अस्ताचल पर्वत है। सूर्यनारायण एक घड़ी में मेरु पर्वत से वहाँ 


पहुँचते हें । ४३। अस्ताचल के शिखर पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ 
महात्मा वरुण का सूर्य के समान प्रकाशमान दिव्य भवन है। वह 
स्थान विचित्र पक्षियों और वृक्षों से शोमित है। ४४-४५ । मेर और 
अस्ताचल के बीच में एक मुवणमय तालवृक्ष है। उस बृच में बहुत 
बड़ी दस शाखाएं हें। उनके नीचे एक विचित्र वेदी बनी है। ४६ । 
उन सब दुर्गम स्थानों में, तालाबां और नदियां में सीता और रावण 
को टू इना । ४७। मेरु पवत पर ब्रह्मा के समान धमज्ञ मेर्सावणि नाम 
से प्रसिद्ध एक तपस्वी रहते है। सूर्य के समान तेजस्वी उन. महर्षि को 
सिर से प्रणाम करके उनसे सीता का पता पूछना । ४८-४६ । सूर्य 
प्रातःकाल उदय होकर सुमेरु पर्यन्त देशों का अन्धकार दूर करके 
अस्ताचल को चले जाते हैं। ५० । है वानरो, वहीं तक तुम लोग जा 
सकते हो | उसके आगे जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं हे, हम भी कुछ 
नहीं जानते । ५१ । अस्ताचल तक जाकर रावण का घर हूं ढकर सीता 
का पता लेकर एक महीने के अन्दर लोट आओ। ५९ | जो एक महीने 
से अधिक समय लगाबेगा, उसे प्राणदंड दिया जायगा । हमारे 
ससुर महावीर सुषेण भी तुम्हारे साथ जायेगे । ठम लोग इनको 
आज्ञानुसार काम कसना । ये हमारे हितेषीओर प्रज्य हैं। यद्यपि लुम 
लोग भी बड़े बुद्धिमान्‌ हो, कार्य का निश्चय स्वयं कर सकते हो, तो भी 
इनको अपना नायक समझकर इन्हीं की आज्ञानुसार सब कांम करना 
और पश्चिम दिशा में सीता को हू दना । ५२-५५ । इस प्रकार उपकार 
का बदला देकर हम लोग कृताथ होंगे । अतएव हमारे कहने के सिवा 
और भी जों काम उचित समझना वह भी देश, काल और कार्य का 
विचार करके करना । ५६-५७ । सुषेण आदि वानर सुग्रीव की बातें 
सुनकर उनकी आज्ञा से पश्चिम दिशा को गये । ५८ । 
सगे ४३ 
उसके बांद वानरराज सुग्रीव शतबलि नामक वीर वानर से अपने 


७०४ वास्मीकीय रामायण 


आर रामचन्द्र के हित की बात बोले--चुम अपने समान एक लाख 
वानरों को लकर अपने मन्त्रयां के साथ यमपुत्रों के साथ हिमवान्‌ पर्वत से 
शोभित उत्तर दिशा में जाकर रामचन्द्र की भायां यशस्विनी सीता-को 
हू ढो। रामचन्द्र का यह प्रिय काय करने से हम लोग ऋण से मुक्त होकर 
कृताथ होंगे। १-५। महात्मा रामचन्द्र ने हमारा प्रिय कायं किया हे। 
यदि हम उसका बदला दे सकें तो हमारी जीवन सफल हो । ६ । जिसने 
कोई उपकार न किया हो, उसके कार्य में भी सहायता करने से जन्म 
साथक होता हे, किन्छु जो उपकार कर चुका हे, उसका प्रत्युपकार करने 
से बढकर और कोन काम हो सकता है। ७। तुम हमारे हितेषी हो, 
अतएव इस बात का ध्यान रखकर जिस उपाय से जानकी का पता 
लग सके वह उपाय करो । =। शत्रुओं का विनाश करनेवाले पुरुषोत्तम 
रामचन्द्र सब प्राणियों के पूज्य हैं। ये हम लोगों का प्रिय करते हें । ६ । 
तुम बुद्धिमान और पराक्रमी हो, दुर्गम स्थानों, नदियों और पर्वतों में 
सौता को हू ढो । १० । उत्तर दिशा में म्लेच्छ, पुलिन्द, शुरसेन, प्रस्थल, 
भरत, कुरु, मद्रक, काम्बोज, यवन, आर शक आदि देशों में टू हते हुए 
हिमालय पर्वत पर जाओ और वहाँ सीता को हू ढ़ो। ११-१२। 
लोध, पदक और देवदारु के वनों में रावण और सीता को हंढ़ो ।१३। 
उसके आगे सोम आश्रम नोन का पर्वत है। उस पर देवता और गन्धव 
रहते हें। उसी के ममौप बड़े शिखरोंवाला काल नाम का पर्वत है। 
उस विशाल पर्वत की गुहाओं में यशस्विनी सीता को ढँ ढो । १४-१५। 
उसके बाद लुम सुवणगर्भे महागिरि सुदर्शन पर पहुँचोगे। उसी के 
समीप देवसखा नाम का पर्वत है। उस पर अनेक प्रकार के वृत्त हें 
आर पक्षी भी अनेक प्रकार के रहते हैं। उस पर्वत की . सुवर्णमय गुहाओं 
ओर कन्दराओं में रावण और मीता को डरना | १६-१८। उसके 
आगे सो योजन तक शून्य स्थान है। वहाँ पर्वत, नदी, वृक्ष और कोई 
जीव नहीं हैं। उस भयानक स्थान को बड़ी शीघ्रता से लाँधकर श्वेत- 
वण' केलास पर्वत पर पहुँचकर लुम लोग प्रसन्न होगे। १ ६-२० । वहाँ 
विश्‍वकमां का बनाया इआ सफ़ेद बादलों के समान उज्ज्वल सुवर्ण 


| 
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से अलंकृत कुमेर का भवन है। २१ । एक बड़ा तालाब भी है। उसमें हंस, 
कारंडव आदि पक्षी और कमल बहुत हैं, और अप्सराएँ विहार करती 
हैं। २२ । सब लोकों के पूज्य य्तराज कुबेर यक्ञों के साथ वहाँ निवास 
करते हैं। चन्द्रमा के समान श्वेत उन पवतों और गुहाओं में रावण और 
सीता को हूँ हना । २१-२४ । उसके आगे क्ोंव पव॑त है। उसकी गा 
बहुत दुर्गम हैं। उनमें बड़ी सावधानी से प्रवेश करना।२४। उस पर्वत पर 
सूर्य के गमान तेजस्वी देवताओं के भी पज्य देवरूप महात्मा महषिगण 
रहते हैं। २६ । कोच के शिखरों पर, समतल स्थानों और गुहाओं में सीता 
को टे हो । २७। उसके आगे मानस पर्वत है। वहाँ इच नहीं हैं; किन्छु 
पत्ती वहुत रहते हैं, देवता और राक्षस आदि कोई भी प्राणी वहाँ नहीं 
जा सकते। २८। उसके सब स्थानों ने सीता को ढूँढ़ना। उसके आगे 
नाक पर्वत मिलेगा। उस पर मय दानव का भवन है। उस दानव ने 
अपना भवन स्वयं बनाया हे। वहाँ कहीं-कहीं घोड़मुहीं ख्लियों के घर 
हैं ।उम पर्वत के आगे जाकर सिद्धों के आश्रम में पहुँचोगे । वहाँ सिद्ध, 
वेखानस ओर वालखिल्य आदि निष्पाप तपस्वी रहते हें । उनको 
प्रणाम करके नम्रता से सीता का हाल प्रछना। उस आश्रम में वेखानस 
ऋषियों का मुवर्ण के समान कमलों से शोमित एक तालाव है। उनमें 
सूर्य के समान रंग के हंस रहते हैं, और कुबेर का वाहन सार्वभौम नाम 
का हाथी हृथिनियों के साथ इमता हे। उस तालाब के आगे एक ऐसा 
स्थान मिलेगा, जहाँ आकाश में सूर्य, चन्द्रमा, नचात्र और बादल 
नहीं देख पड़ते । वहाँ देवताओं के समान तेजस्वी सिद्ध तपस्वी तपस्या 
करते है । उन्हीं के तेज से वह स्थान प्रकाशित रहता है । २६-३६। | 
उसके आगें शेलोदा नदी मिलेग। उस नदी के दोनों तदो, पर कींचक 
बॉस वहुत हैं। उन्ही बांसों के द्वारा वे तपस्व उस पार आते-जाते हैं । 
नदी के उस पार पुण्यवान्‌ पुरुषों की निवासभूमि उत्तरकुरु देश है। 
उस देश में नदियाँ और तालाब बहुत हैं। उनमें सुवणं के ममान लाल 
कपल और नौले वेदय हैं, जिनसे उन जलाशयं की दोपहर के सूय 
के समान शोमा हे । उनके किनारों पर महामूल्य रत्न, मणि, सुवर्ण 
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आर मोती हैं। उन नदियों के तट सुवणमय हें, अग्नि के समान 
प्रकाशमान रत्नमय चित्र-विचित्र पवेत भी हें। वहाँ के वृक्ष भदा फूलते 
फलते हें। उन पर पक्षी बोलते हैं, उन वृक्षों से गन्ध, रस आदि सब 
वाब्छित पदाथ उत्पन्न होते हैं उनके अनेक प्रकार के उत्तम वस्र. मोती 
वदूयमणि ओर खियों तथा पुरुषों के पहनने योग्य उत्तम झाभूषण 
बिना बिलछे हुए पलंग, मनोहर माला, उत्तम भोजन, पीने की 
वस्तुएं आर गुणवती सुन्दरी युवती स्रियाँ भी उत्पन्न होती हैं ।३७-३8। 
गन्धव, किन्नर सिद्ध, नाग और विद्याधर सुन्दरी स्त्रियों के साथ 
विहार करते हैं। ५० । वहाँ के निवासी पुण्यवान्‌ हें. ख्रियों के साथ 
सुख भोग करते हैं । गाने, बजाने और हँसने का मनोहर शब्द हमेशा 
मुन पड़ता हे। वहाँ कोई अप्रसन्न नहीं रहता, दुरे काम नहीं करता। 
अच्छ गुण दिन-दिन बढ़ते रहते हे । ५१-५३। उसके आगे उत्तर 
महासमुद्र है। उस समुद्र में एक बहुत बड़ा सुवर्णमय सोमगिरि पर्वत 
है। ५४ । यद्यपि उस देश में सूर्य नहां जाते तो भी उस पर्वत के प्रकाश 
से वह प्रकाशित रहता है । ५५ । उस पर्वत पर विश्वात्मा भगवान्‌ 
शंकर एकादश मांत्तयों सहित निवास करते है । ब्रह्मषियों समेत ब्रह्मा 
भी वहाँ रहते हे।५६। उत्तर-कुरु के आगे कोई नहीं जा सकता । हे वानरो 
लुम लोग भो वहाँ न जा सकोगे । क्योंकि वहाँ सर्य नहीं है और उसके 

आगे सीमा भी नहा हे। देवताओं के लिए भी दुर्गम हे। तुम लोग 
उसका दशन करके शप्र लॉट आंझो। हम भी उसके आगे का हाल 
नहीं जानते। ५७-५६ । हमने जो स्थान बताये है उनमें और जो 
नही बताये है उनमें भी सीता को अच्छी तरह ठू हना। ६०। हे वानरो 
यादि सीता को देख आओगे तो रामचन्द्र का ओर हमारा प्रिय होगा । 
तुम लोगों को उत्तम पदार्थे देकर सन्तुष्ट करेंगे, तुम्हारा कोई शत्र 
न रहेगा, कृताथ होकर बन्धु-बान्धो और पत्नियों के साथ सुख-पूर्वक 
पृथिवी भर में विहार करोगे। ६१ ॥ 
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सगे ४० 

वानरराज सुग्रीव ने यद्यपि बहुत-से वानरों को सब दिशाओं में 
भेजा, किन्तु उनको कार्य-सिद्ध की विशेष आशा हनुमान से ही थी। 
अतएव उन्होंने हनुमान्‌ से कहा--हे वीर, संसार में ऐसा कोई स्थान 
नहीं, जहाँ तुम न जा सकते हो | प्रथिवी, अन्तरिक्ष, आकाश, देवलोक 
गौर समुद्र में, सवत्र लुम जा सकते हो । असुरलोक, गन्धवलोक 
नागलोक, नरलोक, देवलोक, पवत, समुद्र और प्रथिवी के ऊंचे-नीचे 
सब स्थान जानते हो | तुम्हारी गति, शीघ्रता, वग और तेज तुम्हारे 
पिता पवन के समान हे। तुम्हारे समान तेजस्वी संसार में दूसरा नहीं 
हे । अतएव जिस उपाय से सीता मिल सके, वह उपाय सोचो १-६। 
हे हनुमान्‌, तुम बड़े बुद्धिमान्‌, बलवान्‌ ऑर उत्साही हो। देश-काल 
जानने में चतुर और नीति-निपुण ही | ७ | सुग्रीव की यह बाते सुनकर 
रामचन्द्र ने अपने मन में सोचा कि कापिराज सुग्रीव हनुमान्‌ को ही 
कार्य करने में समर्थ समभते हैं। वे इनके बल आर बुद्धि को जानते 
हैं। उन्होंने इन्हीं की सबमें श्रेष्ठ माना है तो ये निस्सन्देह सीता की 
खबर लावेंगे। यह सोचकर रामचन्द्र बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने अपने 
नाम से अंकित अँगूठी हनुमान्‌ को देकर कहा--हे वीर, इस चिह्न 
से जनकनन्दिनी सीता को विश्वास होगा कि हनुमान रामचन्द्र के 
पास से आये हें ऑर चिह्न को देखकर वे निडर होकर तुमसे बातें 
करेंगी । ८-१३ । तुम्हारा बल, वीयं और उद्योग देखकर तथा सुग्रीव क 
सन्देश सुनकर मुभे विश्वास होता हे कि तुम कायं करोगे। १४। 
हनुमान्‌ ने हाथ जोड़कर वह अँगूठी ले ली र रामचन्द्र के चरणों पर 
सिर रखकर प्रणाम किया । हनुमान्‌ के साथ वानरों की सेना थी 
अतएव उस समय वे निर्मल आकाश में नचत्रं समेत पूण चन्द्रमा के 
समान शोमित हुए। १५-१६ । रामचन्द्र ने फिर उनसे कहा-- 
हे पवनकुमार, तुम सिंह के समान पराक्रमी हो, मुझ तुम्हारे ही बल क 
आश्रय है । जिस उपाय से सीता प्रास हो सकें, बह उपाय करो । १७। 
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सर्ग ४५ 

वानरराज सुग्रीव ने रामचः्र के कार्य के निमित्त फिर सब वानरों से | 
कहा--हे वीर वानरो, हमने जेसी आजा दी हे उसी के अनुसार 
अपनी अपनी दिशा में सीता को हूंढो। १-९ । हुग्रीव की आज्गा 
पाकर सब वानर टिड़ी-दल के समान चारों और चले । महाबली 
शतबलि हिमालय पर्वत से शोभित उत्तर दिशा को, यूथपति विनत 
पव दिशा को, तार और अंगद आदि वानरो के साथ पवनकुमार 
हनुमान दक्षिण दिशा को ओर वानरश्रे¢्ठ सुषेण पश्चिम दिशा को 
गये । इस प्रकार सब दिशाओं में वानरों को भेजकर वानरराज सुग्रीव 
बढ़े प्रसन्न इए। रामचन्द्र एफ मास की प्रतीक्षा करते हुए लक्ष्मण 
के साथ प्रसवण पवत पर रहने लगे । ३-८ । 

सुग्रीव की आज्ञा से वानर अपनी-अपनी दिशा को बड़ी शीघ्रता 
से चले । गरजते हुए, सिहनाद करते हुए, दोड़ते हुए और यह कहते 
ए कि में रावण को मारकर सीतां को ण झाउंगा, वानर शीघ्रता 
से चले। में अकेला ही युद्ध में रावण को मार डालूंगा और डर से 
कापती हुई सीता को, चाहे व पाताल में गी क्यों न हो, ल आऊ गा। 
में इृच्षो को हिला दूँगा, पवतो को चूण कर दूँगा, प्रथिवी को विदीण 
कर दूँगा झर समुद्र को मथ डालू गा। में एक योजन समुद्र लॉध सकता 
ई, में सो योजन से भी अधिक लाँघ सकता हूँ । पथिबी, समुद्र, पवत 
वन छीर पाताल आदि कोइ भी स्थान ऐसा नहीं हे, जहा हमन जा 


सक । चल से गवित वानरो ने इस प्रकार सग्रीव के सामने अपनी 
अपन प्रशंसा को । ६-१७ | 
सर्श २३ 
वानरो के चल जाने पर रामचन्द्र ने सुग्रीव से पूछा--तुमको 
पृथिवी भर का हाल केसे मालूम हुआ ? सुग्रीव ने बड़ी नम्रता से उत्तम 
दिया--में विस्तार के साथ कहता हूँ, सुनिए। जब वालि महिषरूपी 
दुन्दुभि नामक एक दानव को मारने के लिए कपटा और वह भागकर 
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मलय पर्वत की गुहा में घुस गया तब ब्रालि भी उसको मारने के लिए 
उसी गुहा में चला गया। १-४।में वालि के लौटने की प्रताचा 
करता हुआ एक वर्ष तक उस गुहा के द्वार पर ठहर रहा । एक वष 
बीत गया, किन्तु बालि वहाँ से न लोटा। मैंने देखा कि उस गुहा 
में रुधिर बह रहा है | रुधिर की धारा देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ, 
भाई के स्मेह से मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैंने समझा कि बालि मार 
डाला गया । तब गुहा के दार में एक बड़ी शिला रखकर--जिसमें दुन्दुभि 
गुहा से न निकल सके ओर उसी के भीतर मर जाय--में बालि के 


. जीवन से निराश होकर किष्किन्या को लोट आया। ४-८ | यहाँ मन्त्रियों 


ने मुझे राजा बनाया । मित्रों सहित, तारा और सुमा के साथ सुखप्रवेक 
रहने लगा । कुछ दिनों बाद वानरराज. बालि इुन्दुमि को मारकर 
किप्किधा को आया । मैंने भाई के सम्मान ओर डर के मारे राज्य 
बालि को दे दिया । किन्तु दुष्ट बालि क्रोध करके मुझे मार डालने पर 
उतारू हुआ । में प्राणों. की आशंका ये अपने मित्रों के साथ 
किष्किंधा से भांगा और वालि कुद्ध होकर मेरे पीछे दौड़ा । -११। 
उस समय मैंने अनेक नदियाँ, वन और नगर देखे । वेग से भागता 
हुआ में एथिबी को अलात चक्र के समान, गाय के खुर के समान तथा 
श्य पदार्थ को स्पष्ट देखने के लिए दपण के समान देखा । १२-१३ । 
पहले में पूर्व दिशा को गया । वहाँ अनेक प्रकार के वृ, पर्वत, गुहाएँ 
और मनोहर तालाब देखे । धातुओं से अलंकृत उदयाचल, क्षीरोद 
समुद्र और अप्सराओं का निवास-स्थान देखा । मेरे पीळे-पीछे बालि 
भी वहाँ पहुँचा । तब में वहाँ से दक्षिण दिशा को मांगा । दक्षिण 
दिशा में विन्ध्य पर्वत और चन्दन कां वन देखा । वालि भी वहाँ 
पहुँचा। में उसे देखकर डर के मारे पश्चिम दिशा को मांगा । वहाँ 
अनेक देशों को देखता हुआ अस्ताचल तक भागता चला गया । 
जहाँ में जाता था वहाँ बालि भी पहुन्रता था। वहाँ से भागकर 
उत्तर दिशा को गया । हिमालय, सुमेरु ओर उत्तर-समुद्र तक भाग 
गया, किन्ठु कहीं भी मुझे आश्रय न मिला | जब कहीं शरण न मिलो 
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तब बुद्धिमान्‌ हनुमान्‌ ने मुझसे कहा--हे राजन्‌, मुझे अब स्मरण 
आ गया । महिं मतंग ने बालि को शाप दिया है कि यदि बालि उनके 
आश्रम पर जायगा तो उसके सिर के सो ठकड़े हो जायेंगे । इसलिए 
हम लोग मतंग के आश्रम पर चलकर मुख से निवास करें । 

हे राजकुमार, हनुमान्‌ के कहने से में ऋष्यमूक पर्वत पर आया 
ओर यहाँ सुख से रहने लगा. क्योंकि महर्षि मतंग के शाप से 
बालि यहाँ नहीं आ सकता था । इस प्रकार मैंने सम्पूर्ण पृथिवी को 
देखा। १४-२४। 

सर्ग ४७ 

सुग्रीव के भेजे इए वानर सीता को हँढ़ने के लिए बड़े वेग से 
अपनी-अपनी दिशा को गये । मार्ग में पवत, वन, तालाब, नदियाँ 
ओर सब स्थान हूं दते इए चले। बड़े यल से दिन भर सीता को दते 
थे और सन्ध्या को फले हुए बच्चों पर जाकर फल खाते और सोते 
थे । इस प्रकार प्रस्थान के दिन से एकं मास तक सीता को वे दकर, उनका 
पता न लगने पर निराश होकर सुग्रीव के पास लोट आये । महावीर 
विनत मन्त्रयों के साथ पूर्व दिशा से, शतबलि उत्तर दिशा से और 
सुषेण अपनी सेना सहित पश्चिम दिशा से लोट आये । १-६ । प्रस्रवण 
पवेत पर बेठे हुए कपिराज सुग्रीव और रामचन्द्र के पास आकर वानरों 
ने प्रणाम करके कहा--राजन्‌, हमने पर्वतों और गहन वनों में हुँदा; 
नदियां, समुद्र के समीपवर्ती नगरों और सब देशां ने देखा; लताओं 
से घिरी हुई झाड़ियों और आपकी बताई हुई गुहाओं में हँदा, 
दुर्गम ओर विषय स्थानों में बड़े-बड़े जीव-जन्तुओं को मार डाला। 
हमने कोई स्थान टद विना नहीं छोड़ा । दुर्गम स्थानों में बराबर 
हू दा, किन्तु सीता का कहीं भी पता न लगा । जान पड़ता हे कि 
महावीर हनुमान ही सीता का पता लगावेंगे । क्योंकि जिस दिशा 
को सीता गई हें, उस दिशा को पवनकुमार हनुमान्‌ गये हैं। १ ०-१४ 


© 
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सगे ४८ 

तार र अंगद आदि वानरों के साथ हनुमान्‌ दक्षिण दिशा 
को गये । बहुत दूर जाकर विन्ध्याचल की गुहाओं, घने वनों 
नद्‌, नदियों, तालाबों ऑर बड़े-बड़े बक्षों के वनों में टूटा, किन्छु 
सीता का कहीं पता न लगा। १-४ | फल-मुल खाते हुए, निजल 
निजेन, शुन्य, गहन और भयानक वनों में टरं हते और बहुत दुःख 
उठाते हुए आगे चल । फिर ऐसे दुगम स्थान में पहुँचे जहाँ 
मल. फल, ओर पत्ते नहीं थे. नदियों में पानी नहीं थां । हाथी 
वाघ, भसे आदि पशु, आर कोइ पक्षी भी नहीं थे। कोई वृचा 
आषधि ओर लता नहीं थी। कमलों से शोमित सुगन्धित और दश 
नीय तालाब भी नहीं थे. भवरे नहीं थे। प्राचीन समय में उस स्थान पर 
कंड नाम के एक सत्यवादी तपस्वी रहते थे । उनके .दस वष का एक 
पुत्र था । उस वन में बालक की मृत्यु हो गई । इस कारण महषि कडु 
बड़े कुपित हुए और उस वन को शाप दे दिया । उन्हीं के शाप से उस 
वन की यह दशा थी! वानरों ने वहाँ भी जाकर गुहां और कन्दराओं 
में हें ढा, किन्छु सीता अथवा रावण का पता न लगा । हनुमान्‌ आदि 
सब वानर वहाँ से दसरे वन में गये । वह दुगम वन लतां अर भयानक 
भाडियों से भरा हुआ था। वहाँ उनको एक भयानक असर देख पड़ा । 
वह दानव पर्वत के समान ऊँचा था ओर देवताओं से भी नहीं डरता था । 
उसे देखकर सब वानर युद्ध करने के लिए तेयार हो गये । उसने वानरो 
को देखकर कहा--में तुम सबको अभी मार डालूंगा । यह कहकर 
वह दानव बड़े क्रोध से त्रंसा उठाकर दोंड़ा । अंगद ने उसे रावण 
समझकर एक थप्पड़ मारा । थप्पड़ लगते ही उसके मुंह से रुधिर 
गिरने लगा और पर्वत के समान वह अपुर प्रथिवी पर गिर पड़ा। 
उसके मरने पर वानर प्रसन्न होकर वन, पवत ओर गुहाओं में हूँ दने 
लगे। वहाँ सीता को न पाकर एक ओर गुहा में घुसे । उसे भी 
वँ इकर निकले ओर उदास होकर एक वृक्ष के नीच बेठ गये। ५-२३ ।' 
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सगे ४६ 

बुद्धिमान्‌ अंगद सब वानरों को समभाते हुए बोले--हे वानरो 
हम लोगों ने वन, पवत, नदी, इुगम स्थान, शुहाए आर कन्दराए 
सब हद डालीं, किन्तु कहीँ भी सीता का पता न लगा ऑर सीता को 
हरनेवाला दुष्टात्मा रास भी कहां न देख पड़ा । अब समय भी 
धिक बीत गया । कपिराज सुग्रीव का शासन बड़ा कठोर 
इसलिए हम लोग फिर इस वन में सौता को हूं । शोक, आलस्य 
आर निद्रा को छोड़कर बुद्धिमानी और साहस के साथ परिश्रम और 
उपाय करने पर फल अवश्य मिलेगा । हताश न होकर साहस करना 
ही अच्छा हे मुग्रोव का स्वभाव बड़ा उम्र है । उनका शासन भी 
बड़ा कठोर हे. अतएव उनसे और महात्मा रामचन्द्र से डरना 
चाहिए। १-६ । हे वानरो, में तुम लोगों के हित के लिए ऐसा कहता 
हूँ । तुम लोग भी जो उचित समभते हो, सो कहो ।१०। 
अंगद की बातें सुनकर प्यास और परिश्रम से इखित गन्धमादन ने 
कहा--युवराज ने जो बातें कही हैं, वे बहत उचित हैं । हम लोगों के 
अनुकूल आर हित की हैं। इन्हीं के कहने के अनुसार करना चाहिए। 
चस्ञो, हम लोग फिर सुग्रीव के बताये हुए पर्वतो, वनों, कन्दराओं 
शुन्य स्थानों ओर झरनों में सीता को हूं ढें। ११-१४ । यह सुनकर सब 
महाबली वानर उठ खड़ हुए, और विन्ध्याचल के वन में हूं ढ़ने लगे। 
वहाँ शरदऋतु के बादलों के समान चाँदी का पर्वत देखा । सब वानर उस 
पवत पर चढ़ गये और सीता को मेखने के लिए लोध और सप्षपणं के 
मनोहर उन में तथा शिखरों और कंदराओं में हे ढ़ने लगे। १५-१७ । 
व दते-हू दते सब वानर थक गये, किन्तु रामचन्द्र की भायां सीता का कहीं 
पना न लगा । तब वे व्याकुल होकर उस पर्वत से उतर आये और उदास 
होकर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। थोड़ी देर विश्राम करके फिर 
बड़ उत्साह से विन्ध्याचल पवत पर अच्छी तरह टू टने लगे। १८-२२। 
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सर्ग ४० 

अंगद और तार आदि वानरों के साथ हनुमान्‌ विन्ध्याचल की 
गुहाओं, झरनों ओर सिंह आदि हिंसक जीवों के रहने के दुगंम 
स्थानों में हँढ़ते-ह ते नेऋत्य दिशा में एक ऊचे शिखर पर चढ़ गये । 
उस शिखर पर बहुत बड़ी और हुगम गुहाएं थीं । गय, गवा, गवय, 
शरभ, गन्धमादन, मेन्द, दिविद आर जाम्बवान्‌ आदि सब वानर 
एक साथ सीता को वदने लगे। १ । उस शिखर पर एक बड़ा 
दुर्गम खोह दिखाई दिया। बह लताओं से ढक़ा था और एक दानव 
उसकी रक्षा करता था। हलुमान आदि वानर भूख-प्यास से व्याकुल 
होकर पानी ड्र रहे थे।उसी समय अकस्मात्‌ उनको वह खोह देख 
पड़ा । उसमें से हंस, क्रॉंच और सारस आदि पत्नी निकलते थे। 
पानी से भीगे और कमल का पराग पंखों में लगाये चक्रवाक पक्षी 
भी निकलते थे । उसे देखकर वानरों को बड़ा भय और विस्मय 
हुआ। उस विल के पास पहुँचकर सब वानर घबराए । उस खोह 
में अनेक प्रकार के जीव देख पड़े।वह दानवराज के घर के समान 
था । उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। ७-१ २ । 

हनुमान्‌ ने अंगद आदि वानरों से कहा--हम लोग इस परवत 
पर घृमते-घूमते थक गये हैं, प्यास के मारे गला सुख रहा है सीता का 
भी कहीं पता न चला।इस बिल से जल में भीगे हुए हंस, सारस, 
क्रॉंच और चक्रवाक पक्षी निकल रहे हैं। इसके द्वार पर हरे-भरे पेड़ भी 
हैं। इससे मालूम होता है कि इसके भीतर कोई जलाशय अवश्य हे। 
इसलिये चलो, हम लोग इसके भीतर घुसें। १३-१७ । यह कहकर 
सब वानर बिल के भीतर घुस गये। वहाँ भयानक अन्धकार था, मृग, 
पक्वो और सिंह आदि ब्रमते थे। यद्यपि वानरों को वहाँ कुछ दिखाई न 
देता था, किन्तु उनका तेज और पराक्रम नष्ट नहीँ हुआ । वे 
एक-दसरे का हाथ पकड़कर अन्धकार में भी वायु के समान वेग से 
चले । १८-२० । अनेक प्रकार के बच्च ओर रमणीय स्थान देखते- 
देखते उस भयानक गुदा में चार कोस तक चले गये । बे प्यास के 
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मारे व्याकुल थे, सबका मुंह सुख गया था, थक गये, दुबल हो 
गये थे और जीवन से भी निराश हो गये थे। उसी समय सहसा 
उनको प्रकाश देख पड़ा।आगे चलकर एक वन मिला।उस 
वन में अग्नि के समान प्रकाशमान साल, ताल, तमाल, पुन्नाग 
बंजुल धव. चंपक, नाग ओर फूल हुए काणकार, सुवणं के समान 
गुच्छों और पल्लवां से शोभित थे।उन बृचों पर जो लताए चढ़ी थीं 
वें अलंकार के समान थीं । उन वृक्षों के नीचे सय के समान 
प्रकाशित वेद्यमणि की वेदी थी। २१-२७। वानरों ने उस वन में कहीं 
तो सुबणंमय और कहीं नील वेदू्यमय बृ देखे। कहीं स्वच्छ जल से 
भरा हुआ तालाब देखा। उनमें मुंबण मय मछलियाँ और कमल 
शोमित थे, पक्षी बोल रहे थे। कहीं सोने ऑर चाँदी के बने हुए 
वेद्येमणि-जटित सतमहले घर थे। उनकी खिड़कियों में मोतिया की 
मालाए लटकती थीं। कहीं मूंगा के समान वृक्ष, फलों ओर फलों के 
भार से भुके हुए थे। सुवण मय भेंवरे गूं जते थे। मुबण और मणियों 
के बने उत्तम आसन और शय्या थी । सोने, चाँदी ऑर कासे 
के बरतन रक्खे थे। दिव्य चन्दन र अशुरु के ढेर लगे थे। अनेक 
प्रकार के फल-मूल, मृणचम, विचित्र कंबल, स्वादिष्ठ मदिरा ओर 
रेष्ठ वल्ल देखते हुए सब वानर इधर-उधर घूमने लगें | २८-३७। 
वानरों ने समीप ही एक स्री को देखा । वह तपस्विनी नियत आहार 
करती थी ऑर काला मृगचम पहने थी । अपने तेज से अग्नि के 
समान प्रकाशित थी। उसे देखकर वानर बड़े विस्मित हुए और 
चारों ओर से घरकर खड़े हो गये। हनुमान्‌ ने हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया आर उस बृद्धा स्री से पूछा--हे तपस्विनी, लुम, कौन हो. यह 
घर किसका हे. यह गुहा ऑर ये सब रत्न किसके हें? ३८-४१। 


सगे ५१ 

हनुमान ने उस धर्मचारिणी काला मृगचम पहने हुई तपस्विनी 
से फिर कहा--हम लोग भूख-प्यास से व्याकुल हें ओर बहुत थक 
गये हें । इस अंधेरी शुहा में घुस आये हैं ।यह बड़ा अडत स्थान हे, इसे 


j किष्किन्धाकाण्ड ७१५ 


/ 


\ 


[a ` 


देखकर हम लोग चकित, भयभीत और हतवबुद्धि हो गये । हम आपसे 
पूछते हें कि यह सुव्शमय, रक्षवर्ण फूलों के भार से झुके हुए 
वृक्ष जो सुगन्ध फेला रहे हैं, किसके हैं ?.यह पवित्र भोजन, फल, 
„मूल और मोतियों से शोमित खिड़कियोंवाले सोने और चाँदी के 
घर, यह सुवणमय विमान, निर्मल जल में सुवणमय कमल, सोने की 
मळलियाँ और कछुए किसके तेज से हैं ? हे तपस्विनी, क्या यह 
आपको प्रभाव हे, अथवा किसी दूसरे का तपोत्रल हे ? हम लोगों को 
मालूम नहीं है, इसी लिए आपसे प्रूछते हैं । आप कृपा करके मुझे 
बताइए । हलुमान्‌ के यह पूछने पर तपस्विनी ने उत्तर दिया--बैंटा, मय 
"नाम का कोई मायावी दानव था । वह दानगों में विश्वकर्मा 
था । उसने वन में एक हज़ार वर्ष कठोर तपस्या करके ब्रह्मा को . 
प्रसन्न किया । ब्रह्मा के वरदांन से उसे शिल्पकला का पूरा 
ज्ञान हो गया । उसी ने यह सुवर्णमय वन और दिव्य घर बनाया 
है। १- १३। वह दानव इस वन में बहुत दिनों तक सुखप्रवक 
रहा। कुछ दिनों के बाद हेमा नाम की अप्सरा पर आसङ्ग हो गया। 


` यह देखकर देवराज इच्छ ने वज्र से उसे मार डाला। तम ब्रह्मा ने यह 


उत्तम वन, भोग्य वस्तुएँ और सुवर्णमय घर हेमा को दे दिया। में 
मेरुसावर्शि की कन्या हूँ, मेरा नाम स्वयंप्रभा है। हेमा मेरी प्रिय सखी है, 
वह नाचनेःगाने में बड़ी नियुण हे+में उसी की आज्ञा से इस घर में 
रहती हूँ। अब तुम लोग वताओ कि इस दुर्गम वन में केसे आये ऑर 
यह स्थान ठुमको केसे मालूम हुआ ! में स्वादिष्ठ फल-मूल और पानी 
देती हूँ, लुम खा-पीकर श्रम दूर करके अपना हाल बताओ। १४-१६ । 
सर्ग ५२. 

` जब वानर फल-मूल खाकर विश्राम कर चुके तब धर्मचारिणी 
तपस्विनी बोली--हे वानरो, यदि फल-मूल खाने से तुम्हारी थकावट 
दूर हो गई हो और अपना हाल बताने में कोई संकोच न हो तो 


अपना वृत्तान्त कहो, में सुना चाहती हूँ । १-२ । तापसो के यह 
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वचन सुनकर हलुमान्‌ ने बड़ी नम्रता से कहा--हे तपस्विनी, महाराज 
दशरथ के पुत्र रामचन्द्र अपनी भायां सीता ऑर छोट भाई लक्ष्मण 
के साथ दंडकवन में आये हैं। वे इन्द्र और वरुण के समान पराक्रमी 
गौर सबके अधीश्वर हें। दुरात्मा रावण उनकी भायां सीता को जन- 
स्थान से हर लेगया हे। कपिराज वीर मुग्रीव उनके प्रिय मित्र हैं। 
उन्होंने सीता ओर रावण का पता लगाने के लिए हम लोगों को 
भेजा है। ३-६ । हम लोग उनकी आज्ञा से दक्षिण दिशा को आये 
हैं। हे देवि, यहाँ वन और पर्वत आदि सब स्थान हूँ ढ़े, किन्छु कहीं 
सीता का पता न चला | हम लोग भूख से व्याकुल होकर एक वृक्ष 
के नीचे बेठ गये। उस समय हम लोगों का मुह सुख गया था। हम 
बड़े चिन्तित और दुखी हुए । अब क्या करना चाहिए, यह कुछ 
समक में नहीं आता था। हम लोग इधर-उधर देख रहे थे, उसी समय 
अकस्मात्‌ वृत्षों और लताओं से घिरा हुआ हुआ अन्धकारमय यह बिल 
देख पड़ा । ७-११ । इस बिल से हंस, कुर आर सारस आदि पच्ची 
जिनके पंख पानी से भीग थे, निकले। यह देखकर हम लोग समक 
गये कि इस बिल के भीतर कोई जलाशय अवश्य है। तब मेंने 
वानरो से कहा, चलो हम लोग इस बिल में घ॒ुसें। हम लोगों ने एक 
दूसरे का हाथ पकड़कर इस अँधेरे बिल में प्रवेश किया। हे तपस्विनी 
हमने अपना काय बताया, इसी उद्देश्य से हम लोग आये 
हे। १ २--१५ । भूख से व्याकुल होकर आपके पास आये । आपने 
हम लोगों का अतिथि-सत्कार किया--फल-मूल खिलाया । भख से 
पीड़ित हम लोगों की आपने रक्षा की। अब बताइए, हम इसके 
बदले में आपका क्या प्रत्युपकार करं । हनुमान्‌ की बातें सुनकर 
तपस्विनी स्वयंप्रभा रोली--हे वानरो, में तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न 
ई। घमं का पालन करना ही मेरा काम है। में तुम लोगों से कुछ नहीं 
चाहती । हनुमान ने तपस्विनी से फिर कहा--हे धमचारिणी, हम 
लोग आपकी शरण में आये हें। महात्मा सुग्रीव ने सीता को हूं ढ़ने 
के लिए हम लोगों को एक मास का समय दिया हे | किन्तु वह समय 
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इस बिल में घूमते-घूमते बीत गया। आप हम लोगों को इस बिल के 
बाहर निकाल दीजिए। सुग्रीव की आज्ञा का उल्लंघन करने से हम 
लोगों के प्राण 'संकट में हैं। मुग्रीव के भय से आप हमारी रचा 
कीजिए | हम लोगों को एक बहुत बड़ा काम करना है, यहाँ रहने 
से वह काम नहीं हो सकता । तापसी ने कहा--इस गुहा में प्रवेश 
करने पर प्राण लेकर निकलना बहुत कठिन है, किन में अपने 
तपोबल से तुम लोगों को निकाल दूँगी।१६-२६। तुम लोग अपनी 
आँखें मूँ दो, नहीं तो यहां से निकलना कठिन है। वानरों ने बिल 
से निकलने के लिए मुकुमार हाथों की उँगलियों से अपनी खें 
और मुह मूँद लिया। उस तपस्विनी ने दम भर में सब वानरों को 
बिल से बाहर निकाल दिया और उनसे कहा--है वानरो, इच्ों 
रौर लताओं से शोभित यह विन्ध्याचल पर्वत है। यह प्रखवण पवत 
ओर यह समुद्र है। तुम्हारा कल्याण हो । अब में जाती हूँ, यह: कहकर 
स्वयंप्रभा उसी बिल में चली गई | २७-१२ । 
सर्गं ५३ 

वानरों ने बिल से बाहर आकर देखा कि समीप हो भयानक 
समुद्र लहरें फेलाता हुआ गरज रहा है। मय दानव की मायारूपी 
बिल में घूमते-घूमते सुग्रीव की बताई हुई अवधि बीत गई थी । 
विन्ध्याचल की समतल भूमि में बैठकर वानर सोचने लगे। उस 
स्थान के सब वृक्ष फले इए थे, चों में लिपटी हुई लताएँ शोभित 
थीं। यह वसन्त ऋतु की शोमा देखकर सब वानर भयभीत और 
चिन्तित इए ।वसन्त आ गया ! परस्परं यह कहकर, सुग्रीव का 
बताया हुआ समय बीत जाने से, भय के मारे मात होकर प्रथिवी पर 
गिर पड़े। १-५।तब झुवराज अंगद उन इद्ध सजन वानरों का 
सम्मान करके मधुर वचन बोले--हम लोग राजा सुग्रीव की आज्ञा 
से आये हैं, किन्तु इस बिल में चल जाने से एक मास बीत गेया । हम 
लोगों को कात्तिक के अन्त तक लौटकर किष्किन्था में पहुँच जाना 
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चाहिए । किन्तु वह समय वहीं बीत गया। अब कया करना चाहिए, 
यह आप लोग निश्चित कीजिए। ६-६ । आप लोग नीति-निषुण 
विश्वासपात्र, राजा के हितेषी, प्रसिद्ध पराक्रमी और कार्य-कुशल हैं। 
सुग्रीव को झाज्ञा से मुझे अपने साथ लेकर आये हैं। किन्तु यदि यह 
कार्ये सिद्ध न हुआ तो निस्मन्देह आप लोगों की मस्य आ गई है। 
मुग्रीव की आज्ञा का पालन न करके कौन सुखी रह सकता 
है ? १०-१२। मुग्रीव का नियत किया हुआ समय बीत गया, 
इसलिए अब हम लोगों को यही उचित है कि प्रायोपवेशन (खाना- 
पीना छोड़कर प्राण त्यागने के लिए एक स्थान पर बैठना ) 
करके प्राण त्याग दें। १३।एक तो सुग्रीव का स्वभाव ही कठोर ह 
दूसरे वे राजा हें। अतएव हम लोगों का अपराध क्षमा नहीं करेंगो। 
यदि सीता का पता लगाये विना लोटकर जायँगो तो सुग्रीव अवश्य 
प्राणदंड देंगे । अतएव खरी, पुत्र, ऐश्वर्य और घर का मोह स्यागकर 
इसी स्थोन पर प्रायोपवेशन करना चाहिए । १४-१६ । मुगरीत मुझे 
दंड अवश्य देंगे, इसलिए यहीं प्राण त्योग देना अच्छा हे । मुभे 
सुग्रीव ने युबराज नही बनाया हे, युवराज तो रामचन्द्र ने बनाया है। 
सुग्रीव पहल से ही मुझसे शत्रुता रखते हैं। इस समय मौका पाकर वे 
मुझे कठोर दंड देंगे । आत्मीय जन मुझे दुखित क्यों देखें, इसलिए में 
यहीं पवित्र समुद्र के तट पर प्रायोपवेशन करूँगा । कुमार अंगद की 
यह बातें मुनकर सब वानर दीन वचन वोले--सुग्रीव का स्वभाव 
कठोर है और रामचन्द्र छरी के वियोग से दुखित हैं, निर्दिष्ट समय भी 
बीत गया । अब हम लोग सीता का पता लगाये विना यदि लोटकर 
जायेगे तो मुग्रीब रामचन्द्र का भिय करने के लिए हम लोगों को 
प्राणदंड अवश्य देंगे, इसमें सन्देह नहीं। १७-२३ । अपराधो होकर 
राजा के पास जाना उचित नहीं है। हम, लोग सुग्रीव के श्रेष्ठ अनु 
चरों में से हैं। सीता को ढढ़कर उनकी खबर लेकर हीं जायेंगे, नहीं 
` तो इसी स्थान पर प्राण दे देंगे । २४-२५ । भयभीत वानरों की यह 

बातें सुनकर महाबली तार ने कहा--आप लोग विषाद न कौजिए। 
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यदि आपकी सलाह हो तो चलकर इसी बिल में निवास करे । यह 
मय की माया से बनी हुई और बड़ी दुर्गम है। इसमें खाने-पीने को 
भी सुविधा है। मूल-फल और जल यथेष्ट है । मुग्रीव, रामचन्द्र ओर 
इन्द्र का भी कोई डर नहीं है। तार के यह कहने पर अंगद ने 
उनकी बात का समर्थन किया, और सब वानरों ने भी प्रसन्न 
होकर कहा--जिस उपाय से हम लोगों के प्राण बच्चें, वही उपाय 
करो। २६-२८ | 
सर्ग ५४ 

चन्द्रमा के समान तेजस्वी तार के ऐसा कहने पर हनुमान 
सोचा कि अघ झंगद का राज्य छुटा जा रहा है । १। अंगद में 
अप्ठांग ® बुद्धि, चारों बल « और चोदहों गुण + हें । ये बुद्धि में 
बृहस्पति के समान और पराक्रम में अपने पिता के अनुरूप हैं। 
इनका तेज, वल और पराक्रम शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान बढ़ 
रहा हे। ये थक बहुत गये हैं, इसलिए जैसे, इन्द्र देत्य-गुर शुक्राचार्यं 
की सलाह मानें वेसे ही अंगद तार की सलाह मानने को तेयार 
हैं। सब शाखो के जानकार हलुमान. ने यह सोचकर बड़ी बुद्धिमानी 
से वानरों में मतभेद करा दिया । २-६। जब वानरों में मतभेद हो 
गया तब उन्होंने अंगद को धमकाना शुरू किया । हलुमाच्‌ ने 
कहा--हे युवराज, तुम युद्ध में अपने पिता के समान समर्थं हो ओर 
उन्हीं के समान वानर-राज्य का शासन कर सकते हो। किन्तु वानर 
जाति स्वभावतः चंचल है। ये लोग अपने पुत्रों ओर ,ख्त्रियों को छोड़- 
कर यहाँ तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे । में सबके सामने 
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५ बाइवल, मनोवल; उपायचल और बन्छुबल । : 
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` तेजस्विता, शूरता, कृतन्षता, अमर्षिता, भक्ति, शरणागतवात्सल्य और अचपलता । 
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नहीं कर सकते | ७-११ । बलवान्‌ पुरुष दुबल से विरोध करता है 
किन्तु दर्बल को बलवान्‌ से विरोध नहीं करना चोहिए, उसे अपनी 
रचा करनी चाहिए। अतएव सग्रीव से विरोध करने में बड़ा अनर्थ 
है। तुम तार के कहने से इम पिल में अपनी रक्षा समझते हो यह 
तुम्हारी भूल है । क्योंकि इस गुहा को विदीण कर देना लक्ष्मण के लिए 
एक साधारण काम है। वे दम भर में इसे नष्ट कर देंगो। देवराज इन्द्र 
ने अपने वज्र से इसमें केवल एक छिद्र किया है, किन्तु लक्ष्मण 
अपने तीच बाणों से इसे पत्तों के दोना के समान नष्ट कर देंगो। उनके 
बाण पर्वतों को भी तोड़ सकते हैं। तार की सलाह से यदि तुम यहाँ 
रहने लगे, तो ये सब वानर तुमको छोड़कर चले जायेगे। क्योंकि 
ये लोग घी और पुत्र की चिन्ता में घबरा रहे हें। भूख से भी व्याकुल 
हैं। कहीं सोने बेठने की जगह नहीं मिलती, इसलिए ये बहुत 
दुखित हैं। १२--१७। जब तुम्हारे सृहद्‌ और साथी चले जायंगे तब 
लुम तृण हिलने पर भी डरने लगोगे। १८। लक्ष्मण के बाण बड़े 
भयानक, तीक्ण ओर वेगवान्‌ हैं । यदि तुम उनसे विरोध करोगे तो वे 
निस्सन्देह तुमको मार डालेंगे । किन्त यदि हम लोगों के साथ 
बिनीतभाव से सुग्रीव के पास चलोगे तो वे सब वृत्तान्त सुनकर खमा 
करेंगे और समय आने पर तुमको राज्य देंगे । १६-२०। सुग्रीव 
धमांत्मा, ब्रतनिष्ठ, सत्यवादी ओर पवित्र-स्वभाव हैं। वे तुम्हारा स्नेह 
करते हैं; तुम्हारा विनाश नहीं करेंगे | तुम्हारी माता का बड़ा प्यार 
करते हैं । सुग्रीव के और कोई सन्तान भी नहीं हैं। अतएव अंगद 

तुम किष्किन्धा को चलो । २१-२२ । 
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हनुमान्‌ के धर्मसंगत स्वामिभक्किंयुक्क विनीत वचन सुनकर अंगद 
ने उत्तर दिया--हे वीर ! स्थिरता, पवित्रता, सरलता, विक्रम 

अनृशंसता और भेयं इनमें से पक गए भी सुग्रीव में नहीं हे। जो पुरुष 
बड़े भाई के जीते-जी उसकी खरी को, जो माता के समान माननीय 
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है, अपनी भार्या बना ले; ऐसा निन्दित काम करनेवाला पुरुष 


अत्यन्त अधम हे। बालि इस दुरात्मा की गुहा के डारपा रक्षक-स्वरूप 
नियुक्त करके उसके भीतर युद्ध करने के लिए गये भे। किन्तु यह दुष्ट 
एक बड़ी शिला से गुहा का द्वार बन्द करके चला आया । अतएव 
इसे धार्मिक केसे कहा जा सकता है | १-४ । इसने महायशस्वीं 
रामचन्द्र से मित्रता की, उन्होंने इसके साथ इतना भारी उपकार 
किया, किन्तु उनके काम को इसने भुला दिया, तो इससे बढ़कर 
कृतघ्न और कौन हो सकता है ? ५। इसने अधम के भय से नहा, 
केवल लक्ष्मण के भय से सीता को हूँ दने के लिए हम लीगों को भेजा 
हे; उसमें धर्म कहाँ हे । ६ । सुग्रीव पापी, कृतब्न और चंचल है। वह 
शाख्र की मर्यादा को नहीं मानता। कौन सभ्य पुरुष अथवा उसके 
सजातीय उसका विश्वास करेंगे ? ७। मुग्रीव चाहे गुणवान्‌ हो, चाहे 
मूर्ख, में उसके शत्रु का पुत्र हैँ; वह मुझे जीवित न रखेगा । उसके 
यदि पुत्र होगां तो अपने पुत्रको ही खुबराज बनावेना । =। में 
अपराधी हूँ, गुहा में प्रवेश करने की सलाह निश्चित नहीं हुई। 
में दुबल, हीन और अनाथ हूँ, किप्किन्धा में जाकर केसे जीवित रह 
सकू गा। ६ । निधुर सुग्रीव राज्य का कंटक दूर करने के लिए मुझे प्राण- 
दंड देगा अथवा जीवन भर कैद में रकखेगा। १० । अतएव प्रायोप- 
बशन करना हो मेरे लिए अच्छा हे। हे वानरो, ठम लोग हमको 
प्रायोपवेशन करने की अनुमति देकर अपने घर को जाओ। ११। 
_ में प्रतिज्ञा करता ह किष्किन्धा को नहीं जाऊँगा। तुम लोग राजा 
सुग्रीव से, महाबली रामचन्द्र र लक्ष्मण से, और आयां रुमा से मेरा 
प्रणाम कहना । मेरी माता तारा मेरा बड़ा प्यार करती हैं| वह दुःखिनी 
मेरे मरने का हाल सुनकर अपने प्राण त्याग देंगी, उनेको समझा 
देना । अंगद यह कहकर वृद्ध बानरों को प्रणाम करके रोने लगे ओर 
मरने की प्रतिज्ञा करके कुशासन पर बैठ गये। उनकी यह दशा देख- 
कर हनुमान्‌ आदि सब वानर रो-रीकरे वालि की प्रशंसा और सुग्रीव 
की निन्दा करने लगे । १२१८। वे भी प्रायोपवेशन करने का 
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संकल्प कर आचमन करके कुश बिछाकर पूर्व मुख बेठे | सब वानरों ने 
अंगद के साथ मरना ही उचित समभझा। व आपस में रामचन्द्र के 
वनवास, दशरथ की मृत्यु, जनस्थान का विध्वेस, जटायु का बध्‌ 
सीता का हरण, बालि का बध और मुग्रीव के ऊपर रामचन्द्र के क्रोध 
की बातें करने लग । उसी समय उन वानरों पर एक भारी विपत्ति 
आई ।पर्वताकार वानरों के चिल्लाने का शब्द, आकाश में बादलों 
के गरजने के समान, भरनों के शब्द को बेधकर उस पर्वत पर फेल 
गया। १६-२४। । 
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. वह विपत्ति यह थी कि जिस पबत पर वानरों ने प्रायोपवेशन 
किया था, उसी पर्वत पर जटायु का भाई प्रसिद्ध पराक्रमी चिरजीवी 
सम्पाति रहता था । वानरों को मरने की प्रतिज्ञा करके बैठे हुए देखकर 
वह गुहा से निकला और प्रसन्न होकर बोला--कमों का फल सबका 
मिलता हे। कर्मों के ही भल से आज बहुत दिनों के बाद यह भोजन 
अपने आप मेरे पास आया। अब में इन वानरों को एक-एक करके 
खाऊ गा। ये मरने के लिए तो बेठे ही हें। इनमें जो मरते जायँगे, 
उनको खाता जाऊंगा । उस भूखे ग्रध्र की बातें सुनकर अंगद ने 
दुखित होकर हनुमान्‌ से कहा--देखो, वानरों की मृत्यु के लिए 
स्वयं यमराज पक्षी के रूप में आ गये । रामचन्द्र का कार्य नहीं हुआ, 
सुग्रीव की आज्ञा का पालन भी नहीं हुआ। अकस्मात्‌ वानरों पर 
यह विपत्ति आ गई । १-८} लुम लोगों ने सुना होगा कि गध्रराज 
जटायु ने सीता का प्रिय करने के लिए क्या किया था ? प्रथिवी के 
सब प्राणी, वन के सब पशु-पक्षी, स्नेह और दया के वश होकर हमी 
लोगों को तरह प्राणपण से रामचन्द्र का प्रिय करते हें | ६-१० । 
जैसे धर्मज्ञ जटायु ने रामचन्द्र के कार्य के लिए प्राण दे दिया हे, वैसे 
ही हम लोग भी उनके कायं. के निमित्त शरीर त्याग देंगे हम लोग 
रामचन्द्र के कार्य के लिए वन में घूमते-ब्रमते थक गये हें, किन्तु 
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कहीं सीता का पता न लगा । जटायु ने अच्छी मृत्यु पाईं, 
उन्होंने युद्ध में रावण के हाथ से प्राण त्याग दिया और सुग्रीव के 
क्रोध से उनको भयभीत नहीं होना पड़ा । ११-१३ । राजा दशरथ 
की मृत्यु, जटादु का वध और सीता-हरण के हो कारण आज हम 
लोगों के प्राण संकट में हैं | १४। राजा दशर ने केकयी को बर 
देकर केसा अनर्थ किया ! सीता के साथ राम लक्ष्मण का वन वास 
हुआ, रामचन्द्र के वाण से बालि का विनाश हुआ, आर रामचन्द्र 
के कोप से राज्षस-कुल का भी नाश होगा । १५-१६ । अंगद 
की ये बातें सुनकर और वानरों को परथिवी में बेटे देखकर बुद्धि- 
मान्‌ सम्पाति को बड़ा दुःख हुआ । वे चकित होकर दीन वचन 
बोले--मुफे प्राणों से भी अधिक प्रिय जटायु की मृत्यु सुनाकर 
किसने दुखित किया हे ? आज बहुत दिनों के बाद मेने अपने 
भाई का नाम सुना हे। प्रशंसनीय, पराक्रमी, गुणवान्‌ छोटे 
भाई का नाम सुनकर मुभे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे वानरो, जटाडु की 
मृत्यु केसे हुई? राबण के साथ उनका युद्ध क्यों हुआ ? बड़ों की 
ङ्गा माननेवाले रामचन्द्र जिसके ज्येष्ठ पुत्र हें, उन राजा दशरथ से 
जटायु की मित्रता केसे हुई । मेरे पंख सूयं की किरणों से जल गये 
हैं, मुझमें चलने को शक्ति नहीं हे, किन्छ हे वानरो ! में इस पत से 
उतरना चाहता हूँ। १७-२५। 
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सम्पाति को देखकर वानरं कौ बड़ी शंका हुई थी । यद्यपि भाई 
की मृत्यु का हाल सुनकर वह शोक के मारे धीरे-धीरे बोल रहां था, 
किन्तु वानरों को उसका विश्वास न हुआ । वानर उससे अनिष्ट 
की ही आशंका करते ये । वे आपस में कहने लगे--हम लोग 
मरने के लिए तो बैठे ही हैं, यदि यह गिद्ध हम लोगों को खा लेगा 
तो शीघ्र ही हमारा मनोरथ प्र हो जायगा । जब वानरों ने यह 
निश्चय किया तब अंगद सम्पाति को पर्वत के शिखर से उतार लाये 
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आर उससे बोले--हे पक्षिराज, महाप्रतापी ऋक्रांज मेरे पितामह 
थे, उनके दो पुत्र हुए--धर्मोत्मा पराक्रमी बालि और सुग्रीव । 
जिनकी वीरता संसार में प्रसिद्ध हे, उन्हीं वानरशाज बालि का में पुत्र 
हुँ। १-६। कुछ दिन हुए इच्ाकु-वीर परमात्मा रामचन्ध. पिता की 
ज्ञा से अपने भाई लक्ष्मण ओर भायां सीता के साथ दंडक वन में आये 
हें । ७-८। रावण जनस्थान से उनकी खरी को हर ले गया है। 
जटायु रामचन्द्र के पिता के मित्र थे। उन्होंने रावण को आकाशमाग 
से जाते देखकर उसका रथ तोड़ डाला ऑर सीता का परथिवी पर 
उतार लिया । जटायु बूढ़े थे, युद्ध करते-करते जब थक गये तब महा- 
पराक्रमी रावण ने उनको मार डाला । 8-१०। इस प्रकार जटायु 
की मृत्यु हुई । रामचन्द्र ने जटायु का अग्नि-संस्कार किया, वे श्रेष्ठ 
लोक को चले गये। रामचन्द्र ने मेरे चाचा सुग्रीव से मित्रता करके 
मेरे पिता बालि को मार डाला। बालि ने मुग्रीव को उनके मान्त्रयों के 
साथ घर से निकाल दिया था। रामचन्द्र ने वालि का वध करके सुग्रीव 
को राज्य दिया। इस समय सुग्रीव ही वानरों के राजा हैं। उन्होंने 

ता को ढूंढने के लिए हम लोगों को भेजा है। ११-१४ । हम 
लोगों ने दंडक वन के सब स्थानों में ह ठा किन्छु जेसे रात में सूय 
की प्रभा नहीं देख पड़ती वेसे ही सीता का कहीं पता न लगा। हम 
लोग डू ढ़ते-द ढते भूल से, मय दानव की बनाई हुई एक बड़ी 
बिल में चले गये। सुग्रीव ने जो समय हम लोगों को दिया था, वह 
उसी बिल में बीत गया । १५-१७। हम लोग वानरराज सुग्रीव के 
आाङ्गाकारी हें। विलम्ब होने के कारण उनसे डरते हैं, इसी से प्रांयोप 
वेशन किया हे। रामचन्द्र लक्ष्मण और सुग्रीव को कुपित करके यदि 
हम लोग किष्किन्धा को जायें तो जीवित नहीं बच सकते। १८-१६ | 


सग ५८ 
अंगद के यह दीन वचन सुनकर सम्पाति की आँखों में आँसू 
भर आये । उसने वानरों से कहा--हे वानरो, तुम महाबली रावण के 
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हाथ से जिसको बृत्यु ता रहे हो, वह जटा मेरा ळोटा भाई है। में 
एक तो बूढ़ा हूँ, दूसरे मेरे पंख भी नहीं हैं। इसी से जदाउ को शृत | 
सुनकर भी सहन कर रहा हूँ । क्या कर, भाई का बदला लेने की 
शङ्कि मुझमें नहीं हे । १-३। बृत्रासुर के वध कां हाल सुनकर हम 
दोनों भाई इन्द्र को जीतने को इच्छा से आकाशमार्ग से स्वर्ग को 
चले । दोपहर के समय सूर्य के समीप पहुँचे। जटायु सूर्य की किरणों 
से व्याकुल हो गया । तब मैंने भाई के स्नेह से उसे अपने पंखों से 
ढक लिया। मेरे पंख जल गये, में यहाँ विन्ध्याचल पर गिर पड़ा । 
उसी समय से यहाँ पड़ा हुँ, आज तक मुझे अपने भाई का समाचार 
नहीं मिला था ।४-७। सम्पाति को यह बातें सुनकर अंगद ने 
कहा--हे पच्चिराज, तुम जदाडु के भाई हो, तमने हम लोगों को 
कार्य भी सुना हे, यदि राक्षस रावण का घर जानते हो, तो बताओ, 
वह दुष्ट कहाँ रहता है ? उस अधम राक्षस का घर यहाँ से दूर है या 
समीप ही । ८-१० । सम्पाति वानरों को प्रसन्न करता हुआ बोला-- 
मेरे पंख नहीं हैं, और में अब निर्बल भी हो गया हूँ, केवल बातों से. 
ही रामचन्द्र की सहायता कर सकता हूँ । स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल 
का भी हाल में जानता हूँ । देवासुर-संग्राम आर समुद्र के मथने का 
भी हाल मुझे मालूम हे। बुढ़ापे के कारण मेरो तेज नष्ट हो गया है। 
प्राण शिथिल हो गये हैं | नहीं तो में रामचन्द्र का कार्य अवश्य 
करता । ११-१४ । हे वानरों, मेंने देखा हैं, एक दिन दुरात्मा रावण 
एक सुन्दरी युवती खरी को लिये जा रहा था।वह खरी डर के मारे 
कापती थी। राम और लच का नाम लेकर रोती थी और अपने 
आभूषण उतारकर फेंकती थी। वह काले राक्षस की गोद में वैसे ही शोभित 
होती थी, जैसे काले वादल में बिजली । पर्वत के शिखर पर सूर्य की प्रभा 
के समान उसका उत्तम रेशमी वस्र शोभित होता था। १ ५-१७। वह 
रामचन्द्र-का नाम लेकर रोती थी, इससे अनुमान होता है कि सीता वही 


w 


होगी । अब में रावण का स्थान वतलाता हू , सुनो । १८ | वह दुरात्मा 


राक्षस विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई है। लंका में रहता हैं, उसका नाम 
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रावण है । यहाँ से सो योजन पर समुद्र में लंकाद्वीप है। उसे विश्वकर्मा ने 
बनाया है। १६-२० । उस नगरी के सब द्वार सुवर्णमय हैं ऑर सुवणं 
की विचित्र वेदियाँ बनी हें। राजमहल और चहारदीवारी भी सुवणमय 
है। सीता रेशमी वस्न पहिने उसी नगरी में रावण के अन्तःपुर में 
उदास बंटी हें। राक्षमियाँ उनकी रखवारी करती हें। तुम लोग लंका 
में जाकर सीता को देखोगे । २१-२३ । लंका के चारों ओर समुद्र 
है। तुम सो योजन समुद्र पार करके लंका को जाओ। में ज्ञानबल से 
देखता हँ कि तुम लोग सीता को देखकर लोटोगे । आकाश में पहला 
गे कबूतर आदि पक्षियों का हे । उसके ऊपर दूसरा माग 
कोआ आर तोता आदि पक्षियों का हे । तीसरा मार्ग बटेर 
कुरर आर क्रोंच आदि का हे। उसके ऊपर चोथा माग बाज पक्षी का 
हे । पाँचवाँ मार्ग गृध्र का हे। छटा माग रूप और बल से गर्वित हंसों 
का हे। उसके ऊपर सातवाँ माग गरुड़ का है हे वानरो, मेरा जन्म 
गरुड़ जाति में हुआ हे । अतएव आकाश में उड़नेवाले सब पक्षियों 
को अपेक्षा में साधारण शङ्कि रखता हूँ। २४-२६ । जो हो, रावण ने 
बड़ा [नानदत काम किया हे। मुझे भाई का वदला लेना है । ३० । 
हे वानरो, हम लोगों की दृष्टि गरुड़ के समान हे। हम लोग सौ योजन 
से भी अधिक दूर तक देखते हैं में यहाँ से सीता और रावण को देख 
रहा हूँ। मुगों की जीविका बृच्चों के ही नीचे मिल जाती हे. किन्तु 
हम लोगों की जीविका बहुत दूर पर मिलती हे. अतएव हम लोगों 
की दूर-हष्टि स्वाभाविक हे । ३१-३३ । हे वानरो, अब तुम लोग 
समुद्र के पार जाने का कोई उपाय सोचो । सीता को देखक 
वहाँ से लोटोगे । मुझे समुद्र के तट पर ले चलो, में स्वग को गये हुए 
जटायु का तपण करूंगा । ३४-३४ । सीता का समाचार पाकर वानर 
बड़ प्रसन्न हुए आर पक्षहीन सम्पाति को समुद्र के तट पर ले गये। 
जब वह अपने भाई का तपंण कर चुका तब वानरों ने उसे फिर उसी 
स्थान पर पहुँचा दिया। ३६-३७। 


Se -ण 
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सर्ग ५६ 

सम्पाति के अम्नृतमय वचन सुनकर वानर हषं से कोलाहल 
करने लगे । जाम्बवान्‌ सब वानरों के साथ खड़े होकर सम्पाति से 
बोले--हे पतिराज, सीता कहाँ हैं; उनको किसने देखा है आर कौन 
ले गया है। यह सब हाल मुझसे बताओ और वानरों की र्षा करो । 
रामचन्द्र और लक्ष्मण के वज्ञ-समान वेग से चलनेवाले बाणों की 
शङ्कि कौन मूर्ख नहीं जानता ? १-४ । वानरों ने प्रायोपवेशन का 
संकल्प ळोड़ दिया, और सीता कां इत्ान्त जानने के लिए उत्सुक 
हैं यह देखकर सम्पाति बड़ी प्रसन्नता से बोला--हे वानरो, मेने सीता- 
हरण का जो वृत्तान्त सुना है, जिसने मुझसे बताया है और विशाल- 
नयनी सीता जहाँ रहती हैं वह सब में कहता हूँ, सुनो | ५-६ । इस 
विशाल दुर्गम विन्ध्याचल पर बहुत दिनों से में पड़ा हैँ । इसी स्थान 
पर में बूढ़ा और दुल हो गया हूँ। मेरे एक पुत्र है, जिसका नाम सुपाश्‍्वे 
हे । वही मुझे भोजन देता है । गन्धवा में काम, साँपों में क्रोध, मृगो 
में भय और हम लोगों की भूख बड़ी प्रबल है। ७-: । एक दिन सुपाश्वे 
प्रातःकाल भोजन लेने के लिए गया ओर शाम को खाली हाथ 
लौट आया । १० । में भूख से व्याकुल था; उसे खाली हाथ देख- 
कर मैंने बहुत डाटा । किन्छु वह मुझे प्रसन्न करता हुआ वोला--तात, 
आज में यहाँ से उड़कर महेन्द्र पर्वत पर गया । वहाँ समुद्र से असंख्य .. 
जीव-जन्तु आते जाते थे । में उनका मार्ग रोककर, नीचे सिर करके 
खड़ा हो गया । मेंने देखा कि कोयले के समान काला एक पुरुष प्रातः- 
काल के सूर्य की प्रभा के समान एक खी के लिये जा रहा है -। मेने 
निश्चय किया कि आज इसी को भोजन के लिए पकडूगा, किन्छु 
उसने मेरे समीप आकर बड़ी नग्रता से मार्ग देने के लिए मुभे प्रार्थना 
की । ११-१५ । नीच पुरुष भी शरण में आये हुए का वध नहीं करता, 
फिर मेरे समान लोगों के लिए कहना ही क्या हे । मेंने उसे मार्ग दे 
दिया । वह अपने तेज से आकाश को दूर फेंकता हुआ बड़े वेग से 
चला गया। उसके बाद आकाशचारी सिद्ध गए मुझसे कहने लगे- 
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बेटा. बड़े. भाग्य की बात हे हे जो सीता जीवित बच गईं और तुमने इम 
पुरुष को जाने दिया। तुम्हारा कल्याण हो। १६-१८। उन सिद्ध 
महपियों से पूछने पर मालूम हुआ कि वह वीर पुरुष रांचसराज रावण 
हे। मेने देखा कि रामचन्द्र की भायां सीता शोक से व्याकुल थां, उन 
के आभषण आर रेशमी वल्ल गिरे पड़ते थे, केश तिखरे इए थे और 
वे राम-लक्ष्मण का नाम लेकर रोतो थीं। पिताजी, यही सब हाल 
देखते-देखते मुझे इतनी देर हो गई । १६-२१ । हे वानरो, मेंने सुपाश्वे 
के मुँह से यह सब हाल सुना था। किन्छु पराक्रम दिखाने की इच्छा 
भी न हुई, विना पंख का पक्षी क्या कर सकता हे? मुझ में केवल 
बोलने की शक्ति ओर बुद्धि का बल हे। यह काय तुम्हीं लोगों के 
पौरुष से हो सकता हे। में केवल वचन ओर बुद्धि से रामचन्द्र का प्रिय 
कर सकता हूँ। २२-२४ । रामचन्द्र के काय को में अपना कायं सम 
कता हूँ । तुम लोग देवताओं से. भी इुजय और बुद्धिमान्‌ हो। मुग्रीव ने 
तुम लोगों को इस कार के लिय भजा हे, अब तुम इसके लिए उद्योग 
करो । रामचन्द्र ओर लक्ष्मण के बाण तीनों लोकों का विनाश और 
रक्षा कर सकते हें। यद्यपि रावण बड़ा तेजस्वी और पराक्रमी हे, तो 
भी तुम लोगों के लिए यह काम कठिन नहीं हे। अब देर न करी 


कोई उपाय सोचो । तुम्हारे-जेसे बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी किसो काम से 
घबराते नहीं हें। २५-२८। 


सगे ६०: 

सम्पाति स्नान करके जटायु के लिए जल देकर जब विन्ध्याचल 
पवेत पर बेठा तब अंगद आदि वानर भी उसके चारों ओर बेठ गये। 
सम्पाति को पहले की एक बात का विश्वास हुआ । वह प्रसन्न होकर 
वानरों से बोलॉ--हे वानरो, जिस कारण से मुझे सीता का परिचय 
"मिला हे. सो में तुम लोगों से कहता हूँ, एकाग्र होकर सुनो। में सूय 
की प्रचण्ड किरणों से जलकर इस पवत के शिखर पर गिरा। मेरे सब 
अंग शिथिल हो गये | छः दिन के बाद मुझे होश आया। तब में 
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इधर-उधर देखने लगा, किन्तु में कहाँ पड़ा हूँ, यह में निश्वित न कर 
सका । १-५ । पर्वत, नदी, तालाब और समुद्र देखकर मेंने समझा 
कि दक्षिण समुद्र के किनारे विन्ध्याचल पर में पड़ा हूँ। ६-७। इस 
पर्वत पर देवताओं से पूजित एक पवित्र आश्रम था। उस आश्रम में 
महा तपस्वी महर्षि निशाकर रहते थे। ८। हे वानरो, आठ हज़ार वष 
हुए वे महिं स्वर्ग लोक को चले गये, और में इसी स्थान पर पड़ा 
हैं। जब में इस पर्वत पर गिरा तो उनका दर्शन करने के 
लिए बड़े कष्ट से प्रथिवी पर कुशों के डाभों के ऊपर लुढ़कता इुआ 
धीरे-धीरे उनके पास आया। जटायु और में कभी-कभी महि 
के दर्शन करने आया करता था, इसलिए वे मुझे पहचानते थे। उनके 
आश्रम पर सुगन्धित वायु चलती थी। बरच फूलों ओर फूलों के भार 
से झुके थे । कोई इच ऐसा नहीं था, जिसमें फल या छल न हों ।६-१ २। 
में पवित्र आश्रम पर आकर एक वृक्ष के नीचो महर्षि की प्रतीक्षा करने 
लगा। मैंने दर से देखा, महातेजस्वी भगवान्‌ निशाकर समुद्र में स्नान 
किये आ रहे हैं ।१ ३-१ ४। जैसे यात्रक दाता को धेरे रहते हेंबेसे ही सिंह, 
बाघ, रीळ, सियार और साँप महर्षि के साथ चले आते थे । जब महर्षि 
अपने आश्रम पर पहुँचे तब वे उसां प्रकार लौट गये जेसे राजभवन 
में राजा के चले जाने पर मन्त्री और सैनिक लौट जाते हैं । १५-१६ । 

मुझ देखकर महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। वे पहले तो अपने आश्रम में चलें 
गये फिर थोड़ी देर वाद लौटकर मुझसे वोले--तुम्हारे शरीर के रोयें 
जल गये हैं, इसलिए हम तम्हें पहचान नंहीँ सके। तुम्हारे पेख भी 
जल गये, शरीर में बल-वीय भी नहीं रह गया, . केवल प्राश 
बाकी हैं। १७-१८ | मैंने वाझ के समान वेगवान्‌ दो पक्षी देखे थे। 
वे पत्तियों के राजा थे। मालूम होता है, ठम उन्हीं में से हो । कया 
तुम्हारा नाम सम्पाति है, और जटायु तुम्हारा छोटा भाई हे ? तुम 
हमको प्रणाम करने के लिए मडुप्य क रूप में आया करते थे। बताओ, 
तुमको कया दुःख है; उम्दार पल कस जले गये ऑर किसने तुमको 


यह दंड दिया ? १६7११ । 


नि तन 
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सग ६) 

मैंने महर्षि से कहा--भगवन्‌, मेरे शरीर भर में घाव हें। लज्जा के 
मारे व्याकुल हूँ बहुत थक गया हूँ, इस दशा में यद्यपि बोलने 
. की शक्ति मुझमें नहीं हे, तो भी कहता हूँ सुनिए । एक दिन हम 
दोनों भाई बल के दप से एक-दूसरे के पराक्रम की परीक्षा लेने के. 
लिए उत्सुक इए । कलास पर रहनेवाले महषियों के सामने हम 
लोगों ने प्रतिज्ञा की कि हम लोग अस्त होने के पहले ही सूय के 
समीप पहुँच जायेंगे । बड़ी स्पधा से दोनों भाई एक साथ आकाश 
को उड़े । आकाश में जाकर हम लोगों ने देखा कि बड़े-बड़े नगर 
रथ की पहिया के समान देख पड़ते हें । कहीं गाने-बजाने का शब्द 
ओर कहीं आभूषण का शब्द सुनाई देता था । कहीं लाल वस्र पहने 
गाती इइ स्रियो देख पड़ीं । हम लोग बड़े वेग से उड़ते हुए चले गये। 
मालूम हुआ कि प्रथिवी के वन तृण के समान हें। बड़े-बड़े पवत 
आले की बराबर, नदियों की धाराए सूत के समान. हिमालय 
विन्ध्याचल और सुमेरु आदि बड़े-बड़े पवत तालाब में खड़े हुए हाथियों 
के समान देख पड़ने लगे । १-६ । सूयं की किरणों से हम लोगों के 
शरीर जलने लग । भय, खद, मोह ऑर पसीने से व्याकुल 
हो गये। वहाँ हम दोनों भाइयों को कोई दिशा नहीं मालूम होती 
थी। जान पड़ता था कि महाप्रलय का समय आ गया, सब लोक. 
प्रलयकाल को अग्नि में जल गये हें । हम लोगों ने बड़े यत्न से मन 
ओर आँखों को स्थिर करके सयंदेव को देखा । मालूम हुआ 
कि सय प्रथिवी के समान बड़े हैं। १ ०-१३ । जटायु सयं को देखकर 
मुझसे कुछ कहे बिना लोट पड़ा । मेंने बड़ीं शीघ्रता से अपने पंखों 
स उसे ढक [लया इसालए वह सय के प्रचड तजस नहीं जला [कन्जु 
उसको रक्षा करने में मेरे पंच जल गये | १ ४-१ ५ । मेरा अनुमान थो कि 
जटायु जनस्थान में गिरा होगा ओर में विन्ध्याचल पर । मेरे पंख जल 
गये और मेरा शरीर शिथिल हो गया। हे महषि, मेरा राज्य छूट गया 
भाई का वियोग हुआ, पराक्रम भी नष्ट हुआ ऑर पंख भी जल 


। 


| 


किष्किन्भाकाणड | ७३१ 


गये । अब में इस पर्वत के शिखर से गिरकर अपने प्राण त्याग 
ईँगा। १६-१७। , 
सग ६२ , 
हे वानरो, में भगवान निशाकर से अपना सब हाल बताकर बड़ 
दुःख से रोने लगा। महर्षि ने थोड़ी देर ध्यान करके मुझसे कहा- 
हे गप्र तुम्हारे शरीर में छोटे ओर बड़े सब पंख फिर उत्पन्न होंगे, 
तुम्हारी आँखों में [फर प्रकाश होगा । तुम्हारा बल, पराक्रम आर प्राण 
~ पहले की तरह हो जायँगे । हमने सुना है और तपोबल से भी 
देखा हे, भविष्य में एक बड़ी विचित्र घटना होगी । इच्वाकुवंश भ 
उत्पन्न राजा दशरथ के पुत्र का नाम रामचन्द्र होगा । सत्यपराक्रमी 
रामचन्द्र पिता की आज्ञा से अपने भाई लच्मण के साथ वन को 
आवेंगे। १-५ । देवता आर दानवों से अवध्य राक्सराज रावण  जन- 
स्थान से उनकी खरी सीता को हर ले जायगा । वह उनको अनेक 
प्रकार के प्रलोभन देकर अपने वश में लाने का उद्योग करेगा । किन्छु 
यशस्विनी सीता कठोर दुख सहने पर भी उसके घर में अन्ननल न 
करेंगी । इन्द्र यह जानकर सीता के लिए पायस भेजंगे, जो अम्रतत॒ल्य 
अन्न देवताओं को भी दुल॑भ हे। सीता उस अन्न को इन्द्र का भेजा हुआ 
जानकर ले लेंगी और उसमें से राम चन्द्र के लिए यह कहकर प्रथिवी पर 
कड देंगी कि मेरे स्वामी और देवर चाहे इस लोक में हों या परलोक 
को चले गये हों, यह अन्न उन दोनों भाइयों को मिले । ६-१०। 
उसके बाद रामचन्द्र कें दूत वानर यहाँ आवेगे । हे गृध्र, लुम उनको 
सीता का पता बताओगे। अब्र तुम यहाँ से कहीं न जाञ्चो। तुम्हारे 
पंख नहीं हें. इसलिए कहीं जा भी नहीं सकते | समय की प्रतीक्षा 
करो. तुम्हारे पंख फिर उत्पन्न होंगे । हमारी तो इच्छा हे कि आजही 
तुम्हारे पंख उत्पन्न कर दें, किन्तु यह इसलिए नहीं करते कि तुम यहाँ रह- - 
कर रामचन्द्र का कार्यं करोगे । उससे ब्राह्मण, गुरु, मुनि ओर सब 
लोकों का हित होगा। ११-१४। हे वानरो, तत्तदर्शी महषि चन्द्रमा 
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ने मुझसे यह भी कहा था कि राम-लक्ष्मण को हम भी देखना 
चाहते हें. किन्तु अभी उनके आने का समय बहुत दूर है आर हम 
इतने दिनों तक यह शरीर धारण करना नहीं चाहते । शीघ्र हो इसे 
त्याग देंगे । १५। 
सगं ६३ 

बोलने में चतुर महि चन्द्रमा इसी प्रकार और भी मुझे बहुत 
समभाकर यहीं रहने की आज्ञा देकर अपने आश्रम को चले गये। 
में धीरे-धीरे उस कन्दरा से निकलकर इस शिखर पर चला आया ऑर 
तुम लोगों की प्रतीक्षा करने लगा। १-२। आठ हजार वष हो गये, 
में महषि के वचन का विश्वास करके इस समय की प्रतीक्षा कर रहा 
था। ३। जब महर्षि स्वर्गलोक को चले गये तब मेरे मन में अनेक 
प्रकार के तर्क-वितक होने लग । मुझे बड़ा दुख हुआ | कभी-कभी तो 
प्राण त्यागने की इच्छा होती थी, किन्लु महपि के वचन का स्मरण 
करके वह विचार छोड़ देता था। उन्होंने मुझ प्राणों की रक्षा के लिए 
गे उपदेश दिया था, वह उपदेश अन्धकार को दीपक की शिखा के 
समान मेरे दुख को दूर कर देता था। हे वानरो, में दुरात्मा रावण का 
पराक्रम जानता ईँ, इसलिए सुपाश्व को बहुत डाटा था कि तूने जब 
रोती हुई सीता के वचन सुन। ऑर यह जाना कि रामचन्द्र की 
स्री को राक्षस हरे लिये जा रह! है. तब उनकी रक्षा क्‍यों नहीं की ? 
सुपाश्‍्व ने कहा--में सीता को नहीं पहचानता था।रावण के चल 
जाने पर सिद्ध पुरुषां ने मुझसे बताया, इसी से में दशरथ का प्रिय काय 
नहीं कर सका । सम्पाति वानरों से बातें कर रहा था, उसी समय अकस्मात्‌ 
उसके पंख निकल आये। वह अपने शरीर में लाल-लाल पंख देखकर बड़ा 
प्रसन्न हुआ और वानरों से बोला--हे वानरो ! देखो, सूयं की किरणों 
से जो मेरे पंख जल गये थे, वे आज महातेजस्वी महषि निशाकर की 
कृपा से फिर उत्पन्न हो गये और जेसा बल युवा अवस्था में था 
वेसा ही बल भी हो गया। लुम लोग उपाय करो, सीता को अवश्य 


| 
| 
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दिलाता है। यह कहकर पञ्चिराज सम्पाति अपने पंखों का बल 
जानने के लिए आकाशमाग से उड़ -गया। सम्पाति की बातों से 
बानर प्रसन्त हुए और सीता को दने के लिए वाशु के समान वेग 

पे दक्षिण दिशा को चले । ४-१५ | 
सिह के समान पराक्रमी वानर बड़े हषे से गरजने लगे और 
सीता को दूँ ढ़ने के लिए समुद्र के तट पर पहुँच । समुद्र में ग्रहों और 
नक्षत्रों की परळाई देख पड़ती थौ । समुद्र के उत्तर तट पर सब वानर. 
बैठ गये । महासमुद्र आकाश के समान अपार था । पाताल- 
निवासी दानवों सें भरा हुआ था । पवत के समान ऊँची तरंगें देख 
पड़ती थीं, कहीं शान्त था, कहीं क्रीड़ा करते हुए के समान देख 
पड़ता था । भयानक समुद्र को देखकर वानरों को बड़ा दुख हुआ। वे 
आपस में कहने लगे कि अब कया करना चाहिए। वानरों की यह 
दशा देखकर अंगद उनको उत्साहित करते हुए वोले-खेद न करो, 
खेद करने से सव काम नष्ट हो जाते हैं। कुपित साँप जिस प्रकार बालक 
का विनाश कर देता है, बेसे हो विषाद पुरुष का नाश कर डालता 
 हे।जो पुरुष पराक्रम करने के समय दुखित होता है, उसका तेज नष्ट 
५ हो जाता है और फिर कोई काम नहीं कर सकता । १-१० । ह रात 


-बीतने पर दूसरे दिन महाबली अंगद बृ वानरों से समुद्र के पार जाने 
की सलाह करने लगे । सब वानर अंगद के चारों ओर बेठे, जेसे 
देवताओं की सेना इन्द्र के चारों ओर बैठती है। अंगद ओर हलुमान्‌ के 
सिवा उन वीर वानरों को और कोई सँभाल नहीं सकता था | ११-५३ | 
अंगद ने सबका उचित सम्मान करके कहा--हे वृद्ध वानरो ! बताओ, 
तुम लोगों में कोन महावीर सो योजन समुद्र को पार कर सकता है ? 
कपिराज सुग्रीव की प्रतिज्ञा पूरी करने की शक्ति कोन महापराक्रमी 


प्रकट करेगा ? कोन पुरुष इन यूथपतियों का भय दूर कर सकता है? 
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हम लोग किसकी कृपा से मुख से लौटकर स्री-प॒त्र को देख सकते हैं ) 
किसकी कृपा से, प्रसन्न-मन से रामचन्द्र, लक्ष्मण और मुग्रीव के पास 


जा सकते हैं ! लुम लोगों में जो कोई समुद्र के पार जा सकता हो वह - 
शीघ्र ही इस विपत्ति से हमको निर्भय करे | १४-१६ । अंगद की ये. 


बात सुनकर सब वानर चुप रह गये, किसी के मुह से. कोई शब्द न 
निकला । तब अगद ने फिर कहा--तुम लोग अच्छे कुल में उत्पन्न 
इए हो, वोरों में श्रेष्ठ महापराक्रमी और माननीय हो, सब स्थानों में 
जा सकते हो, तुम्हारी गति कहीं नहीं रकती । अतएव बताओ, तुम 
लोगों में कौन कितनी दूर तक जा सकता हे ? २०-२२ । 
सग ६५ 

अगद के यह कहने पर सब वानर अपनी-अपनी शक्ति बताने लगे । 
गय ने कहा, में दस योजन जा सकता हूँ। गवाक्ष ने कहा, में बीस 
योजन जा सङूंगा। शरभ ने कहा, मुझमें तीस योजन तक जाने की 
शक्ति है। ऋषभ ने चालिस योजन समुद्र लाँधने की शक्ति बताई। 
गन्धमादन ने पचास योजन, मेन्द ने साठ योजन, द्विविद ने सत्तर 
योजन और महापराक्रमी सुषेण ने अस्सी योजन तक जाने की शक्ति 
बताई । १-६ । इद्ध जाम्बवान्‌ ने सत्रका सम्मान करके कहा, यद्यपि 
में बूढ़ा हो गया हूँ तो भी इस कार्य की उपेक्षा न करूँगा । इस बुढ़ापे 
में भी नब्बे योजन समुद्र लाँघ सकता हूँ। मुझमें इतना ही पराक्रम 
नहीं था। राजा बलि के यज्ञ में जब भगवान्‌ विष्णु ने तीनों लोक 
नापने के लिए अपना शरीर बढ़ाया था, तब मैंने उनकी प्रदक्तिणा 
की थी। १०-१५। अब में बूढ़ा हो गया हूँ, शक्ति कम हो गई है। 
उस समय मेरी युवा अवस्था थी । अब में केवल नव्ये योजन समुद्र लाँघ 
सकता हूँ, किन्तु इतने से कार्य नहीं होगा १६-१७। 

बुद्धिमान्‌ अगद ने जाम्बवान्‌ का सम्मान करके कहा--में सौ योजन 
समुद्र लॉघ सकता हूँ, किन्तु लौटने की शक्ति मुझमें हे या नहीं, यह 
सन्देह है। जाम्बवान्‌ ने उत्तर दिया--राजकुमार, तुम्हारी शक्ति में जानता 


£ 
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हूँ, तुम बड़े पराक्रमी हो। तुम सो हजार योजन जा सकते हो और 
लोट भी सकते हो, किन्लु हे तात, तुम्हारे लिए यह काम उचित नहीं 
है । तुम हमारे स्वामी हो; स्वामी आज्ञा देता है, वह दूत का काम नहीं 
करता । हम लोग तुम्हारे आज्ञाकारी हैं । जिस प्रकार स्री की रक्षा 
करनी चाहिए, उसी प्रकार स्वामी की भी रक्षा करना उचित है। जिस 
काम के लिए हम लोग आये हें, उसके मूल तुम्हीं हो । नीतिङ्गों का 
~ कहना हे कि कार्य के मूल की रक्षा अवश्य करनी चाहिए । मूल 

` सुरक्षित रहने पर कार्य की सिद्धि हो सकती है। लुम बुद्धिमान्‌, पराक्रमी 
इस कार्य के कारण, हम लोगों के गुरु और गुरुपुत्र हो । तुम्हारे 
आश्रय में रहकर हम लोग इस काम को कर सकते हैं। १ ८-२७। 

अंगद ने उत्तर दिया--हे वीर यदि, में न जाऊंगा और दूसरा भी 
कोई वानर न जायगा तो फिर हम लोगों को पहले की तरह प्रायो- 
पवंशन करना पड़ेगा । सुग्रीव की आज्ञा का पालन किये विना हम 
लोगों का निस्तार नहीं है। वें राजा हैं, प्रसन्न भी हो सकते हें और 
कोप भी कर सकते हैं। कार्य किये विना यदि लोटकर जायँगे तो 
निस्सन्देह हमारा विनाश होगा | अतएव जिस प्रकार से यह कार्य हो 
सके, वह उपाय सोचिए। आप बुद्धिमान्‌ हें, आप ही इस कार्य के 
साधक हैं। २८-३२। जाम्बवान्‌ ने उत्तर दिया--हे वीर, इस कार्य 
की सिद्धि अवश्य होगी । जिसके पराक्रम से यह काम हो सकता हे, 
_ उसे में नियुक़् करता हुँ। ३३-३५ । 

सरग ६६ 

जाम्बवान्‌ सब वानरों को दुखित देखकर सब शाषस्रों के जान- 
कार हनुमान्‌ से बोले--हे वीर, तुम एकान्त «में चुप क्यों बैठे हो । इस 
विषय में बोलते क्यों नहीं हो? लुम गुणों में सुग्रीव के समान, तेज 
ओर बल में राम-लक्ष्मण के तुल्य हो। जैसे पत्तियों में गरुड़, वेमे ही 
वानरों में तुम श्रेष्ठ हो महाबली गरुड़ समुद्र से बड़े-बड़े अजगर निकाल 
लाते हैं। १-५ । उनके पंखों में जैसा बल हे, वेसा ही बल तुम्हारी 
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सुजाओं में है तुम बल, बुद्धि और तेज में गरुड़ से कम नहीं हो 
तुम्हारी समानता और कोई नहीं कर सकता । बताओ, इस समय 
उदासीन क्यों हो ? ६-७। 

हे वीर, एक प्राचीन कथा कहता हूँ, सुनो पुजकस्थला नाम की 
एक श्रेष्ठ अप्सरा थी। उसका दूसरा नाम अंजना था।वह कॉपराज 
केसरी की भार्या और कु जर की कन्या थी। सवा गमुन्दरी अजना 
तीनों लोकों में विख्यात थी। प्रथिवी पर उसके समान रूपवती स्री 
आर नहीं थीं। वह शाप के वश वानरी हो गइ थी, किन्तु देवभाव 
स्वाभाविक होने से अपनी इच्छानुसार रूप धारण कर सकती थी । एक 
बार अंजना रूप-योवन-पम्पन्ना मानवी खरी का रूप धारण करके वषा 
काल के मेघ के समान पर्वत के शिखर पर घूमती थी। ८-११ । उस 
के अ ग-प्रत्यंग में विचित्र आभूषण शोभित थे। गले में माला पहने 
थी । उसके पीले वस्न का लाल अंचल बहुत शोमित होता था । विशाल 
नयनी अजना को देखकर वायु धीरे-धीरे उसका वस्त्र गिराने लगा । 
उसका भारी जघन, पतली कमर दृढ और स्थूल स्तन तथा मुंह का 
सोन्द्य देखकर काम से मोहित होकर वायु ने उसका आलिंगन 
किया । १२२-५ । पतिब्रता अ जना ने कहा--मेरा पातिव्रत कोन नष्ट 
कर रहा है ? वायु ने उत्तर दिया--हे सुन्दरी, डरो मत, में तुम्हारा अनिष्ट 
नहीं करता ईँ । तुम्हारा आलिंगन करके संकल्पमात्र से तुम्हारे गभे 
मे प्रविष्ट होता ई। तुम्हारे गभे से बुद्धिमान्‌, महापराक्रमी, महातेजस्वी 
पुत्र उत्पन्न होगा। वह गति ओर वेग में हमारे समान होगा। १६-१६ । 
हे वीर, पवन की यह बात सुनकर अजना को बड़ा हष इआ। उसी 
पवत की गुदा में तुम्हारा जन्म हुआ । तुम उत्पन्न होते ही उदय होते 
हुए सूय को फल समझकर आकाश को कूद गये । प्रथिवी से 
तीन सो योजन उपर चलं गये, किन्छु सूये के प्रचंड तेज से तमको 
कुछ भो दुख न हुआ।। २०-३२ । देवराज इन्द्र ने तुमको बड़े वेग 
से आकाश में जाते देखकर बड़े क्रोध से तुम्हारे ऊपर वज् का प्रहार 
किया । उस चज के प्रहर से लुम पर्वत के शिखर पर गिर पड़े। तुम्हारी 
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बाई हलु हूट गई । हे वीर, उप्ती सम्रय से तुम्हारा नाम हनुमांच्‌ पड़ा । 
२३-२४ । तुम्हारी यह दशा देखकर पवन को बड़ा क्रोध आया । तीनों 
लोकों में वायु का चलना बन्द हो गया । सत्र लोक ररा गये, देवता 
डरकर वायु को प्रसन्न करने लगे । ब्रह्मा ने कहा--हमारे वरदान से यह 
पवनकुमार अख-श्र से नहीं मरेगा। वज्र का प्रहार लगने पर भी तुम 
को जींवित देखकर देवराज इन्द्र बढ़े प्रसन्न इए। उन्होंने भी तुमको 


वरदान दिया कि यह वायुपुत्र अपनी इच्छा से ही मरेगा । हे वीर, लुम 


कापराज केसरी के चेत्रज और वायु के औरस पुत्र हो । ठुम वायु के 
समान महातेजस्वी और महापराक्रमी हो। ठुम्हारी गति कहीं भौ नहीं 
फकती | २५-३० । बेटा, इस समय हम लोग जीवन से निराश हो रहे 
हैं लुम हम लोगों की रा करो । तुम पराक्रम और बुद्धि में सुग्रीव 
के समान हो। ३१ | हे तात, जब भगवान्‌ विष्णु ने तीनों लोक नापने 
के लिए अपना शरीर बढ़ाया था, तब मेंने बन-पर्वत-सहित तीनों लोकों 
की इकीस वार प्रदक्षिणा कीं थी। जिन ओषधियों से अशत उत्पन्न हुआ 
है, में देवताओं की आज्ञा से उन योपधियों को लाया था । उनके सेवन 
से मेरा बल और भी बढ़ गया था । किन्लु अब में बूढ़ा हुआ । अब 
बह पराक्रम नहीं है। हम लोगों में तम्हों सबसे बढ़कर गुणवान्‌ हो। : 


be ww 


तुम अपना पराक्रम प्रकट करके समुद्र को लाँघो । ये वानर तुम्हारा 
बल देखना चाहते हैं । ३२-३५। हे वानरशरेठ शीघ्र उठो र 
समुद्र को लाघ जाओ । ठम्हारे पराक्रम से ही हम लोगों को रा हो 
सकती है। देखो, ये संव वानर व्याकुत हो रहे हैं, अब ठुमन उपेंद्ा 
वो करते हो? जेसे भगवान्‌ विष्णु ने तीना लाक नाप लिये थे, 
वेसे ही तुम समुद्र को लाँध जाओ । जाम्बवान्‌ की ये बातें सुनकर 
वानरों को प्रसन्न करते हुए पवनकुमार देउनी ने समुद्र लॉधने के 
योग्य रूप धारण किया | ३६-३८ | | 


सगे ६७ 


LUSNSS 


महावीर हनुमान्‌ ने जब ससु लाँघने के योग्य शरीर धारण किया 
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तब वानर प्रसन्न होकर गरजने झर उनकी स्तुति करने लगे । जैसे 
तीनों लोक नापने को उद्यत वामन का रूप देखकर सबको विस्मय 
हुआ था, वेसे ही हचुमान्‌ का वह रूप देखकर सब वानर विस्मित 
हुए । हनुमान्‌ ने पूछ उठाकर बल और तेज बढ़ाया । वानर यह देख- 
कर प्रसन्न और निर्भय हो गये । हनुमान्‌ पर्वत की गुहा में जँभाई 
लेते हुए मिह के समान देख पड़ । उनका तेज विना धुएँ की आग 
के समान हो गया। वे खड़े होकर इद्ध वानरों को प्रणाम करके बोले. 
में अग्नि के मित्र महात्मा वायु का पुत्र हूँ, वे, आकाश में चलते हैं 
पतों को उखाड़ सकते हैं। में उन्हीं के ममान हूँ, मेरो गति कहीं 
भी नहीं रकती । १-१० । में कहीं विश्राम किये विना आकाश को 
छूनेवाल सुमेरु पर्वत की एक हज़ार प्रदक्तिणा कर सकता हूँ, महा- 
समुद्र को भुजाओं से मथ सकता हूँ, 'पर्वत और नद-नदी समेत समूची 
पृथिवी को हिला सकता हूँ । मेरी जाँघों के वेग से बड़ बड़े जल-जीवों 
समेत समुद्र व्याकुल हो सकता है। में आकाश में उड़ते हुए पक्तिराज 
गरुड़ की एक हज़ार प्रदक्षिणा कर सकता हैँ । ११-१४ । उदयाचल 
से चले हुए सूर्य के साथ चलकर अस्ताचल पर उनसे पहले ही पहुंच 
सकता हूँ, और फिर प्रथिवी पर न आकर बड़ वेग से उसी ओर लौट 
भी सकता हूँ। में सब ग्रह-नचात्रों को लाघ सकता हुँ, समुद्र को सोख 
सकता हूँ, एथिवी को विदीर्ण कर सकता हूँ, और पर्वों को चूर्ण कर 
सकता हूँ। १५-१८। में जब बड़े वेग से आकाश मार्ग से चलूं'गा 
तब वृक्षों ओर लताओं के फूल मेरे पीछे दोड़ेंगे । आकाश में मेरा 
मार्ग स्वाती के मार्ग के समान हो जायगा। हे वानरो, उस समय तुम 
देखोगे कि में असीम आकाश में कभो ऊपर को जाता हुँ ऑर कभी 
नीचे चला आता हुँ। सब प्राणी मुझे महामेरु पर्वत के समान देखेंगे। 
तुम लोग देखोगे कि में आकाश को मानों निगल रहा हूँ और बादलों 
को लिक्न-भिन्न कर रहा हूँ । महावीर गरुड़ और वाय में जैसी शक्ति हे 
वैसी ही शक्ति मुझमें भी हे। इन दोनों महाबीरों के सिवा और कोई 
मेरे पीछे दोड़ नहीं सकता । १६-२४ । में क्षण भर में किसी आधार 
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के विना बादलों में बिजली के समान आकाश में चलँ गा । समुद्र 
लाँघने के समय मेरा रूप वेसा ही होगा जैसा तीनों लोकों को नापने 
के समय भगवान्‌ वामन का हुआ था। २५-२६ । हे वानरो 
प्रसन्न हो जाओ | मुझ विश्वास है कि में सीता को देखूँगा। २७। 
सो योजन क्या, में दस हजार योजन भी जा सकता हूँ । में वञ्रारी 
इन्द्र और ब्रह्मा के हाथ से, अपने पराक्रम से अरत ला सकता ह । 
f मेरा जी चाहता है कि लंका को यहीं उठा लाऊँ। गरजकर इस प्रकार 
कहते हुए महावीर हनुमान को सब वानर विस्मय झर हष से देखने 
लगे । जाम्बवान्‌ ने प्रसन्न होकर कहा--हे तात, तुमने हम लोगों का 
दुःख दूर कर दिया । तुम्हारे हितेषी ये सब वानर कार्य की सिद्धि के 
लिए मंगलाचरण करते हें। तुम ऋषियों को करपा से, गुरुजनों 
: प्रसाद से और हम लोगों के आशीवाद से समुद्र को लाँघो । लुम जब 
` तक लौटकर न आगे तब तक हम लोग एक पेर से यहीं खड़े 
रहेंगें । २८-३५ । तुम्हारे समुद्र के लाँघने पर ही हम लोगों का आवन 
निभर है । महावीर हजुमान्‌ ने कहा--हे वानरो. समीप ही यह 
महेन्द्र पवत हे, धातुओं से रंगे इए इसके भारी शिखर बड़े मज़बूत हैं । 
वृक्षों से शोभित यहां पवत समुद्र लॉधने के समय मेरा वेग सह 
सकेगा । ३६-३६ । यह कहकर पवन के समान वेगवान्‌ हनुमान्‌ 
उस पर्वत पर चढ़ गये। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पशु-पक्षी रहते 
थे, हरी-हरी घास पर मृग घूमते थे; फल, फूल, लताओं और भरनों से 
वह पर्वत शोभित था।कुड के कुड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ 
घूमते थे। पक्षी बोलते थे, करनों से पानी बहता था। इन्द्र के समान 
{ पराक्रमी हचुमाच्‌ उस पवत के ऊ चे शिखर पर घूमने लगे। ४०-४३। 
जब उन्होंने समुद्र को लॉघने के लिए अपनी भुजाओं से महेन्द्र पवत 
को पकड़कर हिलाया तब उस पर रहनेवाले सिह आदि जातों के 
कह - चिल्लाने से ऐसा जान पड़ा कि वह पर्वत ही मतवाले हाथी की 
| तरह चिघरता है। उसकी शिलाएँ डगमगाने लगीं, बड़े-बड़े वृक्ष 
.' हिलने लगे, भरनों से पानी बहने लगा; मृग, पत्ती और हाथी डर 
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गये। ४४-४५ । मदिर पिये हुए गन्धव और विद्याधर भागने लगे, 
पक्षी उड़ने लगें, बड़े-बड़े साँप डर के मारे बिलों में घुसने लगे. फुफ- 
कारते हुए साँप बिल के बाहर सिर निकालकर पर्वत की पताका के 
समान देख पड़े। ४६-४८। ऋषि लोग डर के मारे घबराकर उस 
पर्वत को छोड़कर अर्थहीन पथिक के समान चलते बने । महाप्रभाव 


शाली, मनस्वी, महावगवान्‌ वानरवीर हनुमान्‌ एकाग्र चित्त से लंका 
को चले | ४६-५० | 
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